घन्यवादः । 
सन्तु तस्मै भगवते धन्वन्तरये पीयूपपाणयेऽगदंकारवयाय सकलदेव: - 
जीवाठसमपणेकावतारकृत्पाय काशीपतये सहस््ान्ता धन्यवादाः । थन 
भगवता परमकारुणिकेन घन्वन्तरिणा सकललोकोपक्कतय वदसागरं 
निजबुद्धिमन्देरण निर्मध्यायुरवेदपी यूपसुत्पादितम । यद्विज्ञानमात्रतोऽस्मिः 
न्भूतले विविधरोगाठुरजनजीवनाय कल्पन्ते भिपग्गणाः । सोऽयमस्या- 
यु्ेद्प्रवर्तकाचार्यवयस्य श्रीमतो धन्वन्तरिमगबतो भूयानेदोपकार्‌ः। 
तयेव च तस्छिप्पवयोय सुश्चतछुनये संत भयाँसो घन्यवादाः [येन श्रीमता 
सुश्रुतेन श्रीधन्बन्तारशुरुमुखारविन्दायथाक्रममुपदिष्टमायुर्वेदं निशम्य 
श्रवणातुक्रमेण अन्यो निर्भितः। यथाथ खल्वस्याभिपेयं ुश्चतःइति। यथा 
शुः शिप्पं पाठयाति तथायं प्रथो विछेखित शाति सुबोधास्प सृत्रसरणि; । 
पतादशोऽप्ययं सुश्रुन्रन्यः सांप्रत मन्दव॒द्वीनां प्राकृतानों भिपग्ग- 
णानां नतारशं साहास्यमावहत्तीति निएणं विचायोस्य प्रंथस्य सुयाधतया 
भाषाटीका$वश्ये कारयितव्यति मे मनसि महती समुत्कण्ठा महत; काला" 
दासीत्‌ 1 परमेतादृशं महत्कार्यं कर्तु तीकषणद्धीन्विदुपोऽन्वेषयिठुं भृधा- 
न्कालो व्यत्तायाय।ततश्च भरतखण्डस्थभिपरगणभू रिभागधेयेनास्मिन्कार्थे 
सुतरां निपुणाः फरुखनगरनिवासिन आरोग्यसुधाकरसंपादकाः पण्डित- 
मण्डलीमण्ड्नायमाना राजवेद्याः श्रीपण्डितझुरलीधरशमाणो मया 
प्राधित्ताः। तेश्च मदीया प्राथनाम्रीकृत्प सकललोकाद्ठजिप्रक्षया महता 
परिश्रमेण विमलया घुद्धयाऽस्य प्रन्यस्यातिखुवोघा सरला-साम्वया-सादि- 
प्पणीका-सपरिशिष्टा-भाषपाटीका यथावस्वित्ताथयो धनो पथुक्तविस्तार- 
पूर्वके विरचिता । अयमेतेषां पण्डितबर्याणामस्मिन्भत्तल भूयानेवोपकारः। 
अतो यावन्तो धन्यवादाः श्रीमद्धब एभ्यः श्रीसुरलोघरपण्डितेभ्यो दुया- 
स्ताचन्तोऽपि ते न्यूना एव । एभिः पण्डितर्वेयरेतत्सुश्रुतसंहिताया लोको" 
पकारयुद्धया भाषाटीका विधाय सद्रणार्थमस्माकं समीपे संभाषता । सेपा- 
स्माभिः स्वकीये “श्रांविडेटेचर!? । स्टीम्‌) सुद्रणालये मुद्रयित्वा भकाशि- 
ता । अताथे-श्रीसुरलीधरपण्डितराजवेद्यैय्रॉऽयं भाषपाकरणे परिश्रमः 
कृतोऽस्ति तस्य साफल्यं कठ विद्वांस एवार्हति वैद्चकशाख्रमधिजिगाम- 
पवः आाक्रताः सरलबद्धयश्व । अतो ये चास्य अन्धस्य वाशचनपुरःसरं 
तदुत्तेपायपोजनार्या तत्परा भविष्यंति तभ्पः सर्वेम्योष्पि सन्त्वनेके 
धन्यवादाः । परमद्याछुं भगवतं च समभ्पर्थयामहे-यदेतञ्छीसुरली- 
चर्डुधवराननवरतं सुखशान्तिमाजनं करोत्विति शं सर्वतः ॥ 
ति बुधजनप्रेमाभिछापी- 
क्ेमराज-श्रोकृष्णदास, “वेडे यन्त्रार्याध्यक्षी-सुस्बयी-स्थः । 
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जज विचारकर दसा जाना है ता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सपरा कारण झरोरही 
प्रतीत दोता है और झरीरके नीरोग होने तथा स्थित रट्नेहीसै इन सममा साधन होसकता है । 

आयुर्वेदविद्याका यही प्रधान उद्देश है कि, स्वस्थ गरीरकी रक्षा और रोगगातिका प्रयत्न यथोचित 
रीतिसे किया जाय | यद्यापि इसका वणन प्रत्येक सदैद्यऊ अन्याम जियागयाहै तथापि सर्वगुणसपन सर्व 
कियाआका यथोचित ग्रकाशर श्रीभगवान्‌ धन्यारिप्रणीत इस “सुशुतसहिता?? नामक अथम विस 
अकार उत्तमरीतिसे वर्णन क्यागयाहै उसप्रमार जन्यम नही है। आयुवदविद्याम १ चरक २ सुश्रुत 
रै वाग्भट्ट थे तीन यथ पहत प्रसिद्ध जीर सर्यमान्य हैं इनममी सुश्रुत सपात्तम है। जिसका काएा 
यह है कि चरकम प्रत्येक विप्सा प्राय योता पणन है, दाल्यत न और गागररफमी सश्चते रफान 
नदा और न रोगसरया तथा उनकी चिफ्त्सा इतनी है जितनी रि डस सुश्रुतम॑ है और याग्मट्ट 
तो माना चरक और सश्नवका छायारप ही रे और इन्‍्हीसे सम्रट क्या गया है साराश यह है कि, 
आयुर्वद ( वेधफ ) विदाम इस मुश्र॒तसहितारे समान कोइ ग्रथ उत्तम नही है । यद्यापि संस्कृतम 
इसपर भाष्य और कइ रीकाय भी हैं तथापि इस समय सस्कृतभाषपारी बहुधा अनभिशता और इस 
परमोपयागी सुश्रुत सहिताऊे पठन पाटना यथोचित प्रपध न दोनेसे इसके उत्तमोत्तम अमूल्य तत्त्व 
दुपप्राय हौतेचले जारहे हैं निसमे देशकी महती दानि दोरदी दै । अस्तु, जय इस विद्यावे तत्त्व 
और गुणगौरवका प्रकाश करना हम अपना सुरय कर्तव्य और देशफा परम उपकार समझते दै इसी 
लिये लोकप्रसिद्ध रष अथफी ऐसी उत्तम टीका पनानिका उदाग किया यया है कि, चिसम उपर 
मूळ दै और मूलके ऊपर ( सरलार्‍वयको छोड ) अकसग्याम उन्वयप्रमारा किया गया है, और 
पठिनझब्दा तथा गूढ आशयापर नियथसंग्रहादि इसकी रीकानासै तथा चरक) वाग्मट्ट, हारति, 
भावप्रकाश आदि अन्य वायुर्वेदीय घामाणिक घुस्तकामे तथा निघटवा और वाचस्पत्य बूटदभिधान+ 
दाब्दस्तोममहानिधि, दाब्दा थचितामणि, मेदिनी, अमर आदि कोशासे एव अयाय शास्राके 
अनेफानेऊ पुस्तफामै गमीर टिप्पनीरूप सस्कृतमे व्याय्यान क्ियागया है और फिर सरल हिदी 
भापाम टीका की गई है जो मूल्के अनुसार अनुवादरूप अभराथ तथा भावार्थको अच्छे प्रकार 
चोतन करती है इसके सिवाय नो कोई विशेष बात कथनयोग्य दाती है वह वक्तज््यरूपम कदी 
गई है और इन समके अतिरिक्त विदोष उत्तमता यह कीगई है कि, कदाचित्‌ कोई वार्ता इसम नहीं 
भी है और बह इस समय वैद्योके लिये उपकारक है तो वह ग्रथातरसै सग्रद्द करक इसक साथ पारिशिष्ट 
रुपम छिखीयई है तथा अनेर जगद डाक्टरी और यूनानीकाभी आदाय लिया गया है,। 

मुझे पूर्ण आशा है कि इस समयके मैयकविधारसिक वैद्य तथा देशहिसैपी सजन हमारे इस 
परिश्रमसे लाम उठाकर देडाका उपकार करगे | 

अतम हम यददभी प्रार्थना करते हैं कि, हमारी तथा प्रेसर कमन्चारियाङी भूलचूकसे कडी कुछ 
अगद्धि या न्युनाधिकता या अस्तयस्तता आदि उथ्याँ रहगई हा तो उद सारग्राही सजन क्षमा 
कर और मुझ सूचित करे चिससे अय आइत्तिमें ठीक कर दीजाव । 
जौर अबकी वार दितीयाइतिमें पिर मी सशोधनऊर उत्तम व्यसस्थासे यद्द अ थ मुद्रित हुआ है ६ 
जागा है कि वैद्यगण शीघ्र इसे ग्रहण कर स्वय लाम उठारबेगे और हमारे परिश्रमको सफल करेंगे | 

ता पाठकका अडुचर, कु 
प० झुरलाधर शमा रा. व. 
सपादक आरोग्यसुध्पकर, 
फर्रुस-नगर- निवासी, 


समझनेके संकेत । 


१ ( लू ) इससे रूनसख्या समझना यपि सज्ञादिकी ठीक २ सख्या अनेक पुस्तकामे भिन्न, 


भिन्न मिलती है जिससे ठीक निश्चय नही होता तोमी बहुत विचार करके सूत्रादिकी 
___ सँख्या लिसी गई है. 


२.८० ) कोक समझना, 
३ ( ग० ) गद्य समसना, है 
४(९,२,३,४,) आदि अंक जो मूलपर सृश्नरुपमे लिफेगये हैं वे अन्वयकै कमको सूचित करते हैं। ! 
जहाँ व्ही ऊपर ये सृश्म अफ नही हैं उसे सरलान्वय ( सीघा ) समझो, 
५( नि०सं० ) से नियध सप्रट सुक्त॒की टीका समशो, 
& ( डहनः ) डछनाचार्य इसका रीफाकार हुआई. 
७ (वृ०भ०) इद्धवाग्भ्ट ( अष्टांगसप्रह ) 
८( बा०भ० ) वाम्मद्ट (अष्टांगहृदय ) र 
९ (भा०प्र०) भागप्रकारा-भावमिधइत सहिवा है. 
१०(भ०मि०)मावप्रकाधकार भावमिश, * 
११ (चरकः ) चरकमुनिप्रणीत चरकसहिता, 
२२ (हारीत) दारीतसहिता, 
१२ (मेदिनी ) मेदिनीनामक कोश, 
१४(दा०र्तो०) शब्दस्तोममद्दाठिधिनासक बृहन्कोदा, 
१५(वाचरपति)तारानाथतर्मवाचसतिप्रणीते सस्त वृद्ददभिधान ( बडा कोश } 
१६(वा० बृ०) एवमेव, 
१७( म०पा०) मदनपाल निषु, 
१८ (र०स०) रसरत्नसमुचय, वाग्मट्रप्रणीत रसञ्चात्रफा अय, $ 
१९ (जेजाट; ) ैन्टाचायं स॒श्रतके आचीन सरइतटीकाकार. 
२० ( गयः ) गयदासाचार्य, यह भी इसके प्राचीन ठीमाऊार हैं । 


॥ श्रीः ॥ है 


अथ सश्रुतसँहितासूत्रस्थान- 
विषया$चुक्रमणिका । 
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| अथ सुशुतसंहिता। ) 
॥॥ सान्वयभापाटीकासहिता । || 
( रि | वा SIDR Cr 


य्स्यागाधंद्योदपेरणुर्कणख्रेलोकयेसोर्याळयो यद्वात्लल्यसनल्प- 


कल्पजनितांधि पेव्याथिसज्ेवजम॥यलछीलींगमनेककोटियाणितत्रद् [: 
पडकोडाटरने श॑ दयास छर्पांनिधिः परभिषंग्लोकेशवेर; केशव: ॥१॥ 
जिस सघिदानन्द आमनन्दकन्द परमेश्वरकी दयाके अगाध सठदका एक छोटासा 
कणका प्रिछोकीफे उसका आधार है और जिसकी वर 
आपि और व्याधियोंकी सिद्ध औपध है और जिसकी रा 
करोड़ बझाँडोफा उद्घाटन ( प्रगट ) करना है वह कृपानिधि पर 
लोकोंका स्वामी केराव परमेश्वर कल्याण प्रदान करो ॥ १॥ 
आरंभिकछोका! 1 
आल की, “680 ह... 9. घन आई रेमंह [a Ly A 
उपादटा छु या सम्यग्वन्यंतारिमहर्षिणा ॥ सु्ुंताय सुशिप्याँच 
लोकानों हितवांछिया ॥ २॥ सत्र भवि विख्याता नाम्नाँ 
सुशुंतसंहिता ॥ आयुरदंत्रयीमध्ये श्रेष्ठ मान्दा तेथोचिमा ॥२॥ 
सां चै नागांजुनेनेवे मथिता भन्थरूपत:॥ तस्यै एर्वसुवोधाये 
टीका च क्रियेते मयौ ॥ ४॥ सुपदा सान्वेया स्पष्टेभाययार्थ- 
अर्कोशिनी ॥ चैत्र तत्र चे "तक जन गढार्थवॉविनीटिप्पणीयुता॥ ५ ॥ ` ॥ प॥. 
* द स्हो० २ )-सीलाया अंग टीछांगे,शादूलबिकीदित छंद: ोकेरिमनू। दचात्‌ "देवार इति व! पाठ; | 
-( सहोष) सर्बीणि पद्यानि पूर्ईकोफातर्गवटीकापदस्पविश्येषणालि | एवेशं चउुणी क्योकानामनुष्ट पूषग्दः 


म वैद्य समस्त 


(२) सुश्रुतसंहिता-भा० दी० । 


इस संहिताको महा धन्बंतारे ( काशिराज महाराज ) ने जगतके कश्पाणकी 
इच्छासे अपने सशिष्य सुश्रुत ऋषिके प्रति सम्यक्‌ रोतिसे वर्णन किया ॥२॥ समस्त 
पृथ्वीपर यह सुश्च॒तसंहिता नामसे विख्यात हुई और आर्षेय त्रयी (चरक सुश्रुत और 
वाग्भट्ट इन) में श्रेष्ठ और मान्य तथा उत्तम समझी गई ॥ ३ ॥ उसीको महात्मा नागा- 
सुनने ग्रेथरूपसे ग्रथित किया, अव उसीकी इस समयफे वैद्योंके बोधके अथ में टीका 
करता हूँ॥४॥ जो में टीका करता इंवह कैसी हे फि, सुपद और अन्वयसहित तथा देश- 
भाषामें अर्य प्रकाश करनेवाली और जहां तहां गढ शब्दाथोंपर टिप्पणीसंयुक्त हे॥५ ॥ 

> प्रथमोऽध्यायः १ 
नमो ब्रह्मप्रजापत्यश्विबलमिद्धन्व॑तरिसुश्षतप्रसृतिभ्यः 

प्रथम नागाजुन-अह्ला, दक्षप्रजापति, अश्विनीकुमार, इंदर, धन्वंतरि ओर सुश्रत 
आदिको प्रणाम करते हे ॥ 

अथाऽतो वेदोत्पसि नाभाऽष्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान्धन्वन्तारिः सुश्रुताय ॥ २॥ 

अथम समारम्भे पेदोपत्ति ( आयुर्वेदोसत्ति ) नामक अध्यायफा व्यास्पान 
करते टॅ ॥ १॥ जैसे श्रीधन्वन्तारि वान ब प्रति वणन किया ॥ २॥ 

अथ खळे भर्गवन्तममैरवरमृपिगेणपरिवृतमार्श्चमस्थं कांहि- 

राजं दिवोदासं घन्वन्तरिमोपँथेनववेतरणोरत्त्रपोष्कलावतकर- 

वीर्यगोपुररक्षितसुश्षतप्रभृतय ऊचेः ॥ ३॥ 

( एक समय ) ऋषियों सहित आश्रममें विराजेहुए काशिराज दिवोदास नाम 
देवताओं श्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वेतरि महाराजसे ओपधेनव, पेतरण, औरश्र, पोष्कला- 
वत, करवीय, गोएुर, राक्षत, सुभुत आदक काप पूछतभय ॥३॥ 

भगवेन्‌ ! शारीरमेसागंतुस्वाभाविकेड्याधिभिर्विविधवेदर्ना 
मिघातोपद्ुतानू सनाधारन्वाऽप्यनारथवदिचेष्टसानान्विकोराः 
त मानवॉनमिसेमीक्ष्य मर्नेसि नै; पीडा भर्धेति तेषां 
सुखेपिर्णा रोगोपेशमार्थमात्मेनः घाणेयाचार्थसे प्रजीहितहेः 
तोरासुवेंद श्रोतुमिच्छाम ईहोपादिश्यमानस्‌ ॥ ४ ॥ 

( सूज्ञ १) अथशब्दो मंगल्यातनायादी परयुकः | उक्तं च-“अथायो मंगले स्थात[मधिकारे च तशय] 


कस्पार्ननरपश्षकास्ल्योरमसमुञये? इति सोदनी ॥ ( सूत्र २) सभुतों विश्वामितरात्मजस्तस्मै धन्वंतरी 
(सूच ७) यारीयादिन्याधिलक्षयान्यमरे चष्यते । प्राणयात्ार्यमित्यन प्राणत्राणार्थाम्‌र इत्रिपाउः॥ 


सून्नस्थान-अ० २, (३) 


हे भगवन ! शारीरक, मानस, आगंतुक और स्वाभाविक व्याधियोंसे नाना 
अकारकी पीड़ाके झेशसे दुःखित व सनाथ होकरभी अनायकी भांति तड़फते 
और विलाप करते हुए मतुप्यांको देखकर हम सबके मनमें खेद होताहे इससे 
उन सुख चाहनेवाले रोगेयोके रोगशांतिफि लिये और सुखसे अपना जीवन व्यतीत 
करनेको तथा प्रजाके कल्याणके अर्थ जैसे आप उपदेश करेंगे आयुर्वेद ( घेद्यक- 
झास्त्र) के सुननेकी हम सव इच्छा करत हैं ॥ ४ ॥ 
अंत्रा5यत्तमेहिकमामुष्मिकर् श्रेयः ॥ ५ ॥ 
इस शास्त्रद्वारा ( हमारा ) सांसारिक और पारळोकिक कल्याण सन्निहित है॥५॥ 
ते्गवंतसुपर्पन्नाः स्मः शिष्य॑त्वेनेति ॥ ६॥ 
तिस कारणसे हम शिप्यभाव करके आपकी शरणमें आंगहें ॥ ६ ॥ 
'तानुवांच भगवान, स्वागतं वें; ॥ ७ ॥ सर्वे एर्व भीमास्या 
आध्याप्पा्थ भवन्तो वँत्साः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ धन्वन्तरिने उनसे कहा कि, तुम्हारा आगमन बहुत श्रेष्ठ हे ॥ ७॥ तुम 
संब शिप्प प्रामाणिक और पदानेयोग्य हो ॥ ८ ॥ 
इह खंख्वाऽऽयुंबेदो नाम यँदुपाँगँमथवेवेवंस्या5नुपथिभ 
पैजा? इलोक श्तसहस्रसध्यौयसहख चै कृतवान्‌ स्वयंभूः ॥९॥ 
यह संपूर्ण आयुर्वेदनामक शास्त्र जो अथववेदका उपांग हे उसको लक्ष छोकों 
और हजार अध्यायामें स्वयंभ भगवान्‌ सुष्टिकी स्चनासे पहळेही निमाण करतेभये॥ ९। 
तंतोऽद्पाँयुण्कमर्पमेधस्त्वं चांऽवलोर्षय नराणां भूँयो5४पा 


विभक्तवान्‌ ॥ १०॥ 

फ्रि महुष्याकी स्परप आए और अर्प बुद्धि देसफर पुनः ( विधाताने ) उसे 
आठभाग करदिये ॥ १०॥ 

तद्यथा-इाल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कोमारभू- 

स्यमगदतन्त्रं रसायनतंत्रं वाजीकरणतंत्रमिति ॥ ११॥ 
रचे आठभाग ( मत्यंग ) इसप्रकार हें, १) शल्यतंत्र, ( २ ) शालाक्यतंत्र, 
९ ३ ) कायचिकित्सा, ( ४ ) भूतविद्या, (५ ) कीमारभृत्य, ( ६ ) अगदतंत्र, (७) 
रसायनतंत्र, ( ८ ) चाजीकरणतंत्र ॥ ११ ॥:3 - 

( सूत्र ५ पद्‌ २) “लड स्याङ्गाक्यभूपायां जिज्ञाखायां च साखने 1 नीप्ठामाननिपेषे च पूरणे 
पदवाक्ययो; 1”? ही 


(४) सुश्रुतसंहिता-मा० टी० । 


अथाऽस्य प्रत्यंगलक्षणसमासः । 
अव उपरोक्त आठौं पत्यंगोंके संक्षिप्त लक्षण कहतेंटें। 
सत्न झाल्यं नामे विविधतृणकाएपापाणरपाशुलोहलोष्टास्थिवा- 
छनखपूयालावान्तर्गमशल्योछरणार्थ यन्त्रशत्रक्षारामिप- 


- णिधाने वर्णविनिश्चयार्थर्थ ॥ १२ ॥ 

उन ८ आगेमिंसे ( १ ) जहाँ नाना प्रकारके तृण, काष्ठ पत्थर, छिण, लोह 
और अन्य तीदणथातु तथा हाड, वाल) नस आदि अथवा शाख अस्त्रके दुकडे राव 
रुचिरादिके अंतर्गत हों या गर्भादि आशयोंके अंतगत मृतगभ तथा काछ लोष्टादि 
किसी कारण मिष्ट हों उनके निकालनेके लिये, अथवा दुष्ट राध लोह निकाठनेके कष्ट 
निवततिके लिये अथवा घावके निश्चय करनेके अर्थ जो यंत्र, शस्त्र, क्षार और अभिका 
सैनिधान उपयोग कियाजाय उसे शल्यचिकित्सा वा शस्पतंत्र कहते-हैं ॥१२॥ . 
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गार्ळाक्यं नामे ऊङजज्चंगतानां रोगाणां श्ववणनयनवदन- 

घ्राणादिसंश्चितानां व्यांधीनासुपशंमनार्थम्‌ ॥ १३॥ 

(२) कर्जबु उपरके जोतेमिं माप रोगोंके व कणे नेत्र सुस नाप्तिकादिमें 
व्याप्तहुई व्याधियोंके उपशमन (शांति ) के अर्थ जो यत्न कियाजाय उत्तका नाम 
झालाक्यदै ॥११॥ ^ 

कायचिकित्सा नास सवागसंसूतानां व्यांधीचां ज्यरातीलार- 
|. फली ०, ह. ० 
रक्तपित्तज्ञोपोन्मादापस्मारकुष्टमेहादीनामुपरांसनार्थम्‌॥१७॥ 
टि ss ~ 
(३) संपण अंगमें आसृत इए ज्वर, अतिसार रक्तपित्त, शोप, उन्माद, 
प्रपस्मार ( सुगी ) कुछ, प्रमेह, आदि रोगोंकी शांतिके आर्थ जो यन्न कियाजाय 
रह कायचिकित्सा है ॥ १४ ॥ 
अूतैविद्या नाम देवौसुरगन्धर्वयक्षरक्षःपित्तूपिशाचनागप्हा- 
> __०१ 5. 
युपसृष्टचेतसां शांतिकर्स वॅलिहरणादि ग्रहोपेशमनार्थऱ॥ १५॥ 
( सूत्र १२) तृणाबुदधरणार्थ मणनिश्वयार्थ यत्रादिग्रणिघान झत्ये नामेति पूय अग्र अवांतर्म इति 


च्छेदः । ल्यं तु न खियां शेकी क्री वेडेपुतोमरे? ॥ (सूज्ञ १३ ) उर्दृजबुगतानां रोगाणामु- 
पशमनार्थ कि कर्म शालवयमिल्पपेक्षायां दारीत:-तिपां प्रतीकारकर्म नारावत्यंजनानि च । अभ्यंगमुसगँ« 
दुपतिया दारावयनामिका ॥?॥ ( सूत्र १४ ) “कपायचुर्णगुटिकापंचमिः शोधनानि च | कोष्ठामयाना 
समनी किया वायचिकित्सनमू ॥!7 पचभि्वेमनविरेचनादिभिः॥ ( सूत्र १५) “रभूतपियाचाश्च 
>ावीनीशाबिनीप्क्षः 1 एतेपां नित्रददः सम्यग्‌ भूतविद्या नियते ॥१ गरइदान्दु्य पुनडक्तत्वाद 
यूर्पादयो अ; थाळमदाव्य, अथवा केचिदृदभूत इति पठति || ड 


सूत्रस्थान-अ० १. (५) 
(४) देवता, असुर, गंधव, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच नाग और नवग्रह सूयांदि 


॥। तथा वालग्रह ) इनकरके पीडित चित्तवाले मनुष्योके ग्रह आदिदोप दूरकरनेके 
अथ शांतिकम बलिदान आदिकर्म भ्वतविद्या कहलाता है ॥ १५॥ 
र + १७ [र च 4 © 
कोमारशत्यं नाँम कुमारैभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनार्थ 


-- दुष्ठस्तन्यम्रहसंँसुत्थानां चे व्यांधीनासुपरामनार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 

(५ ) वाळऊको दूध आदि पिलाने और धात्री ( धाय ) के दूधके दोप शोधन 
करने, दुष्ट दुग्ध पीने तथा बालग्रहादिस उत्पन्न वालरोगोंकी शांति आदिफै "लिय 
यत्र करना ऊमारभृत्य कहलाता हे॥ १६॥ 

अगंदतंत्रे नाम सर्पकीटळूताद्वश्चिकमूपिकादिदष्टविपञ्यञ्ज- 

नार्थ विविधंविपसंयोगविषोपहतोपशमनार्थम्‌॥ १७॥ 

(६) सप, अनेक विषैले कीड़े, लूता, विच्छू, मूपिका आरि विषैले जंत॒वों करके 
डसे हुवोंके विप दूर करनेके लिये तथा अनेक प्रकारके स्वयंविष और संयोगविष 
इन करके उपहत (मनुष्यों) के विपशातिके अर्थ जो उपाय किया जायवह 
जगदतंत्र है ॥ १७॥ , _ 

रसायंनतंत्रं नास वयस्थांपनमांयुसेंधावलकरं रोगापहरणसा- 

सरथ्य चें॥ १८ ॥ 

(७ ) अवस्थाकी स्थिति, आयु, बुद्धि और बलकी वृद्धि करनेवाली क्रिया 
तथा रोगोंसे बचे रहनेकी सामर्थ्य इसे रसायनतन्त्र कहते हैं ॥ १८॥ 

वाजीकरणतन्त्र नाम अल्पदुष्टविशुष्कक्षीणरेतेसासाप्यायन- 

प्रसादोपचयजनननिमित्तं प्रहपेजननार्थचे ॥ १९॥ 

( ८ ) अस्पत्रीयवाले, दुष्टवीर्य, शुप्कवीयं, क्षीणवीर्य मनुष्योंको वीयाँतपादन 
बोयेशोधन, वीर्सवद्धिके निमित्त और ( ख्नियोंमे ) हर्ष उत्पादनके अर्थ जो यल किया 
जाय वह वाजीकरण कहाता है ॥ १९॥ 

एवमर्यमायुवेंदो$ष्टांगे उपंदिश्यतेअत्रं कँस्मै किर्सुच्यताम्‌॥२०॥ 

(सूत्र १६ )“गर्मापकरमविज्ञानं सूतिकोपकमस्तथा | बाल्गनां रोगशमर्नेकिया वाठचिकित्सनम्‌ ॥?? 
उमयन अदृशब्दः पठितस्तेन औपघादिम्यो वाल्य्रहशमन कौमारमत्यं बलिदानादिमिस्तस्य निप्रहे मूत 
बिद्या च । (सूत्र १८) “देहस्वेंद्रियदंतानां दृढीकरणमेव च | वलीपलितखाहित्यवर्जनेपि च या क्रिया! ` 

पूवैचैः प्रणीत हि तद्र॒सायनमुच्यते ० ॥ (सूत्र १९ ) “क्षीणानां चास्पवीर्याणां बृंदण बलवईनम्‌ 1 
तर्पण समघावूनां वाजीकरणमुच्यते ॥?? 


९६) खश्रुतसंहिता-भा० दी०। 


इस प्रकार यह आखवेंद अष्टांग कहलाता है, इसमेंस किस २ फो क्या उपदेश 
किया जावे ॥ २० ॥ है 
ते ऊचुरस्माके सर्वेपमिव शब्यज्ञानसूल छुत्वोपादिरांतु भवान्‌ 
॥२९॥ स उवाचेवमस्त्विति ॥ २२॥ ०४० 
सब शिप्य बोल-हम सबहीफो शल्यज्ञान प्रथम प्रूलकरके आप उपदेश कीजिय 
॥ २१ ॥ भगवान्‌ धर्वतरिने कहा ऐसेही होगा ॥ २२ ॥ 
(१ + 3 है 
-त ऊचु्भूयोऽपि मगवेतम्‌ ॥ २३॥ अस्माकमेकमतीनां मत 
मभिससीक्ष्य सुश्रुतो भगवंतं प्रक्ष्यति ॥ २४॥ अस्मै चोपदि- 
उयसाने वयमप्युपधारायेष्यामः।२५॥ स होवाचैवमस्लिति॥२६॥ 
सव शिष्य फिर धन्वन्तरि भगवानसे घोर ॥ २३ ॥ एकमतिवाले हम समका 
मत देखकर ( समझकर ) सुत आपसे प्रश्न करेगा ॥ २४ ॥ और इसके वास्त 
जो आप उपदेश फरेंगे हम सबी उसको धारण करेंगे ( समझते रहेंगे) ॥ २५ ॥ 
फिर धन्वन्तरि महाराज बोळे अच्छा ऐसही होगा ॥ २६॥ , | 
वरस ! सुखुत ! इर्ह॑ खस्वाऽयुवेदणयोजनं व्याध्युपसष्टाना 
व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणे चै) २७ ॥ - 
" [हे पत्र ! सश्चत! इस समस्त आयुर्वेदका यह प्रयोजन है कि, रोगसे पीडित मड" 
प्योका रोग निवारण करना और स्वस्थमनुपयके (स्वास्थ्य) की रक्षा करनी ॥ २७ hn 
" आयुरस्मिन्‌ विदयंतेःनेन वा आयुंविदतीत्या&्युवेंद॑ः ॥ २८ ॥ 
! निस झाद्वारा आंड: विद्यमान रहे अथवा जिससे आयुका ज्ञान हो उसे 
आयुर्वेद कहते हैं ॥ २८ ॥ 2 ॥ 
अङवतोऽस्यारम्भायमागम्प्रत्यक्षारुमानोपमानेरविरँदसुच्य- 
सानेसुपधारय॥ २९ ॥ 
आगम 
अविरुद्ध वर्णन हेनिवाळे अष्टांगो आयुर्वेदके आरंभक आद्य अंग शब्यतंत्रको अवण 


दापितः ६ (सूत्र २८ 
दद "विद्यते यन विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते ” १ गा 1 
(सूत्र २७) नशु चण जिविध प्रमाणमुक्तम्‌ | उपदेश; धरत्यक्षमनुमानं च, भैवोपमानप्रदृण कृत- 
गीति । बखततस्त विनोपमानिव साइरयदार्धीतिकममाणामापात्‌ कायसा शतस्मादयीपमानमदणम्‌ । 
_परपिकेरपि प्रहशषानुमानोस्मनशाबमेदात्माणचत॒श्यमंगीइतम्‌ ॥ 


सृत्रस्थान-अ० १. (७) 


हुतद्धयंग प्रथम - प्रागभिघातत्रणसंरोहायज्ञोशिरःसँघानाध 
॥ ३० ॥ श्रूयते हियथा-रुद्रेणयज्ञस्य शिरडिछिन्नमिति ततो 
देवा अश्विनावभिगस्योचः ॥ ३१ ॥ 
पूच अभिघातजन्य च्रणकै आरोहण ( भरलाने ) तथा यज्ञ (दक्ष) फे शिर 
( कटे ) को जोडदेनेसे यह शल्यअंगही प्रथम (उत्कृष्ट) हे॥ ३० ॥ ऐसा सुना 
जाताहे कि, रुद्र ( शिवजी ) ने यज्ञ ( दक्षप्रजापति ) का शिर काट दियाथा तब 
समस्त देवता अधिनीझुमारोके पास जाकर कहने लगे ॥ ३१ ॥ 
भंगवंतो नं; श्रे्टेतमो युवां भविष्यर्थः ॥३श॥ भवद्भयां यज्ञ- 
स्य शिरः संघातव्यम्‌ ॥ ३२॥ तावूचतुरेवमस्त्विति ॥ ३४ ॥ 
आप दोनों भगवन्‌ हमारेसे अत्यंत श्रेष्ठ हो ॥ ३२ ॥ आपको यज्ञका (कटा) 
शिर जोडना चाहिये ॥ ३३ ॥ दोनों आश्विनीकुमार बोले-अच्छा, ऐसाही 
होजायगा ॥ २४॥ 
अथ तयोरेंथें देवा इन्द्र यज्ञभंगिन प्रासाँदयन्‌ ॥ ३५ ॥ ता- 
भ्यां यज्ञस्य शिरः संहितमिति ॥ ३६ ॥ 
तदनंतर उन दोनोंको यज्ञका भाग मिलनेके लिये देवता इन्द्रको प्रसन्न करतेभये 
॥३५॥ उन दोनों अधिनीकुमारों ( देववेद्योने ) यज्ञ (दक्ष ) का शिर जोड़दिया ॥ ३६ ॥ 
अष्टांस्वापि चाऽऽुवेदतन्तरेप्वेतदेवाधिकँमभिमितमाऽऽश्- 
क्रियांकरणायन्त्रदास्नक्षाराक्षिप्रणिधानात्‌ सवतन्त्रसामान्या- 
च ॥ ३७ ॥ तदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वर्ग्यं यरास्यमायुप्यं 
इत्तिकरञ्चेति ॥ ३८ ॥ 
आयुर्वेदके आठौं तन्त्रोमें यंत्र शस्त्र क्षार आमिकर्मके प्रणिधान (व्यवहार ) 
करके शीव क्रिपाकरण( साध्य )होनेसे और सब तन्त्रोंके सामान्य होनेसे यही राल्य- 
तेत्र अधिक अभिमत मान्य और उत्कृष्ट हे ॥ ३७॥ और यही विशेषकर कल्याण- 
कारा, पुण्य आर स्वगका देनेवाला, यश फलाववाला तथा आयु बढानेवाला और 
वात्तकर ( दब्यांपाननका परमसाधन ) हे ॥ ३८॥ 
बरह्मा प्रोवाचं, ततैः प्रजापतिराधिजंगे, तस्मीवदर्खिनावखि- 
भ्यामिन्द्रः,इन्द्रादहमे, भेया तिं हैं ्रदेयँसथिभ्येः जाः 
हितहेतोः ॥ ३९॥ भवति चाञ्त्र-अहं हि धन्वन्तरिरांदि- 


(<) 
देवो जर्ररुज मृत्य 


नोरि १८ ५ 


सुशुतसंहि्ता-भा० टी०। 


हैराऽमराणाम्‌ ॥ शर्य गरपरेसेतं पॉ. 


धार्म मी सुय इहो हुम्‌ ॥ १० ॥ 


” इस शास्रमे पचमहाभत पृथ्वी, जल, तेज, वाय, आकाश और जीवका सम 
पाय संबंध पुरुप फहलाता है ॥ ४१॥ 
तास्मन्‌ किया साऽ 


धिशनं कस्माह्वाकस्य हावध्यात्‌ ॥ ४२ [|| 


छोको हि द्विविध: स्थावरो जङ्गमश्च ॥ ४३॥ द्विविधात्मक 


एवाध्सेय; सोस्यर्श 


।दोषेधात्मक जगत्‌ हे ॥ ४४ ॥ अथवा पाथिव, 1 आमेय 


सताम ४६॥ स्वेदजाण्डजोक्ि 


द्रृयस्त्वात्‌ ॥ ४४ ॥ पश्चात्मको वा ॥ ४५॥ 


। वायवीय और 


संज्ञः॥ ४७ ॥ तन पुरुपः प्रधा तस्यापकरणमन्वत्‌ ॥ ४८॥ 


चार 
गले, (२) अडज-अंहे 


हैं ॥ ४६॥ प्रयम स्वैद्ज-पसीनेसै पैदा होनेः 
हानेवाले, ( ३ 


(९) 


तहःखसंयोगा व्याधय इत्युच्यन्ते॥ ५० ॥ ते चहुर्विधा आगं- 
तवः शारीरा सानसाः स्वाभाविकाश्चेति ॥५१॥ तेपामागंतवो 
इभिघातनिमित्ता;॥५२॥ शारीरास्त्वन्नपानमूला वातपित्तकफः 
शोणितसन्निपातवेषम्यानिसित्ताः ॥५३॥ मानसास्तु कोधशो- 
कभयहपेविपादेष्यासूयादेन्यमात्सर्यलोभकासप्रभ्रुतय इच्छा- 
हेपभेदेभवन्ति ॥ ५४ ॥ स्वाभाविकाः क्षृत्पिपासाजरामत्यांने- 
द्वाप्रभतयः ॥ ५५॥ 

(८ इस मतुष्यका हुःखोंसे संयोग होना रोग फहा-है ॥ ५० ॥ घे रोग चार 
अकारके ह-१ आगन्तुक, २ शारीरक, ३ मानस, ४ स्वाभाविक ॥ ५१ ॥ उनमेंसे 
आगंतुक चोट आदि लगने शरीरको उपरित खेद पहुचने अम्निताप हुषार शैत्य- 
आदिसे होते हैं ॥ ५२ ॥ और जो खान पान आदिसे वात पित्त कफ रुधिर तथा 
सन्निपात आदि एक या कइयोंकी विषमता ( बिंगाड ) करके उत्पन्न हों वे शारीरक 
रोग कहलाते हैं ॥ ५३॥ और जो क्रोध शोक भय आनन्द विषाद ईप्यो निंदा 


रवा लोम ओर काम आदिके उद्वेग हें और इच्छा अयवा द्वेषे उत्पन्न 
हीते हें वे मानस व्याधि ( खेद ) कहलाते हें ॥ ५० ॥ तथा क्षुधा, तृषा, उढापा, 


-निदरा, मुछ आदि उपाधि स्वाभाविक खेद कहलाते हैं ॥ ५५ ॥) 
त एतेमनःशरीराविष्टानाः॥ ५६ तेषां संशोधनसंशमना - 


हाराचाराः सम्यकृप्रयुक्ता नियहहेतवः ॥ ५७॥ - 
~ वे चारों प्रकारकी व्याधि मन और शरीरके आश्रयभूत हें अथात्‌ मानस व्या” 
धियोंका आधार मन और शारीरक आगन्तुक और स्वाभाविकका आधार शरीर हं 
॥ ५६॥ यथाथ नियुक्त कियेहुए शोधन शमन और आहार तथा आचार इन चाराके 
अवरोध (रुकाव ) का हेतु होते हैं और व्याधियोंसे बचाते हें ॥ ५७ ॥ 


घाणिनी पुंनर्मूळंमाहांरो बलवेणॉजसां चें षट्सु रसेप्वायत्तो 
रसौ पुंनैद्रेज्याश्चयाः ॥ ५८॥ 
= आर [फर समस्त जीवा ऑर उनके बळरूप ओज आदिका मल आहार ह आर वह 
आहार ठर्हो रसोंके आधीन है और छहों रस दव्य अथाद पदार्थोके आश्रय हैं॥५८॥ 
द्रव्याणि पुनरोषधयस्ता द्विविधा स्थावरा जंगमाथ ॥ ५९ ॥ 
तासां स्थावराश्वतुर्विधाः ॥ ६० ॥ वनस्पतयो इक्षा वीरुध 


आषधय इात ॥ ६१ ॥ 


सूतस्थान-अ० १. 


र 


(१०) सुश्वतसंहिता-मा० टी०। 


-१.वेद्यक्ञाखमें ओपधियाको दव्य कहते हैं उनके दो भेद हैं स्थावर और जंगम 
॥५९॥ स्थावस्के चार भेद हैं॥६०॥ बनस्पति, वृक्ष, वीरुध और ओपधि॥ ६१ i 
तास्वपुष्पाः फलत्रंतो वनस्पतयः ॥६२॥ पुष्पफलवन्तो इक्षा; 
॥६३॥ प्रतानवत्यः स्तम्विन्यञ्च वीरुधः ॥६४ ॥ फलपाकनष्टा 
ओपधय इति ॥ ६५ ॥ 
> इनमेसे पुष्पके विना फलवाली अर्थात्‌ जिसके पुष्प न हों और फल होजांयँ 
वे वनस्पति हैं ॥६२॥ और जिनके फूलमी हों और फलमी हावे वृक्ष हैं॥ ६३॥ 
तथा जो फेलनेवाली या किसके सहारे उपरको चढनेवाली हैं उन्हे (लता) षीरुष 
कहते हें ॥६४॥ और जो एक्यारही फरक पकजानेपर नए होना ( सूखा ) 
उनकी ओवि संज्ञा हे ॥६५॥ * 
जगसास्तपि चतुर्विधा जरायुजाप्डजस्वेदजोद्भिजाः ॥६६ ॥ 
जंगम ( चलनेवाळे ) भी चारमकारफे हे-जरायुज,' अण्डज, सेद और 
उङ्ग्नि॥ ६६ ॥ त 
तत्र मनुष्यपश्युव्यालादयो जरायुजाः ॥६७॥ खगसपसरीसूप 
प्रभृतयोऽण्डजाः ॥ ६८ ॥ मिकीटपिपीलिकाप्रमृतयः स्वे- 
दजा: ॥६९॥ इन्द्रगोपमंड्कप्रश्भतय उद्धिजाः ॥ ७० ॥ 
४ उममेंसे मनुप्प पशु ( गोमहिपादि ) तथा गोथा मूपकादि जरायुज हैं ॥ ६७ ॥ 
पक्षी, सप, अमर, मानादि अण्डज हैं ॥६८॥ कृमि (जूवे लील आदि) कीट, कीडे 
तथा पिपीलिका रवेद्ज हें भ ६७॥ इन्द्रगोप ( वीरवददटी ) भण्डूक आदि तथा 
अनेक पार्थिव कृमिआदि उद्गिन कहलाते हे ॥ ७० ॥ 
तत्र स्थावरेभ्यस्वकपत्रपुप्पफलसूलकन्दनियीसस्वरलादयः 
प्रयोजनवन्तो जंगमेभ्यश्चर्मनखरोमरुधिरादयः ॥ ७१0 
रु लिनमें स्थावरो ( वृक्षादिको ) के छाल, पते, फूल, फळ, जड, कंद, गोंद, रस 
आदिर प्रयीजनमें आते हैं। और जंगमोके चम, नख, रोम, रक्त आदि ( मांस मूत्र 
दुग्ध ) कायमं लापेजात हे ॥ ७१ ॥-> 
पार्थिवाः सुवणरजतमणिमुक्तामनःशिलामृत्कपालादय:॥७२॥ 


८ सुत्र ६४ ) दीग्मो लता बिटपाअ- वीबछताउेटायोः नियाम्‌? इति मेदिनी ५ 
पि ६७ ) “याले दु्टगजे सो श्रापदेनान्ययल्वले/ इवि मेदिनी। 'पुमनुप्यन्याभादय इति बा पाठ: | 
( सुध ७२) सुधार भाजा मजा गद्य: बशजा झरमठयाया ॥ 


(3 


सूचस्थान-अ० १. (११) 


कालकृतास्तु प्रवातनिवाताऽतपच्छायाज्योत्स्वातमःशीतो- 
ष्णवर्षा$होरात्रफ्क्षमासत्वयनादयः संवत्सरविशेषाः ॥ ७३॥ 


पार्थिव पथिवीस उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण, रौप्य, मणि, मुक्ता, मेनशिळ आदि धातु 
उपघातु, मिट्टी, ठिकरी, पत्थर आदि पदार्थ हैं। और इनमें पृथ्वीका सत्व अधिकहे 
॥७२॥ अति वायु चलना, वायु वंध होना, धप, छाया, चौँदनीरात, अंधेरा, सरदी, 
गरमी, वर्षा, दिन, रात्री, पक्ष, महीना, कत और अयन ओर संवत्सर विशेष ये सब 
काल (समय ) के कियेहुए होते हैं ॥ ७३ ॥ 
त एते स्वभावत एव दोपाणां सश्चयप्रकोपप्रशामप्रताकारहं- 


तवः प्रयोजनवतश्च॥ ७४॥ भवंति चात्र -शारीराणां विकारा- 
७०७) € ५२ ४० १०१३२ % १२ 


णामेप वगश्चतावधः ॥ चयं कापे शस चेव हतुरुक्तीश्वार्क- 
त्सकः ॥ ७५ ॥ 


ये सव स्वभावहीसे दोपों ( वात पित्त कफ आदि ) के संचय कोप और शांति 
तथा इनके ्रतिकारके हेतु होतेहे तथा प्रयोजनवाले होते हैं ॥ ७४ ॥ 
इसमें यों हैं कि, पूर्व चिंकित्सकोने यही चार प्रकारका वर्ग ( स्थावर जंगम 
पार्थिव और कालकृत ) मलुप्योंके विकारोंके संचंय, कोप और शांतिका कारण 
वर्णन किया है ॥ ७५ ॥ 
आगतैवर्श्चं ये' रोगास्ते द्विधा निपतंति हि ॥ मैनस्यन्यो 
शैरीरेप्न्यो' तेपां तं द्विविधा क्रिया ॥' ७६ ॥ शरीरपतितानां 
तु शरीरवदुपक्रमः ॥ मानसानां तँ राब्दादारष्टा चंगः 
सुर्खावहः॥ ७७॥ - 
~ आगंतुक जो रोग हैं वे दोप्रकारसे स्थित होतहें कोई तो मनमें स्थित होतेहे 
ओर कोई शरीरमै और उनका दोही मकारका यत्ने हे ॥ ७६ ॥ जो शरीरमें 
स्थितहों उनका शरीरके अनुकूल ओपधादि करना और जो मनमै हों उनका शब्द 
आदिकसे प्रतीकार करना सुखदायक होता है ॥ ७७॥ 
एवमेततपुरुषो व्याविरोपधं क्रिया काळ इति चतुष्टयं समासेन 
व्याख्यातम्‌॥ ७८॥ 
ऐसे यह पुरुप व्याधि और औषध, क्रिया और काळ एसे खटएय संक्षेपसे 
वणन [केया ॥ ७८ ॥ 
( ० ७५ ) पपा पयानामनुछप ब्ब्द ॥ 


(१२१) सुश्जुतसंहिता-भा० टी०। 


न्न पुरुषमेहणात्तत्सम्भवऽँब्यसमूहो अतादिरुकरितदंगप्रपयिः 
गविकद्पाश्चं त्वड्मांसशिरास्नायुभ्रभृतय: ॥ ७९ ॥ 
” यहां पुरुपके ग्रहणसे उससे उत्पन्न हुए द्रव्य मूत्र नख केशादि तथा पच महा” 
भूत ( पृथिव्यादि) कहे हैं। और उसके अंग प्रत्यंग विभाग त्वचा मांस शिरा खायु 
आदि समझे जाते हैं ॥ ७९ ॥ 7 
व्याधिध्रहणाद्वातपित्तकरफशोणितसन्निपातवेपम्यनिमित्ताः 
सबै एव व्याधयो व्याख्याताः ॥ ८० ॥ 

४ व्याधिके ्रहणसे वाय, पित्त कफ, रक्त, सन्निपात इनमेंस एक या अघिककी 
विपमतासे उत्पन्न होनिवाली संपूर्ण ( चारोप्रकारकी ) व्याधि समझीजातीहें ॥८०॥ 
ओषषिग्रहणाइव्यगुणरसवीयविपाकघभावाणामदेझः ॥८१॥ 
कियाम्रहणाच्छेद्यादीनि खेहादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि 

॥ ८२ ॥ कालग्रहणात्सवेकियाकालानासादेशः ॥ ८३॥ 
औपधीके ग्रहणसे दव्य और शण (दीपन पाचन आदि) तया रस (मधुर आदि) 


चौर्य ( शीतवार्य उष्णवीर्यं ) विपाक { पचनेकी अवस्थापर मधुर अम्लफड ) प्रभाव 
शक्ति इन सबका अहण कियानाता है ॥ ८१॥ कियाके अहणसे काटना, भेदून 


करना, खेहन करना आद सब कम ग्रहण कियेजाते र॥८२९॥ और काले अहर्णसे 

समस्त क्रिया ओंका समय (पल घटा अहारात्र वपाद ऋदु सब) का अहण हाताई ८ ३ 
भवति चात्र-वीजें चिकित्सितस्थेत॑त्समालेन प्रकीतितम॥ल- 
विर्शमध्यायँदातमर्स्य व्याख्यो भविष्यति ॥८९॥तत्च सर्विशम- 


घ्यायशतं पञ्चत स्थानेपु॥८५॥तेत्र सुँ्रस्थाननिदानशारीरचिः 
कित्सितकल्पेष्वर्थवशात्संविर्भज्योरसरे तन्त्रे गोपानर्थान्ठ्या- 
स्योस्यामः ॥ ८६ ॥ 


इसपर धन्वन्तरिजीने कहा कि, यह संपूर्ण चिंकित्साशाखका चीज सेकषेपमात्रसे 
चणेन कियाद । एकसो वीस अध्यापोम इसकी ( विस्तारपूर्वक ) व्याल्या होगी 
॥ ८४॥ वे एअसाधोस अध्याय पांच स्थानामे ( विभक्त ) होंगे ॥ ८५॥ तिनमें 
अथवश करके सूजस्थान, निदान, शारीरक, चिकिस्सित्त आर कर्पस्थान ऐसे विभाग 
फरक शेष जाको उत्तर तंत्रमे व्याख्यान फरेंगे। उत्तर तंत्रे ठासठ अध्याय 
चयऊ हैं। इसप्रकार सप १८६ अध्याय होंगे।। ८६॥ 
६ सूत्र ८४) ओोक्स्पास्याइनुष्टर छद: ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २. (१३) 
भवति चात्र-सखयंसुंवा प्रोक्तमिंदे सनातनं पठेदिं ये: काशि- 
७७८ 


पतिप्रेकाशितम्‌॥ से पुण्यैकर्मा सुंबि पूजितो नैपेरेसुक्षये शके 
सलोकतां नजेतूँ ॥ ८७ ॥ हैं 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रथमोष्ध्यायः ॥१॥ 

यह सनातन आयुवेंद जिसको बह्लाजीने वणन किया और काशिराज 
घन्वन्तारिजीने प्रकाश किया उसे जो पढेंगे वे पृथ्वीपर पुण्यफर्मा और राजावों 
करके पूजित होगे और अंतमें ईद्रलोकमें प्राप्त होंगे ॥ ८७ ॥ 

इति पण्डितमुर्ठीधरशमेदेद्यमिरचितायां सुश्ुतसहिताया, स!न्वय- 
*पपाटीकायां सूजस्याने प्रथमो$व्याय: | १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
अथाऽतः शिष्योपनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अब यहांसे शिष्योपनीय शिष्योंके उपनयन संस्कार और उपदेश करण 
अध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ १॥ 
ब्राह्मण॑क्षत्रियवेश्यानामन्यतममंन्वपवर्यःशी लशो शो चा चा- 
रविनयशक्तिवळमेधाधृतिस्सृतिमातिघ्रतिपत्तियुक्तं तनुंजिह्ो- 
- एकन्‍्ताग्मज़र्बऋश्षिनास प्रसन्नाचित्तवावचेष्टं क्कुर्शसह चं 
भिंवक्‌ शिष्यसुपैनयेत्‌ ॥ २॥ अतो विपरीतगुणं नोपनयेत॥३॥ 
वैद्यको उचित हे कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योमिस किंसीको (तथा जो इम्हीकी 
अनुलोमण जाति है उनमें किसीफो ) जो अच्छे वेश और योग्य अवस्था तथा 
झुरका; पवस आपर, नपाता, स्य ब और झे भारगाशाति तथा 
स्मरणशाक्ते ओर मति और विद्वत्ता आदि शुणासे युक्त हो तथा जिसके जिह्वा 
होंठ और दातोंका अग्रभाग ये पतले हों और मुह आंख नाक सीधे हों तथा जिसके 
चित्त वाणी और चेष्टा अच्छे हों और कैश सहनेकी शक्ति रखताहो ऐसे शिष्यको 
इस शास्त्रका उपदेश करे ॥ २ ॥ और इनसे विरुद्ध णुणवाले मनुष्यांको इसका 
उपदेश कदापि न करे ॥ ३॥ 
उपनीयस्तु ब्राहमण प्रशस्तेषु तिथिकरणसुद्दत्तेनक्षत्रेपु प्रश- . 
स्तायां विशि झुचौ समे देशे चतुहेस्त चतुरस्रं स्थण्डिलमु- 


(ज्हो० ८७ ) भ्व वरास्थच्डन्दः ॥ 


५ 


११४) सुथुतसेहिता-भा० टी० | 


पलिप्य गोमयेन दर्भेः संस्तीये पुष्पेलोजभक्ते रत्नेश्च देवः 
ताः पूजायित्वा विप्रान्सिषजश्च तत्रोलिख्याऽभ्युक्ष्ष च 
दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वाऽश्चिसुपसमाधाय खद्रिपलाश--- 
देवदारुविल्वानां समिल्निश्चतु्णां वा क्षीरदक्षाणां न्यग्रो- 
घोड॒स्वराखत्थमधूकानां दघिमधुधृताक्ताभिदोर्वीहोमिकेन 
विधिना खुवेणा&ज्याहुतीजुद्दुयात्‌ ॥ ४॥ 
उपनयन करनेवाळा जो ब्राह्मण हे वह श्रेष्ठ तिथि वार करण नक्षचोमे अच्छी 
दिशा और पवित्र और समान ( अनुकूल ) देशमें चार हाथ लंबा चौडा चौकोना 
स्थैंडिल बना उसे गोमयसे लेपनकर ऊपर कुशा विछा अच्छे पुष्पों और घानकी 
खोलो और सुंदर रला आदिसे देवताओं और घाझणों तथा चे्योका पूजन फरके 
फिर उछेजन और जसका अम्पुक्षण करके दल्षिणका जलको स्थापन करके 
आभिस्थापनकर खैर ढाक देवदार तथा विल्वकी समिधोंसे अथवा वड शर 
एप्पल और महुवा इन चारदूथवाले पक्षींकी दही शहत और घुतसे लिप्त लूकडियों- 
सेदार्वीहोमकी विधि करके खुवेसे पृतकी आहुति देव ॥४९॥ 
>> १ ५ ४१५ ८ वाहांकारं 
सप्रणेवामिर्महाव्याहृतिभिस्तंतः प्रतिदेवर्स॑पीर्श ₹ 
चै कुयात्‌ शिष्यसोपि कारयेत ॥ ५॥ 


और प्रणव ( ओकार ) सहित महाव्याइतियों करके पतिदेवता और मति ` ` 


आपि स्वाहाकार उच्चारण करे और शिष्पंस भी करावे ॥५॥ 
a F ] [a 
ब्राह्मणत्नयाणां वर्णानामुपनयनं कतुमहति राजन्यो इयस्य 
वेश्यो वैश्यस्पेवेत्ति ॥ ६ ॥ 
बाह्मण तीनों वर्णोको उपदेश करे, क्षत्रिय दो वर्णो (क्षत्रिय और बेश्य ) को 
वश्य केवछ एक्‌ चेश्यवर्णको ॥ ६ ॥ क 
५ ४ 
शूदर्मेपे कुलगुणसंपत्नं सँत्रवज्यैसनुर्पनीतसध्याफ्येदिप्मिकै 
_ ॥ 9 तत्तोइनि त्रिःपरिणीयाउन्रिसाक्षिक शिष्य ब्रयात्‌॥८॥ 
_ जी अच्छे कुलमा और ग॒र्णोकरके संपन्न शद हो उसकी भी विना उपनयन 
संस्कार किये और पेदका मंजभाग छोडकर अन्म, वेधक शास्त्रफा उपदेश करे 
देस कई आचार्योका मत हे ॥ ७ ॥ फिर अमिकी तीन परिमा करके अमिकी 
साक्षीस शिप्पप्ते फहे ॥ ८ ॥ 
(सत्र ४ ) जशाणमित्पत्न कुमाराम्तित या पाढः, आदाणे चेति या ॥ 


खूच॒स्थान-अ० २. . (१५) 


कासक्रोधलोमसोहमानाईहेकारेप्योपारुष्यपैशन्याधनतालस्पा- 

यशस्यानि हित्वा नीचनखरोस्णा शचिना कापायवाससा 

सत्यन्रतत्रह्मचर्याऽभिवादनतसरेणाऽवञ्य भवितव्य मदनम- 

तस्थानगमनशयनासनभोजनाऽश्ययनपरेण सुत्वा मत्प्रियहि- 

'तेपु वतितव्यमतोऽन्यथा ते वर्ततमानस्याऽचमों भवत्यफलाटः 

च विद्या न च प्राकाइयं प्राप्नोति ॥ ९॥ 

काम, काथ; लोभ, माह, मान, अहकार, कठोरता, नाचता; झूठ, आलस्य आर 
यशके नाशवाळे कार्य इन सबको छोड़कर तथा नख और केश नीच रखकर पवित्र 
सादेवस्त्र पाहेनकर सत्यसतकरप हो ब्रह्मचप घारणकर अभिषाद्न-प्रणाम आदम 
तत्पर अवश्य रहना चाहय। आर मेरो अनुमतिक अनुसार स्थात आर गमन सोना 
आर बठना भोजन करना आर पढना इनम तत्पर हाकर मरे [प्रय कायाम वतमान 
होना योग्य हे । और जो इनसे विपरीत वरत्ताव करेगा तो तेरा धर्म -नष्ट और 
किया निष्फ होगी और तेरी विद्याभी प्रकाश न होगी ॥ ९ ॥ 

अहं वा त्वेयि सस्थग्वतमाने यंद्यन्यथादर्शी स्पॉमेनोसा- 

स्भवेयसैफैलविद्यक्वै ॥ १० ॥ दिजगुरुदारिद्रमित्रप्रमजितो- 

* पनतसाध्वनाथाऽभ्युपगतानां चाऽत्मवांधवानामिव स्वभेप- 

जेः प्रतिकतेव्यमेवे साधु भवति ॥ ११॥ 

तेरे यथोचित वरताव करनेपर भी यदि में यथोक्त विद्या नपटाऊंतो में 
पापका भागी हुँगा ओर मेरी विद्या निष्फल होजायगी ॥ १० ॥ वाह्मण, गुरु, 
दारद्रा, मत्र) परद्शा, नम्रता करनवाला; साइ, अनाथ आर अभ्यागत इनका नज 
बांभवोके तुल्य अपनेही पासकी औपधसे चिकित्सा करना यही भ्रष्ठ हे ॥ ११॥ 

व्याधद्ाकुनिकपातितपापकारिणां न च प्रतिकतेव्यमेवं विद्या 

प्रकादाते मित्रयश्योधमार्थकामांश्च प्राप्नोति ॥ १२ ॥ 

गइसक पारधा पातत पापाननाका एचाकत्सा करना याग्य नहीं, एस करनेसे व्या 
भकाश होतो है ओर मित्र, यश, घम, अर्थ, फाम इन सबकी प्राप्ति होतीहे ॥ १३ ॥ 


भवतश्वाःत्र-छृप्णेपटमी तानिधनेःहनी दे कृप्णेतरेऽध्वर्व- 
महरदिसंध्यम्‌॥ अकाठेविद्युत्स्तनयित्नुघोषे खर्तत्ररोष्ट्रक्षिति- 


(१६) सुशथ्रुतसंहिता-भा० टी०! 


पव्यथासु ॥ १३ ॥ इमज्ञातयीनाद्यतनादवेपु सहोत्सवोत्पा- 
तिकैदर्शनेपु ॥ नोः्येंधसन्येपी चे येपुँ विधी नाधीयते ` 
नाउद्ेचिता चै निम्‌ ॥१४॥ - 
इति खुश्वतसंहितार्या सन्नस्थाने द्वितीयोउध्यायः ॥ २॥ 
कृष्णपक्षकी अष्टमी और उसकी समाप्तिके दो दिन चतुदेशी और अमावस्या 
इसी भादि शुक्षपक्षमे अएमा और चतुर्दशी पर्णिमा तथा दिनकी दोनों संधि प्रभात 
और सार्यकाल तथा जव वे्तुमें बिजली और गरजका शब्द ही तथा जब 
स्वतेने राजाको कुछ व्यया हो ॥ १३ ॥ तथा जिस दिन इमशानमें गमन हो और 
युद्धके दिन महोत्सव ओर उत्पातक दिन पढ़ना पदाना योग्य नहीं। तथा जिन 
दिनोमें ब्राह्मण नहीं पढ़ते जैसे प्रतिपत्‌ उन दिनेमें नहीं पटना और अश्जुद्ध होकर 
किसी दिन भी न पढे ॥ १४ ॥ 
इति ० मुर्ठीवरशमेबि० सुधुतस०मा०टी » घूतसाने दितीगरोडव्याय: ॥ २॥ 
तृतीयोऽध्यायः ३. 
अथातोऽध्ययनसंप्रदानीयमध्यायं व्याख्यास्यासः ॥ १॥ 
अब यदहाँसे अध्ययमसंप्रदानोय अध्यायका व्याख्यान करते हैं अर्थात्‌ जिस 


कमसे धन्वन्तरि भगवान्‌ अपने शिष्योकी अध्ययन प्रदान करेंगे ( पढ़ावेंगे 
उसका व्यास्पान करत है ॥ १ ॥ 


घामभिहितं सत्रिंशमष्याचशतं पंचसु स्थानेषु ॥ २॥ सेतर 

सूचस्थानसब्यायः पटचलारिंशत्‌ ॥ ३ ॥पोडश निदा- 

नानि ॥ ४ दश झारीराणि ॥ ५॥ चद्यारिशद्चिकिस्सिता- 

नि ॥ ६ ॥ अश कल्पाः ॥ ७॥ तदुत्तर पदघष्टिः ॥ ८ ऐ 

पवाक्त एक सौ चास अध्याय इसमकार पाँच स्थानांम विभक्त होंगे ॥२॥ 
निनमस चाललास अध्यायरा सुत्रस्थान ॥ ३॥ सोलद अध्यायकां निदानस्थान॥ ४९॥ 
दृश अध्यापका शारारकस्थान ॥ ५ ॥ चाटीस अध्यापक विकरित्सितस्थान NN 
और आठ अध्यायका फल्पस्यान ॥ ७ ॥ (इसप्रकार १२० अध्याय हुए ) तथा 
गत पतत NSS oe ती 

(हो, १३, (४) इदवआा्न्दवीम्म्‌-अन्यानि विश्राणामनप्णयदिनानि रिसु 


गादीनि सरि माध्येयमिति प्रसिध्द: ॥ (सूत्र २) विमवमिति दप 
स ; 1 
रदिणाप्यायछणादूउरम्‌ ॥ 1 (युव ८) वसर 


सूत्रस्थान-अण् ३, _ (१७) 
अध्यायोंके आशयोंकी संक्षिप्त सूची । 

वेदोत्पात्तिः शिव्यनयस्तथाध्ययनदानिकः ॥ प्रभांषणाऽग्रहः 

रंणाबृतुंचर्याःथ यांत्रिक: ॥९॥ शार्खवचारणं योग्या विशिखा 

क्षारकल्पेनम्‌ ॥ आभिकेमजलोकीाख्यावध्यायों रक्त॑वणेनम्‌ ॥१०॥ 

(१) बेदोत्यात्ति, (२ ) शिप्योपनीय, (२) अध्ययनसंप्रदानीय, (४) 
प्रभाषणीय, (५ ) अग्रहरणीय, ( ६ ) ऋतुचया, (७) यंत्रविधि ॥%॥ (८) 

शस्रावचारणीय, ( ९ )योग्यसूत्रीय,( १०) विशिखादप्रवेशनीय, ( ११ ) क्षारपाक- 

विधि, ( १२) अमिकर्म, ( १३ ) जलोका, ( १४) रक्तवर्णन ॥ १० ॥ 

दोपधातुमलाद्यानां विज्ञानाध्यांय एव च॥ कर्णव्यधामप- 
केषाऽऽब्रोलिपोऽनण्युपासनम्‌ ॥ ११ ॥ हिताहितो बणप्रे्षो 
बणास्रीवश्च यः प्रथक्‌ ॥ छत्याकृत्यविधिव्याधिसंमुदेशीय 
एव च ॥ १२॥ विनिश्चयः श्जैवि धो प्रनष्टेज्ञानिकस्तथा ॥ 
शल्योड्ँतित्रणज्ञँन॑ दूतस्तैमञनिदर्शनम्‌ ॥ १३॥ पेचेन्द्रियँ 
तथा छीया स्वर्भावाद्वेछतं तथा ॥ बीरणो अँक्तसेनीय 

आहुँरक्रमसिश्रको ॥ १४॥ 

( १५) दृष्टवादुमक्षपतुदिज्ञानीय, ( १६ ) कर्णव्यववंध, ( १७) आमप- 
केपणीय, ( १८) अणलेपर्बेवनादिविधि, ( १७) अब्रणितोपासनीय ॥ ११॥ 
(२०) हिताहितीय, ( २१) त्रणप्रश्न, ( २२ ) ब्रणास्राव, (२३ ) कृत्याकृत्य- 
विवि, ( २४) व्याविसमुदेशीय ॥ १२ ॥ ( २५) शखकमंविधि, ( २६) प्रनष्ट- 
शाल्याविज्ञानीय_ (२७) शल्यापनयनीय, si ), बणविज्ञानीय, ( २९ ) हूत- 

` स्वमादिनिद्शनीय ॥ १३ ॥ (३० ) पचेंदियार्थविम्रतिपत्ति, (३१ ) छाया- 
विप्रतिपत्ति, ( ३२ ) स्वभावविप्रतिपत्तिं, ( ३३ )अवारणीय, (३४ ) युक्तसेनीय, 
(३५) आतुरोपक्रमणीय, ( २६) मिश्रक ॥ १४ ॥ 


3 


भूमिसागो हर्व्यगणः संशुद्धो हैमने च यः ॥ ब्रव्यीदीनां च 


विज्ञानं विशेषो दुन्यगो<परः १५ ॥ रसज्ञानं वसनीर्थसम्या- 


( सूत ९ ) जनये, तयाचायादीन्य्यादि पादपूरणाथाने | एपु सूजेपु चोपरिस्थाका अध्यायक्रम- 
सुचक्रः साहे, न स्वस्ववसचस1 अन्ययस्थ सरल्त्वात्‌ |! ( २हो० ११) दोपघावमलादाना बिशाचाध्याय 
इति समस्त-कर्णव्यघामपक्षेपी पदमिदं दिवचनान्तमेध्यायदययोधरर--यत्रयय दविवचनाताति पदानि तंग 
याध्यायद्वय्रोपकानि समस्तानि च ॥ (स्हो० १५) सञ्चद्धी चशझमनें एक एवाऽध्यायः, तथा 
दव्पादीना रणादिरिशानाभ्यायः, अररे पिडेपो द्रस्ययोऽघ्यायः ;। 


(९८) सुश्नुतर्सहिता-भा० टी०। 


यो रेंनाय च ॥ द्रवर्द्व्यीवयिस्तदददञ्नपार्नेविधिस्तथा ॥ 

॥ १६ एसचनोत्सूत्रॅणाचषिंबे संघानाँचाऽयसंतंतेः ॥ पदूर्चत्वा- 

रँशदध्यीयं सुत्नस्थानं चक्षते ॥ १७॥ 

(३७) भूमिविभागीय,* ( १८ ) द्रब्पसँग्रहणीय, (३९) शोधनशमनीय, 
(४०) ठब्पगुगरसवीयेबिपाकविज्ञानीय, (४१) दब्यविदेषविज्ञानीय ॥ १५ ॥ 
(४२) रसविशेषविज्ञानीय, (९ ३) वमनदरव्पविज्ञानीय, ( ४४) विरेचनविः, 
कल्पविज्ञानीय) (०५) दबदव्येविज्ञानीय, (४६ ) अन्नपानविधि । ( इस प्रकार ४६ 
अध्यायोंमें सुत्रस्थान है । यहाँ निद्शनमात्र इन अध्यायोंके केवल नाममात्र गिनदियि 
` गये हैं इनका भावाथ अगाडी सव अध्यायेंके आरंभमें यथाकम होगा ) १६॥ 
सक्ष्मरूपसते सव आदायोंकी सूचना करने, समको ग्रयितकरने तथा इसमें सब सूक््म- 
तासे सन्निधान Re रखने )से इनचालीस अध्यायोंको सूत्रस्थान कहतेंहें॥ १७॥ 

` चातव्यांधिकर्सशासि साइमेरिश्च भगंदरः ॥ फुर्घमेह्ैरामू- 

ढविद्वेध्यः परिसपैणछँ॥ १८॥ अैन्धिउदिससशूर्केक्त्ीच सुखै 
रोगिकम्‌ ॥ हेतुळक्षणनिदेशान्निदानानीति पोडश॥ १९॥ 
_ दूसरा निदानस्थान है। इसमें( १ ) वातव्याधिनिदान ,( २ ).अशे ( बवाशीर ) 
(३) अइमरिः (पथरी) (४ ) भगंदर, (५) छुछ, (६ ) ममेह (०) 
उदररेग, (८ ) घूठगर्भ, (५ ) बिद्रवि, ( १० ) विसप ॥ १८॥ (११) ग्रंथि, 
९१२) वृद्धि, ( १३) भम, ( १४) शकरांग, (१५) कुद, (१६) मुसरोग 


शेते थे १६ अध्याय निदानस्थानमें हे । रोगोंके हेतु और लक्षण आदिका 


निर्देश होनेसे इन १६ अध्यायसंग्रहका नाम निदानस्थान है ॥ १९॥ 
भूतर्चिता रजःशुंदिगर्भावेक्रांतिरेव च ॥ व्याकरणं च गर्भरय 
रीरस्य चं यत्स्मतम्‌॥ २०॥ अर्येकमर्सनिदेरै शिरावर्णनँ- 
सेव च ॥ शिराब्यधो धमनीनां गसिण्याँ व्याक्कातेस्तथा ॥ 


॥ २१ ॥ निर्विश्ेनि देशेतानि शारीराणि सैहर्पिणा ६ 


विज्ञानार्थ शरीरस्य भिर्षजां योगिनामपि ॥ २२ ॥ 

तीसरा शञारीरकस्यान हे । इसमें (१ ) शतचिंता, ( २) रजःशुद्धि, (२) 
गर्भावक्राते, ( ४ ) गर्भव्याकरण, (५) शरीरसंल्या ॥ २०९ ९) म गर्भव्याकरण, (५) शरीरसंस्या ॥ २० ॥ (६) प्रत्येक. 

(हा १७ ) शकेस्महुपारिकास्या अन्दपतूचकाः ॥ (होऽ २० ) गर्मस्य व्याकरण-तया 
दातीएस्य व्याकरणमिति ॥ (सो ३१) धमनीनां ब्याङ्तिन्यीका्ण तथा गार्भिष्या प्या ति- 
दत्यन्वयः 1 ( श्टो० २२) अत्रापि व्वोपारित्याका अन्वयसुचका; |] 


खूत्रस्थान-आ० ३, - * (१९) 


ममर्मनिददेश, (७ ) शिरावर्णन, ( ८) शिराब्यव, (५) घमनीब्याकरण, ( १०) 
'गर्भिगीव्याकरण ये दश अध्याय हें । यह शारीरकके दश अध्याय महि धन्वतरिन 
वेद्यां और योगियाँको शरीरके विज्ञानके अर्थे वणन करे हैं ॥ २१॥ २२ ॥ 
दिवणीयीो घर्णः सद्यो भँज्रानां वातरोंगिर्कम्‌।महार्वातिर्कमशा- 
सि साइमारश्च भर्गेदरः॥ २३॥ कुष्ठानां महतां चाऽपि सेहि 
पैडिके तथा 1 मधुसेहैचिकित्सा च तथा चोदरिणामपि॥ 
1२४) मूढंगभचिकित्सा च विद्रधीनां विसँपिंणास्‌ ॥ ग्थि 
बुद्धचुपदेंशानां तथा च क्लद्ररोगिकस्‌ ॥ २५ ॥ शूकं दोपाचिकि- 
` स्सा च तथा च सँखरोगिणास ॥ शोफस्थाॉनागतानी च 
निषेधों मिश्रकस्तथा ॥ २६॥ वाजीकरं च यर्षीणि सवेधात- 
झसोऽपे वा ॥ मेधायुष्करणीय च खस्विव्याधिवारणस्‌॥२७॥ 
था चिकिस्सितस्थान है । इसमें इस प्रकार अध्याय हैं । (१) द्वित्रणीय 
चिकिस्तित, ( २ ) सद्योगर्णाच०, ( ३) भम्नचि०, (४ ) वातवब्याधिचि०, (५) 
महावातव्याधिचि०, (६ ) अशचि०१ (७) अश्मरीचि०, (८) भगंदराचि०॥ २३ ॥ 
९९) कृष्ठचिकि०, (१०) महाकुष्ठचि०,( ११) प्रमेहाचि०, (१२)प्रमेहपिडिकाचि० 
4 १३ ) मधुप्रमेहचि०, ( १४ ) उद्स्रोगचि०॥ २९॥ ( १५ ) मढगभंचि०, (१६) 
विद्रधिच्ि०, ( १७ ) विसर्पनाडीस्तनरोगचि०, ( १८ ) प्रंश्पपचीअघुद्गलगंड- 
चि०, ( १५) वृद्धिउपदेशश्लीपदाचि०) ( २० ) धुटरोगचि०, ॥२५॥(२ १) शूकरी- 
गिकचि०,( २२) सखरोगचि०, (२३ ) शोफचि०; ( २४ ) अनागतव्याविप्रातिपेष 
( दिनचर्या ), ( २५) मिश्रचि० ॥ २६॥ (२६ ) क्षीणवलीयवाजीकरण, (२७ ) 
सर्वोपघातशमनीयरसायन, ( २८) मेयायःफामोयरसायन, ( २%) स्वमाव- 
य्याधिप्रतिपप ॥ २७६ 
20 ७ 0. NAAT» > च्य सदो 
निद्चैसंतापकरे कीर्तितं च रसायनम्‌ ॥ लेहोपयोगिफ: खेद 
वैमनं सविरेचनम्‌ ॥ २८॥ तयोब्यीपचिकित्सा च नेत्रेवास्त- 
विभागिकः ॥नेत्रवस्तिविपत्सिद्धिस्तथा चोत्तरवस्तिकः।२९॥ 
 म्हो० २३ ) सोमण इति ॥ ( स्हो> २४) मरतां मरत्कुडानाम ॥ (२४० २५ ) अधि- 
रोगादीनामैकाध्यायः शृदयुपर्देशादीनामेकश्व ॥ ( ज्छ० २६ ) अनागगर्ना निरष इति ॥ ( स्थो०२७) 


क्षीणे बाजीफरणम्‌ | (ज्ठो २८) निइचसँवापरर ररायनमिवि-यमर्य यविरेचनमित्ये दाप्यायः 1 
र २हो० २९ }वपोवेमनविरेयनयोव्यापिकिखा ॥ 


(२०) * सुश्रुतसोहेता भा० टी० 1 


निर्रह्कमसंज्ञश्र तथेवा5तुरसंरकः ` धूमनस्थविधिश्वाग्या- 
अलारिशदिति स्मृताः ॥ ३०॥ प्रायश्चित्तं प्रशमनं चिकित्सा 
शांतिकम चापर्ययायास्तस्य निर्दिष्टाश्चिकित्सास्थानसुच्यते३१ 
(३०) निदृत्तसंतापीय, ( ३१ ) लेहोपयीगिक, (२२) खेदोपचारणीय, 
(३३ ) चमनविस्वनसाध्योपद्व॥२८॥ (२४ ) चमनविरेचनव्याप्पचिकि०, ( २५ ) 
नेत्रवस्तिमाणविभाग, ( ३६ ) नेत्रवस्तिव्यापच्चि० ( ३७ ) अनुवासनोत्तर- 
बस्तिचिकि० ॥२९॥ (३८ ) निरुढोपक्रमचि०, ( ३९ ) आतुरोषङ्रमचि०, (४०) 
छमनस्पकचलअहचिकित्सा, यह चालीस अभ्यायोका चिकित्सितस्थान है ॥ ३० ॥ 
प्रायश्चित्त और प्रशमन और शांतिकर्म ये सब चिकिस्साके प्याय शब्द हैं अर्थात्‌ 
एक प्रकारसे विकित्सामेदके हा बोधक हैं ॥ ३१ ॥ ई 
अन्नस्य रक्षा विज्ञाने स्थावरस्येतरस्य च॥ सर्पदैष्टविषज्ञानं त- 
स्येव च चिकित्सिंतम्‌ ॥१शाहुंडु भेसूपिकापां च कीर्टानों कल्प 
एव च ॥ अधे कहपाः समाख्याता विषभेषत्कर्पनाता॥१३॥ 
पाचवा करपस्थान है । इसमें इस मकार आउ अध्याय हैं । ( १) अन्नपान- 
रक्षा, ( २ ) स्यावरविपविश्ञानीय, ( ३) जंगमदिपविज्ञानीय, ( ४ ) सर्पदष्टः 
विपकिज्ञानीय, (९) सर्पदष्टचिकिस्सित,॥ ३२ ॥ (६) हुदुभिस्वनीय (७) मूषिककल्प, 
( ८) फोट्कल्प, इनमें विषविकित्साकी कल्पना होनेसे इन ८ अभ्यायोका नाम 
कल्पस्यान कहलाता है ॥ ३३ ॥ 
अध्यायानां इतं विंशमेबंमेतंदुदीरितस्‌ ॥ अंतः परं खनांत्रेवे 
तंत्रसुत्तरेमुच्येते ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार यह एकस बीस अध्याय (समूह) पथस्थातात्मक वर्णन किया। अघ 
इसके अगाडी अपनेही नामस उत्तरतेत्र (छडा ) वर्णन किया जायगा ॥ ३४ ॥ 
अधिकृत कृतं यस्मातंत्रमेरतदृपट्गवान्‌ ॥ ओपत्रविकं इये 
तस्यार्म्यत्वान्षिरूष्यते ॥ ३५ ॥ 


ग्हो> ३२६) अन्नरय्‌, रसा 


hour य पिशनोमलेक्घ ॥ {० ३३ ) मृषि- 
` ' ददप पदविपर्ययः ॥ (सयर० ३४-३५ ) थजोपरिशंका अन्ययसचराः छति परे त्वीपद्रमिक 
-"एकेकसल्यात्मरगव: सोऊप्यायगूचक: | रे 


१ 


खूत्रस्थान-आ० ३. (२१) 


संधी वेत्म॑नि शुके च इणे सर्वत्र दृष्टिपु॥संविज्ञानार्थमध्याया 
गदानां तु प्रतिश्रति॥३६॥ चिकित्साभ्रविभागीयो वाताँसिष्यं- 


दवारणः॥ पेत्तस्यं म्छेष्सिकेस्यापि रोषिरेस्प तथेव च ॥ ३७॥ 


ha 


लेख्यसेथरॅनिपेधो च छिद्यानां वँत्महषटिपु॥क्रियार्कैल्पोऽभिघासै- 

शच कशोियास्तँ्चिकिस्सितम्‌॥३८॥ घाणोत्यानां च विज्ञानं 

तद्ददप्रतिपेधनस्‌ ॥ प्रतिरर्यीयनिपेधश्च शिरोगंदविवेचनम्‌॥३९॥ 
चिकित्सा तद्दानां च शालाक्यं तन्त्रसुच्यते ॥ ४० ॥ 

( २) संघिगतरोगविज्ञानीय, ( रे ) वर्त्मरोगविज्ञान, (४ ) शुकृगतरोगविज्ञान, 
(५ ) कृष्णगतरोगविज्ञान,( ६ ) सवगतरोगविज्ञान, (७) इष्टिगतरोगविज्ञान 
॥ ३६ ॥ (८), चिकिस्सितप्रविभाग, (९) वाताभिष्यंद्चिकिर्सा, ( १० ) 
पित्ताभिष्यंदचि०, ( ११ ) कफाभिष्यंदचि०, ( १२) रक्ताभिप्यंदृचिश ॥ ३७ ॥ 
( १३ ) लेस्परोगप्रतिपेष, ( १४ ) भेद्यरोगानिपेथ, ( १५ ) छेथरोगानिषेध, (१६) 
पढ्म्रोग,( १७) दृष्टिरोग, ( १८) क्रियाकहप, ( १९ ) नयनाभिषात, ( २० ) 
कर्णरोगाबिज्ञान, ( २१) कर्णरोगग्रतिपेध ॥ ३८॥ (२२) ब्राणरोगविज्ञानीय, 
९२३ ) नासरोगमतिपेध, ( २४ ) प्रतिश्यायप्रतिपेध, ( २५ ) शिरोरोगविज्ञानीय, 
६ २६ ) शिरोरोगचिकित्सित ॥ ३९॥ इसप्रकार ये (२६ ) अध्याय शाह्वक्य- 
तन्त्र कहलाता है॥ ४० ॥ वक नराय 

नवग्रहाझुतिज्ञाने स्कंदस्य च निषेधनम्‌॥ अपस्सारशकुंन्योश्च 
रेवेत्याथ पुनः एथक्‌ ॥ ४१ ॥ पतर्नायास्तथांधायौ भंडिकॉ 
शीतपूर्तना ॥ चेगमेयेचिकित्सा च य्होत्पँत्तिः सयोनिजा॥४२॥ 
कोमारतंत्रमिस्येतच्छारीरेपु च कीर्तितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

(२७) नवग्रहाकृतिविज्ञान, ( २८ ) स्फंदग्रहम्तिपेथ, ( २९ ) स्कंदापस्मारम- 
'तिपिध, (३०) शङुनिमति०,( ३१) रेवतीमतिपेथ ॥ ४१ ॥ (३२) पूतनाप्र- 
तिपेध,( ३३ ) अंधपूननाप्रति०,( ३४) मुखभेडिकाप्रति०,( ३५) शीतइतनाप्रति०; 
य ३६ ) नेगमेयम्रति०, ( ३७ ) प्रहोतात्तिप्र०, ( ३८ ) योनिव्पापमतिपेथ ॥ 2२ ॥ 

( २9४० २६) गदानां प्रतिप्रति संनिशानार्थमच्याया; सधी यस्मनीतिकमेण | (ज्टो० ३७) पेत्तिवस्य 
उपरम्य रौधिरस्याभिष्यंदस्य | (ख्हो० ३८ ) ठेस्यमेवनिपेधी रेग््यानिपषो भेयनिपेषक्च || 
( सह ४१ ) स्कैदरय नियेषनमू-अपस्मारशउन्योश निरेधनम्‌, स्कदापरमारनिषेषः दाउनिनिपेपश, 

पुना रेया निरयः ॥ ( सोच ४२ ) अंचाया लपयूतगायाः भीडका झुसर्डिया-मंदिया शीतपूतना 
नेक्मेयचीक सेति समस्तं पदं या || 


(२२) सुशुतसंहिता-मा० टी०। 


सत्ताइसवे अध्यायस अडतीसवे अध्यायतक १२ अध्याय कोमारतत्र ६ वा की- 
मारमृत्य ) कहलाताहे ओर शरीरस्थानमेंरी फहागयाह ॥ ४३ ॥ 


ज्वेरातिसरिश्योषोणिं गुर्महद्रोगिणीमपि/पार्डूना रक्तप्तिस्य 
मूच्छीयाः पानाच ये ॥ ४४॥ तृप्णांयारछीदाहकाना निषेधः 
श्लौसकासंयो*ास्वरभेद्चिकित्सा च कैम्यु्दावत्तिनोः पुथक्‌४५ 
विसचिकाऽरोचँकयोर्सूचाधातविङच्छर्योः ॥ इति कायचि- 
कित्सायाः शेषमत्र प्रकीतितम्‌ ॥ ४६ 0 


(३९ ) ज्यरचिकित्सा, ( ४० ) अतिसारचिकिसा, (४१) दोपचि० ( ४२) 
गस्मचि ( ४३ ) हुदोगवि०, ( ४४ ) पांइचि०, ( ४५ ) रक्तवित्तचि०, (४६) 
मूच्छाचि०, ( ४७) पानात्ययचि० ॥४४॥ (४८ ) तृष्णांचि० (५2५ ) छदिचि० 
(५० ) हिक्काचि०, ( ५१ ) श्वासवि०, ( ५२)कासचि०, (५३ 2 स्वरभदाचि० 
(५४ ) करमिरोगवि०, ( ५५ ) उदावत्तचि> ॥ ४५ ॥ (५६) विसूचिकाचि० 
(५७ ) अराचकचि०, (५८ ) मृत्रावातचि०, (५९) मरत्रकच्छाचाकित्सा इसमकार 
इन अश्यायोमें कापचिकित्साका शेषभाग वर्णन किया ह ॥ ४६ ॥ 

अमानुपनिपेधश्च तथाऽपस्मारिकोपरः, ॥ उन्मोदधातिपेधश्च 
भूतविद्या निरुच्यते ॥ ३७ ॥ 

( ६०) अमातुपप्रतिपेय, ( ६१ ( आपस्मारिकमतिपेभ, ( ६३ ) उन्माद तिः 
षेध ऐसे ये तीन अध्याय शतविद्यातन्त्र कहलाता हे ॥ ४० ॥ 

रसभेदं; स्वस्थशत्तियेक्तयस्तांजिकीश्ष याः ॥ दोपभंदा इते 
जेया अध्यायास्तंत्रभूषणाः ॥ ४८ ॥ 

(६३) रसभेदविरुद्प, ( ६४ ) स्वस्थवृत्त। ( ६५ ) यैत्रपुत्ति, { ६६ ) दोपभे- 
दाविफल्प ऐसे य इस उत्तरतंत्रके भूपणरूप ( प्रकोर्ण ) अध्याय हे ॥ ४८ ॥ 

श्रेष्टत्वाडुत्तरे देतिंत्रेमाहेमेहपयः ॥ चहँथसंगहाच्छ्रेष्टमुत्तर 
ऽपि" पेश्चिमम्‌ ॥ ४५ ॥ 

श्रेष्ट अयात सवस उत्कृष्ट होतस तथा इसमें बहुत अर्थीका संग्रह होने अथवा 

पिछाडी चणन दुवा इसम इसका उत्तरतन महापजनान वणन किया ६१५ 


rooms 
( सहार ४५ ) भरातिषारशयाणाधिति बटुसचनातेत प्ररस्य जतिशाएतोपम्य च एपपरयगभ्याया 
झागरद हुद्दोगिया च ॥ ए खे ४५) छद दिवाना ठदईकाना च धुयकू एर । आसडाठयोनियेच 
श्वागरप पे: वासस्य निरय पृष्यप्नय । तर दुम्सुदाय सिनोरति 'एपफर्थगेव ॥ ( न्हे ०४६ } 


दरमेष वि्ेषकाउरायइथेमद्राया '०ुठ्योररि पृ धमे ग रायाः ॥ (सो? ४८ ) ताम्यिपाः युनयः 
“वहुरपः ॥ ( को० ४६ ) अप परमणोशका सस्पाग्रनशा एप किममी चीत्तरे माती पोह पी 


सूत्रस्थान-अ० र. (२३) 


`  शॉलॉक्यतंत्रं कोमारे चिकित्सा काँयिकी'चे या ॥ भूतँवि- 
येति चत्वारि तं त्रे तुत्तरंसंज्ञिके ॥ ५०॥ 
शाशाक्यतन्त्र आर कॉमारभुत्य तथा कायाचाकत्सा आर भूतविद्या य चार 
विषय प्रायः इस उत्तरतन्त्रमे हैं ॥ ५०॥ 
वाजीकरचिकित्सासु रसायनंविधिस्तंथ॥विपंतंत्रं पुर्न कल्याः 
शल्यज्ञानं समंतंतः ॥ ५१ इत्यडटांगमिँदै तंत्रंमादिदेवप्रका- 
शित्तम्‌ ॥ विधिनाऽधीसै युंजांना सैवंति प्राणँदा सुँवि ॥ ५२ ॥ 


वाजीकरणतन्त्र ओर चिकित्सा तथा सुन्द्ररसायनकी विधि अथोत्‌ रसायनतस्त्र, 
विपतन्त्र और करप अर्थात्‌ अगदतंत्र और शल्यज्ञान अर्थात्‌ शर्पतन्त्र ॥ ५१ ॥ 
इसभांति आदिदेव धन्वंतरि भगवानका प्रकाशित कियाइवा यह अष्टांगतंत्र 
सुभुंतसंहिता है शो इसे विधिसे पह़ुकृर योग करेंगे वे वेद्य पृथ्वीपर मलुष्योंके 
प्राणीको देने (बचाने) वाले होंगे ॥ ५२ ॥ 

एतदवश्यसध्येयमधीय च कर्माप्यवश्यमुपालितव्यमुभयज्ञो 


हि भिपयाजाहो भवति ॥ ५३१ ॥ 


(_ इसको अवश्य पढ़ना चाहिये और पठकर फिर क्रियामेंभी अवश्य अभ्यास 
( तनरुवा ) करना .चाहिये क्योकि दोनोंका- जाननेवाला वैद्य रामोंके योग्य 
( राजवेद्य) होता है ॥ ५३ ॥ 

भवंति चात्र--येस्तुकेवर्ळेशासत्रज्ञः कंमेस्वपेरिंनेष्ठितः ॥ सं 


KT 


मुध्येलाहुर प्राप्य आप्यै भीरोरवीहवम्‌ ॥ ५४ ॥ यस्तुं 
कंसंसु निष्णातो घाए्टेयाच्छाखवहिप्कृतः ॥ सँ सत्सु पूजा 
नोझो ति वध चाँहति "राजतः ॥ ५५॥ 

इसपर छोक कहेंहें कि, जो वैद्य केवल शास्रका जाननेवाला है और क्रिया" 


अर्मि निपुण नहीं अर्थात जिसको तजरूवा नहीं है वह रोगीके पास जाकर (चि- 
किस्सा फरनेमें ) घवराजाता है। नेसे भीर पुरुष जिसने युद्ध नहीं देसाह वह संग्राममें 
जाकर घयराजाताहे झुछ शरवीरता नहीं करसक्ता ॥५० ॥ और जो शास्रफो नहीं 
जाननवाला धृष्टतासे वेद्यफ्रियाओम नियुक्त हो वह सत्परुषोम मान्य और सक्कारे 


योग्य नहीं किंतु राजाकी आरसे ऐसेको प्राणदण्ड देना योग्य है॥ ५५॥ 
( छो० ५० ) मर्वतीति शेप: | 


उंभावितावनिषुणावससंथों सकम्मीणि॥ अद्धवेदंधरावेयाभेक- 
क्षाविव द्रिजो ॥ ५६ ॥ Te 

दोनों अपने काये शार और कियामें निपुण न हों तो वे अधसीखी विद्या- 
pes 


वाले ( मीम हकीम ) अपने कार्ममें योग्य नहीं होते । जैसे एक एक पंखवाले दो 
पक्षी हो. ते 


और वन्न तथा विपके समान दुःख देनेवाळी होजायाकरती हैं इससे इन दोनोंका 
* परित्याग करे ॥५७॥ छेद्य भेद्य आदि तथा सेह, स्वेद, वमन, रेचन आदि कर्मोमे 
जो वैद्य अनभिज्ञ ( अनसमझ ) है वह छोभसे मनुष्यो भाणोका नाश कर देता 
और ऐसा राजाके -दीपसे होताहे अर्थीत रानाको चाहिये कि, मूर्ख वेद्यांको 
अयोग्यचिकित्सा करनेसे रोके ॥ ५८॥ ल 1014 
य यस्तूंभ _मतिमान्स ससँथोथिसार्घने॥ आहवे कॅमनिवोडु 
दिचके; स्थंदूंना यर्था ॥ ५९ ॥ ˆ ह. 
और जो इद्विमान्‌ बे दोनों बातों ( शाख और किया) का पर्ण जाननेवाला हे 
नदे मयोजन सिद्ध करनेभे समध है! जैसे दो पढियोका स्थ-पुद्धमे यथार्थ कार्य 
विवाह करसक्ता हे॥ ५९ iy | 
अथे क्‍त्सं ] र्तव्यं यथातेग्रोपधारय मया योच्यँमानम्‌॥इगो 
हे पुत्र सुञ्चत ! निस मकार यह पडना चाहिये, अवणकर मैं वर्णन करू हूँ॥ ६०॥ 
अथे प झुचेये द रलगायवयाायोरपस्वितायाऽ्य- 
काले शिष्याय यथोशक्ति ग्ररुपेव्शोत पदे पादं शो करवा 
तेचं परपादछ्षोका भूर्यः क्रमेणानुंसंघेया एवसेकेकशो 


बे किया है उत्तरासंग जिसने तथा चैर्स्यवान ऐस उपस्थित हुए 
शि यथाशक्ति पद अंयवा छोकका चरण वा क पडावे ( और शिष्य ) 
पदहुण पद घा पाद यो रूपो कमसे वारंवार विचार और “स लि अल म अपने मनसे 
डर एकः एफफो घराच ( समझे )॥ ६१॥ 
मश यरलदुप्टतीपरय च मिवे ॥ 


सूचस्थान-अ० ४. (२५) 


अइतमाविस्वितमविशंकितमननुनासिक व्यक्ताक्षरस पीडितः 

बणेसक्षिम्रवोएहस्वैरनभिनीत ससस्क्कत नाद्ुचनातनाचश्व 

स्वर; पठन्न चान्तरेण कश्चि ट्रजेत्त॑योरधीयानयोः ॥ ६२॥ 

न बहुत जलदी २ पढे, न बहुत ठेर ठेरकर ही पढे तथा शंकांस 
रहित होकर साएुनासिकको सानुनासिक और निरनुनासिकको निरलु- 
नासिक उच्चारण करे । अक्षरको स्पष्ट बोले वियाडकर न बोले । आँख झी 
होठ ओर हाथों करके विश्रामादिसे सुंदर संस्कार करे और न बहुत ऊँच स्वरसे 
«(चिल्ला २ कर ) पढे न बहुत नीचे स्वरसे पढ़े और पटते समय उन दोनों गुरु 
शिष्यके वीचमें कोई आवे नहीं ॥ ६२ ॥ 

भवतश्चात्राशंचिगरुपरो दैश्षस्तन्द्रानिद्राविवाजितः॥ पठेदेतेन 
विथिनाँ शिष्यः शास्रान्तमाप्सुयात॥६३॥ वावँसोवेऽर्थविज्ञांने 
प्रागरथ्ये कर्मनेपुंगेशतदभ्यासे चँ सिद्धो चं यतेताध्येयनान्तग:६४ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
यहां अगाडी दो छोक कहते हे । पवित्र और गुरुभक्त चतुर और तंद्रा निद्रा करके 
रहित जो शिष्य हे वह इस विविसे पढे तो इस शास्रके अंतको प्राप्त होगा॥६३॥ 
और जब पूर्ण शास्त्र पढचुके, तभ वाणीकी सुन्दरता और अर्थोके विज्ञान और 
भगल्मता तथा क्रियाकुशलता और उसके अभ्यास सिद्धिमें सदेव यल करतारहे॥ ६४॥ 
इति श्रीप॑०मुरली परशमैति० सुश्रुतसं० भा० टी० सून्नम्थाने वृतीयोऽष्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
अथातः प्रभाषणीयमध्यायं ऽ्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे प्रभाषणाय अध्यायका व्याख्यान करते ह्‌ ॥ 
अधिर्गतमप्यंध्यँयनमप्रभापितमर्थतभखरंस्य चन्दनभार इर्व 
केले अमकर भर्वेति ॥ १॥ भवति चात्र- 
शास्त्रे संपर्ण पढ़लेनेपर भी अर्थका तत्त्वज्ञान यदि न हो तो चन्दनके भार 
बहनेवाले गदभके तुल्य केवल परिभमही करनेवाला होताहे विद्वान्‌ नही होता 
१ १॥ यहां शोक है कि- 
यथा खरंश्वन्दनेभारवाही सारस्य देता नें तु चन्वर्नस्याएवं हि 
शासत्रॉणि वहून्यंधील चौंथेंप सराः खरंवद्रहेति॥ २ ॥ 


(२६) खश्वतसोहिता-भा० डी०। 


जैसे चन्द्नका भार उठानेवाला गधा केवळ भारको जाननेवाला होताहै चन्दन 
और उसके ग॒णोंका जाननेवाला नहीं होता । ऐसही जो वहुतसे शाखाको पढलेते और 
उनके अर्थोको नहीं समझते वे गदभके तुल्प भार उठानेवाले होते हें॥२॥ 
तस्मात्सविशमध्यायशतमनुपदपादरलोकाडेशळोकमनुवर्ण- 
विनञ्यमतुभ्रोतव्यं च॥ ३ ॥ 
इस कारणसे एकसी वास अध्यायोंको एक एक पढ्‌, चरण, अर्धक्लोक और 
कोक २ के प्रति गुरुको खव वर्णेन करना और शिप्पको खूब अवण करना चाहिये 
कस्मांतू सूक्ष्म हि दव्येरसगुणदीयविपाकदोषधातुसलादाय- 
मर्मरिरालायुसंध्यरिथगर्भसंभवडव्यसमूहविभागास्त॑था्ण- 
शल्योद्रमणविनिश्चयभग्नविकस्पाः साभ्यँयाप्यधत्या- 
= 2 4. 1.4 थ Nd ~ चुद हनः 
स्येयता वे विकाराणामेतेमादयश्चान्य विरोषाः सहख- ` 
शो ये चिर्चिसँमाना त्रिमळँविपुलवुष्धेरपि” चुद्धिमाकुछी- 
कुर्य्युः कि. पुनेरल्पेबुद्धेः ॥ ४॥ 
क्योंकि दत्य, रस, गुण, वार्य और विपाक तथा दोप वातादिक धातु रसरक्ता- 
दिक मळ और सातौं आशय मर्मस्थान शिरा नाडी नसे संयि और अस्थि तथा 
गाभसंभव दव्य और उनका समूह और विभाग ये बहुत सूक्ष्म हैं । तथा नष्टशल्पको 
निकालना बणका निश्चय करना भमके भद्‌ और रोगीका साप्य असाध्य कहना 
इत्यादिक और अन्य हजारों विशेष बातें जिनका विचारना होताहै वे निर्मळ और 
पिपुलशंद्विवाले मनुप्योकी बुद्धिको भी व्याकुठ करदेंतेद फ़िर अव्पबुद्धि मनुष्प- 
की तो क्या गति है ॥ ४ ॥ be त 
तस्मादवश्यमनुपदपादइलोकाघन्छोकमनुवर्णयितव्यमनुश्रोत्त्यथ्५ 
इस हेत अवइपही एक एक पद और चरण शोकाद्ध और शोकके प्रति खूब 
वर्णन करना और सुनना चाहिय ॥ ५ ॥ 
अन्यशाल्रेविषयोपपन्नानां चाऽथनासिंहोपनिषतिर्तानामर्थ- 
चशत्तिपां तद्विघेभ्य एवं व्याख्यानसढुंश्रोतव्य कस्मीसे हये 
केस्सिञ्डाँखरे ईँवयः सर्वेशक्राणामर्वेरीयः केतुस ॥६॥ 
भर्वति ®“ 
भत्ति चा$त्र-- 


खूत्रस्थान-अ० ५, (२७) 


है जो अन्य शास्रविपयक निष्पन्न अभिप्राय हें और वे प्रयोजनवश यहां आगये 
हैं उनको उनही शास्तरोंसे व्याख्यान र के प्रति अवण करना चाहिये क्योंकि एक 
शाख्रमे सब शाखोंका अवरोध कोईभी नहीं करसकता अर्थात्‌ एकमें सघ शाखोंको 
कोइ नहीं समासकता ॥ ६ ॥ यहां होक कहे हैं- 
एकशांखमधीयानो नें विद्यांच्छाख्रेनिश्चयम्‌ ॥ तस्मांहहुश्न॒तः 
शास्रं विजानीयाबिकित्सकः ॥ ७ ॥ शार्सर गुरुमुखोदीर्ण- 
मादायीपास्यँ चाऽसक्त्‌ ॥ ये: कमे कुरुँत वे: स वेद्योऽन्ये 
छुँ तस्कैराः ॥ ८॥ औपधेनवमोरन्ने सोश्रुतं पोप्कर्लाबतम्‌॥ 
शेषाणां शल्यँतंत्राणां सूळान्यितांनि निदिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्रीसुक्षत लंहितायां सत्रस्थाने चत॒र्थोध्यायः॥ ४॥ 
केवल एक शास्त्रका पढाहुआ शास्रके निश्चयकों नहीं जान सकता इस हेतु 
बहुत शाखोंका सुनने पढनेवाला वेद्य चिंकित्साशाखको जानता है .॥ ७ ॥ जो 
वैद्य गुरुसखसे पढे हुए शाखको अनेक वार उपासना विचार करके कार्य करता- 
है बही पेद्य हे आर वाकी तस्करके तुल्य हैं ॥ ८॥ औपधेनवतंत्र और भूतत्र 
सुश्चुतसंहिता, पीष्कछावतसंहिता इनको अन्य शब्यतंत्रेंका भूल समझे ॥ ५ ॥ 
इति श्रीपं "मुसलीधरहामवि० सुश्नुतसं० भा दी सूत्रस्थाने चतुर्थोच्यायः ॥ ४॥ 
पञ्चमोऽध्यायः ५. 
अथातोऽम्रोपहरणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे अग्रोपहरणीय ( अर्थात्‌ वैद्य जिन सामग्रियाको अगाडी रखकर 
चिकित्साकार्य आरंभ करे तिस ) अध्यायका “याख्यान करतेहें ॥ _ 
त्रिविधं कर्म पूर्वकर्म प्रधानकर्म पश्चात्क्मेति तद्वां प्रति 
अत्युपदेक्षवामः ॥ १ ॥ 
इस चिक्स्साशाखमे तान प्रकारका क्म कहाँहे- १ पूर्वकर्म २ प्रधान 
कर्म ३ पश्चात्कर्म उनको रोग २ के मति उपदेश करेंगे ॥ १ ॥ 
शख्त्रकर्मकी प्रधानता ओर उसके आठ भेद । 
अंस्मिञ्छेख् शर्खेकर्मप्राधान्याच्छल्रकमेंव॑ तावत्‌ पूर्वसुप- 
देक्ष्यांमस्तत्संभारांचे ॥ २ ॥ तच्च शख्रकर्साइएविधं तयथा- 
छेद्य भेद्यं लेख्यं वेध्यसेप्यमाहाय्य विश्वाव्य सीव्यामिति॥३॥ 


(२८) - सुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


इसमें शखकरमकी मधानता होनेसे प्रथम आरंभमें शखकर्म का ही 
उपदेश करते हैं ओर उसकी- सामग्रियोंका ॥ २ ॥ झख्रकम आठ मेकारका 
है-( १) छेद्य ( काटना ),( २ ) भेदय ( विदीण करना ),( ३ )केखूप (खरत्ना } 
(६४ ) वेध्य ( बीना) (५) एष्य ( खींचना), ( ६) आहां ( निकालना ) (७) 
विश्राव्य ( वाना )। ( ८) सोव्य ( सीना टॅकि छगाना ) ॥ ३ ॥ 
सामग्रीसंपादन । 
ततोऽन्यतमं कमे चिकीपेता वैयेन पूर्वसेवोपकदपयितब्या- 
नि ॥तव्यथा--यन्त्ररस्रक्षारासिशळाकाश्टेंगजलोकालाबूजांब- 
वोषपिचुश्लेतसूत्रपत्रपटसघुघृतव॒लापयस्तेलतपंणकपषायालेप- 
नकल्कव्यजनशातोण्णोदककराहादीनि पारेकॅमिणरचे खि- 
इघाः-स्थिरा वर्लेवतः ॥४॥ 
उपयुक्त कर्म तथा उनसे अन्य किमी कमे करनेकी इच्छावाळे वैद्यको 
पढछेसही नीचे लिखी सब सामग्री तयार रखनी चाहिये । जैसे यंत्र नाडी आदि 
दास छुरकादि क्षार तेजाव असि शलाका सींग जोक तीवा जंबूर- रुका पाहा 
कपडा सत पत्ते रेशम शहत पत चरवी दूध - तेल लस्सी काय छेपकी औषध 
छगदी बीनना ठंडा और गरम जल तथा कडाही इत्पादिक सामग्री और अपने 
प्यारे स्थिराचित्तवाळे वळवान्‌ एस परिचारक होनेचाहिये ॥ ४ ॥ 
शस्त्रकमांरम । 
तंतःप्रशस्तेवु तिथिकरणमुंद्दर्तनक्षत्रेयु दर्थ्यक्षतानपानरलरंशिं 
विप्नांचू भिपजँअर्चेयिल्ो कुतैबलिमङ्घलस्त्रस्तिवाचन लघु 
भुक्तवन्तं प्राडैसखमाठरमुपेथेश्‍्य यंत्रमित्या पत्यईसुखो वेद्यो 
सर्मशिरालेयुसंध्यस्थिधमनीः परिह्रन्ननुलोमं शंख निदध्यौ. 
दापयदर्शनात्‌ सङदेदऽपहरेच्छक्षमाईँ चैं ॥ ५ ॥ महत्स्वपि 
शख्रेपु यंगुळे व्येगुळ॑ वा शाखषदसुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
(सूत्र ५ ) ( बल्व्यपू ) गीप्दडारदुवरणीबशीणगगिणीबिगारिनि: 


RR OFC RRR PE ET ESE SE 
मि रि दैगक्षाक्ममेपु पाफोद्धवदोपेप 
ददन सधिमर्माभिते'यव्येपु गा शोरेय पी! गोग्गडव्ये उ पांब्तदापपु 


्पेदाग्ण झर, इतरेगु पाटनमू। ( गृद्धमाग्मट: 
: । भदः ) 
सपात्‌ गोर वृद्ध ये दाणादिकके प्रगको तीशा चीव जे छेदन करे डे दओ 
छेदन कर इफसे छेदन न. भी 
स्नंगे इशा प्रण शाम्त ॥ As RP 


सृन्नस्थान-अ० ५. (२९) 


फिर श्रेष्ठ तिथि करण मुहूर्त नक्षत्रोंमें दही अक्षत अन्न और पान तथा रत्नादिसे 
आमि घाण और वेद्योका पूजन कराकर देवादिकोंकी भेंट दे मंगलाचरण और 
स्वास्तेवाचन करक हलका भोजन किये इए रोगीको पूवाभिमुख बिठलावे और 
जीनसा अंग या हाथ पाव आदिको जैसे बाँधना मोडना आदि करनाहो वसे करके 
पश्चिमाभिमुख बेठाहुआ वैद्य ममस्थानों वड़ी और छोटी नसों तथा सन्धि और 
हड्डियां तथा धमनी आदिको बचाकर रोमावलाके अनुकूल शस्रफर्म छेदन भेदन 
आदि कर्तव्य कार्य करे। जहांतक पीप दिखाईदे घहांतक शास्त्र प्रवेशकरे और फिर 
जरदीसे एकवार इा्रको निकासले ॥ ५॥ बहुत बडे २ शस्त्रोका काम पड़ने पर 
भी दो अथवा तीन अँगुल गहरा घाव होना चाहिये अविक नहीं ॥ ६॥ 
श्रेष्ठघावके लक्षण 1 -, * 
आयतश्र विशालश्च -सुविभक्तो निराश्रयः ॥ प्राप्तालछत- - 
श्वापि ब्रणः कर्मणि शस्यते ॥ ७॥ 
आयत ( योग्य विस्तारवाला ), विशाल, अच्छे प्रकार विभाग, किंयाइवा 
निराश्रय तथा योग्य समयपर किया हुवा बण शाखकममें भ्रष्ट होतांहे ॥ ७ ॥ 
शखकममें श्रेष्ठ वेद्य । 
शोयमाशुक्रिया शस्ैतैक्ष्णयमखेदँवेपधू॥ अर्समोहर्श्व वैद्य- 
स्यं' शर्त्रकमेणि शेस्यते ॥ < ॥ 
वैद्यको शस्रफममे इतनी बाते श्रेष्ठ हें-शरबीरता शीतर क्रिया करना शखकी 
मनीधार पसीना न आजाना हाथ पाव न कॉपना और धेय रखना इन गुणोंसे 
युक्त वद्य अष्ट हाताह ॥ ८ ॥ 
ब्रणविधान । 
एकेन वा नणेनाशुध्यमानेनांतरावुद्धयावक्ष्याऽपरान्त्रणान्‌ कु- 
य्यात्‌ ॥९॥ भवति चान्न-यती यंतो गेति विर्यादुत्सगो यत्र 
यत्रं चँ ॥ तत्रं तत्ने त्रण कुंयीद्यथो दोषो नें तिष्ठाति ॥ १०॥ 
यदि एक व्रणसै विकार शुद्ध होजाय तो एकही त्रण करे और जो एकस 
शुद्ध न हो तो चुद्धेसे विचारकर एक अथवा कई और भी घाव करे ॥ ९ ॥ 
इसपर शोक कहते हे--कि, जहां जहां राध आदिकी गति हो अथवा जहां दुष्टरा 
रुधिरादिकका उभारहो वहां २ ही दाख्रलयाकर त्रण कर देना चाहिय जिससे कही 
इष्टराध रुधिरादि न ठहर जावे और रह नहीं जावे ॥ १० ॥ 


३० - `लुश्रुतसंहिता-भा० टी०॥ 


तत्र छूगंडशैखळळाटाक्षिपुरोछदनतंवेष्टकक्षाकुक्षिव्षणेषुति" 
यक्‌ छेद उक्तः ॥११॥ चन्द्रसंडलवच्छेदान्‌ पाणिंपादेषु कार 
(0 “०५८, 


येत्‌ ॥ अद्वैचदकरर्तीश्चापि गुंदे मेढे चे बुद्धिमानें॥ १२॥ 
दोनों भू कपोळ कनपटी मस्तक आँखके ऊपरका पपोटा होठ मसूदा बगल फूस 
-जंचाका जोड इन स्थावेंमे श लगाना हो तो तिरछा छेद करे॥ ११ ॥ हाथों 
आर पावोमे चंद्रमंडळके समान गोल छेद करे। तथा सुदा और छिगमें शस 
खगानेकी आवश्यकता हो तो बुद्धिमान वैद्य अद्ध्चंद्राकृति छेद करे ॥ १२:॥ 
अन्यथा तु शिराल्ायुछेदनादतिमाच् वेदना चिरात्‌ नणसंरो- . 
हो सांसकर्न्दाप्रादु भावश्वोति ॥ १३॥ सूढगर्भोदराशों5श्मरी- 
समेदरमखरोगेप्वसुक्तवतः कमे कुवीत ॥ १४ ॥ 
इनसे अन्पया नाडी नस आदिके कटजानेसे अत्यंत पीडा होती है ओर चहत 
दिनमें घाव भरताहे या भरताही नहीं जिससे नसर होजाताई तथा मांसकी 
गये निकल आती हें॥ १३॥ मडगभ उदररोग बवासीर पथरी भर्गदर और 
सखरोगम विना भोजन कराये शख्रकर्म करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
व्रणितका उपचार । 
ततेः शर्त्रमवंचाय शीताभिररद्धिरा्ुरमाः्ास्यं संमंतात्प- 
रे पौड्या गुल्यी त्रणेसमिस्ज्य प्रक्षाल्य कर्षीयेण छो तेनो] 
दर्कमादाय तिळकल्कसंघुसारपि:प्रगाढासोपॅधयक्तां वत्ति प्र- 
णिदय्यात्‌ ॥१५॥ | 
शासत्रकों ( घणसे ) निकालकर ठेडेपानीसे रोगीको सांत्वन ( ठंडा ) करे ( अया 
रोगोफे मुख आंदेपर ठेंठेपानीके छिडके दे निससे उसका भम और घबराहट 
दरदो ) फिर पावको चारों ओरसे दवाकर साफ फरे और ( नरम वस्ते) पोळे 
जभार फर ( बिफडा निंयादिके ) कपायम कपडा भगा निगोकर ब्रणकी 
६ धानेकी आवश्यकता ही तो ) घोवेफिर तिलोंका फर्क ( पीठी ) शहत और प्त- 
म॑ सनी हुई और यथीक्त औपधोंसाहित वत्ती बनाकर मणमे स्थापन करे ॥ १५॥ 
ततः कल्केनाच्छाद्य नातिलिग्धां नातिरुक्षां घर्ना कबलिकां 
दत्त्वा वखपट्टेन चश्नीयछेदनारक्षोस्ेशपेश्रपयेदक्षेप्रेश्व मंत्रे 
रक्ष कुर्वीत ॥ १६ ॥ 
म वत हा त कह 
(सूत्र (५) उमंतादंगुन्या परियीदध यया दुष्पूयादिनित्यवरण मवेत्‌-मीपपयुको यपा तौपघयुतामू ॥ 
(सूत्र १६) ( कपतिका-घुअटित ) अविसे्षत्‌ छेदः, अतिरी्याच्छेरी वेदना ञि (इद्साग्मय 


सूत्रस्थान-अ० ५. (३१) 


फिर थोडी छगदीसे व्रणको ढाँककर न बहुत चिकनी न बहुत रूखी पुलटिस ऊपर 
रखकर अच्छे रेशमी कपडेकी पट्टीसे बाँधदे और वेदना तथा राक्षस भूतादिके नाश 
करनेवाली धूप धूपनकरे और रक्षोक्षतत् मंत्रोसे ( ्रणितकी ) रक्षा करे॥ १६॥ 
% २४ 29 
ततो मुग्गुल्वगुरुसर्जरलवचागोरसर्षेपचर्णेलेवणनिंवपत्रव्या- 
मिश्रेराज्ययुक्तेधृपेथूंपयेत्‌ ॥१७॥ आज्यशेषेण चास्य प्राणान्‌ 
समारभेत्‌ ॥ १८॥ 
झम्णुछ, अगर, राल, वच, सुपेद सरसों इनका चणे कर लवण ओर मीबके पत्ते मिला 
वृतेसहित इस धूपसे धूनी देवे ॥ १७ ॥ और थोड़े घृत करके रोगीकें प्राणणछकी 
स्वस्थता करे जिससे वळ बनारंहे ॥ १८ ॥ _ 

८ ' पे LN क 1. ५४४ 
उदककुंभाज्यापो गृहीला प्रोक्षयन्‌ रक्षाकम कुथ्यात्‌ तद्वक्ष्या- 
नः॥ १९॥ छत्यानां प्रतिघातार्थं तथां रक्षोर्थयस्य चै ॥ 
रक्षाकर्म करिष्यॉमि ब्रह्मों तदनुमैन्यताम्‌ ॥.२०॥ 

` कलशमेसे जल लेकर रोगीपर ठिडकता जावे और वव्यमाण मंत्रोंसे रधाकम 
करे ॥ १९ ॥ कहे कि, कृत्या-सूठपात आदि ( जाढूटोना ) तथा रक्षा अथात्‌ राक्षस 
भत, प्रत, पिशाच आदि इनके नाश होने ( दूर होने ) के अर्थ में रक्षाकर्म करता- 
हू स्वयंभू भगवान्‌ इसमें सहाय करो ॥ २० ॥ 
hl 0 ४ 00, हू £ ८ 

नागांः पिशाचा गंधर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः ॥ अभित्रेवन्ति 

थे ये त्व बरह्मा्या चेतु तौन्सदो ॥ २१॥ एथिन्यामन्तरिक्षे 

चये चरंति निशा्चराः ॥ विक्ष वास्तुनिवांसार्श्चं पातु तौ 

ते नमस्केताः ॥ २२॥ 

नाग, पिशाच, गंयर्व, पितर, यक्ष, राक्षस जोजो तर समीप विचरते हें (यातेरी 
ओर आक्रमण करते हैं ) उनको संदेव त्रह्मादिक देवता दूर फरो ॥ २१ ॥ जो 
राक्षस पृथ्यीपर विचरतेहे तथा आकाइामें और जो दिशाओंमें रहतेंहे तथा 
वास्तूनमे वे तेरे नमस्कार किये हुए तेरा रक्षा फरे ॥ २३  ____ किये हुए तेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥ 


टकल 
( बक्तनय ) यत्रीप भूताद्या चिकित्साफा एव जग है. तोभी इस समयफे युक्तिपदद्‌ नवशिक्षितक्षेग 
भृतविदाका जथे पचमद्दाभूत-पुृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन तत्वोंगी विचारों भूतविया 


गान इन मनका भावार्थ औरही प्रकारठे निकाल्नेको पक उस्तेरे जो इस समय युक्तिसे छिद्धदो | जैछे 
(सृत्र २१म) नाग-सर्प, विशाच-नीचमनुप्य, गघर्व-गय्या, पितर-बढ़े आदमी, यक्ष धुधक-- 
युतवाम क लेवाछे, राक्षम-दुष्ट, ये जो पीमारके पास आवे तो बरद्मादिदेववा विद्वान्‌ देवस्वसूय लोग उन्दे 
बीमारके पास न जामेदें । इसीतरइसप मेलि युक्तिसिद्ध मावार्य निकालते ॥ 


(३२) सुश्रुतसंहिता-भा० डीन 


पाँउँ सौ सनयो ब्राहया दिव्या राजंपेयस्तया ॥ पर्वतां 
ई सीः सैवेंऽपि ˆ सताराः ॥ २३ ॥ अग्नी रक्षतु ते 

जिहां घ्रणन्वायुस्तयेवं चै॥ सोमो व्यानिमपीनं चैं पर्जन्य 
परिरक्षेत ॥२०॥ उदानं विद्युतः पान्तुं समान स्तनंवित्नवः!! 
थेलसिन्दो वलेपतिमेचुमान्धी मति तथां ॥ २५ ॥ कामांस्ते 
चान्तं गंधैवीस्सत्यमिन्दोऽभिरेक्षतु ॥ प्रज्ञा ते वरुणो राजा 
समैद्रो नाभिमंडलम॥ २६ ॥ वक्षः सूया विदाः श्रोत्रे चंद्रमाः 
पाठ तें सनै; ॥ नक्षत्राणि सदाँ रूपं छायाँ पातु निशा तवं 
0 २७ ॥ रेतेसत्वांऽप्यांययंस्वाऽऽपो' रोमाण्योषथयस्तथाँ । आ- 
कादा खांनि ते पातु देहे तर्व वसुंधरा ॥ २८॥ वेश्चानरः 
दिः पातु विष्णुस्त्वं पराक्रमम्‌ ॥ पोरं पुरुपश्रेष्ठो त्रह्माऽऽ- 

. त्माने धुवो अवो ॥२९॥ एतौ देहे विशेषेण लर्व नित्या हि 
देवताः ॥ एतास्त्वा सततं पातु दीवैमायरवाप्तुहि ॥ ३०॥ 
स्वस्ति ते भर्गवान्त्रह्मां स्वैस्ति देवाश्च कुता ॥ स्वेस्ति 
ते” चंद्रसूया च स्वस्ति नारदपैवेतो ॥३१॥ स्वस्त्याःमिश्व - 
व वायुर खंस्ति देवाँ महेईगाः ॥ पितामहँुता रक्षा सँ- 
स्स्याइध्युव्धती तवे ॥ २२॥ इतयस्ते अशोम्यंतु सदा. भव 
गतव्यथः इंति स्वाह ॥ ३३ स 


है रोगी ! बाहय और दिव्य सनि तथा राजऋषि और पचत तथा सच नदी 
आर समस्त समुद्र तरा रक्षा करा ॥ ९२ ॥ आम तेरी जिह्वाका रक्षा करा, वायु 
।णोकी,. सोम व्यानवायुकी, पमेन्य बादल अपानवाएुकी रक्षा फरो ॥२४॥ बिजली 
उदानयाइकी रक्षा फरा, सघ समानवायकी, इद वलकी आर मनु वुद्िकी रक्षा करो 
॥ २५ ॥ गवय कार्माकी इंट सत्यकी, वरुण प्रज्ञाकी, समुद्र नाभिमंडळकी रक्षा करो 
1२६ सूम वज्षगथळकी, दिशा फर्णेदियकी, चंद्रमा मनकी, तारागणरूपकी और रात्री 
छाया रक्षाकरा॥२७॥ जळ तर वीयरी वृद्धिकर, औपाधे रोमावलीकी रक्षा करो, 
आफाश डिटावन, एव्व तुर देरका रक्षा करो ॥२८॥ वश्वानर तेरे = पटना इना तर दरका रक्षा का ॥२८ ॥ वेश्षानर तेरे शिरकी, विष्णु 


णु 
(रहो « २३) पालित विषाद सपु कतु प ्रयीचस्यम्‌ ॥ (० २५ ) उस्ताद पाठ विडा. 


सत्रस्यान-अ० ५. (३३) 


पराऊमडी इरुपोचम परुपायरी,बह्या आन्माकी और धुव दोनो अङुदियोंकी रक्षाकरो 
* ॥२९॥नितने देयता विशिषफरे तेर दृद नित्य पास फरतेट वे सब निरंतर तेरी 
रक्षा फरा और नू दीर्पाए हो ॥३०॥ भगवान बा तेरा फल्याण परो, सप देवता तेरा 
,.फल्याण फरो, चन्द्रमा ओर सूर्य तरा पन्याणफरो तया नारद और पर्वत तेरा फल्पाण 
करो ३१ अपि और पाए तेरा फत्पाण फरो, महेँ आदि सव देवता तरा फल्याण 
- झरी, समपन्न भगयानरी परी हुई रक्षा तरा कल्याण फरो आर तेरी दीर्मआय हो 
। ३२ ॥ और ईतिसंशफ सव उपाधि तरी शांत होनावों और तू सदा व्यया 
(रोगोरंद्ित हो और यनारदाइन मंत्रों को पट २ कर स्पादाशन्दका उ्यारण फरे३३॥ 
पतर्वेदात्मकेर्मत्र; छत्याऱ्याधिविनायानः ॥ सयवं छतर 
क्षसूवं दीघेमायुरवोप्रद्धि ॥ ३४ ॥ 
कृत्पा अभियार और व्याधिफे नाश फरनेपाट वेदात्मक इन मुझ फरफे 
रक्षा रियाहुवा तू दीघ आयुर प्राप्त हो ॥ ३२.॥ 
ततः कृतरक्षमातुरमगारं॑ प्रवेइयाचारिकमादिदोत्‌ ॥ ३५॥ 
ततेस्वृंतीयेऽह्वि विमुच्येवे व्तीयाइसेपट्टेन नें चने त्वर- 
मॉणो5परद्यमाश्षयेत्‌ ॥ ३६॥ दितीयदित्रसे परिमोक्षणाहिमर- 
थितो घ्णश्चिराटुपसंरोहति तीमरुजश्न भचति॥ ३७॥ अत 
"उद्घै दोपकाळवलादीनवेक्ष्य कपायालेपवन्धाहाराचारान्विद- 
घ्यात्‌॥ ३८॥ नं चंने त्वरमाणः सांतेदाप रोपयेत्‌ सँ टंल्पे- 
नाप्येपचोरेणम्यंवरमुरेसेग कुया भूयोपि विकरोति ॥३९॥ 
( भवति चात्र ) तस्मोदंतंर्वहिश्वं्ब संशुंडं रोपँयेद्रॅणम्‌ ॥ 
रुदिऽप्येजीर्णव्यायोमप्यवायादीत्‌ विवर्जयेत्‌॥ ४० ॥ 
फिर रक्षाफिये हुए आतुरकों स्यानमे- लेनावे और यथोक्त आचार ( आहार 
विद्दाआदि ) का उपदेश करता रहे ॥ ३५ ॥ और फिर तीसरे दिन पट्टीको 
खोलकर ( दोपादाप देसे और ) फिर उसीमांति मुलायम (या रेशमी ) फपड़ेसे 
१( >हो० ४०) ( अपथ्य मगितस्य ) नवधान्यमापकलायउ छत्पनिष्यावर्धियीशीताउुमयेश्ुक्षी पपि 
विल्विशविशुप्कशव पिशितदारितकाम्ददवणकदुक्षपनामिषाणि बऽयेत्‌ | ( पथ्य प्रगितस्प ) भोजयेभेन 
यपाठात््य शमादीवशालिपश्टिक्ययगोधूम'न्पतर्म मुदगणुरादकी]तीनयूपजांगठरखेपेते जीवतीसुनिपण्यते- 
दुडीयय वारतूकपार्ता इ पयेछरारपेळा यालमूल'कशाक युक्तं दाडिमामठपर्सेघयतट्ितं उर्षि।लि/ं लष्यत्पमु- 
च्णीद्कोतरं च । ( वृद्धयाग्भरः ) | 
३ 


५ 


| 


(३४) खुयुतसंहिता-मा० टी०। 


चांथदे-झोजता करके दूसरेही दिन पट्टी कदाचित्‌ नही खोले ॥ ३६ ॥ ( क्योंकि) 
दूसरे दिन खोलनेस गाठपड्नेकी शंका होताहे तथा देरसे घाव भरता है वेदनाभी 
अधिक होतींदे ॥ ३७ ॥ इसके सिवाय, दोप, काल, रोगीका वळ देखकर ( जैसा 
डाचित हो ) कपाय लेप कोई वस्तु बंधना ओर आहार विहारआदिका उपयोग 
करे ॥ ३८ ॥ और झीमता करके भीतर दोपवाळे व्रणको ऊपरसे भर नहीं लावे 
क्योकि थोडेहीसे अपार ( अयोग्यता ) से भीतरके दोप जोरकरके फिर विकार 
चेदा करतेंदे ॥ ३९ ॥ यहां छोक है कि-इसीसे बाहर और भीतरसे साफ इए 
जणका रोपण ( भरना ) अंकर छाना चाहिये और भरे तथा,जेकुरआये पीछेभा 
अशण, व्यायाम, अम, मेथुनआदिसे बचा रहे ॥ ४० ॥ ० 
दर्प कोष भ॑यं चापि याबदास्थेयेसंभव[त्‌॥ ४१ ॥हेमेते शि 
शिरे चैवं वसते चौपिंशोप॑बित्‌ ॥ जयहादव्यहैच्छरदंसीष्सव- 
पोस्चैपि चै बुद्धिमान्‌ ॥४२॥ अतिर्पांतितरोंगेषु नेंच्छेद्रिधिं - 
मिमे भिपक॥ घदीस्तागार्रवच्छीभं तत्रं कुय्योत्मतिक्रियाम्‌ 9२॥ 
हर्ष, क्रोध, भय इत्पादिकोभी जवतक स्थैर्य पूरी आरोग्यता न हो तबतक त्याग 
करे ॥ 2९ ॥ हेमन्त शिशिर और वसन्त ऋतुमेंभी तीसरे दिन मण शोधन करे 
और शरद ग्रीष्म तथा पर्षोऋतुमें दूसरे दिनही शोधन करता रहे ॥ ४२ ॥ 
अतिपातित रोगां ( जिनमें दोप अत्यन्त कुपित होंबिसपे आदि ) मै बुद्धिमान्‌ वैद्य 
इसही विधिके अनुसार न केरे किठु जलतेहुए स्थानके समान बहुत शीम उसका 
प्रतिकार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ न 
याँ वेदना शस्रनिपांतजाता तीव्रो शरीरं प्रधुनोति जंतोः ॥ 
घृतेन सा शोंतिसुंपे ति सिक्ती कोष्णेने यष्टीमंधुकान्वितेन ॥एशा 
इति श्रीछुश्वुतसंहितायां सुस्थाने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
ठ ह म मयुप्यरे दारीरमें ऐसी होतीहे कि, दुःलके मारे 
कपायमान होता ह बह बेदना उलहटी यक्त निवाये 
9) से शॉतिको प्राप्त होजाताटे ॥४४॥ हदी उक्त निवाये २ इतके लगाने ( सेक- 


इति प० मुरढीधरशमे वि० सुश्रुतस० मा०टी ०सूजध्याने पचपोइच्यावः | ५॥ 
A 
पष्ठोध्यायः ६. 
अथात ऋतुचय्याध्याय व्यास्यास्यामः ॥ 
अव पहांसे ऋतुचर्या अध्यायका व्यार पान करतेहें ॥ 
(रक्रा गा २1० ४१ ) प्येदिति पूयेक्ोरेनान्यप, | 


सू्रस्थान-अ० ६. (२५) 
काँलो हि नाम भगवान्‌ स्वैयंभूरनादिमध्यनिधनोऽत्रं रस- 
व्यापत्सपत्ती जीवितमरणे चं मनुष्याणामायत्ते, स॑ सूक्ष्मा 
सँपि कोला ने लीयत इति कालः, संकेलयाति काँलयति वॉ 
भतातीति कालः ॥ १॥ 
जिसफा नाम काल हे वह सब ऐश्वयवाला फिसीसे उत्पन्न नहीं हुवा हे और 
उस कालके आदि, मध्य औरं अंत नहीं हे और समस्त रसांकी व्यापत्ति 
और संपत्ति अर्थात्‌ विरसता और सरसता तथा मनुष्यआदिका जीवन और 
ममरण इस कालहीके आधीन हे जो सूक्ष्म कलामात्रभी लयको प्राप्त न हो, सो काळ 
अथवा प्राणियांको ( वा पृथिव्यादिको ) संकलन ( कर्मोमे नियुक्त ) करे अथवा 
ब्वीवोंकी संहरण करे उसे काल कहतेहे ॥ १ ॥ 

तस्यं संवत्संरात्मनो भगर्वानादित्यो गतिविशेषेणाक्षिनिमे: 


षंकाकलासुहत्ताहोरात्रपक्षमासत्व्यनसंवत्सरयुगप्रातिभाँग 


करोति ॥२॥ 

उसमें संवत्सरात्मक कालका भगवान्‌ सूर्य अपनी गतिविरोषकरके अक्षिनिमेष 
काष्ठा कला मुहूर्त दिन रात्रि पक्ष महीना ऋतु अयन- संवत्सर और युग इस 
अकार विभाग करतांहे ॥ २ ॥ 

समयका प्रमाण । 

तंत्र लध्वक्षरोच्वारणमात्रो$क्षिनिमेषः ॥ ३ ॥ पेचदशाक्षिनि- 

मेषाः काष्ठा ॥ ४ तिशत्काष्टाः कला ॥ ५ ॥ विशतिकलो 

स॒हुततेः कलादशभागश्च ॥ ६॥ विंशन्मुहृत्तमहोरात्रम ॥ ७॥ 

पश्चदशाहोरांत्राणि पक्षः ॥८॥ स च दविविषः गुक्क; कृष्णश्च 


तौ सासः॥ ९॥ -~ 

उस कालविभागमेसे तन समयमें लघु अक्षरका उच्चारण हा उसको अ- 
उश्ेनिमेष ( विपछ ) कहतेहें ॥ ३ ॥ पंद्रह निमेपकी एक काष्ठा ॥४॥ और तास 
काष्ठाकी एक कला ॥ ५॥ और बीस ड सहित कलाका एक मुहूर्त ॥ ६ ॥ और 
सीस महतका एक अहोरात्र ( [दिनरात ) ॥ ७ ॥ तया पदरह अहोरात्रका एक 

(सूत्र २ ) समात्राकाशाकलानाडिकामहूर्तयामादोरात्रपक्षमा्त्वयनवर्पमेदेन द्वादशघा विभज्यप्त इति 
चुन बा. ॥ (सून ३ से ८ ) तनादिनिमेपो माना, ताः पंचदश काष्ठा, तार्सिशत्कला, वाः दद्यममागा 
िंकविनाडिका, नाडिकाद्वय मुहूर्तश्व वे हुल्वरातिंदिवे राश्िमाये चत्वारः पादोनायामाः पैश्वतर्मिरशें- 
यप्रश्च पचदशाहोराना: पक्षः, पक्षदर्य मात इति। ( ३. वा. म. ) 1 


(३६) खुश्वतसंहिता-भा० टी० 1 


पक्ष! ८॥ और पक्ष दो होते हैं एक झूङ पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष और वे दोनों 
पक्ष मिलकर एक मास ( महीना ) होताहै ॥ ९ ॥ ; 


ऋतु । क तती 
तत्र माघादयो द्वादशमासा दिमासिकणतुं कृत्वा पडू ऋतवो 
भवंत्ति ॥१०॥ ते शिशिरवसंतश्रीष्मवषोशरद्रेमंताः ॥ ११ ॥ 
तेपां तपस्तपस्यो शिशिरः ॥१२॥ मधुमाधवो वसतः ॥१३॥ 
C 
शुचिशुक्रो ग्रीष्मः ॥ १४॥ नभोनभस्यौ वर्षा ॥१५॥ इपोजों 
वक td ० ७ 
शरतू ॥ १६ ॥ सहःसहस्यो हेमंत इति ॥ १७॥ ह 
तिस संवत्सरात्मक कालविभागमें माघको आदि ले बारह महीने होते हैं और 
दो दो महानका एक एक ऋत करके ( १२ महीनोंमें ) छः कतु होते हैं ॥ १० भवे 
ऋतु इसभाँति हैं कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ और हेमंत ॥ ११॥ उनभेले 
माघ और फाल्गुन शिशिर ॥ १२ ॥ चैत्र वैशाख वसंत ॥ १३ ॥ ज्येष्ठ आपाठ 


औष्म ॥ १४ ॥ श्रावण ग वर्षा ॥ १५ ॥ आशिन कार्तिक शरद्‌ ॥ १६॥ 
'मागोशिर पोष हेमंत ऋतु होते हैं ॥ १७ ॥ 


अयनविभाग । कावि 

तं एते शी तोण्णेवपीलक्षणाद्रद्रॉदित्ययोः भागकरत्वा- 
दयंने दे भर्वतो दक्षिणंसुत्तेरेय ॥ १८ ॥ त॑योर्दक्षिणे वर्पाशैर- 
दझेमंतास्तेपु भगवोनाप्यांच्यत्ते सोमिष्म्लेलवर्णमघुराश रसा 
चलेंवंतो मैव॑त्युत्तरोत्तिरं चे सेवप्राणिनां चर्डेसमिबैदैते ॥१९॥ 
उत्तरंचं गिशिरेवततम्रीप्मास्तेपुँ भगर्वानाप्याँय्यते;स्ति- 
कर्कपायकटुकाश्व रसा चलवेन्तो भवम्त्युत्तरोसरसे सर. 
णिनां घेंलमपँहीयते ॥२० ॥ 


ये ऋतु शर्दी गर्मी और वर्षा इन्हीसि लक्षित होतेहे ( जाने जातै) और 
चन्द्रमा तथा सूर्यके फालविभाग करनेवाले होनेसे एक वर्षमें 


नेसे अयन होतेहे एक 
दक्षिणायन दूसरा उत्तरायण ॥ १८ ॥ ~ एट उरा पद 1 ऊ 1 तिनमेसे वर्षा शरद आर हेमंत इन तीन चर्षा शरद्‌ और हेमंत इन तीन 

(सूत्र १८ । १९ ) ( पच्न्य ) दोियायनमे प्रक्षिद्म चंद्रयाफी किरणे यहां सोपी पडतीजाती है 
षणे बस्यान्‌ होताटे तथा उत्तरायण 


रे सूयैकी शिरणे प्रतिदिन सीपी पडतीजावी 
सूये दक्षिणको झुकता है और 
है दाक्षेणगोरा ( मप्यश्याके 


देरा । दशि गायन प्रणिदिय 


दे इथे सूर्य दयात 
दे । पर मम यरी उत्गेन्मे 


उसरायगर्मे उत्तर ( ऊपर ) को चटता- 
दक्षिपमें ) इससे विपरीत || 


सूवस्थान-अ० ६, (३७) 


ऋंतुवों ( छःमहीने ) फा दक्षिणायन होतांहे इन दक्षिणायनकी तीनों ऋतुवोमें भग- 
वान्‌ चन्द्रमा बलिष्ठ होताहे और अम्ल लवण मधुर ये रस ( कमसे ) बलवान्‌ 
होतेहे आर उत्तरोत्तर सब प्राणियोंका बल बढताहे .॥ १९ ॥ और उत्तरायणमें 
शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये तीन ऋतु ( छःमास ) होतेहे इनमें सूर्य भगवान 
चलिए होताहे तथा कडुबा कसेला ओर चरपरा ये रस ( ऋमसे ) बलवान होतेहे 
तथा उत्तरोत्तर समस्त प्रागियांका बल घटताजातांहे ॥ २० ॥ 
भवति चात्र ॥ शीतांशुः क्ेदयत्युयी विवस्वाञ्शोषयंत्यपि । 
र्तावुभानैपि संश्रित्यँ वायः पाछँयति प्रजः ॥ २९ ॥ 
यहाँ शोक है कि, चंद्रमा एश्वीको झदित ( आई ) करताहे और सूर्य शोषण 
(शुप्क ) करताहे-इन दोनॉके आश्रय होकर वायु प्रजाका पालन करताहे ॥२१॥ 
अथ खल्वयने ठे यगपत्संवत्सरो भवति॥२२॥ ते तु पेच युग- 
सितिसंज्ञा लभंते ॥२३॥ से एषं निमेपादियुगप्यन्तः कां 
्वकैवत्परिवर्तमानः कालचक्रमुर्च्यत इत्येके ॥ २४॥ 
और ये दोनों अय मिलकर एक वप होताहे ॥२२॥ तथा पांच वर्षफी मुगसंज्ञा 
होतीहे ॥ २३ ॥ यह काल निमेपको आदि छे युगपर्यत चक्रकी भांति परिवर्तमान 
होताहुवा रहतादे इससे कोई इसको कालचक्र कहतेहे ॥ २४ ॥ 
प्रकारांनरसे ऋलविभाग । 
इह तु वर्पोशरद्वेमनवसंतग्राष्मप्रावूपः पडूतंवो भ॑वति दोः 
घोपचयप्रकोपोपशमनिसित्तम्‌॥२५॥त तु भाद्रपदायेन द्िमा- 
सिकेन व्याख्याताः ॥ २६ ॥ तदयथा-भाद्रपदाखिनो वर्षा 
॥ २७ ॥ कातिकमा्गशीर्षों शरद ॥ २८ ॥ पौषमाघो हेम-” 
स्तः ॥२९॥ फोदगुन चेत्रो वसतः ॥ ३० ॥ वैशाखज्येछो ग्री 
ष्मः ॥३१ ॥ आपाढश्रावणो प्राइडिति ॥ ३२॥ 


(सतर २६ ) ननु क्षयमाऐेऽधिमासे च विभागवैपम्याद्रविराशिक्रमेणेव पड़तवो मवति-( "ग्रीष्म 
भेषदृधी ग्रोक्त, प्राइड्मिथुनसकैटी | सिहकये स्मृता वर्षा तुलबृब्रथिकयो* शरद्‌ ॥ धनुग्रीही घ हेमतो 
यसत हुभमीनयो; ” इति भावप्रकाशः) अधै-मासबिमागर्मे शका यद दै कि, जय मदीना हट या 
बढ जावे तो ठीक विभाग नही होसकता इससे सूर्यकी सकाविके कमसे जो ऋदुविभाग होताई वह 
मावमफाशस लिसते हैं यथा-मेप और ढुपकी समाति औष्मकद होतादे और मिथुन कक्रेकी आइद तथा 

सिंह कन्याकी वर्षा कदु और तुल्य दञ्चिककी शरद्‌ तथा घनुत्र मकरकी सक्राति हेमत, एवं ऊँम और 
कनकी सकाति यसत ऋदु समझो ॥ 


(३८) ` २ गुछुश्चतसंहिता-मा० डी०। 


यहां वर्षविभागमें वात पित्त कफ इन दोपोंके संचय कोप और शाके हेत ये 
छः इस भांति होतोहे वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और माइ ॥३५ ॥ वे 


~ 


भाठपदुकी आदि ले दो दो मासकी एक ९ क वर्णन करी हे ॥२६॥ जैसे भाद्रपद 
अधिन वर्षा ॥२७॥ कार्तिक मार्गशीष शरद ॥ २८ ॥ पोप माघ हेमंत ॥ २९ ॥ 
फाल्गुन चैत्र वसंत ॥ ३० ॥ चैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म ॥ ३१ ॥ तथा आपाढ और 
आवण प्राइट्‌ ॥ ३२॥ ” 
तंत्र वँपोस्वोपधंचस्तर्रण्योःल्पंवीर्यी आईँश्रा्पसंत्ना: कि ति- 
मेलप्ाया तॉःउपयुज्येमाना न्सेसि भेधौवतते जलप्रह्चिज्नोयां 
- सुमो छिन्नदेहोनां घोणिनां शीतवातविष्ेंब्धाशीनां विद्यंते 
विदाहीत्‌ पि्तैसंचयमाऽपादयंति॥ से संचयः रारंदि घ्रविरॅ- ` 
लमेधे वि्यत्युपञुष्यंति पेकेँपर्ककिरणप्रविलापितः पैत्तिकः 
न्व्यौधासजनैयति ॥ ३३ ॥ 
' _ उन ऋतयोमेसे वपोकरतमे ओपवि तरुण (नवीन )` और थोड़े पराकमवांली 
होतोहे और जळ दूपित तथा पृथ्वी प्रायः मल्यक्त होजाती हे । और येही ( मतु- 


आकाश शप्क होजाताहे (उसमें जलकण आयः नहीं ररते ) धप पड़तीहै और की. 
चडपर सूर्यकी तीक्ष्ण किरणें पडकर उसे सुखातोहे तव “पक सन्या र तव रिते गदा करतार रोगपेदा करताहै३ ३ 

९ सूत्र ३३ ) तरुण्यो नीयाः । त पित्तसचय; विरतये वितति पके उपशधयत्ि रविकरैः प्रावेळा- 
पित; सन्‌ पित्तरोगानुत्पादयति 1 ( वक्तव्य )-दम छत्तरीसमें सुनफी टियणीमे रार्यक्री सकातिफे कमसेभी 
भद्तुविभाग लिपआये हैं परन्तु अग्र यह वतलाना दै कि, एक जगद तो शिशिर हिप प्रारर्‌ नह लिया 


धाइटू यद पेसे १ इसका समाधान यदह 


चस्या एयोष्तरे देशे दिम्रनुरभारतः 
सजक दाष्षिणफो ओर जो देश है उनमें वर्पाके अधिक द्वेनेसे 
ro ce करदी । ॥१॥ 5 भगो उरो; दोगे लश सरदर यधि देती है वहां 
राः प झडु दो २ माउ अददणको है | र ॥ सारांश जहां 
क बै यह कि जद्दा पदा चार 
माई ६ चमारा ) पती शोतीर बदा गएर अशण करना चाहिये और जदं शीत अधिक पड़ता दो और 
ण कम हो या शिदस्फम्‌ म्ण करना ॥ 


४ ति सूत्रस्यान-अ० ६. १ (३२) 


ता एँवोषधैयः कार्लपरिणामात्परिर्णंतवीर्या वलवैत्यो हेमते 
भर्वन्त्याऽऽैश्च प्रसँज्नाः खिग्धी अत्येथ गुर्ेयस्तां उपयुज्यमाना 
मन्दकिरणॅत्वाद्धांनीः सतपोरपवनोपस्तंभितदेहानां देहिना 
मविदेग्धाः स्नेहांच्छेत्याद्वोरेवादुपलेपाचं स्छेष्मण: सर्वः 
मा5पोदयन्ति ॥ से संचैयो वसंतेऽर्करदिमंप्रविलापित ईष- 
स्तंव्धदेहानां देहिना स्छेष्मिकान्वर्यांधीज्जनेयति_॥ १४ ॥ 
वे समस्त औपाधियां समयके परिणामसे हेमन्त ऋतुमें परिपक वीयवाली और 
बलवाली होती है जल स्वच्छ चिकना अत्यंत भारी उसके संयोगसे ओर सूर्यकी 
मद्‌ किरणों करके हिमयुक्त वायुसे शिथिल शरीरवाले प्राणियोंकी चिकनाई शीतलता 
और भारीपन तथा उपलिप्तताके कारण विना विदाहको प्राप्तहुए वेही ओषधादि 
कफका संचय करतेहें ॥ फिर वह कफका संचय वसंतकऋत॒में सूर्यकी किरणोंसे 
फैलताइवा शिथिलशरीरवाले प्राणियोंकी कफकी व्याधियाँ उत्पन्न करताहे ॥ ३४ ॥ 
ता ऐवोपैधयो निर्दांघे निःसरा रूक्षा अतिमात्रं लँध्व्यो भैवं- 
त्योपश्वै ता उपंयुज्यमानाः सँर्यप्रतापोपशोपितदेहानां देहि- 
मौ रोमयाहघृतैवाद्ेशयायें वायोः संचेयमापाँदयंति ॥ सं 
संचर्यः प्रादपि चार्त्यर्थ जलोपहिन्नायां भूमी छिन्नवेहानां आ . 
णिंनाँ शीतवातवर्षेरितों वातिकॉन्ब्यांधीञ्जनयेति ॥ ३५ ॥ 
“ एवमेप दोपाणां सञ्चयप्रकोपहेतुरुक्तः ॥ ३६ ॥ 
चेही औषधि भ्रीष्मझठमें निवळ और रुक्ष होती हैं तथा जल अत्यंत 
हलका और इनका उपयोग होनेसे सूर्यकी प्रचंडधुप गरमीसे शोपितशरीरवाले 
प्राणियोंकी रुखापन, हलकापन आदिसे वायुका संचय करतेंहें । फिर वही 
वायुका संचय प्रावदऋतुर्म जव कि जलसे गोली पृथ्वी हो झेदित ( सीले ) 
शरीरवाळे प्राणियोंको शीत पवन वर्पासे भेरितहो वायके रोग उत्पन्न ` करतादि 
॥ ३५ ॥ इस प्रकार यह दोषों ( वापु पित्त कफ, ) के संचय और कोपा हेतु 
घर्णने फियागया है ॥ ३६ ॥ 
ˆ तन्न वर्षाहेमतग्रीप्मेषु संचितानां दोपाणां शरहइसंतप्राइट्सुच 
प्रकुपितानां निहरणं कर्तव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ee ENV ie ना 
(सूत्र ३७ ) “पितते विरेचन भेएँ को च्छईने दितम्‌ । मर्दन खेएनं दधिर्वादस परिशांतवे 70 


(४०) खुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 


जो-दोप वषो, हेमंत और ग्ीष्ममें संचय होतेहे तथा जो शरद्‌ और वसंतं 
और माइदमें कोष करें ( मनुष्यों को ) उनकी शांतिका यन्न करना चाहिये ॥३७॥ 
ES दोषशांतिका समय । 3 
तत्र पैत्तिकानां ज्याधीनामुपशमो हेमन्ते रळेष्मिकाणां निदा- 
घे वातिकानां घनात्यये स्वभावत एव त एते संचयप्रकोपोप- 
शमा व्याख्याता; ॥ ३८ ॥ 
पित्तकोपजनित व्यापियोंकी हेमंतऋतुभे स्वयं शांति होजाती है तथा कफन- 
नितरोगोंकी शांति स्वयं प्रीष्म ऋतुमें एवं वातजनित व्याधियोंकी शांति शरद्‌- 
ऋतुमें होतीहे । यह संचय, कोप और शांति स्वभावसे स्वयं ही होतेहे । ऐस 
'वर्णन करते हैं ॥ ३८ ॥ 
एक दिन रात्रिमें कतुविभाग । 
तत्र पूर्वाहे बसंतस्य लिंग मध्याह्न यीष्मस्याऽपराहे ध्राद्गपः 
अदोपे वार्षिक झारदमदेरात्रे प्रत्युपसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
॥३९॥ एवमहोरात्रमपि वर्षमिव शीतोष्णवर्षळक्षणं दोपो- 


दिनके अथम भागमें वसंत तुका चिह्न ( सदैव ) प्रतीत होता हे और 
सध्याहमें औष्मका, अपराह्न ( तीसरे महर ) प्रावदका तथा Keer 
हेमेतकासा पन मक  मत्टपफाल ( पिछली रातस्तडकाङ 

गसा समय सदा प्रतीत होताहे ॥ ३९ ॥ ऐसे अहोरात्रभी वह. 


जिस र) र वपके समान 
शीत उष्ण वर्षाके चिब्रोसि दोपों ( वात पित्त कफ ) के संचय कोप और शांति 
का हेतु जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 


तेच्राध्व्यांपज्लेप्ड पवळ्यापत्षा ओपधयो झन श्चं तो 
nei णोयुर्वलवीय्योजस्कर पय्योजर „तषा त 
Ld 


इनमेंसे यथार्थ ( शीतोप्णवर्पावाली ) कनुवोंमें ओ 


सूत्रस्थान-अ० ६. (४१) 


इए ( सेवन किये हुए ) मनुष्यांको प्राण, आयुर्वल, पराक्रम और ओज यथार्थ 
उत्पन्न करतेंहें ॥ ४१ ॥ तथा उन ऋतुवोंमें भाग्यवश विपर्य्यय ˆ होजाय ( जैसे 
हेमंतमें शीत न पडना, ग्रीप्ममें गरमी न होना तथा वर्षोमें जल न वरसना ) तो 
उसमें अन्न और जल आदि बिगड़ जातिहें तथा वे विगडेहुए औषधि जल आदि _ 
उपयोगमें आनेसे अनेक प्रकारके रोग उसत्न होतेंहें। अथवा महामारी ( विसचि- 
कादि ) से मुत्युकारफ ( समय ) होजाताहे ॥ ४२ ॥ 
तत्राःय्यापन्ननामोषधीनासपां चोपयोगः ॥ ४३ ॥ कदांचि- 
दव्यापन्नष्व्तुंपु कृत्यापिशाचरक्षःकोपा5धर्मेरुपध्वस्पन्ते जने- 
पदाः ॥ ४४ ॥ 
उस विकारके समय शुद्धअन्न तथा जलका उपयोग करना उचित है ॥ ४३ ॥ 
कभी कभी यथाथ ऋतुमें कृत्या ( यन्त्रमन्त्र जादू टोना ) पिशाच राक्षसादिकोंके 
क्रोध तया अधर्म इन करकेभी देशके देश नष्ट होजाया करतेरें॥ ४४ ॥ 
विपौपधिपुष्पैगंधन वायुनोपनीतेना5क्रम्यते यी देशस्तत्र 
दोपप्रद्त्यविशेपण कासंडवासवमथुप्रतिऱ्यायशिरोरुग्ज्वरे 
रुपंतप्यंते ॥ ग्रहनर्थनरचरितेव' शहदारशयनासनयानवाहन- 
मणिरत्नापकरणगर्हितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावेवा ॥ ४५ ॥ 
जिस परांतमें विपका वायु तथा विपली औषधा और खोटे पुप्पांका वायु और 
गध अधिक आवे ती दोष और प्रकृतिविरूद्ध होनेसे पहाफे निवासी मनुप्प खांसी, 
खास, छर्दि, जुखाम, शिरका दर्द और ज्वर आदि रोगोंसे पीडित हो जातेंहें । 
तथा खोटे ग्रह नक्षत्र आदिके चरित्रों अथवा निफम्मे मेले स्थान प्रकृतिविरुद्ध तथा 
रोगयुक्तस्री, टूटी खराव शय्या, विपमआसन सवारी, अश्व आदि वाहन, बहली 
आदि तथा दॉपय॒क्त मणि, रलों धारण करने तथा अठुचित साधन करने आदिसिभी 
रोगका प्रादुभाव होताहे अर्थात्‌ रोग उत्पन्न होतेहे ॥ ४५ ॥ 
तत्ने र्थानंपरित्यागरांतिकर्मघरायश्चित्तमंगलजपहोमोपहारेज्यां- 
जलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षाऽभ्युपगमदेवताव्राह्म- 
णगुरुपरेभवितठेयमर्व साधु भवति ॥ ४६ ॥ २ 
उन रोगांक परिहारफे लिये ( यदि स्थान अयोग्य हो तो उसका त्याग ) पिरु- 
द्वसीस हो तो नहाय इसीप्रकार सबके अनुसार शातिकर्म, प्रायश्चित्त, मंगळ, 
जप, हवन, वलिदान, पजा, बद्धांजलिनमस्कार, तप, नियम, दया, दान, दीक्षा, 
(सून ४३ ) भयानि घेर न्य 


(४२) हुश्रतसंहिता-भा० ठटी०! 


झरणआना, देवता, चाझण गुरु इनमें श्रद्धा रखना इत्यादि कामोंमें तसर होता 
चाहिये. इन्हीसे आरोग्यता और शुभ होताहे ॥ ४६ ॥ 
, › ऋतुवोंके लक्षण । 
कऋतनामतऊर्वसऱ्यापन्नानां लक्षणान्युपदेक्ष्यामः ॥ ४४ 
इसके अनन्तर उत्तम 'ऋतुओंके लक्षण वर्णन करतेहे ॥ ४७ ॥ 
! हेमंत ऋतु। 
चायुवोथुत्तर: शीतो रजोधूसाकुला दिशः । छेन्नस्तुर्षारे 
सविता हिमानँद्धा जलाशयाः1९८॥ देंपिता ध्वांक्षखड्राह्मे हिं 
पोरजकुंजरा॥लोभश्रिय॑गुपुन्नागाः पुष्पितों हिमसाहये ॥४९॥ 
उत्तरका शीतल पवन चलता हो, दशा रन आर धूमसे भरीसी मतोत होर 
सयं उपार ( धूमर ) से अच्छादितसा हो और तड़ाग बावड़ी आदि जलाशय 
'हिमसे आनद्ध ( बरफकी पपड़ीसे बैध) हौँ ॥४८॥ काक, गेंडा, महिप, मेंढे और 
हाथी भसन्न मतबाळे रहें लोध, कंगनी, जातीफल ये वृक्ष फूले हातो उत्तम हेमन्त 
क्रठ होताहे ॥ ९९॥ « - 
शिशिर 
शिर शतेसधिके वातइश्यांकुला दिश ॥ हीषं हेसंत॑वत्स- 
` चे विलय लक्षण चुंथेः ॥ ५० ॥ 
शिशिर ऋतुमें शीत अधिक होजाताहे और पवन और वर्षास दिशा व्याप्त हॉ 
और शेष सव लक्षण हेमन्तऋतुफसे होतेहे ॥ ५० ॥ 
वसंत ऋतु १ 
दिको वसते विमलाः कार्ननिरंपशोसिताभाकिशुकांभो जबकुल- 
चूताशोकादिषुष्पितिः ॥ ५१॥ कोकिलापट्पदगणेरुपमीता 
मनोहरोः॥ दक्षिणानिलेंसंवीताः सुस्ा' उउ्चछाश।५२॥ 
वसंत तुमे दिशा निमछ और पाया, कमल, मोंसिरी और ऑबिक पृष्पित 
वृक्षा सहित बन उपवनं करके शोमित होतीहें ॥५१॥ और कोकिळा तथा 


भारे मनोहर गुंजार फरतेहें ओर दक्षिणका पवन चलताहे और बृक्षांके कोमळ 
नवीन पत्ते शोभायमान होतेहे ॥ ५२॥ 

(स्लो ४८) (२०9८) व्याज गवत्या गोडे RAG दरका एक मके तकौटे मिदुकेविचा शते | पुनागल दिले | जातीफले 
नरमेछे पडेगा 17 शति च भेदिनी | पचि पेण सट युग्ममू ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ६. (४३) 


श्रीप्मकतु। 
योष्मे तीदैणांशुरादित्ये। मारता नेऊंताःसुर्ख भू सतवर्धा स 
रितेस्तन्दयों दिशेः प्रज्येलिता इवे ॥५३॥ भ्रान्तर्चक्राहयुग- 
लाः पयःपानाकुँला मृंगाः ॥ ध्वस्तवीरुन्नणँलता विपणांकित 
पादपाः ॥ ५४ ॥ 
ग्रीष्मऋछुमें सूर्यकी किरण प्रचंड होती है ( तीक्ष्ण धूप पड़ती हे ) नेऋत कोण- 
का दुःखदायी पवन चलताहे पृथ्वी गरम और कठोर और दिशा जळती हुइसी 
प्रतीत होती हैं ॥ ५३ ॥ चकवा चकवी श्रमते फिरते और मृग जलकी प्यासके- 
मारे व्याकुल होजातेहैँ-तथा छोटे पोदे और घास ओर वेल मख जातिहे तथा 
वृक्षांके पत्र सूखकर इण्ड होजाते हे ॥ ५४ ॥ 
प्रावट्ऋत॒ । 
प्राइष्यंबरमानैद्ध पश्चिमानलकर्षितेः ॥ अघुदेवियुदुबीतप्र- 
ha ः ८ ९१ 
धुतेस्तुसुलंस्वनेः ॥ ५५ ॥ कोमळर्यामसस्याढ्या शक्रंगोपो- 
ज्ज्वला मंही ॥ कदस्वनीपकुटजसजकेतकंभपिता ॥ ५६ ॥ 
भावृद ऋतुमें पश्चिमको पवन करके खींचिहुए चादछोसे आकाश छाया हुवा रह- 
ताहै और तड़तड़ाती हुई विजलीका चमका ओर साथमें कभी थोडा २ मेघ बर” 
सर्ताह ॥ ५५ ॥ कोमल हरियाली खेती और वीरबहुट्योसे पृथिवी शोभायमान 
होताहे । कदन बंधक और कुडे तथा रालके वृक्ष ओर केतक इनसे झ्रपिन पृथ्वी हो 
अर्थात्‌ इन वृक्षीपर वहार हो ॥ ५६॥ 
वर्षाऋतु । 
, तत्रे वपीसु नयम्भःपूरोद्भमेतटङुमाः॥वाप्यः प्रोत्फुछकुमुदनी- 
लोरत्पेलविराजिताः ॥ ५७॥ भूरञ्यक्तरथलश्वश्रा चहुसस्योप 
शोभिता ॥ नातिगजल्त्रवन्मेर्धनिरुद्धार्कग्रहं नेभः ॥ ५८॥ 
वर्षाक्कतुमे नदियोंमें पण जल भरकर प्रवाहके जोरसे तट और निरूटके, वृक्ष 
नष्ट होजांतहे जलसे भरे वावडी आदि प्रफुछित कमोदनी और नील कमलो" 
से शोभित होतेहे ॥ ५७ ॥ पृथिवी तृण सस्यसे अच्छादित और मेषः वर्षा करके 
व्याप्त तथा वहुत खेती आदिसे शोभित होतीहे ! बहुत नही गर्नेकर घरसनेराळे 
यादलोसे आफाश, मूर्प तथा तारागण ठफे रहतेहे ॥ ५८ ॥ 


i 


४४४) सश्रुतसंहिता-भा० टी०॥ 


चैश्नुरुषणे कुर शरदऋत ! ८ ७, FIM] 
: झरयंकेः खेताश्रविर्मछं नभँः ॥ तथाँ सरास्यंचु 
सैहेमैति इंसांसघंडितिः ॥ ५९ ॥ पेकशुष्केदुसाकीणा निन्नो- 
क्षेतसमेपु भः ॥ काणसत्ताहवंपुककासासनविराज्जिता॥ ६० ॥ 
शरद ऋतम प्यं बस पिंगर वर्ण ( पीसता लिये ) और उष्ण होताहै आकाश 
निर्मळ और कही सुपेद वादळ होतेहे तथा" सरोवर हसों सहित कमलोसि 
शोभायमान होतेहे ॥ ५० ॥ नीची ऊंची और सम झूमि कीचड सूखीमिट्टी 
और वनस्पति सहित होतीहै भाभड ( तृण ) लजवंती दुपहरिया कास तथा विजे- 
सार करके शोमित पृथ्वी होतीहे अर्थात्‌ ये खूब होतेहे ॥ ६० ॥ 
स्वंगुणेरतियुक्तेपुं विपरीतेपु वां पुर्नः ॥ विषमेष्वपि वाँ 
दोषाः छुंप्यंत्यूतुपु देहिनाम्‌ ॥ ६१॥ . ह 
( ऊपर जो लक्षण कहे वे यथोचित शेष्ठ ऋतुके लक्षण होते) और यादि 
इनसे अविर हों ( जसे गरमीमें बहतही तोकषणगमी पडे वा वर्षामे अतिवृष्ठि ) 
अथवा विपरीत ( शीत अमे उष्णता, गरमांमें शीत ) अथवा विषम कभी न्युन कभी 
अधिक हों तो हक शरीरंमं वातआदि दोप कुपित होजातिंहें (और भर्य॑- 
“कर रोग पीछे करतेंदें ) ॥ ६१॥ 


यत्न । 
हेरेडसेन्ते इलेप्माणं पित्त शर्रदि निहेरेत्‌ ॥ वर्षास शर्मेयेहाधु 
प्रोग्विकारेससुच्छूयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पशोज्व्यायः ॥ ६॥ 

नसन्त अमे कफरी शांति करना चाहिये और शरद कहुमें पित्तकी शांति 
तथा वर्षा ( भाउद ) में वाएकी शांति करनी अष्ठ है। जवतक फि पर्वसंचित दोसे 
कुछ विकार ( रोग 2 न उठे उससे पहिलेदी उसकी शांति करदेना चाहिये ॥६२॥ 

परिशिष्ट । 
ऋतुवॉफी प्रकृति ( स्वभाव ) भा. प्र, । 

( शश ) हेतः शीतलः किग्पः स्वादजेठरवद्विङ्त्‌ ॥शिशिरः शीतलोतीव रुकी 
Pen ॥ १ ॥ वसतोमडरः सिग्धः छेप्मरद्विकरथ सः ॥ औष्मो रुक्षोति- 
वटुकः पित्तइृ्कफनाशनः ॥ २ ॥ वर्षो: शोता विदाहिस्पो वहिमांयानिकमदाः ॥ 
शरदुध्या पित्तकर्त नूणां मायउळारहा ॥३॥ 


सूत्स्थान-अ० ६. (४५) 


( अथे )-हेमन्तऋतु शीतल चिकनी रसोंमें स्वाढु पेदाकरनेवाली और जठ- 
रामि तेज करनेवाली होताहे । शिशिर अत्यन्त शीतल और रुक्ष ( शुष्क ) तया 
वायु ( रोगों ) को बढानेवाली होती हे ॥ १॥ वसन्तक्रतु मधुर चिकनी और 
कफ बढाने ( ओर कोप करने ) पाली, ग्रीष्म रूक्ष ( शुष्क) और कटुक ( तीत्ण) 
पित्त ( गरमी ) पेदा करनेवाली और कफनाशक है ॥ २॥ वर्षा शीतल और दाह 
पेदा करनेवाली और जठरामिको मंद करने और वायु पैदा (तथा कोप) करनेवाली 
है। शरद ऋतु गरम पित्तको पैदा (और कोप) करनेवाली और मनुष्पोंको मध्यवळ 
देनेवाली है ॥ ३ ॥ हु 

ऋतुओंके पथ्य ओर अपथ्य । 

( छा०) प्रीष्मेसेव्योदिवास्वापं स्रिग्धेवातभशीतलम्‌॥त्यनेद्वमोप्णकटुकत्रमरुक्षा- 
[तिंमेथुनान ॥ ९ ॥ सेब्यंवपोसुकीपोमःशयनंचोपरिस्थले ॥ छूष्वन्नाम्लाविदाहप्नत्यजे- 
च्छीतातिपत्तिकान॥२॥ईक्षवःशालयोमद्राःसरोभश्रंद्रिकासिता ॥ पथ्यान्येतानिशरदि 
अमायुप्णातपाँस्यजेत्‌ ॥ ३ ॥ हिमेमदस्तमभ्यंगभ्रमत्रिग्धोीप्णभोजनम्‌ ॥ तुपारहि- 
मरुक्षात्ने त्याज्यंतुशिशिरेतथा ॥ ४॥ वसंतेमाक्षिकंमद्य॑ फांतांनागरणंनिशि ॥ 
भ्जेत्कफनं नात्युष्णं त्यजेदधिएडामिपम्‌ ॥ ५ ॥ 

औष्मऋतुमें ( थोडा ) दिनका सोना हित है तथा वायुनाशक शीतल खिग्ध 
खानपान उचित है तथा धूप उष्ण पदार्थ कटु ( चरपश ) रस परिश्रम और अति 
मैथुन ये वर्जित हैं ॥१॥ वर्षा ऋतुमें कूपका ( ताजा ) पामी, ऊपरके स्थानोंमें सोना, 
हलका भोजन, कुछ अम्लरस, विदाहके नाश करनेवाले पदार्थ हित हैं और शीत 
( ठंड ठंडी पवन ओस आदि ) अतिपिचकारक आहार विहार उचित नहीं ॥ २॥ 
( और प्रावृदमेभी इसीके अनुसार समझो ) शरद ऋतुम इक्षन्पौंडा, चावल, मूंग, 
सरोवरका स्वच्छ जल, चंद्रमाकी चांदनी, खांड, मिश्री ये पथ्य अर्यात्‌ हितकारकहें 
और परिश्रम अति गरम पित्तकारक पदार्थ धूप आमि ताप ये अपथ्य अर्थात्‌ त्यागने 
उचित हें ॥ ३ ॥ हेमंत ऋतुमें तलाभ्यंग, श्रम, तरगरम भोजन हितकारक हैं तृपार 
(बरफ) ठंठे पदार्थ, रूखा अन्न वर्जित हैं और हेमंत ऋत॒फे समानही शिशिर ऋतुके 

पथ्य और अपथ्य हें ॥ ४ ॥ वसतक्रतुमे शहत ( थोडा) मद्यपान, ख्रीसंग, रात्रि 
जागरण जो अति उप्ण न हो ऐसे कफनाशऊ पदार्थ हितकारक हैं और दही, गुड, 
माँस आदि कफकारफ वस्तु वर्जित हैं ॥ ५ ॥ 

देशांतरीय ( यूनानी अंग्रेजी ) ऋतुविभाग । 


ऋतुविभाग सुरी किस्णोंफे आवीनदै इससे सपन पा सब देशोमि एफ 
समय एकमांतिही ऋतु नहीं होती नेसे-विएवतरेसाके देशम (जहां मेप और दुलारे 


(४६) सुश्रुतसतंदित्ता-भा० टी०! 


CE ७, 1 
सायन सूर्य अथात्‌ मीन और कन्याके दश अंश गयेपर मध्याहमे शंकुसे सूयक 
छाया न हो इन्हें संस्कृतमे निरक्षदेश कहतेंहें वहाँ ) एकबर्षमें मायः आठकठ होती 
हैं और यहांसे उतर तथा दंक्षिणमें जितनी २ दूर आविकहों ऋतु कम होंगी यहाँ 
तक कि, पवक केंद्रों, (उत्तर छव और दक्षिण वों ) पर और उनके निकटके 
देशोम दोही ऋत होताहें इसी युक्तिसे मनात और इंगलिस्तानमें एकवर्पमें चारइ 
होती । यूनानीके अरवी फारसी अहुवादमे मू छिखाहै कि चार ऋत इसमकार 
होहि कि ( रदीअ )( खरीफ ) ( सैफ ) ( दाता ) इनमेंसे रवअ मेष, वप और 

मिदुनकी संक्रोतिमं होताहै उसके पीछे कर्क, सिह और कन्याकी संकांति सैफ 
मौसम गरमा होताहे (फिर तुला, वृश्चिक, धनुपकी संकांति खरीफ (मोसम सिं) 
और मकर कुंभ और मीनकी संक्रांति शता( मोसम सरमा) होताहे। और डाक्टर 
लोग अंग्रेजी इंगलिस्ताना ऋतविभागके अनुसार इसप्रकार मानतेंहे कि माचे अप्रेल 
और मई ये तीन महीने स्मिंग ( 57५०३. ) मोसम वहार कहलाते हैं और जून 
जीळाई अगस्तको समर ( ४७७००७, )मोसम गरम कहतेएँ तथा सितम्वर अकडूवर 
नर्ववरकी आटम ( ०४०७७ ) मोसम खिजां कहते हैं ओर दिसम्बर जनवरी फरवरी, 
कोरी वित्दर(एए ८५) मोसम शरद्‌ कहते हें । उनदेशोमें बपक्रिदु पृथक नहीं कही 
"है । यद्यपि उन सुरकोंमें उक्त चारकतु हैं तथापि हमारे भरतखण्हमे “प्रत्यक्ष तीन 
मोसम शरदी,गरमी, वरसात और छः झु होतेरें । जिनमे शारदी और गरमीकी 
संधि वसन्त) ओर गरमी वरसातकी संधि प्राइद तथा बरसात सरदीकी संधि 
एड ऋतु समझो इससे यहां उन देशका अनुसरण उचित नहीं ॥ 
इति प० मुर्डीपरशमै दि० सुम्रुतसं० मा० ठी० सूनस्थाने पछोच््याप; || ६॥ 
सप्षमोऽध्यायः ७. 
अथातो यत्रवियिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब पहांसे यंत्राबिथि अध्यासका व्याख्यान करते हैं ॥ 
यन्नशेतमेको तेरसत्रे हस्त॑मेवें परधोनतर्म यं््रोणामवर्गव्छ ॥१॥ 
कि कारणम्‌ । तस्माडस्ताइते यंत्राणामध्ररचिरेव तदभी- 
नतायंत्रकमणाम्‌ ॥२॥ तत्र सनःशरीरावाधकराणि शल्यानि 
तेपामपहरणोपायो यन्त्राणि ॥ ३॥ 
यंत्र ( औजार) पकसी एक मकारफे होतेहे परंच इस यंत्रऊे काममें हाथ 
(फो सफाई ) ही अधानहे इससे हाथकी =) ही भपानहे इससे हाथकी सफाईका अभ्यास फरना चाहिये ॥१॥ 
(सए २) एलम्पगस्ठेति प्याले इप; चन्म श h 


>> 


सूचस्थान-अ० ७. (४७) 


क्याक हाथ (क अभ्यास और सफाई ) के विना यंत्रोंकी प्रदाचि( वरतावमें छाना ) 
असंभवहै इसलिये कि यंत्रकर्म हाथर्हके आधीन हे ॥ २ ॥ मन और शरीरको 
चाथा करनेवाले जो शल्य होतेहे उनके निकालनेका उपाय येत्र कहलातेहे ॥ ३ ॥ 
तानि पट्प्रकाराणि तद्यथा-स्वस्तिकयंत्राणि संदंशयंत्राणि 
तालयंत्राणि नाडीयंत्राणि शलाकायंत्राणि उपयंत्राणि चेतिपश॥ 
वे येत्र छ; प्रकारके होतेहे जैस १ स्वस्तिकयंत्र, २ संदेशयंत्र, ३ ताल्यंत्र, 
४ नाडीपेत्र, ५ शलाकायंत्र, ६ उपयंत्र ॥ ४॥ , 
तत्रं चतुंविंशतिः स्वस्तिकयंत्राणि । ढे संदंशयंत्रे द्रे एकता- 
लयंत्रे । विंशतिनोडवः । अष्टोविंशतिः शलाकाः । पंचविंश- 
तिहंपयंत्राणि ॥ ५ ॥ 
उनमेंसे स्वस्तिकयंत्र चौबीस प्रकारके होतेहे और संदेश यंत्र दो प्रकार 
के तथा एकताळयंत्र भी दोप्रकारके होतेहे । और .नाडीयंत्र धीसप्रकारके और 
शलाकायंत्र ( सलाई )के अट्टाईसम्रकारके और उपयंत्र पचीस प्रकारके होतेहें ॥५॥ 
तानि प्रायशी लोहानि भवंति तत्परतिरूंपकाणि वाँ तदलीाभे॥६॥ 
चे सब प्रायः छोहेके होने चाहिये यदि उत्तम लोइ न हो तो उसके प्रतिरूपक 
किसी अन्य पदार्थके होने चाहिये ॥ ६ ॥ 
तत्रं नानाप्रकाराणां व्यालानां सुर्गेपक्षिणां मुंघेसुंखानि . 
यंत्रांणां प्रायशः सदृशानि तस्माँत्तत्सारैप्यादागमीदुपदेः 


शार्देन्ययंत्रदेशनायुक्तितस्य कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ - 
तिसमं अनेक प्रकारके हिंसक जीवां तथा रुग पक्षी इनके मुके ठुल्प 
सुखबाले तथा और ( पहले बनेहुए ) यंत्रोंफे समान यंत्र होने चाहिये । इससे उक्त 
जंतुवाफे मुखकी - सारूप्यताऐे झाख्रफे प्रमाणसे शिष्ट चेद्योके उपदेशसे तया 
अन्पयेत्र (जो पहलेफे वने किसी शिष्टवेद्के पासहों उन्हे ) देखकर तथा 
युक्तिके अनुसार यंत्र बनवाने चाहिये ॥ ७ ॥ 
समाहितानि यंत्राणि खरइलद्ष्णेमुखानि च॥ सुदंदानि सुरूँ- 
पाणि सुग्नैहाणि चै कारयेत्‌ ॥ ८॥ . 
सव यंत्र समाहित ठीक और पेने चारीक सुखवाळे मन्त और संदर 
तथा सुग्रह ( निसकी पकड अच्छीहो ) अथवा स॒ग्रह ( जिन्हें रखनेफी अच्छे 
चाक्स आदिं हों ) ऐसे बनवाने चाहिये " ८ ॥ 


९४८) सुश्चतसंदिता-भा० टी०1 


(१) स्वस्तिक यंत्र । _ 
तन्र॑स्वस्तिकयंत्राण्यष्टादशांगुळप्रमाणानि सिंहञ्याघवक- 

लमुरेवारु ७. 
तरक्षृक्षद्वीपिसाजीरशुगालमुगेवारककाककककुररचाषभास- 

७. च ५. | ५ १, 
झहाघात्युलूकचिलिस्येतगृधरक्रोंचभेगराजांजलिकणोवर्भजन्र- 
नंदि > ८ ६ <, 

देसुखसुखानि मसूर्राक्तिभिः कीलेरैवबद्वानि मँलेडकुशव” 
रेंगाण्यरि वेग ष्टशल्ये थसं 11 ग्दिञ्यते 
दावृतवारंगाण्यस्थिविनष्ठशल्योद्धरणाथंसु पी 1९ ॥ 
उनमें स्वस्तिक यंत्र अठारह अंगुल प्रमाणके सिंह, (बाघ) भेडिया, तरशु (तिरश्‌) 
रोड, द्वीपि ( गेंडा ), विलाव, गीदड, हिरण, ऐवारुक ( टोडकाग ), काक, कक 
(नजा), झुर ( दिविहिरी ), चास ( बहरी ), भास ( गोसमूहमें रहनेवाला गभ 
पक्षी ),शशाती ( वाज )|उछूक, चील,शिकरा, गीथ, कोच (इज ), ंगराजया 
वन्दि, खेजन,नंदी इनके सुखसमान सखवाळे ओरमसूरके समान कीठसे बीचमें 
दोनोंखंड जुडे हुए जडमेंसे अंकशके समान गोल पकडनेकी जगहेसे होने चाहिये। ये 
(स्वस्तिकर्यत्र अनेकमकारके जंदूर ) हंडी li वस्तु वा गहरे 
घावकी वस्तु निकालनेके जिये ( पकडकर खींचलेनेके लिये ) होते हैं ॥ ९ ॥ 
खे सब प्रकारके यंत्र इस प्रेधके आरंभे कमसे दिये हैं उनकी आकृतिया क्रम २ से देखळेना)] 
Se (२) संदेश येत्र। ॥ 
सनिमहोऽनियंहश्चं संदंशो पोडशांगुलो ॥ भवतस्तङमाँसशि- 
रा्लायुगतशल्योद्धरणाथसु पदिश्यते ॥ १०॥ 
संदेश (चिमटे या सुहानी) दो मकारके होते हैं । एक सनिग्रह ( जिसमें पकडके 
लिये कडी पा फील ह दूसरा अनिग्रह ( जिसमें पकडफे लिये कुछ नहो ) 
मे प्रायः सोलह अंगुलके होतेहे और ये त्यचा मांस ओर वारीक तथा मोदी 
नसोमेसे फोटा आदि तथा अन्य वस्तु निकालंन ( उखाइने पकडकर खीचलेने ) के 
माममें आते ॥ १० ॥ 
DR rN 
(सन ९) खहिवर्यप्र-णिद्यादीति ख्यात जंपूर इति न्च । तरक्षुः-पृगादनः धुर्याः | कत 
करमत: फाकाकारः पक्षी । संगराज:-पीउवर्णचरक; | अयतिः पत्रादि; वालमृषिका च | कणीवभेजन:* 
प्पेतचट्कः । नेदी कृपः तेपां मुगाश्तीनि गुसानि देपां तानि त्वस्तिकय्यत्राणि पाय्येत । मुजाकारेग ” 
चेप्रमुगेपु सुएदारपूलताशुतमएस्ामिति प्रयोजनम्‌ | चारग प्रदणस्थानम ॥]. 
(सूड १०) सनियंपनो निनिरधयश्च पोटझांगुची खदशो दवो भेदतः, तथान्यः संदडा: पडंगुबोर्दी- 
युर पिध्यदीवक दिवादरंगरशगुलिप्रांवसमागमाइति: तृश्मशस्यातिरमदरणापिमांसदस्थे । तद्व मुडी, 
था च फाएरयागुएमर्दताएर दिसु मूळे चत्तकनद्धा इति (शद्धवाग्मद;)। मचुंदी नकचूडी इति लोके । 


सूत्रस्थान-अ० ७, (४९) 


३७९० १ ७ ०. (२) ताल्यंत्र । _ Py 
तालयनत्र छादशागुल मत्त्यतालुवदेकतालद्वितालके कणना- 
सानाडीशल्यानामाँहरणार्थम्‌॥ ११॥ " 

ताल्येत्रभा दोही मेफारके और बारह अंगुलके होतेहे । मछलीके ताले 
समान आकृतिवाले एकताल और द्विताल ऐसे दो प्रकारके होतेहे और ये ताल- 
यंत्र कान, नासिकां, नाडी इनमेंसे शल्पनिकालनेऊे काममै आतेहे ॥ ११॥ 

५ (४) नाडीयंत्र। 
नाडीयंत्राण्यनेकधेकाराण्यनेकप्रयोजनान्येकंतोमुखान्युर्भय- 
तोसुखानि चं ताँनि खोतोगतरील्योद्धरणार्थ रोगईर्शनार्थमा- 
चृषणार्थ क्रियीसोकऱ्यार्थथे ति तीनि खोतोदै(रपरिणाहा- 
नि यथायोगपँरिणाहदीर्घाणि चं ॥ १२ ॥ पि 
नाडीयंत्र अनेक प्रकारके होतेहे और अनेक कामोंमें आतेहे उनमेसे कई 

एक सुखवाळे ओर कई दो मुख (तया अधिकमुख ) वाले होतेहे । ( एकमुख- 
से प्रयोजन एक तरफ मुख और दोनों मुखोसे दोनों तरफ मख अर्थात्‌ छिद्र या खुला 
है) ये नाडीयंत्र ( नाली ) सोत अथात इंद्रियद्रारो ( तथा संबियों ) के शल्य 
निउत्त करने ( निकालने ) के काममें आतेहें। ये नाडी ( थोथीनली ) कर्ण आदि 
इंद्रियोंके छिद्रमे ठीक प्रवेश करने योग्य और यथोचित प्रवेश करने योग्य छवी होनी 
चाहिये । और एक प्रफारके नाडीयंत्र रोगके देखने परीक्षा करनेके काममेभी आतेंहे | 
तथा आच्चपण ( दुष्टविपयुक्त रक्त आदि तथा दूषित दुग्ध आदि चूसने भोर दुष्टवा- 
युके खेंचने निकालने आदि ) केमा काममें आतहे और क्रियाकी सुगमताके काम 
भी आतिंहे के १२ il [as ७० ~ हु 
भगंद्राशोच्युदत्रणवस्त्युचरवास्तिसूत्रदद्धिदकोदरधूसनिरुद- 
प्रकाशसन्निरुदगुदयेत्राण्यलाबूशुंगयंत्राणिचेपारष्टाइक्ष्याम: १ ३४ 
(ल ११ ) मल्त्यताटर्यादत्यन मह्यतालवदिति वा पाठ । ताळ पे उसे प तालशब्देन प्रदेश उच्यते । तेन एक- 
वास्मेक्प्रदेशो यस्य तदेकताल्म, दे वाळे प्रदेशी यस्य तद्वितालकमिति (इद्धवाग्भर ) । ( सून १२) 


परिणाहस्तु कणीदिप्रयेश्षी जय इत्नि (हेमाद्रि ) । कठाल्यदर्शानार्थ नाडीदश्यागुलायतां पचागुलुपरिणाहाम्‌ ॥ 

( रूऊ १३ ) अर्शोयतर त्रिविधम्‌ तद्गोस्तनाकार चवुरगुल्ययत इस्ततढायतमेकँ पूचागुलानि परिणाहेन 

पुण पडगुस्पनि ख्रीणा द्विच्छिद्र दर्शनार्थमेकाछद्र कर्मीणि च्ठद्र तु -यशुलायतमशुष्रोदरभिस्तारं यदगुल्म- 

बाशिष्ट तत्याधोडरद्रीगुलमुपारे तथाद्धामुल्ीच्छूतोडूतकार्णेक तृतीय तु तारदामिव शम्यास्य पार्श्वीच्छद्ररदितं 

पीइनार्थमिति | भगदरे त हर्द्वदूष्यमोष्ठमपनीय कुवात अयानि स्वविषये योद्धन्याति | (इद्धवास्मट,) | 
२ 


(५०) सुश्षुतसंदिता-भा० टी०) 


- भगंदरयंत्र, अर्शआइरणयंत्र, अञुदयत्र+ वरणवस्ति, उत्तरवस्ति, ळल 
जलोदरस्मावण, ध्रमनिरुद्धभकाशक, संनिर्दणद ये सब यंत्र तथा तांबा (गि 0071 
और शग (सींगीयंत्र) ये सब उपरोक्त नाडीयंत्रके ही भेदमेसे हे इन्हें हम अग 
वर्णन करेंगे ॥ १३ ॥ | 

(५) शलाकायत्र। _. 
शकाकोयेत्राण्यपि नानांप्रकाराणि नार्नाधयोजनान यथा- 
योगपरिणाहँदीघाणि च तया गंडूपैदशरपुंखसर्पफणवडिश- 


वे कोको तणाठराईँ हरणार्थमुपद्रियंते ॥ १४ ॥ 
सुखे है है एपणउयूहनचालना$5 सुपादर हे 
५ हे के होतेहे और अनेक कार्मोर्म आंत हैं 
शछाकायंत्र ( सलाइयों ) भी नानाप्रकारके होतेहे आर अनेक फामाम आत ३ 
और जितने जहां प्रवेश करने हो उनके अनुसार छत्रे होतेहे उनमें दो दो केडवेकि 
समान तुळीके समान सर्पके फणकी भौँति आगेसे कुछ मोटा चिपदी तथा मछली 


पकड्नेकी चेसीकि समान सुखवाली चाहिये। जो ब्रणसे राध आदि वस्तु हटाने 
तथा टूटने और दहछाने तथा निकालनेके कामकै होतेह ॥ १४ ॥ 


अमसे Ye 2 


= ०० ७ [ 
मसरदलमात्रेसुखे हे किंचिंदानतांग्रे खोतोगतशल्योद्धरणाथम्‌ 
2 > णि 
॥१५॥पर्‌ कार्पासङ्कतोष्णीपाणि प्रमांजनक्रियासु॥६॥त्री 
दर्व्याकृतीनि खछसुखानि क्षारोपधघ्रणिधानाथैम्‌ ॥ १७॥ 
और दो सलाई मसूरकी दालके समान मुखवाली और जिनकी नोक कुछ 
नीचेको आक्डिकी भांति झडी हो ये कान नाक आदिका भेळ या राथ आदि निकाल- 
नके फाममें आती हैं ॥ १५ ॥ और छः सलाई ऐसी हों जिनकी नोकपर रुई लि" 
पदी हो ये प्रण पोछनेफै कामें आती हैं ॥ १६॥ और तीन शलाका चमचे 
समान नाचे सुखवाली हो ये त्रणमे क्षार तथा अन्पओपश पहुँचानेके लिये होतें ॥ १७॥ 
नीण्यन्यांने जास्थवचद्नानि चीण्यंकुशवदनानि पडू वा- 
स्षिकमेस्वमिप्रेतानि ॥ १८ ॥ नासाबुदहरणायमेक कोलास्थि- ^ 
क स स्य पट कदम र य व 4000 00 4 / 82 1 


( सूत्र २४ ) तेपामेपणकमेणी दे गदपदमुखे तथा चाल्ने दणदादणंगुढो शरपसमुली यून 


मियो द्रादघपोडागुशे दाग लिपायुणो आइरणार्थे बडिघमुणी तमे चारनव्यूइवाइरणाथीः पट शकय 
इति (ङगागमदः » चिया च समेशंटुः शडठस्योऽणंगुरः तानो मूदगर्माइरणे-वपा सर्वणाप्रवरे  * 
FT 1 चेषा देतानिपातर्न चतुरगडं शरपुसमुख स्थूलतरं बृद्धा 
परोशिशमिति। (सुत्र(८) जारयत्य वदनमिव घदनमेपा तीन जाइयस्य गो 
रयस्य सृध्ममुसावारमुसानीधि 
«» सैंबुशबदनानि माण | पा यी 


सूबस्थान-अ० ७. (५१), 


दळूमात्रमुखं खछ्तीक्ष्णोष्ठम्‌ ॥ १९॥ अंजनार्थमेके कलायप- 
| ० a 
रिमंडलसुभयतो सुकुलायम्‌ ॥ २० ॥ सून्रमार्गविशोधनार्थमे- 
के मालतीपुष्पदताग्रप्रमाणपारैसंडळामेति ॥ २१ ॥ 
तीन दालाका नासनफलके सखके समान सुखवाली ओर तीन अंकुदाके समान 
मुखवाली हों । ये छहों शलाकायंत्र अमिकर्ममे उपयोगी होतीहें ॥ १८॥ ओर 
नाप्ताइंद ( नासिकामें' जो मांस आदि बढकर रसीली हो उस) के दूर करनेको 
एक येत्र ऐसा चाहिये ओ छोटे वेरकी ठीक आधी गुठलीके तुल्य सुखवाला हो 
और खाली तथा जिसके किनारे तीक्ष्ण (पेने ) हों ॥ १७ ॥ और नेत्रोमे अंगन 
आदि डालनेके लिये मटरके समान गोल मोटी बीचमेंसे स्थूळ और दोनो 
अग्न (गाबदुम ) कुछ पतले स्वच्छ साफ हों ऐसी सलाई चाहिये ॥ २० ॥ 
मूत्रमार्गके शोधन करनेको माळतीके पुष्पके समान साफ गोल अग्रभागवाली 
तथा सबकी सच साफ हो ऐसी शलाका चाहिये ॥ २१ ॥" 
उपयंत्र । 
^ उपयत्राण्यपि रंज्जुवेणिकापहचमोन्तवल्कललतावख्राष्टीला- 
ऽइमसुङद्गरपाणिपादतलांगुलिजिह्वादन्तखमुखवालाश्चं कंटक- 
झाखाषीवनप्रवाहनहर्षायस्कांतमयानि क्षारामिभेषजानि 
चेति ॥ २२ ॥ 
उपयंत्र अथीत्‌ काम पडेनपर कई जगह यंत्रका काम देनेवाले पदार्थ अथवा 
यंत्राक्रैयामें सहायक चस्तु जैसे रस्सा, तिलडायाइवा सत, रेशम, चमडा,कषफे 
भीतरका बकला, वेल, वस्र, ठेकरी, पत्थर, काठकी मोगरी या हथोडी हाथ,पॉव, 
हथेली, अंगुछी,जिह्वा,दोत,नाएन,सह, वाळ और कांटा (पिन), वृक्षोंकी शाखा,भ्रक 
आर कुष्टी प्रवाइन ( किनछना जोर लगाना ) हप, कांतलोह तथा भय ओर क्षार 
ई खार या तेजाब ) तथा अमि और भेषज ( प्रक्षालनादिके अर्य काथादि तथा 
रोपणाथ मरहम आदि यथायोग्य औपध ) इनके अतिरिक्त और जहां जित 
पदार्थका काम पडे वे सव उपयंत्र कहलातेंहें ॥ २२ ॥ 
एतानि दे हे सर्वस्मिन्देहर्स्यावयवे तथा ॥ सन्धो को छऐ धमं- 
न्यां चै यथोयोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इन सव यत्नो उपपंत्रोंको देहमें तथा झारीरके किसी विभागमें संपि, कोष्ठ 
और धमनियोंमें जहां जहां जिस जिससे कार्य सिद्ध हो वहां २ उसरेका उपयोग __ 


(५२) घश्चुततसंहिता-भा० डी०। 


क्रे । ( जेसे नघ और दांतसे कांटा और जिहासे आंखका छणक _निकालना 
मुँहसे फूक देना इत्यादि ) ॥ २३॥ PR URS 
येत्रकमोणि तु निरथांतनपूरणंमंधनेव्यूईनवर्तन चालनविवैर्त- 
नविवरणपैडेनसाविशीनविदषेपंणाहरणॉच्छेज्ोहॅमनवि- 
नंमनभंजेनोन्मथना बॅपणेधेणदोरणरजुकरणप्रक्षालनप्रधेमन- 
अमजिनानि चतुर्विशतिः ॥ २४ ॥ HT 
यंत्रोंके काय भायः चौबीस प्रकारके हैं ( १ ) निर्धातन ( ब्रणका राव आदिको 
इधर उधर फेलाना ) (२), पूरण तेत्रो तथा अणादिमें तैलादि औषधको पहुंचाना), 
(३) वेधन ( रस्सी सूत वसर आदिसे बांधना), (४ ) व्यूहन ( इकट्ठा कला 
समेटकर निकालना ) (५) बर्तन ( फडेहुए त्रणको समान करना ), ( ६) चालन 
(चलायमान करना) ( ७ ) विवर्तन ( वायु या दुष्टमलादि निकालनेको बाय या 
अन्य औपधादि भरना ), ( ८ )विवरण( घावके सुहको खोळ देना ve (९)पीडन(राथ 
पीपादि निकालनेकेलिये अंगुलीआदिसे सूतना दवाना ), ( १० )मायेविशोधन (प्र 
आदिके मार्ग तथा घावसे राधआदि निकलनेके मागको शोधन करना)(११) विक्षण 
(ध्रणआंदिके दुष्टपदार्यको खंचळेना) (१ २)आहरण(बणसे मलबाहर निकालना),(१३) 
आच्छन्न्िणकासह सकोडना ), ( १४) उन्मन (उपरको मठे लेजाना), (१५) 
विनमन ( नीचेको मळ लाना ) (अथवा उन्नमन ऊपरको नवाना,विनमन नीचेको 
नवाना), ( १६) भजन (अलग अलग करना यामर्दन करना),(१७)उन्मथन(मथना 
विखोडना),(१८)आचपण(विप वा ढुष्टरक्तवा दूपित दग्धादिको सींगीआदिसे चूसना), 
१५ ) एपण (घणके दुष्टरक्त आदि जो फेलतहा उनकी गति रोकना), (२०) दारण 
(णके मुँहको चौडा करेना), (२१) ऋजकरण (वक्र अस्थि आदिको सीधा करना 
या कठोरको नरम करना), ( २२ ) पक्षालन (निंब, त्रिफला आदिके फाथादिसे 
नरश पोना या तरडे देना ), ( २३.) प्रथमन (नासिका, कर्ण तथा प्रणमे नडी पे 


= 


गम नलीसे 
कोई पिसी वस्तु फूक देना ), (२४) प्रमार्जन ( अंगुली या वस्न या रुईसे घाव 


पाउना साफ करना ) इसप्रकार ये २४ कर्म यंत्रोके हें ॥ २९॥ 
स्थवुड्या चाँपि विभ्जियन्त्रेंकर्मणि बुद्धिमान्‌ ॥ असेख्ये 
विकल्पत्वाच्छल्यानामिति' निश्चय: ॥ २५॥ 

« शल्य, घावों और अणोंके असंख्य भेद हैं इस कारणसे इद्धिमान्‌ वैद्य अपनी 


घुद्धिसेभो येत्रकर्ममें जेसा प खा नत है जर्प निमांगकर छे॥ २५॥ उचित हो स्वयं निर्माण कर ले॥ २५॥ 
€ घञ २४ ) अम्नापरत्पाका शंख्याठूचका: उन्ति न त्ववयतूचता; ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ७, (५३) 
यंत्रोंके दूषण । 
तत्राऽऽतिस्थूलमसारमतिदीर्षमतिहस्वमयाहिविषममाहि पक्त 
शिथिलमप्युन्नत भ्ूटरकीलं मृदुभुखं मूडुपाशमिति दादशयंत्र- 
दोषाः ॥ २६॥ हि 
(१) अतिस्थूल (जा बहुत मोडा हो) ( ९) असार ( निःसल खराब लोहसे बना 
हुवा), (३) अतिदीर (बहुत बडा या लंबा), (४) अतिद्वस्व (बहुत छोटा या वारीक ), 
(५) अग्राही (जो पकड न सके), (६) विपमग्राहि (कुछ पकडे कुछ न पकड़े या थोडी 
दूरमेंसे पकडे), (७) वक ( जिसमें बल या खम पडगया हो जो संडगया हो ), (८) 
शियेल( टील ), (९) अय्युन्नत (बहुत उभरा हुवा या बहुत ऊँचा उठा हुवा), (१०) 
मृदुकील (जिसकी कील ढीली हो), ( ११ ) मदुमुख (जिसकी नोक नरम हो ), 
(१२) मृढुपाश ( जिसकी फास कडी या कील दीली या सलायम हो ) यंत्रोमें 
ये बारह दोप हैं॥ २६॥ 
एंतेंदेपिवि निसु यत्रैसष्टीदशांजुलस्‌॥ प्रशस्त सिर्षज्ञा ज्ञेयं 
तंद्धिं केर्मसु योजयेत्‌ ॥ २७॥ 
इन ऊपर लिखेंहुए दोपोंसे रहित अठारह अंगुछका प्रायः यंत्र वेद्योने श्रेष्ठ 
समझा है और वही सब कर्मोमे उपयोग करना चाहिये ॥ २७॥ 
हरेयं सिंहमेखाथैस्तु गूढं कंकमर्खादिभिः ॥ नि हरत्ञं शनेः 


< 


शल्य शस्रर्युक्तिव्यपेक्षया ॥ २८ ॥ वियतेते साध्वर्वेगाहते चैं 

शल्यं निगद्योद्धरेते च यस्मात्‌ ॥ यंत्रेष्वतेः कंकमुंखं प्रधान 

स्थॅनिपु सेवेष्वविकेारि चेवे॥ २९॥ 

इति सुश्नतसंदितायां सूतस्थाने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

जो श्य ( कांटा आदि या शस्त्र अखादिके टुकडे अथवा और दुष्ट वस्तु 
झारीरमें प्रविष्टहुइ ) बाहर दीखती हो उसे सिंहमुख आदि यंत्रोसे निकालना 
चाहिये।और जो भीतर एसी हो उसे कंकमुख आदि यंत्रोंसे शनेः दाने: (निकाले । शस्रकी 
नियोजना करने ( चीरने फाडने )की अपेक्षा यह यल योग्य हे ॥ २८ ॥ सब यंत्रों- 
में कंकमुखादियंत्र प्रधान हैं क्योंकि, घावमें अच्छी तरह प्रविष्ट होतेहे और संचार 
करते हे और दुष्टवस्तुको पकडकर खेंचलातेंहें इसासे मख्यहैं। और सब स्थानों 
सोधे आदि मदुस्थानोंमंभी विकार और क्लेशराहित काय सिद्ध करतेह ॥ २९ ॥ 

इति श्रीपंन्मुस्टीधरशमेवि० सुश्युतसं० भा० टी० सूजस्थाने सत्तमोड्य्याय: ॥ ७॥ 


(५२) खुश्रुतसंहिता-भा० डी०। 


वरे 1 ( जैसे नख और दांतसे कांटा और निहासे आँखका हुणक .निकालना 
सुँहसे फक देना इत्यादि ) ॥ २३॥ नपर्न विव 
येत्रकमीणि तु मिर्धातनपूरणवंधनेव्यूईनवंर्तनचालनविवैते- 
नविवर्णपीडिनमार्गविशोधनविकेपणाहरणो 555 ज्ञोसिंसनवि- 
मँमनभंजनोन्मथनॉचॅषणेपेणदारणजुकेरणप्रज्ञालनप्रपैमन- 
प्रमॉजिनानि चतुर्विशतिः २४॥ 
यंत्रोंके काये प्रायः चोवीस प्रकारके हें ( १ ) निर्धातन ( ब्रणकी राव आदिको 
इधर उधर फैलाना ) (२), पूरण जित्रों तथा घणादिमें तेलादि औपधको पहुंचाना), 
(३) बंधन ( रस्सी सूत वख आदिसे बांधना ), (४ ) व्यूहून ( इकट्ठा करना 
समेटकर निकालना ), (५) वर्तन ( फरेइए त्रणको समान करना ), ( ६) चालन 
(चलायमान करना) ( ७) विवतेन ( वायु या दुष्टमलादि निकालनेको वायु या 
अन्य औषधादि भरना ), ( ८ )विवरण( घावके सुहको खोळ देना ), (९)पीइन(राध 
पीपादि निफालनेफेलिये अंगुलीआदिसे सृतना दवाना ), ( १० )मागविशोधन (पत्र 
आदिके मागे तथा घावसे शयआदि निकलनेकै मागेको शोधन करना)(११) विकर्पण 
(ब्रणभादिके दुष्टपदार्थको लेचलेना),(१२)आहरण(ब्रणसे मलवाहर निकाळना),(९ ३) 
आच्छन्ञजिणकासह सकोडना ), ( १४ ) उन्नमन (ङपरको मछ लेजाना), ( १५ ) 
विनमन ( नीचेको मल लाना ) ( अथवा उन्नमन ऊपरको नवाना,विनमन नीचेको 
नवाना), ( १६) भजन (अलग अलग करना या मर्दन करना),(१७)३न्मथन(मथना 
विलोडना),(१८)माचपण(विपषा दुएरक्त वा दूपित दुग्वादिको सीगीभादिसे चूसना), 
(१९) एपण (बणके दुष्टरक्त आदि जो फेलतहा उनकी गति रोकना), (२०) दारण 
(ब्रणके मँहको चोडा करदेना) (२१) ऋञ्ञकरण (बक्क अस्थि आदिको सीधा करना 
या कडोरको नरम करना), ( २२) प्रक्षाळन ( निंव, त्रिफला आदिके काथादिसे 
अण्‌ धोना या तरडे देना), (२३ ) प्रधमन (नासिका, कर्ण तया ब्रणमें नहीसे 
कोई पिसी वस्तु फूक देना ) (२४ ) ममार्जन ( अंगुली या वख या रुईसे घाव 
पोंडना साफ करना ) इसमकार ये २४ कमे यंत्रोके हं ॥ २४ ॥ 
स्व॑चुछ्या चाँपि विसजेयन्त्रेकर्मणि वुद्धिमान्‌ ॥ असैख्येय- 
विकल्पत्वाच्छल्यांनामिति निश्चेयः ॥ २५॥ 
की घावों और बणोंके असंख्य भेद हैं इस कारणसे इद्धिमान्‌ वैध अपनी 
सुद्धिसेभी पेत्रफर्ममें जेता जहाँ उचित हो स्वयं निर्माण कर ले ॥ २५॥ 
(६ सूत २४) अनोपारस्पादः संख्याशूचकाः सन्ति न त्वन्वयतूचदा: |! 


सूत्रस्थान-अ० ७. (५३) 


यंत्रोके दूषण। 
तन्राऽतिस्थळमसारमतिदीधमतिहस्तरमयाहिविषमयाहि वर्क 
शिथिलमत्युन्नत मृदुकील मृदुमु्ख मूढुपाश्मिति द्वादशयंत्र- 
दोषाः ॥ २६॥ _ 

(१) अतिस्थूद (जो बहुत मोटा हो ),( २) असार ( निःस खराव लोहसे बना 
दुवा); (३) अतिदीध (बहुत बडा या लंबा), (४) अतिहस्व (बहुत छोटा या वारक )) 
(५) अग्राही (जो पकड न सके), (६) विषमप्राहि (कुछ पकडे कुछ न पकडे या थोडी 
दूरमेंसे पकडे), (७) वक्र ( 1मिसमं बल या खम पडगया होजो स॒डगया हो ), ( ८ ) 
शियिल( ढील ), (९) अस्युन्नत (बहुत उभर हुवा या बहुत ऊँचा उठा हुवा), (१० 
मृदुकील (जिसकी कील ढीली हो), ( ११ ) मदुमुख (जिसकी नोक नरम हो ), 
य १२) सदुपाश ( जिसकी फास कडी या कील दीली या मुलायम हो ) यंभोमें 
ये बारह दोप हैं ॥ २६॥ 


पतेः 


दपिवि निक्तं य्रेसष्टददांगुरम्‌॥ प्रशस्त भिर्षजा ज्ञेयं 
तेद्धि' केर्मसु योजयेत्‌ ॥ २७॥ 


इन ऊपर लिल्लेहुर दोपॉसे रहित अडारह अंगुलका प्रायः यंत्र वेद्योने श्रेष्ठ 
समझा हे और व्ही सब कर्मोमें उपयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

"> १ १५ १ _ ४ Ro Ce मे 
रयं सिंहमुखायेस्तुं गूंढं कंकमृखादिभिः ॥ नि हरत शँनेः 
शंल्ये शख्रर्युक्तिब्यपेक्षया ॥ २८ ॥ विवतेते सध्विवैगाहते च॑ 
शल्य निगेह्योदरेते व यस्मीत्‌ ॥ यंत्रेष्वतेः कंकसुँखं प्रधान 
स्थॉनेपु सर्वेष्वविकारि चेंचे ॥ २९॥ 9 

- इति सुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने सतमो5धयायः ॥ ७॥ 
जो शर्य ( कोटा आदि या शास्त्र अस्त्रादिके टुकडे अथवा और दुष्ट वस्तु 

शारीरमें प्रविष्टदुइ )बाहर दीखती हो उसे सिंहमुख आदि यंत्रोसे निकालना 
चाहिये।और जो भीतर घुसी हो उसे कंकस॒ख आदि यंत्रोंसे शनेः शनेः निकाले। शस्रकी 
नियोजना करने ( चीरने फाडने ) की अपेक्षा यह यल योग्य हे ॥ २८ ॥ सब यंत्रों 
में कंकमुखादियत्र प्रधान हैं क्योंकि, घावमें अच्छी तरह प्रविष्ट होतेहे और संचार 
करते हैं और दुष्ठवस्तुको पकडकर खेंचलातेंहे इसासे सस्य हें । और सब स्थानों 
सावि आदि मदुस्थानांमंभी विकार और छेशरहित कार्य सिद्ध करतें ॥ २९ ॥ 

इति श्रीपं०मुरठीघरशमेवि० सुश्रूतसं० भा० टी ० सूत्रस्थाने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


(५४) . खरश्वतसंहिता-भा० टी० । 


~ अष्टमोऽध्यायः ८. 

अथातः शस्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 

अब यहांसे श्रावचारणीय ( शस्रौंको काममें लानेके ) अध्यायका व्यास्यान 
करते है ॥ 

विंशतिः शख्राणि॥ १॥ तथथा-मंडलामकरपतरवृद्धिपत्रनख 

शख्रसुद्रिकोत्पपत्रका5दधारसूचीकुशपत्राटीमुखशरारमुखरं- 

इतरसुखत्रिकूचेककुठारिकात्रीहिमुखारावेतसपत्रकवडिदादत- 

शंकेपण्य इति॥ २॥ 

वीसप्रकारके प्रायः शस्त्र होतेहे॥ १ ॥ जैसे १ मंडलाग्र, २ करपत्र,' ३ 
वृद्धिपत्र, ४ नसशख्र,५ मुद्रिका, ६ उत्पलपत्र,७ अद्धधार, < सूची, ५ कुदपत्र १० 
आटीसुख, ११ शरारिमुख, १२ अंत, १३ त्रिकू्चक, १४ कुठारिका, १५. 
प्रीहिसुख, १६ आरा, १७ वेतसपत्रक, १८ भाडिश, १९ दृतशंकु, २० एपणी 
इसप्रकार शखरोके बीस भेद हे ॥ २ ॥- 

इन सप शखोकी आइतिया इस अथके आरभमें ल्सिहे घट्दा देखलेना । 
शस्रोके कार्य । 

तत्र संडलायकरपप्रे स्यांतां छेदने लेखने ध ॥ ३॥ वृद्धि 

पन्रनखशस्रसुद्विकोत्पछपत्रकाद्ध्धाराणि छे 

सूचीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखांतसुखच्रिकूर्चकानि विखावणे 

॥५ ॥ कुठारिकाबी हिसुखारावेतसपत्रकाणि डयधने सूची चे 

॥ ६॥ वडिशो दन्तशकुश्चाहरणे ॥ ७॥ एपण्येपणे तत आहरणे ॥ ७ ॥ पुषपयेषणे आहुः _ 
करपनम्‌-दुशागुल दयगुरूवि- 
अष्टागुल्सेकतो5श्रकर्णेमुख- 


दत्ता । उत्पलपत्रम्‌-कमल- 
कारम्‌ | सुची-व्यगुला दचगुछ साद्धागुळा च घनुर्वका मोडिमुखा[ 


कर्तरी । अतमुखमू-अर्डचन्दाका- 
छुठारिका-प्रथुदडा गोदताकारा5द्धी- 


एपण्यौद्वे-तयोरेका्ागुल्य अन्या सूचीसस्पाना झाराक्तसूनप्रत्तिवद्धा नाडीना मगन्दरगतीना च भेदने ॥ 
( देडबाग्मटादी )( सून ५ ) आरिआरी आडिवा शरासिक्षिणि-मस्यमेदे च ॥ (श० खो० म० } 


सूत्रस्थान-अ० ८. (५५) 


लोम्ये च ॥ ८॥ सूच्यः सीवने ॥ ९॥ इत्य्टंविधे कमण्यु- 
पयांगः रास्त्राणा व्याख्यातः ॥ १० ॥ 
इन शस्रांमसे मंडलाग्र ( छोटा दरांत) ओर करपत्र ( आरी या छोटी 
करोती ) काटने और चीरनेके काममें आतीहें ॥ ३ ॥ वृद्धिपत्र ( बारीक नोकका 
छुरा ), नखशस्र ( नोहरना ), मुद्रिका (लोहेकी वनी चटकीसी), उत्पलपत्रक ( क- 
मलपत्रके आकार शास्त्र), अद्धधार ( अधधारा )ये काटने और मेदन-दुकडे दुक 
करनेके काम आतेदें ॥ ४ ॥ सूची (सुइ ),कुशपत्र ( कुशफे पत्रतुल्य सूक्ष्म नोकका 
शस्त्र), आटीमुख (केचीके फरेक तुल्य मुखवाला), शरारिमुख ( कैंची ) ओर अंतमुख 
(जो अद्वचंद्राकार हो और उसमें आध अंगुल नोक हो ), त्रिकूर्चक (इसमें तीन 
या चार छोटी २ नोके हों ) ये रुधिरस्रावण आदिके काम आतेहे॥ ५ ॥ कुठारिका 
(गोदेतके समान आकार आधअंगुळ धाखाली और जिसमें वडी लकडी लगीहो), 
व्रीहिसुख (बरमा), आरा (आर), वेतसपत्रक ( वेतके पत्रके समान शस्त्र) ये ठिट 
करने (वींधने)के काम आतेहें तथा सुईभी वींधनेके काम आतीहे ॥ ६ ॥ बाडेश 
( मछली पकडनेके कांटेके समान शस्र) , और दंतशंकु ( मडाहुवा आंकडा ) ये 
ब्रणादिसे कोई वस्तु निकालनेके काम आतेहें ॥ ७ ॥ और एपणी ( केचुवेके 
सुखतुल्य आकारवाला शास्त्र ) ब्रणांतर्गत दुष्ट एयादिके टूँढने तथा अनुलोमन 
करनेके अथात्‌ स्रवते हुवे त्रणमेंसे पीप आदि ठीक २ निकालनेके काम अता- 
हे ॥ ८ ॥ सूची (सुई) फडेइए कटेहएको सीनेके काम आतीहे ॥९॥ ऐसे 
आठ प्रकारके कार्योमें शरमोंका उपयोग किया जाताहे ॥ १० ॥ 
तेषामर्थं यथायोगग्रहँणसमासोपायः कॅमसु वक्ष्यंते ॥ ११ ॥ 
तंत्र वृद्धिपत्रै वृतफलसाधारणे भागे शह्णीयान्नेदर्नान्येवैं 
सणि ७ १२ ५ 
अब कायोंमें उन शस्त्रांको यथायोग ग्रहण करने ( पकड़ने ) का उपाय वर्णन 
किया जाता हे ॥ ११॥ उनमेंसे वृद्धिपत्र ( छुरे ) के वृतफल मुठिये (दस्ते) को 
साधारण भागमेंसे पकडना चाहिये और इसीप्रकार संपूर्ण भिदनशस्रांको पकडना १ २॥ 
चृद्धियेत्रं मंडळाचं किंचिदुत्तांनपाणिना लेखने वहुँशोड्व- 
चायम्‌ ॥ वृंताये वि्रांवणानि ॥ १३ ॥ 
वृद्धियैत्र और मेडछाग्रयंत्रको लेखन ( चीरने ) के निमित्त कुछ ऊँचे हायसे 
पकड़े और कईबार चलावे और विस्रावण ( रुधिरादि निकालनेके ) येत्रोंको उनके 
सुठिये ( दस्तै ) के अग्रभागमेंसे पकड़ना चाहिये ॥ १३॥ ` ५ 


(५६) खर्श्रुतसंहिता-भा० टी०। 


विशेषेण वालवदधसुफुसारभीरुनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां च 
जरिकूचेकेन विस्रावयेत्‌॥ १४॥ 
विशेषफर बालक, वृद्ध ( घडे ), सुझुमार ( नाजुक ), भीर ( डरपोक ) और सरी 
तथा राजा और राजळुमार इनको [त्रिकूषक यत्स रक्त निकालना चाहिये ॥१४॥ 
तरप्रच्छादितवृंतमंगृएप्रदेशिनीभ्यां ब्रीहियुखम्‌ ॥ १५॥ 
ग्रीदिुख यत्रफो ऐसे पकड़े कि, उसकी सब मुठिया हथेलीसे ठकजाय अथाव्‌ 
साठया मट्टांम आजाय आर अगूठ और उसके पासको अंगुलासं पकड़कर काय कर १५ 
कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहस्तैमध्यमांगुल्यांगुछविएव्घ- 
याभिइन्यात्‌ ॥ १६ ॥ आराकरथत्रेषण्यो सूरू ॥१७॥ शेषाणि 
तु यथायोगं श्ह्णोयात्‌ ॥ १८॥ 
कुठारिका शासनको बये हाथसे पकड़े और दहिने हाथके अँगठ और बीचकी 
अशुलीसे जमाकर काय करना चाहिये ॥ १६ ॥ आरा, करपत्र और एपणीको 


जड़मेसे पकड़े ॥ १७॥ और शेप शस्रोंको जसे काममें ठीक आवे उसी भांति 
पकड़कर काय फरे ॥ १८॥ 


तेपी नामभिरेवांक्तर्यः प्रायेणे व्याख्याताः ॥ १९ ॥ तत्र 
शस्त्रेपण्यावष्टांगुले सूच्यो वक्ष्यते ॥ २०॥ 
उन सब श्री आरात प्रायः नामाहीम कहदीगइ हं ॥१९॥ उनम नख रास्त 
और एपणी आठ अंशुळके होतेहे ओर सूचियों (सुइयो) को अगाड़ी वणनफरेंगेर ०1 
वडिशो देतशेकुश्चानतापरे ती$णकेटकप्रथमयवपत्रसुखे ॥२१॥ 
एपणी गंड्पदाकारसुखी ॥ २२ ॥ 
वाइश और दतशकु आगेस कुछ सुडे ओर पने कांटेवाल ओर यवके प्रथम 
पत्रके समान मुखवाले होत्‌ ॥ २१ ॥ और एपणी कंचवेफे आकार (सुख) 
बाळी होती है ॥ २२ ॥ 
घदेशिन्यश्रैपवप्रदेशप्रमाणा मुद्धिको ॥२शा दद्यांगुला दारारे- 
सखी सो कॅततेरीति कथ्यते ॥२९॥ शेपाणि तु पडंगळानि ॥२५॥ 
मुद्रिका चनी अंगुढीके अगल पोरॅयेक प्रमाण होतीह ॥ २३ ॥ दारार्सखी 


दश अंगुली होतीदे और उसेही फतरी ( कैंची या कतरनी ) भी कहतेहें ॥२४॥ 
आरवापशंख प्रायः छः अंगटर हत 1 ९॥ 7 शेख प्रायः छ अंगछफ होतह 1 २५ 1 
तई 


(सत्र १४ ) र्का्िति दोएः | रक दिपावदेदिर 


[त्रस्थान-अ० <. ५७) 


श्रेष्ठशस्र । 
तानि सुग्रहाणि सुरोहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहितः 
सुखाग्राण्यकराळानि चेति शत्रसम्पत्‌ ॥ २६ ॥ - 
जिन शख्रोके पकड्नेके स्थान मुठिया आदि अच्छे हों अथवा उनके रखनेके 
स्थान अच्छे हों जिससे मेले न हों अच्छे लोहसे वनेहों, उनकी धार अच्छी हो, 
सुन्दर रूपवाले हों, उनके सुख तथा अग्रभाग ठीक हों तथा करार ( खरखरे ) 
नहीं हों ये शस्रोंकी संपात्ति अर्थात्‌ उत्तमता हे और उपरोक्त गुणयुक्त सब शास्त्र 
होने चाहिये ॥ २६ ॥ 
दूषित शस्त्र । 
तत्र वक्रं कुंठं खंडं खरधारमतिस्थूलमत्यस्पमतिदीर्घमति- 
hay हि हैः कि ॥:] ३.८, 
हस्वमित्यष्टो शख्रदोपाः ॥ २७ ॥ अंतो विपंरीतगुणमादंदी- 
तान्यंत्र करपत्रात्तंद्धिं खरधारमस्थिच्छेदर्नाथम्‌ ॥ २८॥ 
जिनमें बल पड़गया हो, टेढे होगये हों, कुंठ ( मोटे जा चलते न हों ), खंड 
(जो ट्ठगये हों खंडित हों ), खरधार ( जिनकी धार खरखरी हो ), अतिस्थूल 
( बहुत मोटे ), अत्यल्प ( प्रमाणसे कम बहुत पतले ), अतिदीर्ष ( बहुत लंबे ), 
आतिद्वस्व ( बहुत छोटे ) ये शख्रोंके आठ दोप हें ॥ २७ ॥ जिनमें ये दोप नहीं, 
हों ऐसे शस्रोंको कामम लाना चाहिये परंतु करपत्र ( आरी करोती ) के सिवाय 
क्योंकि उसमें खरखराट ( दांते ) हड्डी काटनेके लिये होतेही हैं ॥ २८ ॥ 
जल शाखाका धारका प्रमाण । 
तत्र धांराभेदेनानां मासूरी लेखनानामर्ङमासूंरी व्यधनाँनां 
विस्रावर्णानाँ चे केशिकी छेदनॉनामजकेशिकीति ॥ २९॥ 
भदनशखोंकी धार मस्रके समान होनी चाहिये ओर लेखन ( चीरनेके ) 
शख्रोंकी आधि मसूरके समान, और वींधने और राधिर चवानेके शर्खोंकी वाळके 
तुल्य तथा काटनेके शस्रांकी आधे बालके वरावर चाहिये ॥ २५ ॥ 
तेषां पायनी त्रिविधो क्षारोदकतेलेपु तत्र क्षारपायितं शरश- ` 
ल्यास्थिच्छेदनेपु उदकपायितं मांसच्छेदनभेदनपाटनेपु तैल- 
पायितं शिराव्यधनखायुच्छेदनेपु ॥ ३०॥. _ 
उनकी पायना ( पेनाना ) धारकी रक्षा करना तीन प्रकारसे हे क्षार (सार या 
त्तेजाव ) से, जलसे ( जुल डालकर धार बनाना), तैलसे (उसे ठीफ राखना ) उन- 


(५८) सुश्ुतसंहिता भा० टी०1 


मेंसे खार या तेजावके पेनाये हुए ( रक्षाकिये ) बाण शल्य और अस्थि काटनेके 
काममे छाने चाहिये ओर जलसे रक्षाकिय ( पेनाये हुए ) मांसके छेदन ( काते 
टुकड़े ) करने और उपाडनेके लिये तथा तैलसे रक्षाकिये ( पैनाये हुए या चुपड़े 
हुए ) नस्त वींधने, वडी नस कांटने आदिके काम आने चाहिये॥ ३० ॥ 
तेपां निशानार्थ *लक्ष्णेशिला मापवर्णा । धारासंस्थापनार्थ 
' झाइमलीफलकसिति ॥ ३१ ॥ भवति चान्न ॥ 
उनके निशान ( शाणपर चढ़ाने ) के लिये छर्णशिला ( साफ पयरी-या मस्ता" 
लेका वनी चकली) जैसी शाण चढानेवाले रखतेंह या उडद्के रंगकी पथरी चाहिये! 
और धार वनानेकी संभलका फल चमोठेकी जगह होना चाहिये ॥ ३१ ॥ यहां 
छोक है कि- , 
हर , शेस्त्रधारकी परीक्षा । शीत 
यदा सुनिशिंतं शं्रं रोमंच्छेदि सुसंस्थितम्‌ ॥ सुग 
प्रभणिन तदी कर्मसु योजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
जब निशान धराइवा, पेनायाइवा, घार बनायाइवा, शास्र ऐसा हो फि, उससे 
ठीक बाळ कदजाप ( मुंडजाय ) तव प्रमाणसे पकड़कर काममें छावे ॥ ३२ ॥ 
असुशस्त्र । 
अनुशस्त्राणि ठु त्वक्सारस्फटिककाचकुरुविंदजरीका भिक्षा- 
रनखगोजीरोफालिकाशाकपत्रकारिवाळांगुळय इति ॥ ३३॥ 
शोके अभाषमें या शर्त्रोंकी जगह जो थोड़ा काम देसके उन्हे अनुशासन या 
उपशस्त्र कहतेहँ। जैसे वास या शर, स्फटिक, काच, कुरुविंद( बिल्लोर ), जोक, 
अमि, क्षार ( सार या तेजाब ), नछून, गोजी (गोजिह्वा या सिहीरिका वृक्ष) 
शेफालिका, रक्तवृंता ( जिसे वंगालीभापामें सेबुली कहते हैं ) तथा अन्य तीकष्ण- 


पत्रके झाक और पत्र पत्ते पानी आदि करिवाल हाथी आदि पथुवोके बाल तथा 
अंगुली आदि ॥ ३३ ॥ * 


किना अहुशस्रोंका बरताव । 
चूना शखभीरुणों शख्ाभावे च॑ योजयेत्‌ ॥ त्वकेसारादि 
चतुर्ग छेंच्े भये च॑ बुद्धिमान्‌ ॥ ३४ ॥ आहँर्यष्छेयमेय्रेपु 
नेखं झावेयेु योर्जयेत्‌ ॥ विधि: घवध्ष्यते पश्चारक्षारंवह्िज- 
लोकसाए॥ ३५ ॥ ८ 


RRR 
श्री० ( ३९ ) निश्िए्यीरालावस्ीरणीङतम्‌ | ( सूत्र ३३ ) लौचउतसाडी तलास ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ९. (५९) 


बालकों और शखोंसे डरनेवालोंके अथवा श्र न मिलें तहां ठेध और भेदे 
कर्ममें बुद्धिमान वैद्य त्वक्सार आदिक चार अनुशखोंको काममें लावे ॥३४॥ तथा 
आहार्य खेंचने और छेदन भेदन कमेंमें जहां पहुँचसके ( शस्रोके अभावमें)न खूनसे. 
काम करले, और क्षार अमि तथा जलीका (ज्ञांक) इनकी विधि अगाडी कहेंगे॥३५॥ 
॥ ०० २. ba. जक. “ई 9. 
ये स्युभुखगैवा रोगां नेव्रैवत्मेगताश्चं ये ॥ गोजी शेफालि- 
काशाकपत्रेिखावयेत्तुं तान ॥ ३६ ॥ एप्येन्वेषण्येसावे तुं 
वालांगुल्यंकुरा हिताः ॥ ३७॥ शस्त्राण्येतानि मतिमाञ्झु- 
दशेब्यायसानि सुँ ॥ कारंयेत्करणेः भाप कर्मीर केमकोवि- 
दम ॥ ३८ ॥ भ्रयोगज्ञेस्य वेद्यस्य सिद्धिभिवंति नित्येशः॥ 
॥ रिभ ty टॅ. 
तस्मौत्पारेथयः कार्य: शात्राणामादितः सदा ॥ ३९ ॥ 
इति सुक्षतसंहितायां स्रस्थानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
जो मुखमें प्राप्त हुए रोग हों अथवा नेत्रॉकी पलकोंमें हों तो गोजी, शेफा-- 
लिका और शाकपत्रोंस रुमिर आदि निकाले ॥ २६ ॥ एप्यकर्ममें एपणीशस्र न 
मिले a ( नोकदार करडे ) बाल तथा अंगुली ओर अंकुर इनसे काम ले ॥ २७ ॥ 
इन शुखोंको बुद्धिमान वैद्य शुद्ध और तावदिय हुए अच्छे लोहके बनवावे । और 
करणो (उपकरण शास्रो)फे अनुसार और कर्मकी चत्राईसे जैसे ठीक कार्य हो तेसे 
कार्य करे ॥ ३८ ॥ ऐसे प्रयोग जाननेवाले वैद्यको सदा सिद्धि होतीदे इस वास्ते 
आद्योपांत दाख्रोंका परिचय सदा सवदा करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
इति प० मुरटीघरशर्मेवि० सुशुतत्त० भा० टी० सूतस्वानेष्टमोष्प्याय' ॥ ८॥ 


नवमोऽध्यायः ९. 
अथातो योग्यासूत्रीयसध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे योग्यासत्रीय ( शिप्यको अभ्यास करेनका सूचना ) नामक अध्यायका 
व्याए्यान करते हैं । 
अधिगतसँवेशास्रार्थमेपि शिष्यें योग्यं कारयेत्‌ । छेद्यॉदिपु 
लेहांदिपु च के्मपथसुँपदिशेत्‌ ॥ १॥ 
(स्हरो> ३८-३९) करणेः मन्यः प्राप्ेड्कर्मीर कर्मरार<कर्मकोविदे फर्मदर्श मपा स्पासपा 


शस्य शिदर्भवतीत्यन्ययः ॥ (सूत्र १ ) योग्योडम्यास: ॥ (सूदन ३} परणाले पुणयुत्ता 
बुलमस्य तत्‌ करित्यम्‌ ऐयौस्ष कर्ष टक वर्कार; वृष्माइ: ॥ (४२० स्तो० ) 


(६०) खश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


संपूर्ण शात्रोंक आशय जाननेवाले शिप्पको मो अभ्यास (तजरुवा ) कराना 
चाहिये । छेदन आदि शखकम और स्नेहनआदि ( स्नेहपान, स्वेद, वमन, विरेचन 
आदि ) कमोंका मार्ग ( तरीका ) सिखलावे ॥१॥ 
] न भी द" Ho 
सुवहुंश्रुतोष्यकृतंयोगः कैमेस्वयोग्यी भर्वति ॥ २॥ 
क्योंकि, बहुत झास्रोका पठनेवाळांभी विना अभ्यास ( वेतजर्वेकार) आदमी 
कार्य करनेयोग्य नहीं होता ॥ २॥ यु 
अभ्यास करानेकी विवि । 5 
कक, १ fs भृति 
तत्र पुष्पफलालाबूका किंदकपत्रपुष्पैचारुकककोरुकप्रभतिपु 
कळ सै ले, ०७ प ५ र. कर्तनारि ba ` 
छेयविशेयान्दर्शयेत्‌ कतेनपरिकर्तनाचि चोपदिशेत्‌॥ ३ ॥ 
पुष्पफल (फेय ) घीया तरबूज ( ठवे आदि ) में तथा ( अन्य मेटे मोटे ) 
पत्तों और फूलोमें आसया ( खोरा फाकडी ) और कृष्मांड ( कोहळे ) आदिम काटने 
चीरने संवंधा जितने कम हैं दिखावे ( और सिखावे ) और सीधा उलटा ऊपर 
नीचे जैसे (घण काटे जायें ) वैसे काटनेका उपदेश करे ॥' ३॥ 
दतिवस्तिप्रसेवर्कप्रभृतिपृदकंपंकपूर्णषु मेद्योग्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
६ पु & ५ लेख्यः 
सरीम्णि चर्मण्यातेते लेख्यस्य ॥ ५ ॥ खृतपशुशिरासूरपलना- 
लेषु च वेध्यस्य ॥ ६ ॥ ह 
इति ( खालको मशक ) या चर्मपात् झतपझुके मूतस्थान तथा तोंवे आदिम जो 
जट अथवा मीचसे भरे हा भेदनक्रियाका अभ्यास करावे ॥४॥ रोम सहित 'फलहुए 
चंम छेखनकर्म सुरचन। या चीरना सिखावे ॥ ५ ॥ मरेहुए पद्ुवोकी नसों आंतों 
ह तया कमलकी नालआदिमें वेध्यकिया (फस्तखोलना ) वाधना आदि सिखावे ॥ ६ ॥ 
घुणापहतकाष्ठवेणुनळनालीशुप्कालावुसुखेप्वेष्यस्य ॥ ७ ॥ 
पनसविंबीविल्वफलमज्मृतपुदंतेप्वाहाय्यस्य ॥ ८ ॥ सधू- 
्छिप्टोपलिति शादमलीफलके विल्लाब्यस्थ ॥ ९ ॥ सूक्ष्मघन- 
वस्राँतयोमृदुचर्मातयोश्च सीव्यस्थ ॥ १० ॥ 
घुगे सायहुए (धणे हुए ) काष्टमें ओर घांस, नरसछ, नाढी तथा सूखे वकक 
जमे एप्पक्रिपा ( मणम राय आदि हुँटना ) सिखावे ॥७॥ फटहल, कंदूरी, विल्व- 
फर गृद्म तया मरेहए पशुफे दाति आहार्य ( निकालना ) वतलावे ॥८॥मोम 
टार संभलके फडकमें विद्ञाव्यकर्म ( रक्तञादिका 


"तप व्यम ( र्तञादिका झिराना ) सिखलावे ॥ ९॥ झिराना ) सिखलावे ॥ ९॥ 
(सूत्र ९) शेश््मीनर्मितोदक्पाप्म-पशेयक वीगगरावरदफाछम्‌ |; 


सूत्रस्थान-अ० ९. (६१) 


पतले तथा मोटे दो वस्रौके टुकडोंमें अथवा चमके दो टुकडोंमें सीव्यक्रिया (सीना) 
सिखलावे अर्थात्‌ कटे या फटे शरीरके घावोंमें टाके लगाने बतलावे ॥ १० ॥ , 
, पुस्तमयपुरुषांगप्रत्यंगविशेषेषु वेधनयोग्याम्‌ ॥ ११ ॥ मृदढुमां" 
सपेशीपूत्पलनालेपु च कर्णसंधिबंधयोग्याम्‌ ॥१२ ॥ मूदुयु 
मांसखंडेष्वभ्िक्षारयोग्याम्‌ ॥ १३॥ उदकपूर्णघटपा ख्ेस्रोतः 
स्वलावुसुखादिपु नेत्रप्रणिधानवस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्या- 


मिति ॥ १४ ॥ भवतश्चात्र- 
कपड़े या मोम आदिका पुतला बनाकर उसमें सब अंगप्रत्यंगों ( हड्डी नस 
आशय आदि ) में जहां जिस भांति बन्धन ( जोड़ ) हैं उनका उपदेश करे॥ ११॥ 
कोमल मांस तथा कमलकी नालमें कानकी संधिवंधोंका उपदेश करे ॥ १२॥ और 
नरम मांसके खंडोंपर तेजाब और अभिक्रिया (दग्ध करना आदि ) सिखावे॥१२॥॥ 
जलसे भरेहुए घड़ेके पेटमें थोड़ा छेद करके अथवा तोंबेके मुख आदिमें आंख 
(के गोले या पुतली ) चढाना तथा पिचकारी वस्तिकर्म ओर व्रणवस्ति घावमें 
पिचकारी लगाना या दुष्ट राथ (रक्त) आदि पिचकारीसे खेंचना, राथ आदि दबा- 
कर निकालना आदि कार्योका अभ्यास करावे ॥ १४ ॥ यहां शोक कहा है कि 
एवेमादिपु मेधावी योग्यहिंपु यैथाविधि ॥ ह्व्येपुं योग्यां कुर्वी- 
णो नें प्रमुझ्लेति केमेसु ॥ १५॥ तस्मोत्कोशैलमन्वि््छज्शसतर- 
क्षारीमिकमेसु॥ यंत्र यस्येहँ साधर्म्य तत्रे योग्यां समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
इति खुश्वुतसंहितायाँ सूत्रस्थाने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इनको आदि लेकर और योग्य हव्योंमें पीभिपर्वंक अभ्यास करनेवाला पेय 
कामके समय मोहको प्राप्त नहीं होता ( नहीं घवराता या नहीं चूकता ) ॥ १५ ॥ 
इस कारण शस्रकर्म और क्षारकर्म ( तेजाब ) तथा अभिकर्म ( डांभ आदि देना ) 
इनमें कुशलता चाह तो जो जिनके कुछ समान पदार्थ हैं उनमें पहले क्रियाका 


अभ्यास करके खूब काय सीखले ॥ १६ ॥ ८ 
इति श्रीप॑०मुरठीघरदामैत्रि० छुश्रुतसं० भा० टी० सूतस्थाने नयमोध्ध्याय: || ९ |} 


दशमोडध्यायः १० 
अथातो विशिखानुभवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब.यहांसे विशिखानुभवेशनीय -( शर्त्रोके अनुप्रवेश करने आदि चिकित्सा - 
कतेव्यता ) नामक अध्यायका व्याख्यान करतेटे । 


< ६२) सुश्नुततद्विता-भा० टी० । 


अधिगततंत्रेणोपासिततंत्रार्थेन दृष्टकर्मणा कृतयोग्येत शा- 

, स्वार्थ विगदता राज्ञाऽनुज्ञातेनानीचनखरोम्णा झुचिना झु- 
छुवस्रपारिहितेन छत्रवता दण्डहस्तेन सोपानत्केनानुद्धतवेपेण 
सुमनसा कल्याणासिप्यवहारेणाकुहकेन वेधुप्नतेन तानां 
सुसहायवता बेद्येन विशिखाप्लुप्रवेष्ठया ॥ १ ॥ 
जिसने दिकित्साशाख पढलिया हो ओर उनका अभिप्राय भली भात समक्ष 

लिया हो, चिकित्साकर्म खूब देखे हों और खून अभ्यास करलिया हो ओर शाख्रकी 

समझा ( पढा ) सक्ता हो ऐसा वैद्य राजासे आज्ञा ले (परीक्षा देकर ) अशुद्ध 
नसून बाल कटवाकर साफसुपेद वस्त्र पहिनकर छाता लगा, छड़ी हाथम ले अच्छा 
जूता पहिन मनोहर वेप धारणकर शुद्ध मनसे निष्कपट जगतके कल्याणकारी काय 
करताहुवा सब जोवाको निभ बन्धुके समान वरताव करताहुया अच्छे २ सहायक 
रखताहुवा ऐसा जो चिकित्सक हो उसे यन्त्र शस्रादि चिकित्सा करनी योग्यहै॥ १ ॥ 
रोगपरिज्ञान । 
ततो दूतनिमित्तशकुनमंगखानुरोम्येनातुरगुहमभिगम्योप- 
विञ्यातुरमभिपशयेत्‌ स्एशेत्‌ एच्छेच ॥२॥ त्रिं भिरेतेविज्ञानो 
पाये रोगाः प्रयशो वेदितव्या इत्येके ॥३॥ तंतु न सम्यकू ॥श 
फिर जो रोगोके यहांसे बलाने ( सवरदेने) आवे उसके निमित्त ुभशकन 
( स्वरांदिक तथा कैसे शब्द बोला इत्यादि ) और मंगळ ( संपूण कलशआदि ) 
देखकर उनकी अनुकूछतासे रोगीके पर जावे और स्वस्य घेठकर उसे अच्छीतरहसे 
देखे और हस्तादिसे स्पर्श करे और व्याविका वृत्तांत पंड ॥ २॥ कई आचार्योका 
मत हे कि, इन्ही तीनों रोग जाननेके उपायोसे प्रायः सव रोग (और उनके लक्षण 
भेदादि निदान ) जानने योग्य हैं ॥ ३ ॥ परंतु यह ठीक नहीं ॥ ४ ॥ ( क्योंकि ) 
पडविपो हि रोगाणां विज्ञानोपायः ॥ ५॥ तद्यथा-पंचभिः 
भरात्रादिभिः प्रश्षेन चेति ॥ ६ ॥ 
४ रोगांके विज्ञान ( जानने ) के: उपाय छ; प्रकारसे हैं ॥५॥ चे इस भांति कि फण 
आदिक पांचों ईद्रियां (श्रोत्र खक, चस, निहा और घ्राण इन ज्ञान ईंदियों ) से 
तथा पश्सते ॥ ६ ॥ 
( सूळ १) उशिजो याणे तोमरे छेदे नालिडायां च खी | इता योग्या अम्याठकिया येन स 
शृवपोम्यसेव | डुइकं कापाऱ्ये तेन राहतेन अफुएक्नेति-औपगतततेशेत्यादि विद्येपेण विदिषेव यैधिन 
पिथिसा अदुप्रदेटम्या इत्पन्वयः | पिशिसातुपवेशनीय ससे (800०07. ) इत ॥ 
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० कणे इंद्रियसे जानने योग्य रोग । 
तत्र भ्रोतेन्द्रियविज्ञेया विसय त्रणस्ावविज्ञानीयादिषु व- 
दयते सफेनं रक्त॑मीरर्येन्ननिलः सरडदो निर्गर्छतीयेर्वमाद्य॥७॥ 
उनमेसे कणे इन्द्रिय ( कान ) से सुनकर जानने योग्य रोगविशेष जैसे बुटबुदी- 
सहित रक्तको कापत करताहुवा शब्दयक्त वाउ निकलताइुवा, घावमें फिरताहवा 
सुनना ( कफ्के खरीटे डकार अपानादिके शब्द ) आदि फर्णदियक्क्षिय रोगोंका 
वणेन विशेष ब्रणस्त्रावविज्ञानीय अध्यायमें होगा ॥ ७ ॥ 
Sl प ~ स्पर्शविज्ञान । 
स्पसीनेंद्रियविज्ञेयाः झीतोप्णः्छe्णकर्कदैस्रहकाठिनस्रादयो 
ज्वरशोफादिष ॥ ८ ॥ 
स्पशन इन्द्रिय ( त्वचा ) से कूकर जाननेयोग्य ठंडा, गरम, चिकना, सरसरा, 
करडा, नरम आदि तप-तथा सोजे आदिम जानना ॥ ८ ॥ 
४ नेत्रोसे जाननेयोम्य रोग । 
चक्षारिंद्रियविज्ञेयाः शरीरोपचयापचयायुर्छक्षणवळवर्णविका- 
रादयः॥ ९ ॥ 
नेत्रोंसे देखकर जाननेयोग्य पं रोगविशेष हैं कि, शरीरका मोटा) पतलापन 
और आयुके लक्षण नाककी डंडी आदि ओर साध्य असाध्य तथा बल और 
वर्ण रंग जेसे कफ अ्वरमें श्रेतनेत्र, पांडुमे त्वचाका पीलापन तथा आकृतिआदि 
बिगइजाना ॥ ७ ॥ 
“रसनाविज्ञान 1 
रसनेद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिपु र्तविशोषाः॥ १०॥ 
रसना इंदियसे जाननेयोग्य प्रमेह आदि रोगोंमें मूत्रादिका रस मैसे चरी लगें 
तो मधर इत्यादि (तथा कासमें कफ और रक्तपित्तमे रुधिरादिको रोगीस पछ कि, 
केसा स्वाद हे या मुहका स्वाद“केसा है इत्यादि रसनासे जाननेयोग्य हें) ॥१०॥ 
~ प्राणावज्ञान 1 
घ्रा्ेंद्रियविज्ञेया अरिएलिगाडिपु ब्रणानामब्रणानां च गंध- 
विशेषा: ॥ १९ ॥ 
“प्राण डौँदेपसे ( मूँघकर या सुगंध दुर्गंध आनिसे ) जाननेयोग्य अरिष्ट लिंग 
माद्‌ व्पाचयाम और घावा तथा अेधादो शरीर आर मलमुत्र आदका 
गंध दुगेष आदि ॥ ११ ४ 


(६४) सुश्रतसंहिता-भ० टी ०! 
*< अश्चविज्ञान । र. 
द न “७ Ta ७ ७. सर > 
प्रश्तेन चं विज्ञानीयादेरा काल जाति सातम्यमातकससुतपात् 
2 + त १ अल जज... हि त्यै 
वेदनाससुच्छायं वरू दीनतां वातसूर्ैपुरीषरजसां घृत्य 
घरृत्ती कामरक्ीदी विशेषान्‌ ॥ १२॥ 
रशने पंछकर इन बातोंको जाने, देश-कदां रहते हो, कहां सोया करते हो 
छायामें या बाहर इत्यादि! काल-किस समय क्या हाल रहता है।नाति (संम्रात)जिस 
अकार दुष्टदोप करके या निस अनुगत दोपसे रोगकी उत्पत्ति हो अथांत्‌ केसा 
ˆ आहार विहार किया जिससे रोगकी टस्पात्ति हुई । सात्य-फैसे आहार बिहारसे 
* चेन होताहै। भातंकससुत्पासे-रोगकी उत्पत्ति और दर्दका वर्ना घटना । तथा बळ 
कितना हे उठ सकतेहो या नहीं इत्यादि ।अभि दीप है या मंदामि । तथा अपानः 
वायु सूत्र मल तथा खी हो तो मासिकरक्तकी भत्ति डोक २ होती है या नहीं । 
वायु सरता है या कम 1 मूत्र ठीक २ उतरता हे या कृच्छृतासे 1 दस्तः कम होता” 
है या ज्यादा या कवजीयत हे इत्यादि । कालप़कर्प-कबसे कितने दिवसे बीमारी 
हुई और कमसे वढी हे इत्यादिक सब वाते पडना चाहिये ॥ १२॥ 
आत्मसहदोपु विज्ञानाभ्युपायेपु तत्स्थानीयैर्जानीयात्‌॥ १३ ॥ 
इनके सिवाय जैसे अपनी समझमें आवे वैसे विज्ञानके उपायोमेसे रोगी आर 
रोगीके स्थानमै रहनेवाले छोगोंसे ऐंछकर समझले ( और खूब विचार छे )॥१३॥ 
भवति चात्र ॥ मिथ्यांदृष्टा विकोरा हि” दुराख्यातास्तेयेन 
रच ॥ तथां दुःपरिर्षष्टाश्चै मोहचेसुंश्चिकित्सकम ॥ १४ ॥ 
_ इसपर लिखा है कि, निस रोगकी परीक्षा अफ न हुई हो, पा विपरीतभावसे 
देखा गया हो, या विपरीतमापरसे वैद्यके सामन बताया गया हो, या जो ठीक 
समझमें नहीं आया हो ऐसे रोग वैद्यको मोहित करते है ( वेद्यकी बाद्धमें श्रम 
डाळ देतह और फिर चिकित्सा ठीफ २ नहीं होसकती ) ॥ १४ ॥ 
एवमभिसमीक्ष्य साध्यान्साधयेद्याप्यान्यापयेदसाध्यान्नोपक- 
Mop विकारान्प्रायशो वर्जयेत्‌ ॥* १५ ॥ 
ऐसे सव मार देख भाल ( परीक्षाकर ) जो साध्य रोग हों उनका 
साधन (यल ) फरे ।, ओर जो याप्य ( अयात्‌ ) निनकी साध्यतामें संदेह 
हो उन्हें साध्य बनावे । और असाध्यांकी चिकित्सा न फरे तथा एक घपसे पुराने 


~ 


रोगोकी भी प्रायः चिकित्सा न करे ॥ १५ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १० पारैशिष्ट, (६५) 
तंत्र साध्या अपि व्यार्घयः प्रायेणेषां दुर्शिकिस्स्यतमा भर्वेति 
॥ १६ ॥ तदयथा श्रोत्रयनृपतिस्रीवालदद्धभीरुराजसेवक- 
कितवदुर्वलवेद्यविदग्धव्याधिगोपकदरिद्रकुपणकोधवतामना- 
त्मवतामनाथानां चेवं निरुप्य चिकित्सां कुवन्धर्माथकाम- 
यशांसि प्राघोति॥ १७॥ 
साध्य व्याधिमी प्रायः इतने मनुष्योंकी कष्टसाध्य होतो है ॥ १६ ॥ जैसे- 
ब्रह्मचारी, राजा, खो, बालक; बूढा डरपोक, राजाके अहलकारु र्त, निल, धद्य, 
अकलकलील, राग छिपानेवाले, दरिदी कंजूस, क्रोधी, मगचछे मनुष्य और अनाथ 
(बेवारिसे ) ऐसी २ बातोको निरूपण कर ( समझकर ) जो विकित्सा - करताहे 
वह वैद्य धम, अर्थ और काम तया यशको प्राप्त होताहे ॥ १७॥ 
भवति चात्र ॥ खरीभिः सहांस्थां संवौदं परिहासं चे वर्जयेत । 
दत्त चं तथ्यों नंदिर्यमन्नांदेन्यद्भिवम्वरेः ॥ १८ ॥ 


इति सुश्भतसंहितायां-सुत्रस्थाने दशमो$ध्यायः ॥ १० ॥ 
शोक है कि ( जहां चिकित्सा करे वहॉकी ) खिपेकि पास बैठना, वातचीत 
करना और हांसी ठट्ठाकरना इत्यादिसे बचारहे (परित्याग रक्‍खे) तथा अन्नके सिवाय 
खियोकी दीहुई कोई वस्तु द्रव्य आदि वैद्यको कदाचित्‌ न लेना चाहिये ॥ १८ ॥ 
इति श्रीपं> मुरठीधरशर्मबि० सुश्रुतसं ० भा०्टी० सूत्रस्थाने दशमोश्व्यायः | १० ॥ 


पारेशिष्ट । 
यद्यपि नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा आदि सुश्चतादि आप ग्रंथोमें इस प्रकार नहीं 
हैं जसे कि, इस समय प्रचलित हें । और इनका प्रचार अधिक है इस हेतु अन्य- 
अंथाँसे उद्धतः कर कर यहां लिखते हैं । इनसे शरीर और अवयवोंके वायु, पित्त, 
फादि दोषोंकी मधानता तथा रोगोंकी साध्यासाध्य व्यवस्थादि अवश्य प्रतीत होतीहे 
नाडीपरीक्षा । 
यद्यपि इस सुश्नतसंहितामें नाडीपरीक्षाका नामभी नहीं और न चरक, वाग्भट, 
हारीत आदि ऋषिप्रणीत चिंकित्साग्रन्थोमें इसका नाम हे तौभी अटकसे कटक 
ओर कुमाररसे कारमीरतक समस्त भरतसंडमें इस नाडीपरीक्षाका ऐसा इंका 
बजा है कि सम्पूण लोग चिकित्साका मूल आधार इसेहा समझे इए हें । और इस 
विषयमे अनेक कहानियां जोड रक्खी हैं कि, असक वेयने नाडी मात्र देखकर बारह 
( स्हो० १८ ) आस्या आरन सह मिलित्वा आसनामेति सद्दास्या ! तुथा च सद्दास्थामित्यत्र सहा 
स्यामिति वा पाठः | आस्था स्थिति: आलेबनम्‌ अपेक्षा यत्न नेति ( दाब्दस्तोम® ) 
का 


(६६) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०! . 


वर्षे पहलेस वर्तमानतक संव हाळ कह दिया और अघुकने कच्चा धागा हायसे वन्धा 
छूकरही सव कुछ कह दिया इत्यादि अनेक गप्प सुने जातह्‌ । आर अधभी बहुतेरे 
घते या इस लोग पेचके अगाडी उंडासा हाये निकार मूक मश्रकताकी भांति 
गूंगे हो बेठतहें ओर रोगविज्ञानके सिवायभी अनेक भत भविष्यत, वतमान झगडा 
पूंछ वेद्योंके प्राण लेतेँहै ओर इसीसे वेद्यकी सिद्धि जानतेहै उन मूखाका यह 
“मालूम नहीं कि, भला यूं रोगका परज्ञान फेसे होसकताहे किन्तु ऐसे या मूर्ख रोगी 
छाभकी जगद बड़ी हानि उठातेहें । हां नाडीसे वायु, पित्त, कफ ( सरदी गरमी) 

और ज्वर आदि कई रोग तथा साष्यासाध्य अवश्य विदित होते हे । नाइयाका 

ज्ञान योगशास्त्रका विषय कुछ है तथा यूनानी हिकमतके मतमेंभी नब्न देखना 

अधिक लिखा है । हमारे पुरातन चेद्यक ग्रंथों यह नहीं हे तोभी इस समप 

नाडीपरीक्षाका प्रचार समसे उत्कृष्ट हे इससे हम शाङ्गेघर भावप्रकाशादिसे उद्धृत 

करके यहां लिखतेहें । 


कोक-पुसे दक्षिणहस्तस्य खियो वामकरस्प च ॥ अंगुहीभिस्तु तिसभिनाडी- 
महितः स्पुरत्‌ ॥ 
अथे-पुरुपॉके दहिने और खियोंके बायें हाथकी नाडीको वैद्य एकाग्रचित्त हो 
“तीन अंगुलियोसे स्पा करके देखे ॥ 
छोक-करस्यांगुष्ठमूले या चमनी जीवसाक्षिणी ॥ तचेष्टया सुखं दुःखं जानीयाः 
सुशलो भिषङ्‌ १॥नाडी धत्ते मरुकोपे जलोकासर्पयोगतिम्‌ ॥ कुलंगकाकमंडूकगतिं 
पित्तस्प कोपतः ॥ २ ॥ हंसपारावतगतिं धत्ते श्रेष्मप्रकोपतः ॥ लावतित्तिरवतीनां 
गमन संनिपातत्तः ॥ ३ ॥ द्विदोपकोपतो नाडी भवेद्विगतिका तथा ॥ ॥ 
अर्थ-मनुप्पके हाथके अंगूठेकी जडमे जो नाडी है वह जीवकी साक्षिभूत है 
ओर उसकी चालते चतुर वैद्य शरीरके सुख दुःखकी परीक्षा करे ॥१॥ वायुके कोप 
( ओर प्रधानता ) में नाडी जोक और सपकी चाल देढी चलतीहे । तथा पित्तके 
कोप (और प्रधानता ) म॑ कुलिंग, काक ओर भडककी चाल उछल्वां चलतीहै॥२॥ 
और कफ्के कोप ( और प्रधानता ) में हंस और कडूतरकी चाल जमीहुरै और मंद 
चलतोहे तथा सन्निपातमें लवा तीतर और वतक इन तीनोंकी मिश्रित गतिकी 
भांति ( कभी ख्वेकी भांति औली सोली कभी तीतरकी भांति फरादासाभरे कभी 
बतककी भांति जमकर मंद ) चलने लगे ॥ ३ ॥ तथा दो दोपोंके कोप ( और 
प्रधानता ) में उन्दी दोकी मिश्रित चालसे चलती है। 
प्रकातर भा. प्र- 
` हहोक-वातापके भवेज्नाडी प्रव्पक्ता तर्जनीतळे ॥ ४ ॥ पित्ते व्यक्ता मध्यमायां 
कॅफे चानामिकातले ॥ द्यंयुल्योद्वेदफोपन निदोंप चांगरलित्रये॥ ५ 
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अर्द-वाएकी अधिकतामें तर्जनी अंणुलीके नीचे नाडी विशेष प्रकट होतीहे 
॥ ४ ॥ और पित्तकी अधिकतामें बीचकी अंगुलीके मीचि प्रकट होतीहे । और 
कफकी प्रधानतामे अनामिका नीचेकी तीसरी अगुळींके नीचे प्रकट होतीहे। और 
दिदोपके कोप ( और अधिकता ) में उन्ही दो अंगलियोंके नीचे और ब्रिदोषमें 
तीनां अंग्रुलियोंके नाचे (कभी कंदी कभी कहीं ) प्रकट होतीहे ॥ ५ ॥ , 
कतिपय रोगोंपर नाडी । . 
छोक-ज्वर्कोपे तु धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ कामक्ोधाद्वेगवहा क्षीणा 
चिंताभयप्लुता ॥ ६ ॥ मँदामे; क्षीणधातोश्च नांडी मंदतरा भवेत्‌ ॥ असृक्पूणा भवे- 
स्कोप्णा गुर्वी सामा गरीयसी ॥ ७ ॥ लध्वी वहति दीप्तामेस्तथा वेगवती मता ॥ 
चपला क्षधितस्प स्याचप्तस्प वहति [स्थिरा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-ज्वरके देगमें नाडी गरम और वेगसे चलती है, कामातरता और कोधमें 
तीवण, चिंता और भयमं क्षीण नाडी चलतीहै ॥ ६ ॥ मंदामिवाले और क्षीण- 
भातु पुरुषोंकी नाडी,मंद होतीहे । रक्तकोपमें कुछ गरम और भरीसी होती है और 
आमके रोगोंमें गरिए ( भारी) होतीहे ॥ ७ ॥ ओर दीप्तामि पुरुपाकी नाडी 
हलकी और ठीक चाळपर शीम्र चलमेवाली होतीहै । और सुखी (स्वस्थ) पुरुपोंकी 
नाडी स्थिर चाळवाली और वलवाली होतीहे, भूखे मनुष्यकी नाडी चपल होती- 
है और तृप्तकी स्थिर ॥ ८ ॥ । 
असाध्य रोगीकी नाडी । 
छोक-स्थिता स्थित्वा चरति या सा स्मृता प्रागनागिनी ॥ आतिक्षीणाति- 
शीता च जीवितं हँस्पसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ हि 
अथे-जो नाडी ठहर ठहर कर फिर चले वह प्राणको नाश करनेवाली होतीहे 
तथा अत्यंत क्षीण और आतिशीतल नाडी भी जीवितका नाश करती है ॥ ९ ॥ 
र्‌ अन्यन्च । 
श्ञोक-शिरा यस्य सूशमऽतिशीतान्विता वा स रोगी न जीवेणयलेः कदा- 
चित्‌ ॥ चलद्दित्रिरूपा त्रिदोपान्विता वा स रोगी यमस्पालपे शीघरगंता ॥ १०॥ 
_ अर्थ-जिस रोगीकी नाडी आतेसूर्म तथा अतिशीत होगी वह यलोकरके भी 
कदाचित्‌ नहीं जीवता। तथा दिरूपा त्रिूपा (कभी केसी कभी केसी चले या 
ब्रिदोपयुक्त ) हो तो वह रोगी शीमही यमलोकमें जावेगा ( मरेगा ) ॥ १० ॥ 
डाक्टरी । - 
डाक्टरीमंभी नाडीपशक्षाकी कुछ प्रधानता नहीं हे डाकटरी ( अंग्रेजी ) में नाडी- 
को पर्स ( ०१६९ ) कहते हैं उससे केवळ सरदी गरमीकी न्यूनता और अधि- 


(६८) सुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 


कता देखतेंदे; उसका क्रम यह हे-के, स्वस्थ मनुष्यकी जन्मसे एक वर्षतक अनु- 
मान एक मिनटमे १३० बार नाडी फडकती है। और एक वपेकी अबस्थासे दो 
चपकी अवस्थातक ११० वार, फिर तीन वकी आएतक १०० वार, और तीनसे 
सात वर्षतककी ९० वार, तथा सातसे १४ वर्षतक ८५ वार, फिर १४ से ३० 
वर्षतक ८० वार, और ३० से ५० वर्षतक ७५ वार, फिर ५० से ८० वपतक, 
६० वार नाडी ( अउमानसे ) फडकतीहे । यदि इस अनुमानसे कमती वार फडके 
तो सरदी ओर अधिक वार फडके तो उतनीही उतनी गरमी जानना । 

' डाकटरेंने सर्दी गरमा देखनेके लिये एक और येत्र बनाया है जिसे थरमा- 
मेदर ( 7०:००९।०. ) कहते हैं । वह एक कांचकी छोटी नलीसी होती है 
उसके भीतर पारा होताहे उसमें बहुधा १२० विभागोंकी रेसासी होती हैं; उसे 
मनुष्य मुँह या और इारीरमें लगावे यदि ९८ चिहसे नीचे पारा रहे तो उतनीही 
_सरदी और जितना ९८ से ऊपर चढ़े उतनीही गरमी आधिक अधिक समझे; 
क्योंकि डाक्टरी मतसे प्रायः स्वस्थ ( समशीतोष्ण ) मनुष्योंके ९८ दरजेके बरा" 
बर सरदो गरमा सदा रहतीहै । ’ 


१ 


८ सूनानी । 
यूनानी हिकमतमें नाडी ( नवन ) की अधिक प्रधानताहै । तिव्य अकबर 
आदि किताबोमे देखो हररोगके साथ नण्जका विचार लिखा है पर सामान्यतः 
( सौदा ) वाये फैली दुई टेटी और ( सफरा ) पित्तमें उछळती हुई पतली ( बल- 
गम ) कफमें दबी इई धीमी और सन ( रक्त) में भरी हुई गरम और मोटी 
नब्ज होतीहे । ` 
` असंगवश मूत्रपरीक्षा आदिका वर्णन यहाँ करते हैं- 
सूत्रपरीक्षा । 
छोक-निशांतयामे द्विमुहत्तमागे उत्थाप्य वेद्यः किल रोगिणं च ॥ मूत्रादयधारा 
पारिहत्य मध्यधारोद्ववं प्रातरिदं परीक्षित्‌ ॥ १ ॥ 
_ अर्थ-राबिके पिछले पहरम जब दो सुतं अनुमान चार घडीका तडका रहे तव 
वैद्य रोगीको उठावे और आदिकी मूत्रघार छोडकर मध्यकी धाराको (काच या 
कांस्यपात्रे रखकर ) प्रभात ( सूयोंदय ) होनेपर उसकी परीक्षा करे ॥ १॥ 
'छोक-बातेन पांडर मू रक्त नीलं च पित्ततः ॥ रक्तमेच भवेद्क्तादवर्ल फेनिळं 
कफाच्‌ ॥ ददन मिश्रितं मूत्र ष्णं चित्रं त्रिदोपतः ॥ २ ॥ 
, अर्थ" चाएुकी भघानतामे पांडुर ( हलका पीला झुछ हरियाली सुपेदी लिय हुए) 
सयका मूत्र होताहे.। रक्त और नाले रंगका मूत्र पिवी अधिफताम होताहे । 
तथा सुर ( गहरा लाळ ) रक्तकी अधिकतासे होता है । तथा कफसे शवेत रंग 


खूत्रस्थान-अ० १० परिशिष्ट. ९६९ )- 


और झाग इलबुले सहित होताहै। और द्विदोपकी प्रधानतामे उन्हीं दो रंगोंसे 
"मिला होतांहे । तथा त्रिदोपसे कृष्ण वर्ण तथा चित्र ( कभी केसा कभी कैसा ) 
होताहै ॥ २ ॥ 
अकारांतर । 
छोक-नीले च रुक्षं कुपिते च वायो पीतारुणं तेलसमं च पित्त ॥ स्निग्ध कफे 
"पस्वलवारितुल्यं स्निग्धोष्णरक्तं रुधिरप्रकोपे ॥ ३ ॥ 
अर्थ-नीला ओर.रूखा मूत्र वायुके कोपमें होतांदे । पीला लाल और तेलके 
समान पित्तमें होताहे । तथा चिकना और डावरके जलके समान कफके विकारमें 
दोताहे । और चिकंना गरम लाल रक्तकोपमें होतांहे ॥ ३ ॥ 
तेलसे मात्रपरीक्षा । 
छोक-ठणेन दापयेत्तेलबिदुँ तत्रातिलाघवात्‌॥ सपोकारं भवेद्वाताच्छत्राकारं 
तु पित्ततः ॥ ऋष्मणा मौक्तिकाकारमित्येतन्मूत्रलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ तेलाबिदुयदा मत्र 
चालनी सदृशो भवेत्‌ ॥ नराकारो द्विमंडो वा भूतबाधा विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
थ-रोगीके प्रूमें तिनकेसे तेलकी एक बिंदु वहुत हलकेसे डाले यादि 
'वायुका विकार हो तो वह तेलबिंदु सपोकार (आडी टेटी ) हो और पित्तसे छत्रके 
आकार गोल फेलीहुई हो तथा कफके विकारसे मोतीकी भांतिही रहतीहै ये 
मूत्रके लक्षण है ॥ ४ ॥ और जो सूत्रमें तेलकी बिदु चालनीके सदरा अथवा 
डिसुड नराकार हो तो भृतवाधा जाननी चाहिये ॥ ५ ॥ 
साध्य ओर .असाध्य परीक्षा । 

छोक-विकासितं तेलमयाछ मत्रे साध्यः स रोगी न विकासितं च ॥ स्पात्कष्ट- 
साध्यस्तळम त्वसाध्यो नागाजुनंनव कृता परीक्षा ॥ ६॥ 

अथ-जो तेलकी बूंद सूतपर फेल जाय तो रोगी साध्य समझना आर जा 

-न फैले तो कष्टसाध्य और जो मीचि वेठ जाय तो असाध्य जानिये । नागाझुनने 
यह परीक्षा की है ॥ ६ ॥ 

'छोक-पूर्व तथोत्तरे गच्छेद्रोगी शोभ सुखी भवेत्‌ ॥ दक्षिणे च क्रमात्सोस्यं 
पाश्वम चायुषः क्षय; ॥ ७॥ गामखडं च खड़े च दारं Ed च पट्टिशम्‌ ॥ निचतुः 
पयकाद्‌ स्यान्न कुयाततत्माताकयाम्‌ ॥ ८ ॥ उत्र तडाग कमल प्रासाद तारण 
भवेत्‌ ॥ आरोग्यता धुवै ज्ञेया तदा कुर्यामतिक्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-जो त्तेलविदुका फेलाव पसे या उत्तरको अधिक हो तो रोगी शीम 
रोगऐे छुटे और दक्षिणको हो तो देरसै तया पश्चिमको हो तो आयुफा नाश 


९ उठो ० २ ) नीलमित्यत्र पीतमिति वा पाट । ( तोन ३ ) पस्पल क्षुद्रसरः || 


(७०) ` सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


हो ॥ ७ ॥ शरीरके खंड, तलवार, वाण, त्रिशूल, शस्त्र, तिराहा, चोराहा ये आकार 
हौँ तो असाध्य जान चिकित्सा न करे ॥८॥ ओर जो छत्र, तलवार, कमल, महल) 
तोरण ये आकार हों तो सुखसाध्य जानकर चिकित्सा करे ॥ % ॥ 
युनानी! 
फारसीमें सूत्रको बोळ कहतेंदे ओर महाररेमें ( मत्रसे भरी शीशीको शीशाफे 
नामसे ) कारुर कहनका रिवाज होकर कारुरह प्रसिद्ध होगया है । यूनानी मतसे 
साफ सुपेद शीशीमे प्रभातका मूत्र देखना कहा हे-वस यदि मत्रकी रंगत पीठी 
हो तो सफरा पित्तकी अधिकता जनि ओर यदि सुरख हो तो खुन । रक्तकी अघि” 
कता और हरियाली लिये हो तो सादा । वात विकार और सुपेद हो तो वलगम 
कफ तथा तरवा आती हे ऐसा जानोगरमासे मूत्र डाल पाछा और कम आताहे! 
तथा जलनसे आतांहे और सरदीसे सुपेद जादा और घेजलन आता 
( युनानीमै कफ या पित्त या रक्त जलकर सोद वनताह ऐसा लिखाहे ) जो 
पहले मूत्र सुपेद हो औ फिर स्याही लिये हो तो कफ जलकर सौदा बना समझे 1 
और जा पहले पाला और पीछे स्याही लिये हो तो सफरा ( पित्त ) जलकर सादा 
इवा । और जो पहले सुरख पीछे स्याही लियेहो ता खन (रक्त) जलकर सीदाइवा 
समझे । मून शुद्र पतला होताहे आर उसम दूषित शरारावयव मिले हों तो गाडा । 
डाक्टरी । 
डाकटरीमें मूत्रपरीक्षाका वडा झगडा हे जो सहजमें समझमें नहीं आसकता 
और न वैद्यकीय चिकित्सामें बहुत उपयोगी होताहे, इससे यहां नही लिखागया 
केवल निद्शनमात्र थोडासा दिखला देतह । 
यूराइनामेदर ( 0772 110०. ) नामक एक यंत्र गिलासकी भाति होताहे उसमें 
एक नीचे डिबियादार डंडीसो पड़ी रहतीहै उसमें मूत्र भरकर देखे। डंडी जितने 
पचहतक डबे हजारपर उतना अधिक करदे । अस ३ [चिहुतक डूना ता १००३, 
और १५ चिहृतक डूबी तो १०१५, मनुप्यका अनुमान १००३ से १०३० तक 
सूत्र होताहे । जितना २ भारी हो उसमें शरीरकी वस्तु जाने । जितना हलका उतने 
भाग जळ जादा । स्वस्थ मनुष्यके मत्रम १००० भागमें ९५० भाग जल तथा 
(२५ अनुमान यूरिया और यूरिक एसिड १ भाग ) तथा ( १४ भाग लवण कई 
भागके ) तचा ( १० भाग आरगानक ) इनमें अति न्यूनाधिकता उपाधि तथा एक 
रगीन कागजभा मूचम डालकर देखतेर तया ओर कड भांति कई बातें देखते हैं 


जो विना अंग्रेजी पढे समझम नहीं आती इससे नही लिखी गई और न उन वातोंसे 
पेंचक चिकिस्सावालेका प्रयोजन सिद्ध होता है 


सूत्रस्थान-अ०-१० परिशिष्ट. (७१) 


प्रसंगवशात्‌ मलपरीक्षा । 
श्होक-वातस्प च मल कृष्ण पीते पित्तस्य कोपतः ॥ रक्तवर्णे तु रक्तेन घनं श्वेत 
कफाद्ववेत्‌ ॥ १॥ 

अथ-वायुकी प्रधानतामें मल सांवला होतांहे और पित्तसे पीला तथा रुघिरकै 
कोपसे रक्तमिश्रित रक्तवर्ण ओर कफत्त गाढा और शेत रंगका मल होताहे ॥ १ ॥ 

अन्पन्च। 

'होक-चरुटितं फेदिल रुक्षं सशब्दे वातकोपतः ॥ मलं धू्रं भवेत्स्वल्पमथवा 
बद्धविदकता ॥ २ ॥ द्रावसुष्णं भवेत्पित्ताकफाच्छुङ्गं च पिच्छलम्‌ ॥ संनिपाता- 
त्सवालग साम चामेन नोदशेत्‌ ॥ ३ ॥ अपक स्यादमाण तु पक्क स्वस्थमल. 
भवेत्‌ ॥ मृतगेधे तथा इयाममसाध्यस्य मलं भवेत्‌॥ ४ ॥ 

थै-डूटा २ झाग बुदबुदों सहित रुखा तथा धूम्रवर्ण और थोड़ा थोडा 
मल वायुके कोपसे होताहे। अथवा बद्धविट्कता दस्तमें, रुकावटभी वाएके कोपसे 
होतीहे ॥ २ ॥ पित्तसे पतला और गरम मल होताहे । तथा कफसे सुपेद और 
गाढा गंदला होतांदे। और सन्निपातसे सव लक्षण मिले होतेहे । तथा आमगुक्त 
मल आमके विकारसे होतांदे ॥ ३ ॥ अजीर्णसे अपक्क ( विनापचा इवा ) मळ 
होताहू । तथा पचाइुवा मल स्वस्थ रागराहतका होताहै । आर जसम मुरदेकीसी, 
गन्ध और काला हो वह असाध्य रोगीका मळ होताहे ( अर्थात्‌ जिसकी मुग्ए 
निकट हो) ॥ ४ ॥ - 

जिद्दापरीक्षा। - 

*लाक-जिहा शाता खरस्पशा स्फाटता मारुताधिके ॥ रक्तरयामा भवेमित्ते 
कफे श॒श्नातिपेच्छछा ॥ १ ॥ कृष्णा सकेटका शुष्का सन्निपाते भवच सा। उड 
द्विलिंगसंपुक्ता जिह्वा ज्ञेया विचक्षणः ॥ २ ॥ 

अर्थ-ठंदी, खुरदरी, फटी हुईसी निहा वाय़की आपिकतामें होतीहे । और 


पित्तकी आयिकतामें रक्तश्यामा ( सुरख ऊदी ) और कफसे सुपेद और स्हिसीइई 


ई 


होतीहे ॥ १॥ ओर सब्निपातमें काली सूखी फॅँटिसे पडेइए ऐसी. होतीहै। और” 
द्वद्नमें दो दोपॉके मिले लक्षण होतेहे ॥२ ॥ 
नेत्रपरीक्षा । 
छोक-रूक्षे धूमं तया रोद चंचलं वातकोपतः ॥ दीपद्वेपि च संतप्तं रक्ते नेत्र 
दु पित्ततः ॥ १ ॥ जळाद्रञ्योतिपा हीनं खिग्थै मंदं कफेन ठु ॥ द्विदोपेण दिलिंगे. 
स्यात्सयेलिंगं त्रिदोपके ॥ २ ॥ दयामवर्ण च निर्मम तंदामोहसमावितम्‌ ॥ 
अंतजातं च रों च भवेत्तेजे गतायुषः ॥ ३ ॥ 


(७२) _ सुश्तप्तद्विता-भा० टी०। 


अर्य-स्खे, धौंपले, भयानक, चंचलनेत्र वायुके फोपसे होतेहे । आर दीपक 
(धूप )उरेलगे तथा लाल संतत हों ऐसे नेत्र पित्तायिवयमें होतेहे १॥ ओर मलसेभरस, 
प्रकाशहीन, चिकने,मंदनेत्र कफपे होतेहे । तथा दंदजमे दोके मिलेहुए लक्षण होत! 
और त्रिदोपमे सव लक्षण मिश्रित होतेहे ॥ २ ॥ काळे ठठरापेहुए तद्रा और मोहयुक्त 
तथा गडेहुए और डरापनेसे नेत्र जिस रोगीके हों उसे अपताध्य( मृत्युके निकट) जाने ३॥ 
मखपर्राक्षा । 
>लोक-वाते च विरसास्मत्वं पित्ते च कटक भवेत्‌ ॥ मधुराम्ले कफे चेष 
सवलिग त्रिदोषके ॥ जजीणें सिग्वतायक्त कषायं वामि्मायके ॥ १ ॥ 
अर्थ-वायुसे गँह्का स्वाद विरस (वकवका ) होतांहे । और पित्तसे कटु 
( चापरा ) तथा कफसे मीठा सट्टा तथा त्रिदोपमें सव विह्न मिले, अजीर्णम 
खिग्ध और मंदामिमे कपाय ( कसेल ) स्वाद सुखका होताहे ॥ १॥ 
एकादशोध्यायः ११ 
अथातः क्षारपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ७ * ॥ 
अब यहांसे क्षारपाक (तेजाव या खार वनाने काममें छाने ) की विधि 
नामक अध्यायका व्याख्यान करतह ॥ 
शस्त्रांनुरास्रेभ्यः क्षारः प्रधानतमसछेयमेयलेख्यकरणाप्नि- 
दोपधलाडिशेषक्चियावचारणाई ॥-१ ॥ तत्र क्षरणारक्षणना- 


हा क्षारः ॥ २॥ नानोषधिसमवायाच्चिदोपञ्ः ॥ ३ ॥ 
क्षार शखों तया अनुशख्रोंसे आधिक घात है। छेच्य भे और लेखन क्रिया 
करने तथा त्रिदोपनाश होने ओर विशेषकाय संसाथन करनेसे इसकी प्रधानता 
६ ॥ १॥ क्षरण ( दोषोंके संचाळकरने झिरादेने ) से इसे क्षार कहतेहें। अथवा 
क्षणन ( दोषादिका क्षय करने ) से क्षार कहातांह ॥ २॥ नानाप्रकारकी औपथों- 

का मिलाप होनेसे क्षार तीनों दोषोंका नाश करसक्ताह ॥ ३॥ - 
बक्तत्य-बहुधा ऐसा थो देखागयादे कि एक रोगीके मलम वायुके लक्षण पयेजातद और उसीके 
मेनो पा मुखर्मे पिचके तथा इसके बिपरीत क्योंकि नेने!में कपके लक्षण हेतेह औररंमूनमे पके, ऐसी 
अपत्याम बच्चे वेद मोहमें पहजातेह । इसका सिद्धांत यह है कि, मल पकाशयकी दशा बताता और 
सुखका सद आमादयकी तथा नेत्र मूडोकी दया बलतेहे | इसीसे वैद्य जानळेवे कि, यादि मलमे 
चायुके लक्षण है तो पजाशयर्मे वायु प्रधान दे । और नेमे पित्तके लक्षण हैं तो मूर्डामे पित्त प्रधान है ६ 
इसीप्रकार देहके मागम भित्नामन्न दो्पोकी प्रधानता हो तो उसे विचारवर उसीके अनुसार चिकित्सा 
चरे । कुछ यही नही कि, सर्वदा सबके उरे झरीरमें एकशे दोष प्रधान हो, किन्छु कई जगह शशेरंके 


न्यारे न्यारे अवयदोमें भिन्न २ दोर मी कुपत या प्रधान हेतेह । ( सूत्र २ ) “क्षर सचलने? इत्यत्य 
॥. एण वध’ इत्यस्य वा ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ११. (७३) 


स खल्वाझेयोपघिगणभूयिष्टत्वात्कटुक उप्णस्तीक्ष्णपाचनो 
विलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तैभनो लेखनः कृम्याम- 
कफकुएविषमेदसामुपहंता । पुंस्त्वस्य चातिसेवितँः ॥ ४॥ 
वह क्षार प्रायः आमेय ( गरम तीक्ष्ण) औपधोंका विशेष संघट्ट होनेसे कडु 
गरम तीक्ष्ण (तेज ) होतांहे । तथा पाचन ( पकानेवाला ) विलयन ( फेलादेने 
वाला ) ओर ( ब्रणका ) शोधन करनेवाला रोपण ( घावफा भरळानेवाला ) और 
शुष्क करनेवाला स्तंभन ( बहतेहुए रुषिरादिको थांभनेवाला ) लेखन (खरचकर 
'मल हरानेवाला ) हे तथा कृमि, आम, कफ, कुष्ठ, विप और मेद्‌ ( चरबी ) का नाश 
करनेवाला है तथा आधिक सेवनंकरने ( खाने) से पुरुपार्थका नाश करताहै ॥ ४ ॥ 
र क्षारयोजना । 
स द्विविधः प्रतिसारणीयः पानीयश्च॥ ५ ॥ तत्र प्रतिसार- 
णीयः कुष्टकिटिभदट्टकिलासमंडलभगदरार्चुददुष्ट्वणनाडीच- _ 
मेकीलतिलकालकन्यच्छव्यंगमशकवाह्यविद्रधिकृमिविषाशे- 
स्सूपदिश्यते। सप्तंछु चे सुखरोगेपूपजिह्वाधिजिह्वोपदंतकुरा- 
देतवेदर्भेपु तिसुपुँ रोहिणीप्वेतेपुँ चेंवानुशर्त्नप्रणिधानमैक्तम॥६॥ 
वह क्षार दो प्रकारका होताहे । एक प्रतिसारणीय दूसरा पानीय ॥५॥ उनमेंसे 
प्रतिसारणीय (जो ऊपर लगाया जाय) कुष्ठ, किटिभ ( एक प्रकारके कुष्ठकोही 
कहतेहें) दट ( दाद ), किलास और मण्डलभी कुष्ठहीके भेद हें । तथा भगंदर, 
अबुंद ( रसोली ), बिगडाहुआ घाव नाडीमरण ( नसके ऊपर जो व्रणहो ), चर्मकी- 
लक, तिलकालक ( तिल ), न्यच्छ (नकडे ), व्यंग (झाई), मशक (मस्से ), ऊपरके 
फोडे, कृमि ( जो ब्रणादिमें हों ), विष (वृश्चिकादिके डेकजानित ) और बवासीर 
इन रोगोंपर उपयोग कियाजाताहि तथा सान मुखरोगेंके स्थानों उपानेह, अधि- 
जिहू, उपदेत, कुशदंत, घैद्भ आदि )में तथा तीनोप्रकारकी रोहिणी रोगोंमेंभी 
(इनके लक्षण अगाडी आजाँगे ) क्षार अनुशख्ररूपमें लगायानाना वर्णन रिया 
अर्थात्‌ शखसें काटनेकी जगंह क्षार तेजावसे काट देना कहाहि ॥ ६ ॥* 
पानीयस्तु गरगुल्मोदराशिशू लाजीणरोचकानाहशकेरा5इस- 
7( सूज ४ ) अतिर्तेवित: क्षारः पुस्त्वस्य चोपदता इत्यन्वयः । (सूत्र ५) प्रतिसारणीयः बाहर 
रिमार्ननः, पानीयः अन्तःपरिमार्जनश्च 1 तथा चोक्त दृद्धपाग्मटे स द्विघायाह्यात:परिमार्जनेनेति ! 
(सूत ६-७ ) इमिवियार्थस्मु द्विविधस्थैय प्रयोग' याह्यांतःप्रतिखारणीयस्य चाग्यवरतः पानीयस्य च 
अतः संप्रद्नय शामिविषाशालि कयिताति 1 


९७४) शुतसंहित्ता-भा० टी० 1. 


योभ्यंतरविद्रषिकृमिवियार्शस्सुपयुज्यते ॥ ७ ॥ 
पानीय क्षार ( जो पिया खाया जाय ) गररोग ( विपके रांग ), युह्म, उदसोग। 
भदाम्ने, शूल, अजीर्णे, अरुचि; आनाह ( अफरा ), शकेरा, मूजमे रेतसा आना, 
पथरी, भीतरका फोडा, भीतरके कमि, विष ओर बवासीर इन रोगोंमें उपयोग 
किया जाताहे ॥ ७ ॥ 
क्षारका निषिध। _ 
अहितेस्तुंरकेपित्तज्वारेतपित्तपकृतिवालवद्धदुवेलभ्रमपदमू- 
च्छातिमिरपरीतेभ्योन्येश्यश्वेवेविधेभ्यः ॥ ८॥ 
स्क्तपित्तके रोगी तथा ज्वरवाठे और पित्तप्रक्नति तथा चालक, इठे, निर, 
भ्रमरोगवाळे तथा मद (मदाययआदि), च्छा ओर तिमिर जिस अंधेरी या चकर 
आते हों इन रोगोसे व्याप्त तथा अन्य ऐसे मनुप्पाको क्षार ( विशेषकर पानीर्पक्षार) 
अहित है ( हित नहीं )॥ ८ ॥: 
तं चेतरक्षारवद्दग्ध्वा परित्नावयेत्‌ तस्य विस्तारोष्न्यत्र ॥ ९४ 
स च त्रित्रिधो मूदुर्मध्यस्तीक्ष्णश्व ॥ १०॥ 
यह पानीयक्षारभी दूसरे प्रसिसारणंकी भॉतिही औपधि-जलाकर चुवालेंने 
( पकाने ) से बनता है। इसका विधान और जगह ( गुल्मादिमें ) होगा ॥ % ॥ और 


चह्‌ प्रतिसारण क्षार तीन प्रकारका दोताहे मृदु (दलको ) मध्यम तथा तीण 
(तेज)॥ १० ॥ 


ते चिंकीपः शरदि गिरिसानंज शुचिरुपोष्य घ्शस्तिऽहनि प्र- 
शस्तदेशजातमनपेहतं सध्यमैवयले महांतमसितसुष्ककम- 
घिधीस्यापरेखै रुताटँयिस्वा मिमञ्यीनेन संत्रे ॥ १९॥ आजे 
वीर्य महाँवीय मा ते वीर्य प्रणत्यंतु॥ ईहेव तिए कल्याण मस 
कार्य कारेष्यसि॥ मस कर्ये कते पश्चात्खर्गलोक गमिष्यसि॥१२॥ 
जो भतिसारणीय क्षार वनानेकी इच्छा रखता हो वह शरद ऋतुम किसी पर्वतके 
निकट जाकर भरेष्ठ दिन देख शुद्ध हो व्रत धारण फर भेष्ट शरमिम उत्पन्न हुए |औप- 
घका जो शात आग्रआदसं जल न गइ हो, न बहुत नइ न बहुत पुराना हा जनिस- 
की हरी पेद हो उसे निमोत्रित फेर (नीते) और फिर दुसरे दिनं नीचे लिखे 


(सूत्र ८ ) रक्तपित्तादिपरीतेम्य पानीयः ्षारोऽदितः | ( सूत्र ९-१० ) तेपानीयक्षारमिवस्पवि- 
सारणीयश्षारवन्न तद्विस्तारोऽन्यतर [ तथा ख इतरः प्रतिशरणोयज्जिविधः ॥ 


सूत्रस्यान-अ० ११. (७५) 
"मंत्रसे अभिमंत्रित करके उखाइले ॥ ११॥ मंत्र यह हे-हे आभ्रिवीय ! महावांय ! 
तेरा पराक्रम नष्ट मतहो-हे कल्याणकारक ! यहांही रहो, मेरा कार्य सिद्ध. करो 
और मेरा काये सिद्ध करके स्वर्गको जाइये ॥ १२ ॥ 
खेतपुण्परक्तपुण्पसहखं जुहुयात्‌ ॥ १३॥ 
और हजार वेत और रक्त फूलोंसे हवन करे॥ १२॥ 
खंडशः प्रकँल्प्यावपाट्य निर्वाते देशे निचितं कुत्वा सुधा- 
शर्कराश्च परक्षिप्य तिलेनालेरादीपयेद्थीपशातिशों तद्भस्म ` 
पूर्यर्एहीयाद्भस्मँशकराश्चै ॥ १४॥ ' “ 
फिर खण्ड २ कर फाइकर वायुरहित स्थाने इकट्टी चिनकर थोड़ा इना डाळ” 
कर तिलकी नालियों ( लकडियों ) से उसे जलादे और जब अग्नि शांत होजाय 
तब उस औपधकी भस्म अलग उठाले और चूना अलग करले ॥ १४॥ 
अथानेनेव विधानेन कुटजपलाशाश्वकर्णपारेभद्रकविभीत- 
कारश्त्रघतिस्वकार्कस्नुद्मपामागपाटळानक्तमालइवकदलीचि- 
त्रकपूतीकेन्ट्रवृक्षास्फोताऽश्वमारकसक्षच्छदासिसंथगुञ्जाश्चत-, 
सश्च कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा दहेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इसी विधिसे कुडा, ठाक, शाल, निम्ब, बहेडा, कृतमाल, लोभ, आक, थाहर, 
चिरचिरा, पाटला, फरंजवा, अरुसा, केला, चित्रक, पूतिक,( रोहिप ) ईद्रपृक्ष ( देव- 
दारु ), आस्फोता ( अपराजिता ) कनेर, शातला, अरणी, चिरमठी, चारों भौतिकी 
कोशातकी ( कदुतुरई ), इनको जड फल पत्ते शालासमेत भस्म करले ॥ १५ ॥ 
ततः क्षारद्रोणमुर्दकद्रोणेः पेड्रिभरालोडय मूंत्रेवा यथोक्तैः , 
रेकलिततियारन्मिस्याच्य भएर फरे झसेदेटेयी चि- 
ठयन्त्रिपेचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर द्रोणभर भस्मको छह द्रोण ( छुने ) पानीमें घोलऊर खूब मिलांव और 
जहां कहीं गोमूत्रादिका योग हो तो उन्हें यथोक्त मिलाकर इक्कीस वार चलवा ले" 
(छानले ) फिर वडा कडाहीमें डालकर गर्नेः २ कोंचे आदिसे हिलाते पकाये १६॥ 
सं येदा भर्वत्यच्छो रर्कस्तीइणंः पिच्छ॑लर्थ तमादाय मेहति 
(सूत्र १३) मत्रेणीममैज् उहुवादियस्यप 1 ( सूज १४ ) शति$मी तद्भस्म एपस्दह्ीयादर्म- 
झर्पराश्च एपग्यद्वापादिवि 1 (सूच१७) अधरे हत शशश लिए तिक कजिकरनों रोता 
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६७६) सुश्न॒त्तहिता-भा० दी० | 


चंखे परिखाव्यितर विसञ्य चैं पुरमेरन्नॉवधिश्रयेत्‌ ॥१७॥ तत 
एव च क्षारोदकात्कुडवमद्ध वाःपनयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
' जब वह स्वच्छ और लालवणे तथा तीक्ष्ण और कुछ गाढा ( विना ) होजाय 
तब उतारकर गारे कपडेमे छानकर फोकको अलग करके द्रवको फिर अभिपर 
चढावे ॥१७॥ इसप्रकार कुडव वा आधा रहुनेपर उस क्षारको फिर उतारले॥१८॥ 
ततः कट्शकराभस्मशकराशु क्तिरखनाभीरनिवर्णाः कृत्ा- 
यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिट्ठा तेनेव ढिद्रो 
णेऽष्पलसभितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य सततम- 
घ्रमत्तश्चेनमवघद्टयन्विपेत्‌ प १९ ॥ 
फिर पोक्त चूनेकी भस्म, चूना, सीप, इंखकी नाभि ( जो योग्य हो सो ) 
अम्निमे लाळ करके लोहेके पात्रमे रख उसी क्षारके जलसे बुझावे । और फिर उसी 


जलसे पीस छ । यदि दो द्रोण क्षारोदक हो तो आठपल शंखनानि आदिका प्रमाण 
करके डाले । फिर निरन्तर सावधानीस हिळाताइआ पकावि ॥ १९ ॥ 


स यथा नातिलांद्रो नातिद्रवश्ष भवाति तथा प्रयतेत ॥ २०७ 

अयेनमागतपाकमवतार्यानुगुक्तमायसे कुमे संद्ृतमुल्ले निद 

ध्यादेष मध्यमः ॥ २१ ॥ एप पवाप्रतिवाप्यपकः सूः 

हिमो मदः॥ २२ ॥ 

और ऐसा यल करे कि, जिससे न तो बहुत गाद] ( कीचसा ) होजाय और न 
बहुत पतला रहे ॥ २० ॥ फिर जब पकजावे तब उतारकर गुप्त लोहेके घडेमे 
रखकर उसका मुहे बद्‌ करद्‌ ( इस समयक अनुसार पक्का शाशा या काँचके फण्टर- 


में रखंदे ) यह मध्यम क्षार हुवा ॥ २१ ॥ इसीमं जो शेंखनाभे आदि नहीं डाली 
हों केवळ पकाही तो यही मदु है ॥ २२ ॥ 


प्रतिवापे यथालांभं दन्तीद्ववन्तीचित्रकलांगलकीपूतिकप्रवाल- 
तारपच्रीविडसुवचिकाकनकक्षीरीहिंगुवचाविषाः समाः 
म्छक्ष्णचूणीः झुक्तिप्रमाणाः प्रतिवाप्याः स एव प्रतीवापः 
पक्कपावयस्तीद्ष्ण: ॥ २३ ॥ तेपा यथाव्याविचलमुपयोगैः 


॥ २४॥ क्षीणंबले तु क्षारादकसावपंहलछकरणाथम्‌ ॥ २५॥ 


( सूत्र १७ ) अच्छः स्वच्छः । 


(सूत्र २५ ) क्षाशेदक पूर्वम्‌ । १७ सुत्रोत्तमद्धपक्क मृदुतर 
ख रोद्यमित्यामप्राय: | 


सूत्रस्थान-अ० ११. (७७) 


मध्यक्षार पाकमेंही पकतीबार दंती ( जमालगोटाकी जड), रती ( शतमूली ), 
चित्रक, लांगली, एतिकरंजके पत्र, मूपापर्णी, विडलवण, सजीखार, चोक, हींग, 
वच, अतीस इनमेंसे जो मिळे समभाग ले महीन पीस शुक्तिप्रमाय (एक शुक्ति 
भर आधा पल) जो मिले डालदे और इस समेत जो पके वह पाक तीक्ष्ण क्षार 
होतांहे ॥२३॥ इन ( मृदुमध्य और तीक्ष्ण क्षार ) मेंस जसा रोग और जैसा रोगी - 
.का बल हो उसके अनुसारही उपयोग करे ॥ २४ ॥ और क्षोणवलवाले मनुष्योंकी 
तो बल करनेके लिये ( बह पहलेका पतला ) क्षारोदक ही देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
क्षारके उण और दोष। 
भवतश्चात्र ॥ नेवातितीक्ष्णो न मढु; झुक्कः छक्ष्णोऽथ पिच्छ- 
रः ॥ अभिष्यन्दी शिवः शीघ्र: क्षारो ह्यष्टयुणः स्मृतः ॥२६॥ 
CS प्र न % पे [a * 
अतिमादत्रदोत्योष्ण्यतेक्ष्ण्यपेच्छिल्यर्सापताः॥ सांद्रताऽपक्कता 
हीनद्रव्यता दोष उच्यते ॥ २७॥ 
दो शोक हैं कि-न बहुत तीक्ष्ण हो न कोमल हो साफ चिकना और ठीक 
जा ठीक पतला हो, गुणकारी और शीव मभाववाला हो क्षारमे ये आठ गुण 
होतेहे ॥ २६ ॥ तथा क्षारमे कई दोप भी होतेहे । जेसे-अत्यंत कोमल ( हलका ), 
ठेढा, आतिगरम, आत्रितीक्ष्य, अतिगधला, बहुत पतला (जो बहजाय ),बहुत गाढा 
तथा कमपका ( कचा ) और जिसमें औपथोंकी मात्रा कम हो ॥ २७ ॥ 
क्षारके उपयोग करनेकी विधि ।' 
२. र < i ७, 
तेत्र क्षारसाध्यव्याधिञ्याधितमुपवेइयं निवातातपे देरोऽसं 
- यॉषेऽप्रोपहरणीयोक्तेन विघांनेनोपसंभुतसंभारं तेतोस्य 
सैमवकॉरां निरीक्ष्योऽवघृप्यावलिस्यं प्रच्छेयित्वा झुका 
क्षौरे पातोयित्वा वाबशत्तमात्रमुपेक्षेत ॥ २८॥ 
्षारसे नाश होनेयोग्य रोगवाले रोगीको ऐसे स्थानमै बिठावे जहां हवा और 
धूप गरमी नहो । तया औरभी कुछ वाधा जहाँ न हो वहाँ विठाकर अग्रोपहरणीय 
अभ्यायोक्त विधानफे अनुसार इस फर्मकी सव सामग्री पास रखकर वैद्य यथा 
अबसर रोगपक्त अंगको झव देखे और रोगीसे हाल पूछे । और उस जगह 
यदि खुरंडसा या मल या मुरदाखाल जमो हो त उसे रगडकर या खर्वकर या 
उतारकर शलाका आदिसे क्षार लगाफर ( डालकर ) सौ अक्षरके उद्यारणमात्र 
काछतक देखतारहे ॥ २८ ॥ ह 


= 


५७८) सुश्रुतसंह्ता मा० टी०। 


तंस्मिन्निपंतिते व्याँधो कृष्णता दग्धलंक्षणम॥ तेत्राम्लबंगैः 
शर्मनः सर्पिसधुर्कसंयुत; ॥ २९ ॥ अथ चेंस्सिरसूलचारक्षा- 
रदेग्धं न॑ शीर्यते ॥ इदेसालेपैन तत्र सर्सम्रमवचांरयेत ॥३०॥ 
अस्लकांजिकवीजानि तिलान्सधुकसेवं चं ॥ प्रपेष्यें समभॉ- 
गानि तेनेवर्मनुलेपेंयेत्‌ ॥२१॥ तिलेकल्कः समधुको घृताक्तो 
व्रठीरोपण; ॥ ३२ ॥ 
क्षारके लगनेसे व्यापियुक्त ब्रणादि तथा अंगमें कालापन आजाता ( काला- 
'पडजाना ) क्षारसे दृग्ध होनेका लक्षण है। उसकी पीडा शांत करनेको उसपर 
फिरे अम्लवर्ग ( खटाई ) घृत और शहतसे मिलाकर लगाना चाहिये ( अम्लवर्ग 
सिरका या तुपोदक या घान्याम्ल हो ) ॥२०॥ मळ हठ होनेसे यदि क्षारदग्धकी 
पीडा सहञसे शांत न हो तो यह लेप करना चाहिये जो नीचे लिखते हैं ॥ ३० ॥ 
आन्याम्ण, कांजीका चीज (जिससे वह वनी हो), तिळ और सलहटी इन्हें 
«समान छै पीस ( कांगीसे ) ठेप केरे॥ ३१॥ अथवा तिलोंकी छगदी, शहत 
और वृत्त सहित बणको रोपण करती ( भरेलाती ) है ॥ ३२॥ 
क्षारद्ग्धपर-अम्लयोजनामें शंका । 
, रसेनास्लेसे तीदैणेन वीर्योष्णेन चं योजिंतः ॥ अशियेनाझि- 
माँ तुल्य: कैथं क्षॉर; भरस्यति ॥ ३३ ॥ 
( स॒श्वतने शंका की कि) अम्लरस जो तीक्ष्ण और उष्णवीर्य अभिरूप होकर 
उपयोग करना आझिके तुल्य क्षार ( की वाधा )को क्योंकर शांत कर सकताहै१३१॥ 
इसका समाधान। 
एंव चन्मन्यंसे वत्से प्रोच्यमानं निवोध में ॥ अम्ठेवर्ज्या- 
- न्नर्सान्क्षारे सवोर्नेच विभावयेत्‌ ॥ ३९ ॥ कर्टुँकस्तञ्र भूयि- 
छो लवणोबुरसस्तथी ॥ अम्लेन सह संयुक्त: सतीक्ष्णेळवणो - 
हः 1३५ साइ भर्जेतेत्यैर्थ तीवर्णसार्च विम्लेचिति ॥ माघु- 
य्याच्छपसाप्नोति वंहिरक्ति रिवोप्लरंतः ॥ ३६ ॥ 
हर २८ ) रम्पदस्वमवेप्य नोपमा सक्तपादकमल जी गाशिमिया हसूच ` 
यदि क्षारदस्ध न विशीमते ततो घान्याम्डमीनमधुपषिकायुकैस्तिकध 'ठेपनांदाति बृद्धवाग्मटः । 


( सूत्र ३४ 1 ३५ ) “अम्लो दि शीवसपशेन धारसतनोपतेदितः ॥ यात्या स्वाइतां तसमि 
चोपयेत्तराम?? कति बू वाग्भरः | ह 


- सूत्रस्थान-अ० ११, (७९) 


(महर्षि धर्न्वतरिजीने उत्तर दिया कि) हे पुत्र ! जो तू यही समझताहे 
तो मेरा वक्तव्य वचन सुनाक्षारम अम्छरसके अतिरिक्त सव रस समझनेचाह्यि३४॥ 
क्षारमं लवणरसर्के साथमें कटु ( तीक्ष्य ) रस प्रधान और अधिक होताहे सो वह 
तीरण लपणरस जव खट्टे रससे मिळताहे तब तीन्णभावको छोड़कर (तेजी कम 
होकर ) माधयभाव ( मीठा सीठापन ) को प्राप्त होनातांदे। ओर सीठा पडनेसे 
शांतिको प्राप्त होजाताहै । जैसे अलके छिउकनेसै अमिकी शांति होतीहे॥२५॥३६॥ 

तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपशमो लाघवमनाख्रावश्च ॥ ३७॥ 
हीनदर्धे तोदकंड्जाड्यानि व्याधिवृद्धिश्व ॥३८। अतिइग्ये 
दाहपाकरायस्रावांगसदछमपिपासासरच्छाः स्मरणं वा॥३९॥ 
क्षारदग्धत्रणं तु यथादोषं यथाव्याधि चोपक्रमत्‌ ॥ ४०॥ 

जब क्षारसे ठीक जला हो तो विकारकी शांति होमातीहे, हलकापन होजाताहे, 

मलस्त्राव बेद होजाताहे ॥ १७ ॥ यदि फम जला हो तो पीरा, खाज, अफ्डाव 
- तथा व्यायिकी पृद्धि होतीह ॥ ३८ ॥ अभिक जले तो दाह हो, पफ्जाप, लाल 

हो, पीव बहंनलगे, अंग एठ जाय, थकान हो, प्यासहो, मूच्छा आजाप या मृत्य हो 

॥२९॥क्षारसे दग्ध हुए ब्रणकी दोप ओर व्याधिके अनुमार उपचार फरना ॥४०॥ 
अथे नेति क्षारेकृत्याः तद्यथां दर्वरूचालइद्ध भीरुसबाग- 
शृनोदाररक्तपित्तिगभिप्यृतुमतीपरत्रद्वञ्वरिप्रमेहोरःक्षतक्षी- 
णतृष्णामूछोंपहुतक्लीवापच्चतोद्धतफलयोनयः ॥ 2१ ॥ तथा 
म्मेदिरास्तरायुधमनीसंघितरुणास्थिसेवनीगलनाभिनसांतर- 
शोफस्त्रोतःस्वल्पमांसेपु च प्रदेदोपु चाक्ष्णोश्च न दद्यादन्यत्र 
वत्सेरोगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
निम्नलिलित रोगयृक्त मनृष्योंके क्षाग्वर्म नहीं फरना चाहिये ।असे-वालक, 
डरपोए, निमका सच शरीर सूजगपाहो, उदस्रोगी (जलोदरी),रक्तापिनयाठा, गर्भे- 
सती और रजस्वलासी निस्ते ग्यरफा वेग यटरह्ादो, ममेदरागपाँड टरःक्षररोग 
युक्तः क्षीण, तृप्ण आर मृच्छा रागपाळ, नपुसर तथा निस्तर पृपग उपर घचदगये 
या नीचे उतर आये हों, या री जिसफो यानि ऊपर या नीचे होगइ दो ९१ ॥ 
तया नीचे निमे म्यानामे भी क्षारफर्म फला टचिन नहीं। मर्मस्याना, शिरा 
sl ES SR 


६ सप ४२) ममापप घार न द्दादणा दर्मशेगशषम्पत्ररारोधारिन दयात. पवि पवैरगे तु 
दरिया 


(८० सुश्ुतसंहिता-मा० टी ० । 


( सूक्मनसों ), खाए (मोटी नसों ), धमनी ( नाली ), संधि, तरुण अस्थि, पतली 
कोमछ हड्डी, जैसे नाक,कान, गलकी हड्डीदें । सेवनी ( सीमन जेसी अंडकोशमे 
नाचे होतीहे ), गछ, नाभि, नखून, लिंगेन्टिय तथा स्रोत मल मूत्रादिके माग 
और जहां स्वल्प मांस हो वहां तथा नेत्रोंमें क्षारकर्म नहीं करना चाहिये । किंतु 
वत्मरोग ( पलकके रोग बाझनी ) में क्षाकम अइचित नहीं ॥ ४२॥ 

तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिपु झ्ूनगात्रमस्थिशूलिनमन्नहे- 
» पिणं हृदयसंधिपीडोपहुत क्षारो न साधयति ॥ ४३ 0 

जो क्षारसाध्य व्याधिभी हैं घे इतने रोगियोंके क्षारसै सिद्ध नहीं होती। 
जिसके शरीरपर शोथ हो, जिसके हाडोंमें शूळ हो, जिसको अन्नसे द्वेप (अराचि ) 
हो, हृदय और संधियोंमें निसके पीडा हो उसे क्षार गुण नहीं करता ( क्षारसे 
आराम नहीं होता ) ॥ ४३ ॥ 

भवति चात्र ॥ विपाज्निरोस्त्रारानिमृत्युकल्पः क्षारो, भर्वत्य- 

ल्पसतिभेयुक्तः ॥ सँ धीमता सम्यंगनुप्रॅयुक्ती रोगान्रिहन्या- 

दचिरेण घीरान्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीसुशुतसंहितायाँ सचस्थान एकादशो5ध्याय। ॥ ११॥ 

बुद्धि और विद्यारहित कुवेद्यका अयुक्त उपयोग किया हुवा क्षार विप, आपि 
और शस्त्र तथा वज्ञके समान मत्युकारक होताहे । और बही क्षार विद्वान्‌ 
संवैद्यकरके ठीक २ उपयोग कियाहुवा शीमही बड़े २ दारुण _रोगोंको नाश 
कर देताहु ॥ २४ ॥ 

इति प० मुरळीवरअमेनि० सुशुतत० भा० टी० तूतस्थान एकादशोऽव्याय' | ११॥ 


४ क्ती 
"% द्वादशोऽध्यायः १२. 
अथातोनिकर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे आमिकर्म ( असिसे दागनेकी) विधि नामक अध्यायका 
व्याख्यान करतेहें 
क्ञारादञ्चिगेरीमान्क्रियालु व्यास्यातस्तइश्धानां रोगांणाः 
सपुरीभीवाद्गेषजेशखक्षारेरसाध्यानां तत्सॉध्यत्वाओं ॥ १॥ 
सब कमामें क्षारकी अपेक्षा अमि भधान ( ओर उत्कृष्ट) कहांहे । आपसे 
दग्धाकय हुए रोगोंकी फ्रि उपत्ति नहीं होतो आर आपध तथा शास्त्र और 
क्षारसे जो रोग सिद्ध नहीं होते वे आमसे साध्य हातिहे इस कारण अझै प्रधानहे ॥ १॥ 


सूत्रस्थान-अ० १२. (८१) - 


अथेमानि दहनोपकरणानि । तयथा पिप्पल्यजाशक्द्गोईत- 
_ झरशलाकाजांववेष्टितरखोहाः क्षोद्रगुडस्नेहदश्च ॥ २॥ तत्र- 
पिप्पस्यजाशङ्कद्रोदंतशारशलाकास्त्र्‍ग्गतानां जास्ववाँछेतर- 
लोहानि मांसगतानां क्षोद्रगुडल्ेहाः रिरा्त्रायुसंध्यस्थिग- 
तानाप्त ॥ ३ ॥ 
आग्निकर्मके उपयोगी ये पदार्थ होतेहे । जैसे-पिप्पली, बकरीके मेंगन और 
गो वैलका दांत, शर और सलाई, जांववोष्ठ तथा अन्य लोह एवं शहत, गडू, 
तैल, धृत आदिक ॥ २ ॥ 'उनमेंसे पिप्पली, बकरीकी मेंगन, गौ वैलका दांत, 
शर और सलाई ये बचामे प्राप्त इए रोगोंके दागनेमें उपकारी होतेहे । और 
जाँचवौष्ठ तथा अन्यलोह मांसगत रोगोंके दग्ध करनेमें उपयोगी हें । तथा शहत, 
गुड़, तेलादि शिरा (नस ), लाय, ( मोटी नस ), संधि ( जोड ) और आस्थिमें 
उपजे रोगॉको दग्ध करनेमं उपयोगी होतेहे ॥ ३ ॥ 

तत्राभिकँम संबर्तुपु कुर्यादन्यत्र शरदसीष्माभ्यां तंत्रात्या- 

यिकेऽसिकर्मसाध्ये व्यांधी त्मरैयनीकं वि थि कृत्वा ॥ 8॥ 

शरद्‌ और ग्रीष्म ऋतुके सिवाय सब ऋतुओमें अग्निकर्म करना उचित 
हे ।' ओर शरद ग्रीप्ममेंभी यदि कोई बहुत आवश्यक अभिकर्मसाध्यही रोग होतो 
गरमी आदिका वचाव और परिहार करके अभिकर्म करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

सवेव्याधिष्श्तुपु च पिच्छलमन्नं भुक्तवतः कर्म कुवीत मूढग- 

भोइमरीभगंदराशोंसुखरोगेष्वभुक्तवतः ॥ ५ ॥ 

सब व्याधियोमें सव ऋदुओंमिं बलकारक अन्न भोजन कराकर रोगीको अग्निम 
करे परन्तु मूहगर्भे, पथरी, भगंदर, ववासी र और मुखके रोगेमें ( यदि कहीँ अरि- 
कमकी आवश्यकता हो तो) रोगीको विनाही भोजन कराये अभिकर्मकरनााईा 

तत्ने द्विविधममिकमाहिरेक त्वग्दग्धं मांसँदग्धं चैँ। ईह उ 

राख्नायुसंध्यंस्थिप्वपि नं प्रति पिद्धोऽञ्नि ; ॥६॥ तन्ना, ८ 

डुभांवो दुर्गर्धता स्वकसंकोचश्च खग्दग्धे॥७॥ कर्कसताऽ- ही 

ल्पर्खेयथुवेदना शुष्कसंकुंचितत्रणता चै माग्छ 7 < ॥ इः _7 चिस्नै 

ष्णोन्नतन्रणता स्रार्वस॑निरोधश्चं दिरासनास्ल्ङ ९ रू is 

रुणता कॅकेशस्थिरबणत' थे संप्यस्रिरे. > - ५२३१ 

र 


{ ८२) . सुश्रुतसेहिता-मा० टी०। 


कई आचार्य दोही प्रकारका अभ्िकर्म कहते हें । त्वग्दग्ध ( त्वचाका दग्ध 
करना) और मांसदग्ध ( मांस दग्ध करना ) परंतु अमिकर्मका शिरा, स्नायु 
संधि, अस्थि इनमेंभी निषेध नहीं हे ॥ ६॥ त्वग्दग्धमे चरचडाटका शब्द होताए 
दुगेध ( भकडाध ) होतीहै ओर चर्म सुकड जाताहे ॥७॥ और मांसदग्थमें 
जलाहुआ कपोतके रंग होजाताहे और थोडा, २ सुजन और दर्द होतांहै । अण 
सूख जाता और सुकड जातांहे ॥८॥ शिरा और स्तायुदस्धमं मण काला 
'पडजातांहे और फुछ ऊंचा उभर आताहे ओर स्राव ( पीप और रुधिर आदिका 
निकलना ) बन्द होजातांहे ॥ ९ ॥ तथा संधि और अस्थिदग्धमे रूखापन, लाली 
और करडापन और व्रणमे स्थिरता आजातीहे ॥ १० ॥' 
तत्र शिरोरोगाधिसंथयोश्रूललाटशखप्रदेशेपु दहेत्‌ ॥ ११॥ 
वर्त्मरोगेप्वाडोलक्तकप्रतिच्छन्नांदष्टि कृत्वा वत्मरोमकूपान्वहेत्‌१९ 
_ शिरके रोग और अधिमेथ नाम नेत्ररोग इनमें भो, छलाट तथा कनपर्टीमें दाग 
दे॥ १६१ ॥ और वस्मरोग (ब्राह्मनी रोग) मै महावरसे वस्र भिगोकर उससे 
नेत्र दृष्टिको हककर पलकोंफे चालोंकी जडको (बहुत होशियारीसे) दग्धकरे ॥१३॥ 
अग्निकमे करने योग्य व्याधि। ' 
त्वड्मांसशिरास्नायुसंध्यस्थिस्थितेःत्युमरुजे वायावुच्छिते 
कठिनसुप्तमांले ्णे यन्थ्यशो व्युद्भगंदरापची इ्ली पद चर्मकी ले- 
तिलकालकांत्रवृद्धितंधिशिराच्छेदनादिषु नाडीशोणितातिप्र- 
वृत्तिषु चाञ्चिकसे कुर्यात्‌ ॥ १३७ 
_ चर्म, मांस, शिरा, स्नायु, संधि और अस्थि इनमें. स्थित हुए जो उग्र रोग 
हैं उनमे तथा वायसे जो मीस ऊँचा होजाय, करडा पडजाय या शून्य पडजाय 
उसमें घाव ( जो और उपायेंसे अच्छा न हो ) और अंथिरोग, बवासीर, भगेदर 
अपची ( एक गंडमालका भेद ), छोपद ( पोलपांव ),चर्मकीळ, तिळ, आंत बढ- 
जाना इन रोगॉमे और संधि और नसके काटनेकी आवश्यकता हो या कटजावे 
तब नसदारा जो रुघिर वहनेळग और थँमे नहीं उसके रोकनेके (लिये अमिकर्म 
करना योग्य है ॥ १३ ॥ 
टू _ चार मकार्‌से अग्निकमे । 
तन्न रोगाधिष्ठानभेदेनाशिकमे चलुद्धों मिद्यते। तद्यथा वलय़- 
विंदुरेखाप्रतिसारणानि दहनविशेषाः ॥ १४॥ 


कुक पा ााापसता--- त त .---_-_> 
( सूच १४ ) प्याघिप्रदेगयशदखयाद्धचद्रस्व सिकाष्टापदतिदुरेखाप्रतिखरणीवकटी 7 इति ददवा० । 


सूचस्थान-अ० १२. (८३) 


रोग और रोगके स्थानमैदसे असिकमे चार प्रकारका होताहे । जैसे कंकणके 
आकार गोल ( अईदिकर्मे ऐसेही दागते हैं), तथा बिंदुके समान छोटा ( जैसे 
मस और तिलको दागते हैं ), तीसरे रेखा लकीरकी भांति (नेसे भूशूलमें दागते- 
हैं), चोया प्रतिसारण ( किसी गरम वस्तुसे रगडना ) इनके आतिरिक्त और जैसे 
वैद्य उचित समझे वैसेही दागदे ॥ १४ ॥ यानतो र 
रोगर 1. ~ ८. क 
भवति चात्र ॥ रोगस्य संस्थांनसंतो विदित्वा नरस्य ससीणि 
बलांवलं चं ॥ व्यांधि तेंथतुच सेमीक्ष्य सम्यॅक्तेतो व्यरवैस्थे- 
द्विवगन्निकँर्म ॥१५॥ तत्र सम्यग्दग्धे मधुसर्पिभ्यासभ्यंगः ॥ १६॥ 
यहांपर छोक हे कि ॥ रोगस्थान और रोगी मनुप्यके मर्मस्थान तथा बल 
और निघलता तथा व्याधि और ऋतु इन सब वातोँको वैद्य अच्छे प्रकार देख 
और विचारकर अमिकर्मकी व्यवस्था करे ॥ १५ ॥ और जब यथोक्त ठीक अमि- 
से दग्ध होजाय ( दाग देदिया जाय ) तव उसके ऊपर शहत ओरधृत मिला- 
कर मल देना चाहिये ॥ १६ ॥ सि 
अ वर्जित रोगी! 
अथेमानाभिना परिहरेत्‌ पित्तप्रकृतिमन्तःशोणितं भिन्नकोष्ट- 
_ मनुद्धतराल्यं इुर्घलं वालं वृद्ध भीरुमनेकब्रणपीडितमस्वे- 
द्यांश्चेति ॥ १७ ॥ ४ 
_इतंने भतुप्योंको आभिकर्म करना उचित नहीं । जेसे-पित्तम्रकाते जिसके भीतर 
कुपित रक्त हो, भिन्नकोष्ठ ( जिसका मल दूटगया हो वा दारुण अतिसार हो ), 
ˆ जिसके शरीरमेंसे या घावमेंसे शल्य नहीं निकालागया हो ( अंदरही हो ) दुर्बल, 
बालक, बूढा, डरपोक तथा जो बहुतसे घावोंते पीडित हो और जिनको पसीनादि 
छानेका निषेध हो ॥ १७॥ ॥ 
अत ऊध्वेमितरथा दग्धलक्षणं वक्ष्यामः ॥ १८ ॥ तत्र खि: 
गेध रूक्ष वांझश्जित्यं दव्यंसशिद् ति । अभिसंतसो हि खेहः 
सूक्ष्मशिरानुसारेत्वात्वगादीना&शु प्रविड्याशु दहति तस्मा- 
स्लेहदग्घेषधिका रुजो भवंति ॥ १९॥ | हि 
इसके अगाडी हम और प्रकारसे दग्धके लक्षण कहतेहें ॥ १८ ॥ अमि चिकने 
या रूखे वस्तुओंके आश्रय होकर पदार्थको जलाताहे । और अमिसे तपाया 
हुआ तैल सूक्ष्म नसोंमें गमन करनेसे चर्म आदिमें शीम मंवेश कर करके 


(८४) सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 


तत्काळ दग्ध करदेताह इसी कारण खेह ( पृत्त तेछादि ) के जलेमें अधिक पीडा 
होतीहे ॥ १९॥ दो 
हे चार प्रकास्का अभ्निदंग्ध।ा 
तत्र कष्टे दुर्दग्धं सम्यगदग्धमतिदग्धं चेति चतुर्विधमभिद- 
ग्ध ॥२०॥ तत्र यद्विवणी प्लुष्यतेतिमात्रे तत्छुष्टण ॥२१॥ 
येत्रोत्तिंटन्ति स्फोटास्तीनांश्रोपदाहर्रागपाकवेदनॉधिराच्चोप - 
~ ९ ५; 3 वंगाठं ६-1 
शाम्यन्ति तेहगेदग्धम्‌ ॥ २२॥ सम्यग्दग्धमन तालफ- 
लवर्ण सुसंस्थितं पूवेर्लक्षणयुक्त च ॥ २३॥ आतैदस्धे मांसा- 
वेलस्वने गोत्रविश्छेषः शिरास्नायुसंध्यस्थिव्यापादनमतिमा- 
ह is आरोप ८ ०.० > थै 
चरम । ज्वरंदाहपिपासासुच्छांश्चोपदवाँ भेवति धेणश्वास्ये चि- 
अक रोही स्टे पट चिमे CR भवति ha. [ad 
रेणे रोहति रूढ विणो भवति ॥ २४ ॥ तदेतचचतुर्षिधम- 
ी. ५ > 
ग्निदग्धलक्षणमात्मक्प्रसाधकं भवति ॥ २५ ॥ 
ष्ट दु्देग्य, सम्यग्दग्ध एवं अतिद्ग्ध ऐसे चार प्रकारका अभिदस्ध 
होताहे ॥ २०॥ उनमेंस जिसमें '्वचाका रंग पलटजाय और थुलसासा होजाय 
उसे प्छुष्ट ( झुलसा हुआ ) कहतेहें ॥ २१ ॥ और जिसमें दारुण फफोले पड- 
जाँ और चूसनेकीसी व्यापि और जलन हो, लाळ रंग होजाय, पकजाय, दर्द हो, 
बहुत दिनमें अच्छा हो वह दुर्देग्घ हे ॥ २२ ॥ सम्पम्द्ग्य वह होताहे जिसका 
चाब नीचा ( ओंडा ) न हो, ताडके फलके समान बण हो, सुसंस्यित हो { जिसमें 
फफोले फुन्सी न उठें ) और पहले कहे हुए लक्षणोंसे युक्त हो ( सम्पग्दग्ध लक्षण 
पहले इसी अध्यायमें कहे गये हे) ॥ २३ ॥ और अतिदग्ध वह होताहे जिसमें 
मांस जलकर लटक पडे, शरीर फट जाय और नस, नाडी, संधि और हय़ा 
दूट जायँ और त्तीमज्वर और दाह, प्यास, मूच्छा ये उपद्रव हो जायँ । इस अति- 
दग्धका घाव बहुत दिनमें भरताहे और भरकर भी शरीरके समान वर्ण नही होता 
॥२९॥ ये चारी प्रकारके अभिदग्य अपने २ काके साधन करनेघाले होतेहें ॥ २५ ॥ 
भवंति चात्र ॥ अग्निना कोपिते रक्त भूशा जंतोः प्रकुप्पति॥ 
वतस्तेनैवे वेगेने पितैमस्पाभ्युदीयते ॥ २६ ॥ तुल्यवार्ये उभे 
झील च) ~ ८” गौर हा. खी वेदना 3 ¢ ध 
ते रसतो द्रव्यतस्तथा ॥ तेनांप्स्य त भरवा 
चैँ विदर्हेति॥ २७॥ स्फोटाँः सीधे अजायन्ते ज्वरस्तृष्णा चं 
चँद्धेते । दग्धस्योपरामार्थाय चिकित्सा संप्रवक्ष्यते ॥ २८ ॥ 


सूजस्थान-अ० १२. (८५) 


यहांपर छोक कहे हैं कि-अमिसे दग्धकिया (कोप किया) हुआ मनुप्यांका 
रक्त कोपको प्राप्त होजाताहे और फिर उस रक्तकोपके वेगसे ममुष्यका पित्तमी 
उल्वण बरोजाताहे ॥ २६ ॥ ये दोनों रक्त और पित्त समानरस और द्वव्यसे तुल्य- 
"वीय हैं इस कारण उस मनुष्यके तीब्र वेदना होतीहे और प्रकृतिहीसे दाह होजा- 
ताह ॥ २७॥ और शीघ्र ही फफोले पडजातेंहं और ज्वर और तृषा वढ जातीहे 
सो अब अमिदग्धकी झांतिके लिये चिकित्सा प्रकाश कीजातीहे ॥ २८ ॥ 
अग्निदग्धका अतिकार ! 
प्छुष्टस्याग्निप्रतिपन कांयेमुष्ण च भेपजम्‌॥ शरीरे स्विन्न भ्यिः 
है स्विन्ने भवोते शोणितम्‌ ॥२९॥ प्ररुत्या दकं शीते स्कंद- 
यंत्यतिशोणिंतम्‌ ॥ तस्मात्तुखेयति द्युँष्ण सँ छु शात कैथ 
चन ॥ ३० ॥ 
प्टुष्ट ( भलसेहुर ) को अमिस तपाना चाहिये ओर भेषज ( औषध ) भी गरु 
मही करनी चाहिये । क्योंकि, जव गरमी पहुँचकर पसीना आवेगा तव पह जला" 
इवा रुधिरभी पसीना हो जायगा ॥ २५ ॥ और जल स्वभावसे ही शीतल हे और 
रक्तकी गतिको ( जले हुए रक्तको ) ठिठरा देता ( रोक देता) हे इस कारण 
गरम ( जिससे झलसाहुवा रुधिर पसीना होकर निकल जाय ) सुख 
( आराम ) कर देतांहे । और ठंढा ( मिससे जला रुधिर रुकजाय इससे ) आराम 
-नही करता व्याधि घढादेताहे ॥ ३० ॥ छ 
ढुद्ग्घका यत्न । 
शीतासुष्णार्थ दुर्देग्वे क्रियां कुंयोद्िंपवपुनः ॥ घुताँलेपनसे' 
कांस्तुँ शीतनिवॉस्ये कारयेद्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुंदग्धमे ठेढी और गरम दोनों क्रिया वेयफो करनी चाहिये और घृतका लेपन 
ओर शीत काथादिसे सेवन करना चाहिये ( क्योंकि इसमें स्वर्यं रक्तका पानी 
होजाताहे ) ॥ ३१ ॥ 
सम्पक्त दुग्घका यत्न १ 
स्यग्दग्धे तुगाक्षीरीष्क्षचदनगैरिकैः॥ सामतेः सर्पिषां लि- 


अभेरीलेप काररयेक्षिंपफ्‌ ॥ ३२ ॥ माम्योनपोदिकेंश्रेन पिप्टेसालेः 
% |. bo 


प्रलेषेयेत्‌ ॥ पित्तविद्रधिवच्चेंन संचैतोप्साणसाचरत्‌ ॥ ३६ 0 
सम्पग्दग्धमें वेशलोचन, एक्ष ( पिङखन ) की छाल, चन्दन, गेरूओर गिलोय 
चूते मिलाकर लेपकरे ॥ ३२ ॥ तया आम्पप्शु ( अश्वादिक ) अनूप 


(८६) सश्रुतसंहिता-भा० टी०॥ 
( महिषा-आदि ), जलजन्तु (कच्छपादिक ) इनका मांस पासकर लेप करना 


चाहिये । तथा पित्तकी विठ्ठाथिंके समान उसकी उप्णताका यत्न करे ॥ ३३॥ 
अति दग्धका यत्न । टू 
अतिदग्धे विशीर्णानि माँसान्युद्ैत्य शीतँलाम्‌ ॥ क्रिया कु 
याँङ्चिपकपश्वोच्छालैतँडुलकंडनेः ॥ ३४ ॥ तिन्दुकीतकक- 
पायेवी घुर्यसिश्रै; परलेषेयेत ॥ में गु्डचीपन्रेवी छादैयेदर्थ- 
वोदकेः* ॥ ३५ ॥ किया | तिखिंलां कुर्यौङ्भिपकिपत्तवि- 
सर्पवत्‌ ॥ सघूंच्छिष्टं समधुकं रोधेसर्जरसं तर्थो॥ मंज 
5 मव £ ५४ ४०१८” २०, 
चर्दन सुवा पिट्वा सेपिविपाचयेत ॥ ३६ ॥ 
अतिदग्धमे जले हुए मांसको उखाड़: ( अलगकर ) के ठंढी किया करे और 
छडेहुए शालिचावळाको तेंदू इक्षकी छालके काथस अथवा घृतसे मिलाकर लेप 
करे। तथा घावको गिलोयके.पत्तोसे ठका रहने दे ( बांध दे) तथा कमलके प" 
* तसि आच्छादन करे ॥ २४॥ ३५॥ अतिदग्धमें वैद्य सम्पण क्रिया वित्तविसर्पके 
समान करे। तथा मोम, सुलहटी, लोथ, राळ, मंजीठ, रक्तचेदन और मूवी इन्हें 
पीसकर घृत पकावे और इसका उपयोग करे] रे६॥ म ८ 
सर्वेपामभिदग्धानामेंतद्रोंपणमु ॥ 
सम्पण प्रकारके अभिदस्थ व्रणोंके भरलानमें यह उपरोक्त पूत बहुत उत्तम हैं 
खेहदग्धे क्रियां रुक्षाँ विशेषेणावचारयेत्‌ ॥ ३७॥ 
और घृत तैलादि चिकने दव पदार्थीसे जलेहुएकी रूसी "चिकित्सा करे ॥३७॥ 
अंत ऊध्च प्रवल्यासि धूमोपहंतळक्षणए ॥ श्वसिति क्षौति 
चात्यथमन्या धसँति कासंते॥ ३८॥ चक्षषोः परिदे।हश्ने रा- 
` गैश्विवोपजायत ॥ सधूर्मकं निःश्वैसिति भयेमन्यभै वेत्ति 
चँ ॥ ३९ ॥ तेथेवै चै रसान्सवाज्युतिश्वोस्योपहन्येते ॥ त- 
प्णांदाहज्वरयुतः सीदैत्यय च॑ सूच्छति ॥ ४० ॥ धूमोपहते- 
इत्पेव शण तस्ये चिकित्सितम ॥ सापिरिश्चुरसं द्राक्षां पयो 
वा शकरांडु वा ॥ ४१॥ मधुरास्ल रस वापि वमनाय घ्रदा- 
पैयेत्‌ ॥ वमनात्को्शुद्धिः स्यादूमगंधश्च नइ्यति ॥ ४२॥ 


et, र 
- (सञ्ज ४० ) सर्चाण्‌ रसानन्यत्रेदेति इति पूर्वेगान्वय; र सिर उकाः 
बाययेदिति रोपेणान्वयः | 9 ( सुल ४१ ) वि र्ट 


सूञस्थान-अ० १२. (८७) 


अब यहांसे अगाडी घुवांसे झलसेहुएक लक्षण कहतेहें॥ धवांसे माराइआ मनुष्य 
ऊंचे श्वास लेताहे छीकेहा ओर खांसी हो ॥३८॥ नेत्रोमे दाह हो भोर छाल होनाय, 
धुवांयुक्त श्‍वास ले, सुगंध दुर्गंधका ज्ञान न रहे ॥ ३९ ॥ तथा रसोके स्वादकामी 
ज्ञान भ्रष्ट हो एवं शब्दज्ञानभी ठीक २ न रहे ( यासुनाई नहीं दे) तृष्णा और दाह 
हो, ज्वर हो, बेंचनी हो और मूर्च्छां आजाय ॥४०॥ धुवांका मारा हुवा मनुष्य ऐसा 
होतांहे अब उसकी चिकित्सा सुनो-घृत, ईखका रस, मुनक्का इन्हें दूधमें मिलाकर 
पिलावे या सरबत पिलावे ॥४१॥और मधुराम्छ रस वमनंके अथे उपयोग काला 
चाहिये । वमन करानेसे कोठेकी शुद्धि होतीहे और धुवांकी गंध नाश होतीहे ॥४२॥ 
- विधिनानेन शाम्यन्ति सदनक्षवैधुज्वराः ॥ दांहमू्च्छातृडा- 
ध्सानश्वासकासाश् दारुण! ॥२३॥ सधुरेलवणोम्लेश्व॑ कटुकेः 
कवर्लग्रहेः ॥सम्यंग्णह्णती द्रियार्थान्मनंश्चास्य प्रसीदैति ॥४४॥ 
इस विधिसे धूमदग्ध रोगीके थकान, छींक, दाह, ज्वर, मूर्च्छा, तृपा, अफारा, 
श्वास और खांसीको आदि ले सब दारुण विकार शांत होजातेंहें ॥ ४३ ॥ और 
मीठे, खंदे, सलोने ओर चरपरे ग्रास मुखमें थथाकम रखनेसे इंद्रियोंका ठीक ज्ञान 
होजाताहै और चित्त रसन्न होजाताहे ॥ ४४॥ ` * 
शिरोविरेचनं तस्मे दर्यायोगेन शार्त्रवित्‌ ॥ टैष्टिविंहँध्यते 
चास्यं रिरो भीर्वां च देहिनः ॥ अविदांहि लर्घ स्तिग्ध- 
माहार चांस्ये कल्पयेत्‌ ॥ ४५॥ , 
और घूमद्ग्धको उक्त क्रियाके अनन्तर शिरोविरेचन दे ( शिरकी दुष्ट रतुषतत 
निकालदे ) इस क्रियाको शास्रका जाननेवाला वैद्य यथायोगोंसे फरे (कहीं तेज 
हुलासन सुंधादे ) ठीक शिरके विरेचनसे दृष्टि शुद्ध होतीहे और रोगीके शिर 
और गरदन (गला ) भी यद्ध होतेहे । और इस रोगीको आहार ऐसा देना 
चाहिये जो दाह पेदा न करे तथा हलका और चिकना हो ॥ ४५॥ 
खूआदिके मारेहुवाँका यत्र । 
उष्णबातातपेदेरेधे शीतः कार्या विध्रिः सदां ॥ शीतवपो- 
निलहते उप्णं स्निग्ध चैं शस्यंते ॥ ९६ ॥ तथातितेजसा 
दग्पे सिंद्धिनीस्ति कथवन॥इंद्रवेज्ञाभिदग्धेपि जीवेति प्रति- 
कारयेत्‌ ॥ स्नेहाभ्यंगपरपिकेः प्रदेदेशयँ तथा भिषक ॥९७॥' 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्वादशोऽध्यायः॥ १२ ॥ 


(८८) सुश्रुतसंहिता-भा०टी०। 


छू और धूपके मारे हुएको शीतळ किया यथोक्त करनी चाहिये । और सर 
दीके मारे हुए वपांके और वायु ( सावरे ) के मारे हुएकी गरम और तर चिकित्सा 
फरे ॥ ४६॥ और जो वहुत अधिक जछूगया हो उसकी सिद्धि ( आरामी ) 
नहीं हो सकती । और जो विजलीका मारा हो वह यदि कुड समयतक 
रहे तो उसका-प्रकार यथोचित लेहाभ्यंग और पारिपेक ( सेचन ) और भदेह 
उवदन आदिसे चैद्यको करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
परिशिष्टस्नंत्रांतरछुभतश्व । 
( छोक़ )-शुप्कच्छव्ाकचूणेत चाग्निदग्धान्परपाथयेत्‌ । 
अर्थ-सूखेइए छत्राकके वर्ण (छूडढीके घुराका) लगानेसे सव भकारफे 
आम्िदग्ध निश्चय और शीत आरोग्य ( आराम ) होतेहे । 
इति पं० मुस्छीधरहर्म बि० खुथतसं० भा ०टी ०सूमह्याने द्रादशो$च्यायः ॥ १ २॥ 


अयोदशीऽध्यायः १३. 
अथातो जरोकावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहाँसे जलोकावचारणीय ( जोंस लगानेकी विधि ) नामक अध्यायका 
: अयात्‌ जोंख, सींग आदिसे सविर निकालना ) व्याख्यान करतेंहें । 
नुपाढथवाळस्थविरभीरुदुबेलेनारीलुकुमाराणासनुयेहारथम्‌ ॥ 
परमसुर्कुमारोय शोणितावसचनोपायोऽभि हितो जलोकसः ॥९॥ 
राजा, धनाढ्य, बालक, डूढा;डरपोक, दुबल, खा तथा अन्य कोमल ( नाजुक) 
मशुष्योके अनुग्रह ( दयापूर्वक रोगनिवात्ति ) के अर्थ जोंखोंसे रुधिर निकालनेका 
> बहुतही कोमल उपाय वणन किया है ॥ १॥ ' 
तत्र वातपित्तकफडुष्टशोणितं यथासंख्यं शुंगजछोकालाचुभिर- 
वसेचयेर्स्निग्धशीतरूशक्षस्वास्सवोणि संवेर्बा ॥ २॥ 
वायु, पित्त, कफसे विगडेहुर रुविरको यथाक्रम सींग, जॉख और तोंबेसे 
निकाले । क्योंकि सांग चिकना और जोख ठंडी तथा तोंबा रुखा है इस हेतु वासके 
बिगडे रक्तको सींगरसे खंचना और पित्तसे विगडेहुएको ज्ञोंसोंसे तथा कफसे 
ज़िगडे हुएको तेबिसे निकाले । अथवा सत जगहपर सचसे काम छे सकतेहे ॥२॥ 
भवति चात्र ॥ उष्णं सर्मधुरं स्निग्धं गेर्वा शुंग पंकीतितस्‌॥ 
तस्माँद्रातोपसृष्टे तु हित सैदवसेचैने ॥३॥ श्ीताधिर्वासा मधु-' 
रा जलोका वारिसंभंव॥तस्सांत्पित्तोपैसृष्टे छुँ दिता खा चावस- 


सत्रस्थान-अ० १३. (८९) ' 
चेने ॥ ४॥ अर्लाबु कुंक रूक्ष तीर्णं चै परिकीर्तित ॥ 
तस्माँच्छेप्मोर्वसृष्टे तु हितं" सेदवसेथैने ॥ ५॥ 
इस जगह छोक कहे हैं कि-गोबोंका सींग गरम, मधुर और चिकना 
'होताहै इसलिये वायुसे विगडा इवा रावेर सींगसे निकालना अच्छा है॥३॥ 
और जोस जलसे उत्पन्न हुई ठंटी, सुगंधित और मध्र होतीहे इससे पित्तसे बिगड़े 
रक्तको जोखोंसे निकालना श्रेष्ठ हे ॥ ४॥ और तोंबी कडवी, रुखी और तीक्ण 
होतीहे इस हेतु कफसे बिगड़े रक्तको तोंबीसे निकालना उचित है ॥५॥ , 
, तंत्र च्छित्ते तनुवत्रपटलावनद्वेन शृंगेण शोणितमवसेचंये- 
दाचूपणात्‌ । सांतर्दीपरयाःलांळ्या ॥ ६ ॥ 
यादि सींगसे रक्त निकालना हो तो पहले उस स्थानपर ( ब्रीहिपत्र नशतरसे ) 
"पठने लगाकर सींगके वारीक मुखपर बारीक (रेशमी ) कपडा या मकडीका 
, जाला लगाकर उससे चूसकर रक्त निकलवावे। और तोंबीसे निकालना होतो 
पछने लगे स्थानपर औंधी तांबी ऐसे लगावे कि, उसके अन्द्र जळती हुई 
वत्ती चर्मसे अलग रहे ॥ १॥ | 
जोंखोंका वर्णन! * 
अथ जलायुका वक्ष्येते ॥७॥ जलमायुरासामिति जला- 
युका जलमासामोक इति जलोकसः ता द्वादश तासां सविषाः 
पटू तावत्य एव निविषाः.॥ ८ ॥ र 
अव जलागुका ( जोंखों ) का वर्णन करतेहें ॥ ७ ॥ जल हैं आयु जिनकी इससे 
इनका नाम जलायुका है। और जल हे ओक अथात्‌ स्थान जिनका इस हेतु इन्हें 
जलीका कहतेहें। ये बारह प्रकारकी होतीहें उनमेंसे छः प्रकारकी सविष ( जह- 
रीली ) होहि और छही प्रकारकी निर्विप ( जो रुधिर निकालनेमें श्रेष्ठ है) ॥ दा 
विषयुक्त जोख । 
तत्र सविपाः कृष्णा कर्घुरा अलगदा इन्द्रा 
गोचन्दना चेति ॥ ९॥ ` 
विपयक्त ( जहरी ) जोखि ये हे-कृप्णा ( काली ), फईरा ( बरी ), अलगद, 
इन्द्राइपा, साऽद्रिका और गोचन्द्ना । इनके लक्षण य हैं ॥ ९ ॥ 
, तास्वज्ञनचूणंवर्णो एथुशिराः कृष्णा | वर्मिमत्स्यवदायता छि- 
न्नोन्नतकुक्षिः कुरा । रोमशा महापार्श्व कृष्णमुख्यलगर्दा । 


युधा सासुद्रिका 


(९०) खश्वुतसाहिता-भा० टी०।_ 


इंद्रायुधवदूषध्वराजिभिश्चित्रिता इंद्रायुधा । ईपदासितपीतिका 

विचित्रपुष्पाकृतिचित्रा सासुद्रिका । गोउषणवदधोभागे द्विः 

घाभताकृतिरणुसुखी गोचन्दनेति ॥ १० ॥ 

उनमेंसे अज्ञन ( कजल ) के चूर्ण समान काली बड़े शिरवाली कृष्णा होतीहे। 
चर्मिमस्य ( एक प्रकारकी सपांकार मछली ) की तरह विस्तारवाली और फटीसी 
ऊंची फुक्षिवाली करा होतीहे । रोमोंसहित और बडी पांशवाढी और काढे 
मुंहवाली अळगर्दा होतीहे । इंद्धतुपके रंगके समान चित्र विचित्र राईकेसे दाते 
जिसपर हों वह इंदाय॒था हे । थोडी काळी कुळ पाली और बिचित्र ( कई रंगळे ) 
फूलके समान आकृतिवाली सामुद्रिका होतीदे । वेलके अंडकोशकी भांति नीचे 

दो फांकसी जिसके हो और मुख छोटा हो वह गोचंदना जोंख होतीहे ॥ १०॥ 
तांमिदेष्ट पुरुष देशख्यर्थुरतिसीज कंड्मेच्छा अवरो दाहे- 

'  इछॉरदिमेदेः सर्दनामिति  लिंगानि भैंवंति॥ १६ ॥ तत्र महा- 
गदः पानालेपननस्यकमो दिषुप्योज्यः॥१२॥ इन्द्रायुधादष्ट- 
मसाध्यमित्येताः सविषाः सचिकित्सिता व्याख्याताः ॥ १३॥ 
इन विपयुक्त जोखोके डेकमे मनुष्योंके सोजा, अत्यंत खाज, झूच्छी, उर, 

दाह, वमन, मद और थकान ये लक्षण होतेहे ॥ ११॥ इन जोंखोंके विषशांतिके 
किये महागदनामक प्रयोग जो अगदतंत्रम अगाडी वर्णन किपाहै उसके यथो” 
चित पीने, लेपन, नस्य आदिके उपयोगसे चिकित्सा करनी योग्य होतीहै ॥ १२ ॥ 
इद्रायुधा जाखका डक असाध्य हाताह य विपउक्त जास चिकित्सासहित वर्णन 


कीगई । ( भावार्थ यह कि, इन विपयुक्त जोंखोंसे कभी रुघिर नही निकाले क्योंकि। 
ये लाभकी जगह हानि करताहे) ॥ १३ ॥ 


निर्विष जोख । 
अथ निर्विषाः । कपिला पिंगला झंकुसुखी सूपिका 
कसुखी सावारेका चेति ॥ ९४ ॥ 
निर्विष आँख ये हे-१ कपिला, २ पिंगळा, ३ शांकरी, ४ मूषिका, पुंडरीक 
सुखी और-६ सावरिका ॥ १४ ॥ 


तत्रै मनःसिलारीज्जैताभ्यामिर्व पाः्वम्यां प््ठे स्तिग्धसद्ववण 
कपिला । किचिद्रक्ता इत्तकाया पिंगाझगा च पिंगला । यक 
इणा शीघ्रपायिनी दोघेतीद्ष्णसुखी शंकुमुखी । मूपिकाकृति- 


पुंडरी- 


च्छ 


सुजस्थान-अ० १३. 7 (९१) 
वर्णाऽनिष्टगंधा च सपिका । सद्दववणा पुडराकतुल्यवक्रा पुड- 
[कमुखी। स्निग्धा पद्मपत्रवर्णाऽ्टादशांगुलप्रमाणा साव- 


रका सा च पश्चथ। इत्यता निर्विषा व्याख्याता; ॥ १५ ॥ 

( इनके लक्षण ये हैं )-मेनसिलके समान रंगवाले जिसके दोनों पँसवाडे हों और 
पीठ चिकनी झंगके रंगसमान हो वह कापेला है । कुछ लाल, गोल, पिंग, नारंगी 
रंगवाली, शीत्र चलनेवाली सो पिंगला है । यक्कतके समान वर्णवाली, जीव 


रुधिर पैनिवाळी बड़े और तीदणञखवाली शंकुसखी होतीहे। मसीके समान आकृति 
और वणवाली, दुगेधयुक्त मपिका हे । मँंगके रंगसमान हरी, कमलकी भांति 


` मुखवाली पुंडरीकमखी होतीदे। चिकनी, कमलपत्रसमान वर्णवाली, अठारह अंगुल 
प्रमाणवाली सावरिका होतीहे। यह सावरिका पशुवोंका रक्त निकालनेम काम 
आतीहै । इसभांति ये निर्विष वर्णन की हैं॥ १५॥ |. 
तासां यवनपांडयसह्यपोतनादीनि क्षेत्राणि । तेषु महाशरीरा 
चलवत्यः शीत्रपायिन्यो महाशना निविषाश्च विशेषेण भवति १६॥ 
इनके क्षेत्र यवन ( यूनान ), पांड्य, ( दिल्लीप्रांत ). सह्मादि पर्वतके निकट तथा 
मथुरामंडल हैं । इन देंशोंके जलाशयोमें ये निर्विप जॉंख बडी बडी, बलवाली, 
शीव रुघिए पीनेवाडी और अधिक रक्त पीनेवाली विशेषतासे होतीहें ॥१६॥ 
तत्र सविषमत्स्यकीटददुरसूत्रपुरीपकोथजाताः कलुपेष्वंभःसु 
च सविषाः ॥ १७॥ 
उन देशोमिंभी विपयक्त मत्स्य, कोडे, मेढक मूत्र विष्ठाके कोंथसे तथा मलयुक्त 
जलमें सविष जोखं होती हैं ॥ १७ ॥ 
पद्मोत्पलनलिनकुसुदसोगंघिककुवलयपुंडरीकरीवालकोथजा- 
ताः विमलेष्वभःसु च निर्विपाः ॥ १८॥ 
पद्म (बेतकमल),. उत्पल (कुछ नीला), नलिन (गुलाबी), कुमुद (कमोदनी), सोगं" 
धिक(सुगंधयुक्त), कुवलय (रक्त), पुण्डरीक (आसमानी) ऐसे कमलो और सिवालके 
कोथसे जो पेदा हों और निमल जलम रहें वे ना विपरहित होतीहे ॥ १८ ॥ 
भवति चात्र । क्षेत्रेषु विचेरेत्येता; सलिलेषु सुंगविषु ।न॑ च 
संकीर्णचारिण्यो न॑ चं पंकेशयाः सुखाँः ॥ १९ ॥ ` 


(सूत्र १५ ) पिंगा दीपशियामा पिंगलवर्णा । ( सूत्र १७) यवनपाड्यादिपु विशे येण निर्चिरा 
भवाति तत्रापि सा विपरमस्त्यकीयादिकोथजा मलिननले च सरस भवति । ( सूज १९ ) एवाः पूया 
निर्विग उत्तराद्धे चाउनिशः। 


(९२) खुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 


यहाँ छोक हे कि-ये उक्त क्षेत्रमै सुगंवियुक्त निर्मळ जलमें रहनेवाली श्रेष्ठ 
:होतीहि ओर जो थोडे जहमें कीचकांदेमे रहनेवारलीहेँ श्रेष्ठ नहीं ॥ १९॥ 
३ ha 
तासां प्रमहणमा्टेचर्मणाऽन्येवो प्रयोगिरेहीयात्‌ ॥ २० ॥ अः 
थेनां नवे महति घटे सरस्तडागोदकपंकमावाप्य निदध्यात्‌। 
संक्वार्थे चासासुप्रेच्छेर्वालं वर॑लूरमोदकॉर्शच केदांदचुणीऊ 
रय दाय्यार्थ तृणमोद्कानि च पत्राणि इत्नहात्र्यहाच्चान्य- 
जलं भध्यं च दद्यात्‌ । सपरात्रात्सप्तरीत्राञ्चं घटमन्प संक्रा 
मयेत्‌ ॥ २१॥ 
इन जोंखोंको गीले चमडेस पकडे अथवा और उपायसे पकडे _॥ २० ॥ फिर 
“इनकी नवीन अच्छे बडे घड़ेमें सरोवर तलावका जळ ओर कीच भरकर उसमें 
` सळ आर खानक चास्ते सियार ( काई ) सखामांस ओर जलक केद च्र्रा 
करके डारूदे । और सौनि( लोटने ) के लिये तृण और जलके वृक्षों ( कमलादि ) के 
पत्ते रक्खे । और दूसरे तीसरे दिन जल और खानेकी वस्तु ओर डालता रहे । 
-सात सात दिनमें और नवीन घड़ा बदलता रहे ॥ २१ ॥ 
है चूषितजलोका । 
भवति चात्र ॥ स्थूलमध्याः परिक्तिएटः एथ्व्यो संदविचिष्ठिताता 
अम्राहिण्यो$ल्पपायिन्यः सविपाश्च न पृजिताः॥ २२॥ 
यहां शोक है कि-नो जोंख वीचसे मोटी, करडी, वडी, मंदचेष्टावाली, में 
चिमरनेवाली, स्वल्प रुविर पीनेबाली और विषयुक्त इतनी प्रकारकी श्रेष्ठ नही ॥२२॥ 
जलोका लगानेकी विधि । 


अथै जरोको प्रसेकसाध्यव्याधितमुपवेश्य संवेद्य वां विरू 
क्यै चास्ये तसवर्कांश मृट्टोमैयच्चर्णयद्रुजँ: स्यात्‌ ॥ २३॥ 
शह्दीताश्च नाः सपपरजनीकल्कोदकप्रदिर्धगाञ्रीः सलिलरस- 
कमध्ये सुहृत्तस्थिता विगतक्कमा ज्ञात्वा ताभी रोगं माहयेत्‌ 
॥ २४॥ सूकष्मश्ादपिचुप्लोतावच्छन्नां कस्या सुखसपातृषाः 
यादह्णंत्ये क्षीरचिंडं शोणितर्विडं चा दद्याच्छत्रपदानि वा 
कुर्वत यद्येवमपि न शह्ीयात्तदान्यां आहयेत्‌ ॥ २५॥ 


एसत्र २३ ) यदि अयजः अवयः स्दात्दा पिरय यम्‌ युयात्‌ (सूत्र २७ ) शासामंमोिः पूर्व” 
स्पतनष्यानाम पेद्षपा $5इरानभिरापित न्य शत्य चा विपरयपदिदि | वृद्धवास्मटः | 


सूतध्थान-अ० १३. (९३) ” 


जछोकाओसै रक्त निकालने योग्य जो रोगी हो उसे लिटाकर या बिठाकर 

उसके रक्त निकालनेके स्थानको यदि रोग (घाव ) न हो तो मिट्टी और गोबरके 
चूणसे रुखा करदे ( लगावे ) ( इससे प्रयोजन यह हे कि जोंस शीघ्र लग नावें } 
॥ २३ ॥ फिर जो पकड़ी और पाली इई जें हों सरसों और हलदीको पानीमें 
पीसकर उससे उन्हें खूब पंत सूंत कर धोवे । फिर जल और तकमें अनमान 
दोघडी रख छोडे जिससे उनकी ग्लानि ( थकान ) दूर हो जाय । थकानन्दूर 
जानकर फिर उनसे रोग ग्रहण करावे ( रक्त निकालनेकी जगहपर लगावे )॥२४॥ 
बारीक छुपेद भीगे हुए कपडेमे छपेटकर जहां लगाना हो वहां उनका सुह लगादे 
और जो नहीं लगें तो उनके लिये दूध या रुधिरकी बूंद रखकर या बारीक शस्रसे 
कुरेदकर लगावे । यदि ऐसेभी नहीं लगे तो उसे जानेंदे और दूसरी लगावे ॥२५॥ 

यदा चे निविशतेःश्वखुरवदानंनं कुलोन्नर्म्य चं . स्कॅन्थं तंदा 

हह [a + Ls > ज्र 

जानीयादुहातीति । गृहती चाह्वर््नावच्छन्नां धारयेत्से- 

चयेच्च ॥ २६॥ 

° जब घोड़ेके खुरके सुमान मुँहकरके और स्कंध ऊँचा करके ( चिमटे) प्रवेश 
करे तो जातले कि, छगगई और जब लगजाय तच उसपर गीला कपडा रखदे या 
जल टपकादिया करे ( जिससे वह प्रसन्न रहकर अच्छे प्रकार रक्त सैचे ) ॥२६ ॥ 

दंशे तोदकेडूप्राटुँभोवेजानीयाच्छुद्वसिर्यमादत्त॑ इति शुद्धमाद- 
दानासपनयेत्‌ ॥९७॥ अथे शोणितंगंधेन नै सुचिन्मुखंमर्स्यांः 
सेंघवर्देणेंनार्वीकेरेत्‌ ॥ २८ ॥ अथ पतितां तंदुळकंडनप्रदि- 
ग्धगात्री तेळलवणाभ्यक्तमुखीं वामहस्तांगु्ंगुलीभ्यां शही- 
तपुच्छां दक्षिणहस्तांगुष्ठांगुलीभ्यां शनेः शनेरनुलोमानुमार्ज 
येदासुखाद्वासंयेत्तावद्यावत्सस्यग्वांतेलिंगानीति ॥ २९ ॥ 
जब डेकर्मे ददू और खाज होने ठंग ता जानले कि, अब यह शुद्ध रक्त सेंचती- 
है फिर शुद्धरक्त सैंचनवालीकी छुटाठे ॥ २७ ॥ यदि रुधिरकी गंधसे वह नहीं 
छाइ ता उसके महपर संघनमकका उरा चुरका द ॥ २८ ॥ जो छुट गइ ता उस 
नावलाक छडनस मळकर घाव आर सहप तल आर लवण मळ । फिर बाय 
हाथकी अंगुली और अंग्ठेसे पैँठ पफडकर दहने हाथके अंगूठे और अंशुलीसे 


धीरे धारे नीचेको संते ९ पियाहुवा रधिर निचोड हाले) और जपतफ मुहसे 
अच्छी तरह वमनफै चिह ( झाग ) आनेलगे तबतऊ संत्रे ॥ २॥ 


९४) , सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


सम्यग्वांता सलिलरसकन्यस्ता भोक्तुकामा सती चरेत्‌ या 
सीदति न चेष्टते सा दुवीता तां पुनस्सम्यभ्वामयेत्‌॥ ३० ॥ 
दुर्वाताया व्यौधिरसॉध्य इंडमैदो नाँम भर्वति ॥ ३१॥ अथ 
सुवांतां पूर्ववत्संनिदध्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
साफ निचोडी हुई जठपात्रमे छोडनेसे भूखीकी भांति इधर उधर चलती हे। 
जो साफ नहीं हुई वह तलीमें केशितसी जा वेठे और चले फिरे नहीं, उसे किर 
अच्छीमकारसे निचोडकर रक्त साफ करे ॥ ३० ॥ बिना अच्छी निचोडी ( जिसके 
पेटमे इष्टरक्त रह॒जाय ) के इन्दमदनाम असाध्यव्याथि होजावीहे ॥ ३१ ॥ 
अच्छी साफ निचोडी हुइयोंको पहलेकी भांति उसी जळके घटमें रख छोडे॥३२॥ 
शोणितस्य च योगायोगानवेक्ष्य जळोकोब्रेणान्मधुनावघट्ये- 
च्छीताभिरङ्धिश्च परिपेचयेईभीयाद्वा घेणं कपार्येमधुरस्तिग्ध- 
शीते भंदेहेः प्रदिद्योदिति ॥ ३३ ॥ भवति चाऽत्र ॥ क्षेत्रा- 
णि मणं जाँतिःपोप॑ण सावैचारणमाजलोकंसां च थो' वेत्ति 
` तत्साध्यान्‌ से जयेद्ददौन ॥ ३४॥ 
इति सुश्नतसंदितायां सजस्थाने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
रंघिरका योग अयोग देखकर जोंखोके घावोंपर शहत मले । अथवा ठंदा जल 
छिडके, या ( निंवपत्रादिसे ठककरे ) बांध दे, या कसेला मीठा चिकना ठंडा छेप 
करदे ( जैसा उचित हो पैसा करे) ॥ ३३ ॥ यहां शोक है कि-जलीकाओके 
रहनेके देश ( स्थान ) तथा पकड़ना, उनकी जाति, रखना ( पालना ) तथा लगाना 
इत्याद वाताको जो भिपक्‌ जानताहे वहही इन जोंखोंद्वारा इनके साध्य रोगोको 
जीतताँद ( आराम फरताहै ) ॥ ३४ ॥ छि 
इति पं० मुरळीधररागेवि० सुश्रुतसं० मा० टी० सृतखाने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
5” चतुईसो््यायः ३ 
' __ चतुइशोऽध्यायः१४. 
अथातः शोणितवणनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे शोणितवर्णमीय ( समिरके वर्णने ) अभ्यायका व्याख्यान करतेहें 
ततने पांचभेतिकेस्य चतुविधस्य पडू्सस्य दिविर्धबीरयस्याऽएवि- 
धवस्य वानेकर्गुणस्योपयुक्तस्याऽहीरस्य सम्बैकपरिणतस्पै 


चैस्तेजोर्सूतः सारः परमँसूदमः सँ रस ैत्युच्यते ॥ १॥ 


सत्रस्थान-अ० १४. (९५) 


पैचभूतात्मक ( पृथ्वी, जल, तेज, वाए, आकाश इन पाचों तचवोंके गुणवाळे ) 
और चंदर्विध ( भक्ष्य, भोज्य, छेद्म, पेय ) पद रस ( छह रसवाले ) और द्विविध 
वीय (शीत उष्ण वायवाले ) तथा अष्टविध (सर आदि आउ प्रकारके वीर्यवाले ) 
और अनेक युणवाले भोजन कियिहुए आहारका ठीक ठोक परिपाक होनेते जो 
तेजस्वरूप परम सूइम सार है वह रस कहलाताहै ॥ १ ॥ 
xe २९ > 3 
तस्ये च॑ हृदयं स्थानं से हृदयाँचरतुँविशतिधमनीरनुर्षेबिश्य(उ- 
ध्वेगा दश दश चाधोगासिन्यश्चतस्रस्तिरयग्गाः ) कृर्से शरी- 
रंमंहरहस्तर्पयंति वर्धयति धारयैति यापर्यंति जीवॅयति चौं- 
इएहेतुक्रेन फॅमणा ॥२॥तसय रारीरेमनुर्धावतोऽनुमानाहतिरु- 
प्ँक्षयितव्या क्षयदवद्धिवेक्वतेः॥ ३॥ त 
४ उस रसका स्थानहदय है वह रस हृदयसे चौबीस नाडियों करकेजादश ऊपरको 
दश नाचेको आर चार तिरछी गई हैं ( इनका वर्णन शारीरकरथानमें इंगा) ) 
इनमें प्राप्त होकर साध वि दिन दिन प्रति तृप्रकरता, बढाता, धारण करता 
माततरुरता ओर अदृष्टहेतुक' केमकरके जिलाता ( सजीव रखता ) हे ॥ २ ॥ उस 
सार श्रीरम गमन करनेवाले ( पहुँचनेवाले) रसफी गति अडमानसे बृद्धि, क्षय 
आर विकारयुक्त जैसी हो जाननी चाहिये ॥ ३ ॥ 
१. [a २००, ha 
तस्मिंन्सवशरीरावयरवंदोपघातुमलाशयानुसारिरसे जिज्ञासा 
८४५ मोस्यस्तै १५७, ईति 2 2 > 
किमयं सोम्यस्तेजस इति ॥ ४ ॥ अँत्रोच्यते से खर्ळु द्रवानु- 
सारी खेहनजीवनतर्पणधारणौदिभि्िशेषेः सोय इत्यव 
-गैस्यते॥५॥स-खल्वाप्यो रसो यङ्कत्प्लीहानो प्राप्य रागसुपेति॥६॥ 
खाए, समात, कणे. गा, पाप्या, और, दोष, अर्थातचाय, पिन जम, अर, 
धातु ( रस, रक्त, मांस, भद, अस्थि, मा और शुक्र) और मल, आरायोंमे पहुंचने- 
वाले रसकी जिज्ञासा करना ( माठूम करना चाहिये ) कि, यह सौम्य ( शीतल ) 
है या आम्नेय ( उष्ण ) ॥ ४ ॥ इसमे कहाजाताहे फि, यह रस चा बा 
स्रिग्धता करनेवाळा, जीवनरूप, तृप्तिकारक और धारण इत्यादिक विशेष गुणे 
सीम्यदी मतीत होतांहे ॥ ५ ॥ वह जलरूप रस जब यठृत्‌( जिगर ) ओर प्लीहा 
( तिही ) में पहुँचताहे तव वहाँ जाकर रक्तप्रायकों प्राप्त होजाताँदे ( सुरस 
होजाताहे)॥ ६ ॥ 
(स्हो० २) अबादेंगा ददादद्य चाधोगामिन्यश्वतसरितर्षेग्गा इति पायावर तु र्विशाविपमनीप्रादि- 
पादतरुपफुम्‌ । 


(९६) सुश्ुतसाहिता भा० टी० । 


भवति चात्र ॥ रंजिंतास्तेर्जसा स्वापेः शरीरस्थेत देहिनाम्‌ ॥ 
अव्यापंत्नाः प्रसेन्नेन रक्तसित्यमिधीयेते ॥७॥ रेसादेवे खियाँ 
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रक्त रज॑संज्ञ प्रवेतते॥ तैडषाहादशा दद यौति पंचाशतः क्षयम्‌ ८ 
इस विपयमें शोक है कि-शरीरमं रहनेवाले प्रसन्न ( केशराहित ) तेज ( रजक 
पित्त ) करके ( पकाहुवा ) रंगा हुवा जो उपाधिसँहित जलरूप रस है वही रक्त 
होजाताँह ॥ ७ ॥ रससेंही ख्रियांका रजसंज्ञक आर्तवरक्त भ्रवर्त होताँह। 
चह चारहवर्पकी अवस्थासे पोळे प्रगट होताहै और पचास वर्ष पीछे क्षय होजाताहे ८ 
ओतेवं शोणितं सवाञेर्यमञ्निषोमीयर्त्वादवर्भस्यं । पाँचभोतिक्रे, 
चापरे जीवरेक्तमाहुराचाँर्याः ॥ ९ ॥ 1 
आतेवरक्त आग्नेय ( अभिप्रकृतिवाला ) है क्योंकि, गर्भ अमि और सोम दद्रा” 
त्मक (गरमी और ठेढक मिलकर ) होतांहें । और कई आचार्य रक्त॒ुकों -पंचतत्वा- 
त्मक फरतेरें । और कई रक्तकोही जीवरूप कहतेंदें ॥ ९ ॥ 
विस्रता द्रवैता रागं: स्थर्देन लर्धता तंथा ॥ भूस्यौदीनां गुणा 
हेते" ईय॑ते चाप्जें शोणिति॥१०॥रसाडक्तं ततो मांस मांसान्मे- 
_ वःअजायते ॥ मेदसोऽस्थि ततो मजा सञ्ज्ञः शुक्रस्य संभवः ॥११॥ 
ुघिरमें पांचों तत्त्वाके यण दिखाई देतेहे । जैस-गाठापन पृथ्वोका गुप हे और 
पतछापन ( बहना) अळका तथा सुरी अभिका और चलना ( फेना ) वायका 
एवं लघुता ( हलकापन ) आकाशका गुण हे ( इससे रक्त पेचतस्वारमक प्रतीत 
होतारे) ॥ १० ॥ रससे रक्त बनता हे और रक्तसे मांस, मांससे मेद (चरी ) 
दते अस्थि ६ हाड ), अस्यिते मजा {भोगि} ओर भन्या वीष वनताहे ॥१४॥ 
तरैषा धार्दूनामन्न्पानरसः भीणंयिता ॥ १९ ॥ रसंजं पुरुष 
विद्याद्रेस रक्ष त्मयत्नंतः ॥ अन्नांत्पानांच सतिर्मानाऽऽचारा- 
ब्वॉप्प्पेतद्रितं:0॥ १३ ॥ तत्र रस गतो धातुरहरहर्गच्छती- 
ति रसः। स खलु ्ीणि कलासहस्राणि पेचदश च कला 
एकेकस्मिन्धातावऽवतिष्ठत एवं मासेन रसः शुक्रो भवति 
खीणां चाऽतिवसिति ॥ १४ ॥ 
(सत्र ५ ) सौम्य शुक्रमामेयमातवोमत्यग्रीपोमीयत्वाद्रभंप्रादुर्माव इति । (मूत्र १४) पचदशा- 


पिर्कत्रएएलकारारमक्षस्य कालत्य परिमाणे सापरचर्ददाधिर पचादोसात्रमिति एतावता क्राहेन रखे 
37 तथा चेव रक माउत्वर्मिति क्रमेण | 


[ब 


खूत्रस्थान-अ० १४. (९७) 


४ सो अन्नपानजनित रसही इन सब धाठुवेको पोषण करनेवाला है ॥ १२॥ मतु- 
ष्यशरारको रसहीसै पैदाहुवा समझो इसी कारण यल करके भोजनसे, पानसे, 
आचार ( व्यवहार ) से सावधान होकर इद्धिमानको रसकी खव रक्षा करनी 
[हिये ( अर्थात्‌ क्षय न होजाय बिगड़ न जाय ) ॥ १३ ॥ रस गतो इस धातसे 
अर्थात्‌ जो दिन दिन चलता रहे वह रस कहलाताहै वह रस २०१५ तीन हजार 
पंद्रह कलातक एक एक धातुमे रहकर ऐसे एक महीनेमें रसही शुक्र ( वीर्य ) 
बनजाताहे ( जैसे ऊपर ग्यारहवें सूत्रमे कम लिखाँहे उस कमसे ) और वही रस 
एक माप्तमें स्रियोके आर्तव बन जातांहे ॥ १४ ॥ 
भवति चाऽत्र । अष्टादशसहस्राणि संख्या चौःस्मिन्समु्यये ॥ 
कलानां नवतिः प्रोक्तां स्वतेन्नपेरलंत्रयोः ॥ १५ ॥ 
यहाँ छोक हे कि-इस समुचय “( रससे वीये बनते ) में स्वतंत्र ` परतंत्र 
और रुपसे १८०९० अठारह हजार नव्ये कला मात्र समय लगता है ॥ १५ ॥ « 
सं दाव्दार्चजळेसंतानवदणुना. विरीषोतुधारवत्येवे शरीरं 
केवलम्‌ ॥१६॥ वाजीकरण्यस्त्वोषधयः स्वजलगणोत्कर्पाद्विरे 
चनवदुपयुक्ताः शुकं शीघ्रं विरेचर्यंति ॥ १७॥ 
वह केवल रसभी शब्द और असि ( तेज) तथा जलकणवत्‌ सूदमरूपसे विशेष 
करके समस्त शरीरमें गमन करता है ॥ १६ ॥ और वाजीकरण औषधि अपने. 
निज पराक्रमके गुणकी उत्कृष्टतासे उपयोग कीहुई विरेचनकी माति वीर्यको शीषर 
[निकालती ( शरीरमेंसे निचोडकर झुक्रधराकलामें प्राप्त करती ) हे ( इसीसे मेथुन- 
शक्ति बळ्जाती है ) ॥ १७ ॥ 


तथां हि पुष्पकस्थो गंपो नं शय इहास्तीति वक्तं न“ 


व॑ नोरतोत्यथवास्ति । सतीं भावोनामभिव्यक्तिरेiति कृत्वां 
केवल सोल्म्यांनाभिव्येञ्यते । सै एवं गयो विश्‍त्तपंत्रकेशरेः 
काछांतरेणाभि्यंक्तिं गच्छंत्येव वालोनामपि” वयःपौरिणा- 
माच्छक्रम्रादुभावी अति रोमराउँयादयोऽ्थातवादयक्षं । 
विशोपान्नारीणां रजसि चोपचीयेमाने राने: शनेः स्तनगैर्मा 
झाययोन्यभिद्रद्धिभेवति ॥ १८॥ 


जैसे फूलकी कच्ची कलीमें यह नहीं कहा ञासकता कि इसमें गंध इ या नहा 
हे वस्तुतः होनेवाले घदार्थाका च्रादुभल राखाडी छडना छै फ ore 


१९८) खउश्रवतसंहिता-भा० टी०। 


जाताहै और सूहमतासे प्रगट नंदी हेत और जब वह कली सिलती है (पत्त 
चेखडी प्रगट होते हैं) तव गेधमी प्रत्यक्षरूपसे मगर होजाती है ऐसेहा वालकाकी 
भी अवस्था वढनेपर झक भत्यक्ष प्रगट होताहै और ऐसेही रोमरानि (मऊ, डा 
चेढकी सेली ) तया खिपाँका आतंव भी समझे । विशेषकरके खियोंका आता 
संचय होनेपर धीरे धीरे कुच और गर्भाशय योनि आदिकी बृदि होती है ॥.१८॥ 
से एवौज्ञरैसो वृद्धांना जरापरिपकंशारीरत्वान्ने -घीणंनो भर्वति 
च ह. र = 
॥ १९॥ त एते शरारिधारणाद्वातव इत्युच्यन्ते ॥ २० ॥ तर्षा 
क्षयवृद्धी शोणितनिमितते तस्मात्तदधिकृत्य वक्ष्यामः ॥ २१ ॥ 
» वही अन्नका रस पूंढे मनुष्यांको बुढापेसे शरीर पकजानेके कारण पुष्टिकारक, 
नहीं होता ॥ १९ ॥ ये ( रस रक्त मांस मेद अस्थि शुक्र सातो) शरीरको धारण 
करते हैं इससे ये साते धातु कहलाते हैं ॥ २० ॥ इन सातौं धाठुओंकी बद्र 
, और क्षप रुपिरके आधीन है इस कारणसे रुघिरकी सरुपता ( प्रधानता ) करके 
वर्णन करते हें ॥ २१॥ Re 
Mtoe वायु पित्त और कफसे बिगड़े रक्तके लक्षण । 
तत्र फेनिळमरुणं कृष्ण परुषे ततु शीम्रगसस्केदि च वातेन 
दुष्टप ॥ २२॥ नीले पीते हरिते इयां विस्रंमनिएट पिपीलिका 
मक्षिकानास्कंदि चे पिततदुष्टम्‌ ॥ २३ ॥ गेरिकोदकप्रतीकाशं 
लिग्ध शीतलं चहुलं पिच्छलं चिरस्राविमांसपेशीप्रभं म्छेष्म- 
दुष्टं च ॥ २४॥ सबैलक्षणसंयुक्त कांजिकाभं विशेषतों 
दुर्गन्धि च सन्निपातदुष्टम ॥ २५॥ पित्तैवद्वक्तेनातिक्कपण रचे 
॥ २६ ॥ हिदोप॑लिंग संसृष्टय ॥ २७ ॥ 
झागसहित लाल कु काला रूपा थोडा शीमचारी (देरसे न चले ) हलका 
रुधिर वायसे बिगड़ा समझे ॥ २२ ॥ तथा पित्तसे बिगडाइआ रुचिरनीला, पाला, 
मुंगिया, फाला, आमगंघ, चैटी और मफ्खियोंको अमिय, हलका और शोज निक” 
लमेवाड डोतारै ॥ २३ ॥ कफसे विगडाहुआ रुधिर गेरूके जलक समान चिकना, 
ठैठा, अधिक गाढा, देस्स शिरनपाला, मांसफी फटक जैसा होतांदै ॥२४॥जिसमै 
सब लक्षण हे काँजीके समान हो अर्थिक दुर्ग आवे चह सत्रिपातसे विगडा जानी 


(सूत्र २० ) उपास घारयपोपगयोः इस्पसमाद्वाठोलुन्‌ दघाते शगीरभित घाठयः। (सूत्र 
रभ / २३ ) भरकीद अगुर & विसमामेयंधि अपफमांसगधि च । (सूत्र २६) रछैन दुष्ट रद 
कृषमिस्पत्र दुष्रणशेसर्गाददु्टं रक #्चिदुएरततुस्थमाविकृष्ण च ॥ ~ 


खसूवस्यान-अ० १४. ` (९९) 
॥ २५ ॥ जिसमे पित्तके लक्षण हाँ और अधिकं काला हो वह रक्तसेही रक्त विगडा 


समझो॥२६॥ओरजिसमै दो दोपॉके लक्षण हे वह उनहीं दो दोपेसि विगडा जानो २७ 
जीवशोणितमन्यत्र वक्ष्यामः ॥ २८ ॥ इंद्रगोपप्रतीकाशमसंह- 
तमविवर्ण च अकृतिस्थे जानीयात्‌ ॥ २९ ॥ विस््राव्यान्यन्यत्र 
वक्ष्यामः ॥३०॥ ० 

जीवरक्तको और जगह वर्णन करेंगे ॥ २८ ॥ शुद्ध रक्तके लक्षण वारबहूटीके 
समान शुद्ध लालरंग हो, न बहुत गाढा, न बहुत' पतला हो (निर्मल ) हो तथा 

विवर्णं ( विकारके रंगका न हो.) उसे स्वस्थ प्रकृतिका झुद्धरक्त जाने ॥ २९॥ 

रक्त निकालने योग्यको अगाडी और जगह फहुँगे ने० ॥ 

र्क्त नहीं निकालने lar 
अथाऽविस्राव्याः सर्वागशोफः क्षीणश्चाम्लभोजननिमित्तः पांडु- 
रोग्यरासोदरिशोपिग्िणीनां च -श्वयथवः॥ ३१ ॥ 
जिसके सब शरीरमै शोय हो, क्षोण हो, अयवा अम्लभोजनसे उतपन्न शोय हो तो 
रक्त नहीं निकलवाना चाहिये एवं पाण्डुरोग, बवासीर; उद्ररोग, शोषरोग वालेके 
तथा गर्भिणी ख्रीके मी शोय हो तो रक्त नहीं निकलवाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
i द्विविधं रक्तस्राव । ड 
सत्र शत्रविस्रावणं द्विविधं प्रच्छाने सिराव्यधनं च। तत्रे ऋज्व- 
- संकीर्ण सूर्देसं सर्समनर्वगाढसतुज्ञीनमाईँ चे शंख पार्तैयेन्मर्म- 
शिरांल्ायुलंधीनां चानुपंधाति ॥ ३९ ॥ टॅ 
झे रक्त निकालना दो प्रकारका है एक पछेन लगाना दूसरा शिरावेधन 
(फस्त खोलना ) उनमें सूधा सावकार और वारीक इकसार जो बहुत नीचे न 
घुसजाय और न बहुत ऊपरही रहजाय ऐसे शीम शस्र चलावे ( और यहभी ध्यान 
रक्खे फि) रा नस का तया संथियाको हानि न पहुँचे ॥ २९ ॥ 
तत्रे इुदिने इंविे शीर्तेवातयोरस्तिन्नऽ्चर्कवतः स्वनतवाच्छो- 
णितं ने सैवत्यस्पं यौ स्रवति ॥ ३३ ॥ भवति चात्र- 
दुर्दिनम तथा अयोग्य शस्त्र छगनेस ठट पहुँचने घाय लगनेसे विना पसीना 
दिलाय पा बिना भोजन फरे इए ( रोगीका रक्त) जममानेसे रुधिर नहीं निकलता 
या फम निकलता हे ॥ ३३ ॥ यहाँ छोक है कि- " 


(सूत्र २९) अइएतमपिभिच मर्जादमिधामावशीितम । ( सूत्र ३१ ) अडार फोगिगमिण्स्थ 
खधारणशेपयुदा आरे न विखान्या एम्योड्ये तु सर्वीगशोयिनो यास्या सत्वेद्यांगशोशिनओेति ॥ 


(९००) सुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 


मदसूच्छांश्रेमारतानाँ वातविण्सूचसंगिनाम्‌ ॥ 
निठ्ठासिभूतभीतांनां नृणां नासक अर्वत्तत ॥ ३४॥ 
मद्‌ ( नशे ) और मूच्छा तथा परिभमसे व्याप्त मनुष्यों तथा अधोवात और 
मलमत्रकी रकावटवालों और नींद तथा भययुक्त जनोंका ठाक रुधिर नहीं निकलता ३९ 
तंदुएं शोणिंतमनाहियंमाणं कंडूशोफरांगदाहपाकवेदना जनयेत्‌ 
॥२५॥ अत्युष्णातिस्विनातिविदेष्वज्ञेविसावितमतिप्रवतते ॥३६॥ 
वह दुष्ट रक्त जो शस्त्रकर्म करनेसे नहीं निकला ( रह गया) हो खाज शोफ 
( सूजन ) रक्तता दाह और पाक ( पक जाना ) और दर्द उपपन्न करता है ॥२५॥ 
और विशेष गरमी, अधिक पसीनेसे, अधिक वेघनसे, अज्ञ ( मूर्ख आराह ) के 
निकालने ( नइतर लगाने ) से बहुतही अधिक रुधिर निकलजाता है ॥ ३६॥ 
तदतिपरवृत्तं शिरोभितापमान्ध्यमधिमंथं तिसिरणादुर्भाव घातु- 
क्षयमाक्षेपकं पक्षाघातमेकांगविकारं तृष्णादाहो हिक्कां कासं 
खास पांडुरोग मरणे चापादयति ॥ ३७ ॥ भवति चात्र- 
अधिक निकला हुआ रक्त-शिरका दर्द, अधापन, अधिमंथ .( एक नेत्ररोग ), 
अंधेरी आना, धातुक्षप, आक्षेपक ( जिसमें बारबार गिरे ऐसी बातव्याधि )। 
पक्षाघात ( लकवा ), एकांगविकार ( कोई अंगमे विकार हो), तपा, दाह, हिचकी, 
खाँसी, श्वास ( दमा ), पांड ( पीलिया ) रोग इतने रोग पैदा करता है अथवा 
मृत्युकारक होताहे ॥ ३७ ॥ इसमें छोक है कि- ~ 
तस्मात्न शीत नाँत्युएणो नाँस्विनने नोतितापिते। यवागू प्रतिपातस्य 
गणित मोश्ष॑येद्भिषेक्‌ ॥ ३८ ॥ सम्यग्गता यर्दा रक्त स्वैयसे- 
वावतिएँते ॥ शुद्ध तदा विज्ञानीयात्सम्यग्विस्रीविते हुँ तत्‌॥३९॥ 
इस कारणसे न तो शीतकालमें रक्त निकालना चाहिये न अधिक गरमीमें 
और नं अधिक पसीना दिखाकर और ने बहुत तपाकर रक्त निकाछे किन्तु यवागू 
पेलाके विधिसे पेद्यको रक्त निकालना उचित है॥ ३८॥ जब ठीक ठीक र्त 
ऑनिचडकर जापही बन्द होनाय तव शुद्ध और ठाक रक्त निकला जाने ॥ ३९॥ 
ठीक रक्त निकलेकी पहचान । 
लोघवं वेदनोशांतिव्यीधेवेंगर्परिक्षयः ॥ सर्भ्यग्विस्रांविते लिंगं 


(पस ३०२७ विठय एक न मेर । (ला पा जाण जज ररक न मोषयेत्‌ | (तथा च) यवरागूपीवत्य झोणिर्व गोक्षयेदेयेवि॥ 


सृत्रस्थान-अ० १४. (१०१) 


अँसादो मनसस्तथा ॥४०॥ सग्दोषा अंयैयः शोकै रोगीः 
ho i ७७ पट १००१ aE तच » ५० "५१ ० 
शोणिंतजाश्रये। रक्तसोक्षणशीलानां नै भवन्ति कढोचन॥४१॥ 
ठीक २ रक्त निकलनेके ये लक्षण हैं फि, हलकापन, पीडाकी दाति, रोगके 
चेगका क्षय और चित्तमे प्रसन्नता हो ॥ ४० ॥ जिसके ठाक रक्त निकलजाता है 
उसके फिर चर्मके दोष ( जिल्दकी बीमारियां ) ( मांसादिकी ) गांठे सूजन तथा 
रुधिरके जितने रोग हैं वे ( बहुत दिनतक ) कदाचित नहीं होते ॥ ४१ ॥ 
अल्प रक्त निकले या न निकले तो यत्न । 
अथ स्वल्पत्नवर्तमाने रक्ते एतेः शीतशिवाकुएतगरपाठाभद्रदारु- 
विडेगचित्रकत्रिकटुकागारधूमहरिद्राकाकुरनक्तमालकलेयथाला- 
भं त्रिमिश्वतुमिः समस्तैर्वा चर्णीकृतैः सपृप्रतेछलवणप्रगादेनेण- 
सुखमवघषयदेवं सम्यकप्रवतते ॥ ४२ ॥ 
यदि रक्त स्वप निकले तो कपूर, हरडे, कूट, तगर, पाठा, देवदार, विडंग, 
चिनक, त्रिकटु (मूंठ, मिर्च, पिप्पली), धमासा, हलदी; आककी कोंपळ, फरंजवेके 
फल इनमें जो मिलें तीने या चार यासवको पासकर सरसेकि तेल और लवणमें 
मिलाकर नःतरके घावके सहपर मले इससे ठीक २ रक्त निकल जावेगा ॥ ४२ ॥ 
विशेष रक्त निकलने पर यत्न । 
अथातिप्रवत्ते लोधरमधकप्रियंगपतंगगेरिकसर्जरसरसांजनशादम" 
लीपुष्पशंखशुक्तिमाषयवगोघूमचूणे! शनेनणस॒खमवच्ूण्यागुल्य- 
घेणावपीड्येत्‌ ॥ ४३ ॥ सालसजाजुनारिमेदमेपदंगधवधन्व- 
नैत्वग्भिवी चणिताभिः । क्षौमेण वौध्मापितेन । ससद्रफेनला- 
क्षाचणवी । यंथोक्तेत्रेणबंधनद्रव्येगीढं चश्नीयात ॥ २४ ॥ 
और जब विशेष रक्त निकले ( बंद न होता हो) तव लोध, मुलहदी, गुदा, 
पतंग, गेरू, राछ, रसात, संभलका फूल, शंख, सीपी, उड़द, जो और गेईका चून 
पास घावपर चुरकाफर वारे धारे अंगुलीसे दवांदे ॥ ४३ ॥ अथवा साल, 
रालऊा वृक्ष,फुहा, विद्खदिर, मंढासिगी, थी, धामन इनकी छालको पीसकर उसे रोके, 
अथवा रेशमी वस्त्र या रेशम जछाफर उसकी राखसे चंदकरे अथवा समुद्रज्ञाग 
और लाखका चरण डालकर बंदकरे और यथोक्त घाव वांधनेके द्रव्योंसे रोफफर 
फरडा बांधदे ४४४ ७  ______________. 


EL Ee NNN 
(वत ४४ ) सगु पादिषु लाक्षानृर्णरिति| पस्यैनेपु मणसुलमव नूप्यीगुरपमेगायपी्येदिति गे" 
साभत्यन्वय, ॥ र 


(१०२) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


सोताच्छादनभोजनांगारेः शीतेः परिषेकैप्रदेहैखोपाचरेत्‌ क्षारे- 
णाझि ७. सकि के छ ७ ५६ मेथी १: के शिरा टक 
भेना वा दहेयथोक्तव्यंधनावनेतर वा तौमेवोतिभेब्रत्ता शिर 
तू खु 0101 ७ टु 
विध्येत ॥ ४५ ॥ काकोल्यादिकाथं वा शकरांमधुमधुरं हे पाययेत्‌। 
एणहरिणोरअ्रशशसहिषेवराहणां वां रुँधिरै क्षीरयूपर॑सेः सुखि 
स्थेंथ्वाक्षीयादपज्भवोश्वे यर्थास्वसुपचारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ छ 
झीतळ वस्तुओँसे आच्छादन करना, ठेढाभोजन, ठंडास्थान; ठंड कायादि डिड 
कना; ठंडा ठेप इत्यादि पिधिओस उपचार करे अथवा क्षार { तेजाब ) या अगिसे 
दग्धकेरे अथवा निस नसका रक्त बंद न हो उसको यथोक्त दूसरी, जगहसे और 
वेधन करे ॥ ४५ ॥ अथवा काकोली आदि औषधोंका काथ वरर और शहतके 


साथ पिलावे तथा काले वो साधारण हिरण अथवा मेढा, शशा ( खरगोश ) और 


भेंसा तथा बनशूकर इनका रक्त और दुग्ध ( सुद्रादि ) यूपरस और लिग्ध पदाथर 
साथ भोजन करावे और जो कुछ उपद्रव हों उनका यथायोग्य उपचार करे ॥४१॥ 
भवंति चात्र ॥ धातुक्षयात्खुते रक्ते मन्दः संजायतेऽनमो पवनः 
अँ परे कोपे" यौति तस्मासँयर्सेतः ॥ ४७॥ सैन्नाति'शीतेर्ट- 
४ णि % ईपैदम्लेरॅनम्ठेर्वा छ 'भोजनैस्तैमु 
_घुँभिः लिंखिः शोणिंतवद्धनैः ॥ रैनम्लेवा भोजनिस्तेंमु- 
पार्चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ | 
“ यहां होक कहे हें फि! धातुके क्षय होनेस रके निकलजानेसे अभि मंद हो 
जाता है और वायुका परमकोप होता है इसकारण यलते रक्त निकले हुए रोगीको 
अति ठंडा औरं हलका भोजन नहीं देवे किंतु लिग्ध और शुद्ध रक्त बढानिवाले कुछ 
थोडी खटाईवाले या खटाईरहित भोजनोंसे उपचार करे ॥ ४७ :॥ ७८ ॥ (यह 
दो शोकोंका युग्म है र 
चतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरेस्प निवारणम्‌ संधानं स्कंदनं चैवे 
पौचनं दहन तैथा ॥ ४९ ॥ नेणे कपाँयः संधेत्ते रक्त स्कँदयते 
हिमम्‌ । तथां संपाचैयेद्धस्म दाह: संकोचये च्छिंराः ॥ ५० ॥ 
अस्कंदमाने रेधिरे संधानांनि भ्रयोजयेत्‌॥ संधाने श्रमाने तुं 


(सूत्र ४७॥ ४८ ) अतिशीतिरविळयुमिद्ध वातप्रकोश्नातोपाचरेत्‌ । लकग्ये: उोणितबर्द्ूनेपे'पदम्टै* 
,पांतमत्यात्ठमुपाचोरे दात फद्ितार्थ:1 ( सूत्र ४९ ) संघात निरोधः, स्कदने शोरणं रदिट गतिसोट 
अणपोरिति पाठो; ॥ PR 


सूत्रस्थान-अ० १४. ( १०३) 


पार्चनेः समुपोचरेत्‌ ॥ ५१॥ केल्पेरेतेखिंमिवेंयेः प्रंयतेत येथां- 
विधि ॥ असिद्धिमत्मु चै तेषृँ दहः परमै इच्येंते॥ ५२ ॥ 
अधिक प्रवृत्तहुए रुधिरके बंद करनेके चार उपाय हैं ( १) संधान ( बैदहोना 
रुकना ) ( २ ) स्कंदन (ठैरनाना-सूखना-जमजाना ), (३) पाचन ( पकजाना- 
पकाना ) ( ४ ) दहन, (दुग्धकरना-जलाना ) ॥ ४९॥ कषाय रस व्रणको जोड 
देता ( रोकदेता ) है तथा ठंढा पदार्थ या शीत रक्तको ठैराँ देता ( जमादेताहै ) 
और भस्म पका देता है तथा दाह ( जलाना ) नसको सतिकोड़ देता है ॥ ५० ॥ 
जब रुधिर शीतल उपचारसे न थमे तव संधान किया करनी चाहिये और जब 
संधान भ्रष्ट होनावे तब पाचन क्रिया करे ॥ ५१ ॥ (जहाँ तक होसके ) वैद्य इन 
तीन कल्पनाओसेहा प्रयन करे और जब इन तीनों विधियोंसे कार्यासाद्रि न हो 
तब अंतको ( शिराके सुख पर ) जहांसे रक्त निकलता हुआ बंद नहोता हो वहां 
दाह ( दृग्ध ) करना परम उपाय है ॥ ५२ ॥ 
रक्त शेष रखनेकी आज्ञा । हित हु 
सरोर्षदोषे रुधिरे न॑ व्यांधिरतिवर्शते ॥ सावशिषं तत॑ः स्थेये मै सु 
कुयोदतिकैमम्‌ ॥ ५३ ॥ देहस्यै रुंधिरे, मुळं रुबिरेणेव 
` धार्यते ॥ तस्माथैल्नेरन सरेक्ष्य रँक जीवे इति स्थितेः ॥ ५४॥ 
स्रतरक्तत्य सकांथेः शीतेः प्रङुंपितेऽनिशे ॥ शो्फै सतोदं कोष्णेनं 
सर्पिषां परिषेचयेत्‌ ॥ ५५॥ 
इति खुश्नतसंहितायां खूजस्थाने चतुर्देशोवध्याय; ॥ १४॥ 
यदि कुछेक्‌ दूपित रक्त शेप रहभी जाय तो व्याधि अधिक नहीं रहती ( कोई 
उपाधि नहीं होती ) इस कारण कुछ शेप छोडकरही रोक देना चाहिये परन्तु 
विशेष रक्त निकाडना योग्य नहीं ॥५३॥ क्योंकि रुधिरद्दी शरीरका मूल है-और 
रत देह धारण किया जाता है इस कारण यलकरके रुधिरकी रक्षा करनी 
चाहिये किंतु रक्तही जीव हे ऐसा सिद्धांत हे ॥ ५४॥ और यदि शीतल उपचार- 
से रुधिर निकले मनुष्यके वायु कापित होजानेस शोथ और पीडा हो तो उसे थोडे 
गरम { निवाये ) घतसे सचन करना और सेकना उचित हे ॥ ५५॥ शिराझों 
( नसो) फा भेद और स्थान तथा शिरावेधन ( फस्त खोलने ) की विधि ये सब 
शारीरक स्थानके सातवें और आठवें अध्यायोमे विस्तारपूर्वक वर्णन फियेजायँगे । 
इति श्रीपं०मुरडीघरशर्मेदि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने चतुर्दशोष्यायः ॥ १४॥ 


( सूत्र ५४ ) इति रपति, इति ठिद्धातः रक्त जीव इति छिद्धांवीत्रोच्यते। “ णीयो ,वर्सात सर्च- 
सिन्देदे सप्र विशेषतः ॥ वीर्ये रके मले तस्मात्थीणे याति कर्ष क्षणात्‌रः इति भा० प्रण |! 


(१००) सुश्वतसाहित्ता भा० टी० । 


पंचदशोऽध्यायः १५. 
अथातो दोपधातुमलक्षयदशि दव विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव इसके अनन्तर दोष ( वात, पित्त, कफ, ) धातु (रस रक्तादि ) तथा मह 
इनके क्षय और वृद्धिका जिसमें विज्ञानहो ऐसे अध्यायका व्यात्यान करते हैं. 
दोपघालुंमलमूलं हि शारीरे तस्मक्तिधा लक्षैणमुच्यंमानमुप- 
धारय ॥ १॥ , > 
“ दोष (वात, पित्त, कफ) धातु (रस) रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मजा, झुक) 
और मल ये शरीरके मूल हें इस कारण इनके लक्षण जो यहाँ वर्णन किये जाते हैं 
श्रवण करो ॥ १॥ 
ततर भस्यन्दनोइ हन प्ूरणविवेकधारणलक्षणों वायुँ: पंचधा प्रवि- 
भक्तः शरीर धारयति ॥ २ ॥ (रागपेक्तयोजस्तेजोमेघोप्मकृत्‌ 
पित्त पचधा यविभक्तमन्निरकर्मणाऽनुर्महं करोति ३ ॥ संधिसं- 
ले 


इलेंवणलेहनरोपणपुरणचेलस्पैयकृत इलेष्माँ पंचधा प्रेविभक्त 
उदकमणानुगेहं करोति ॥ ४९॥ - 


7 उनमेसै प्रस्येदन ( चलनेवाला ), उद्धहन ( शरीरको उठानेवाला ) भरनेवाला, 
विवेचन करनेवाला और धारण करनेवाला ऐसा “वाय”? पांच प्रकारसे विभक्त 
होकर शरीरको धारण करता है॥ ३ ॥ रक्तता और परिपाक करनेवाला ओज, 
तेज, बुद्धि और उप्णता करनेवाला ऐसा “ पित्त " पाँच मकारसे विभक्त होकर 
अमिकमेसे अनुग्रह ( अनुकूल कार्य ) करता है ॥ ३ ॥ संघियाको जोडनेवाला 


र. 


सिग्धताकारक जमानेवाला भरनेवाला बळ और स्पिरताकारक ऐसा “ कफ ” 


~ 


पाँच फारसे विभक्त होकर जलफर्मसे अनकूळ काय करता हे ॥ ४ 153 
१, 22 < भु द माँ 
रसः परणँयति रक्तेपुष्टि चं करोति ॥ ५ ॥ रक्त वर्णप्रसाँद माँ- | 
Ra £ se शरीरपंष्टि ~ Rd 
सेपुष्टि करोति जीर्यति चं ॥ ६॥ मांसे रीरपुंष्टि भेदसंश्र 
स्ेहस्वेदे Kk क क ला क देह. 
॥ ७ ॥ मेदेः लेहस्वेदे डत्वं द्भ दिस दलं पुष्टिसस्थ्या चं ॥ ८॥ अस्थिदेह-_ चैँ ॥ ८॥ अंस्थिदेह- 
(सूय २ ) विविडम्य धरणि समस्पंते या-बवधा प्राणापानसमानोदानभदेनेति चान्यत विस्त- 
रेण। ( सूज ३ ) ओजसो रक्षणे च पंचचा विभस पित्तस्य चाग्रे यदय । समुमदः अमीदसपादनेः 
*ठस्पे मादे आनुर्त्ये चेति ( श० लो० )। ( सूत ४) पचा विमयस्य इडेप्मणोपि विस्तार” 
सपत उर भटम्‌ | मस्यरनादिलशणो वागु: पंचचा पिभ; सन्‌ शरीर यारयति इति यान्वप वै 


फिसडपारपि वासेतन्यी । (सूर ७) मांछ मेदस! पडि कोवि च. परष्टिमीत सेपेणात्वपः ! 
(सूप्र ८) षरोतरीति शेपेपान्वपः । एवमेब नपमे सूजेरि 1 


सूत्रस्थान-अ० १७. (१०५) 


धोरणं मज्ज्ञः पार्टे च॑ ॥ ९॥ मंजा प्रीति स्नेहै यलं ठा्कंपाषे पर- 
णॅमॅस्थ्नां च॑ करोति ॥ १० ॥ शुक्र घेथे च्यवनं प्रीति देहवंलं 
हषं बीजार्थं चं ॥ ११॥ 
रस तृप्तिको करता है और रुंधिरी पुष्टि करता है ॥ ५॥ रुघिर वर्णको भ्रष्ठ 
करता है मांसकी पुष्टि करता हे तथा जिलाता है ॥ ६॥ मांस शरीरको पुष्ट 
करता है और मेदको पोषण करता है॥ ७॥ मेद ( चरबी ) लिग्धता, पसीना, 
दृढता और अस्थियोंका पोषण करताहै ॥ ८ ॥ अस्थि देहको धारण करते हैं और 
मज्ञाकी पुष्टि करते हैं ॥ ९ ॥ मजा, प्रसन्नता, ल्िग्यता, वल और वीयैको उत्पन्न 
करती हे शुकी पुष्टि और अस्थियांको पूरण करती है ॥ १०॥ वीय थीरतां 
करता हे स्खलित होताहे प्रीति, शरीरम बल और हपंको उपपन्न करता है! तथा 
पुत्रोपपत्तिका बीज है ॥ ११॥ 
पुरीषसुपस्तंभं वास्वञ्चिधारणं च ॥ १२॥ वस्तिपूरणविक्लेदछ 
न्मत्रम्‌ ॥ १३॥ स्वेदः छेदत्वक्सोकुमायक्कत्‌ ॥ १४7॥ रक्तलक्ष- 
णमात्तव गर्भकेचे ॥ १५॥ गभो गर्भलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ स्तन्यं 
स्तनयोरापीनत्वजनन जीवनं चेति॥ १७ ॥ तेषां विधिवत्परिः 


रक्षण कनात ॥ १८ ॥ 
पुरीप ( मल ) रुकावट आर वायु ( अपानवाय ) तथा ( पकाशये ) अमिको 
धारण करताहे ॥ १२ ॥ मूत्र वस्तिको परण ओर केदयुक्त करता है॥ १३ ॥ 
स्वेद ( पसीना ) छद ( गीलापन ) और स्वचाको कोमळ करता है ॥ १४ ॥ खि- 
योंका आर्तव रक्तके तुल्य और गभकारक होता है ॥ १५ ॥ गभके *लक्षणोंवाला 
गर्भ होता है ( गर्भके लक्षण शारीरकस्थानमें विस्तारसे कहेंगे) ॥ १६ ॥ दुग्ध 
कुचाको स्थूल फरनेवांलां तथा सन्तानांका जीवन है ॥ १७ ॥ इन उपरोक्त सबकी 
विधिपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ १८॥ हि 
अत उध्वेसेपां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः ॥ १९ ॥ क्षेयः धुनरेपामति- 
संशोधना लिशमनवेगविधारणाऽसात्म्यान्नमनस्तापठ्यायामानहा- 
नातिमेथ॒नेभवति ॥ २०॥ 
इससे अगाडी हम इनके क्षीण होनेफे लक्षण वर्णन करते हें ॥ १९॥ अत्यंत 
संशोधन ( वमन विरेचन आदि ) करने अति शांत करने वैगोंके रोकने पिरुद्ध 
(.सूञ १२ ) उपस्त॑मः अवर्ट॑भ, । 


९१०६) सश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


अन्नादि भोजन करने मनके सन्ताप होने अतिव्यायाम ( परिश्रम ) करने लंपन 
तथा अति मैथुन करने आदि कारणोंसे इनका क्षय होता है ॥ २० ॥ 
दोषधात्वादिकी क्षीणताके लक्षण । _, 
तत्र वातक्षये मंदचेष्टतारपवाक्त्वमल्पृहयों मूढसंज्ञता च ॥ २१॥ 
पित्तक्षये मंदोष्माभिता निष्प्रसत्व च ॥ २२॥ इलेषमक्षये रुक्ष 
तांतरोह आमाशयेतराशयरिरसां शून्यता संधिश्ेथिल्यं तृष्णा- 
दोर्वल्यं जागरणं च ॥ २३ ॥ तत्र स्वयोनिवदनद्वब्याफ्येव 
प्रतीकारः ॥ २४ ॥- रे 3 
7 उनमेसे वायुके क्षय होनेमें चेष्टाकी मंदता, स्वत्प वोलना, अल्प हर्ष और र 
संज्ञा हो जाती है ॥ २१॥ पित्ते क्षयर्मे स्वल्प गरमी और मंदामिता होती है 
और काति घटजाती है ॥२२॥ कफके क्षयमें रूक्षता और अँतदीह तथा आमाशप 
और अन्य आशयोमे और शिर्में शून्यता और संघियोमें शिथिलता और तृषा और 
निबेलता होती है और निद्वाका नाश होता है ॥ २३ ॥ इनमेंसे जिस दोषका क्षय 
हो उसीकी-निज उत्पत्तिके:वढानेवाले आहार विहारादिक उसके उपाय हैं ॥२४॥ 
रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शून्यता तृष्णा च॥ २५॥ शोणितक्षये 
वकपारुष्यमस्ळशीतपार्थना शिराशेथिल्यं, च ॥ २६ ॥ मांसक्षये 
स्फिरगंडोष्ठोपस्थोस्वक्ष:कक्षापिंडिकोदरयीवाशुष्कता रोक्ष्यतोदी 
गात्राणां सदनं धमनीशेथिल्य च ॥ २७॥ भेदःक्षये प्लीहाभि- 
वृद्धिः संधिशून्यता रोक्ष्यं मेदुरमांसप्रार्थना च ॥२८॥ :अस्थिक्षये- 
ऽस्थितोदो दन्तनखभंगो सेक्ष्यं च॥२९॥ मजक्षयेःल्पशुक्रतापर्वभे- 
दोऽस्थिनिस्तोदोऽस्थिशून्यता च॥३०॥ शुकक्षये मेढ्दरषणवेदना- 
` व्हीक्तिसेथुने चिरावा प्रसेके: प्रसेके चॉल्परक्तशक्रदशन चै --1 अकैः मेके चारक चै ॥३शा 
(सूत्र २४ ) स्वयानिदर्धनामिति वातस्य यो 


हि नि: यायुरेव पित्तस्य योनिरप्रिः कफस्य रणः पनर- ˆ 
ष्ये स्वयोनिवद्धनान्येयेते शीतश्क्षादीनि प्रतीकार; न पुनः स्वयोनिवरद्धनान्यपि कडुकार्दीनि 
सेम्योन्यदोपप्रकोपगलात्‌ । तपाचोक्तम, “वातक्षये शीतरुसैनैत्यन्पै: कडुकादिमि: | पित्तक्षपे तु कटक. 
रुणेर्न_टवणादेभि:| क्षोरादिमि; लिम्पः प्रतिफुष्पाकफक्षेप॥7? इति ( डछनः) (सूत्र २८ } 
अदुरोउदिखिग्प;] ( सूय ३१ ) मेट्रे यृपणयोथ झणत्कारयेदना चिराद्रीयैप ते; छ 04 
चद रनम ध्यात्परक्तस्प चास्पशजक्रस्प दर्शनमिति । 


सूत्रस्थान-अ० १५. ` (१०७) 


तन्नापि स्क्योनिवद्धनद्रव्योपयोगप्रतीकारः ॥ ३२॥ 
~ रसकी क्षीणतामें हृदयमें पीडा, कंप और झून्यता तथा तृषा होती है॥ २५॥ 
रुपिरकी क्षीणतामें तवचामें खरद्रापन, अम्छरस ( खटाई) और शीतकी इच्छा 
होती है तथा शिरा ( नसों ) में शिथिलता होती हे ॥२६॥ मांसकी क्षीणतामें 
कटि, कपोछ, होठ, लिंग, जंवा, वक्षस्थल, काख, पिंडली, उद्र, गला इनमें शुष्कता 
और रुखापन और ददे, अंगप्रत्यंगमे थकान और धमनियोंमें शिथिलता होती है 
॥ २७ ॥ मेदकी क्षीणतामें छीह(तिह्ठी)की शादि, संधियोंमें शून्यता हो, रुक्षता हो 
और खिग्धता तथा मांसकी प्राथना हो ॥ २८ ॥ अस्थिक्षयमे अस्थियेमि दरद्‌ हो, 
नखून ओर दांतोंमें भंग और रुक्षता होती है ॥ २९॥ मजाक्षयमें शुक्रकी अल्पता 
संधिभेदन, अस्थियेंमें दरद और शून्यता होतीहै॥ ३० ॥ वीर्यकी क्षीणतामें लिंग 
और वृषणोंमें वेदना, भेयुनशक्ति न होना कभी देरसे वीर्यपात होना, पात होनेमे 
कुछ रक्तता लिये स्वल्प वीर्य होता है ॥३१॥ इनकी क्षीणतामेंमी जिसकी क्षीणता 
हो उसकी ही उत्पाते बढानेवाले पदार्थोका उपयोग करना उसका उपाय है ॥३२॥ 
पुरीषेक्षये हृदयैपाश्वपीडा सशब्दस्य चं वागोरूध्वगर्मनं कुक्षौ 
संचरणं चं ॥ ३३ ॥ मूत्रक्षये वस्तितोदोऽल्पमूत्रता च ॥ ३४ ॥ 
अन्नापि स्वयोनिवर्दनद्रव्याप्येव प्रतीकारः ॥ ३५॥ 
पुरीप ( मल ) की क्षीणतामें हृदय और पसवाडोंमें पाडा हो और शब्दयुक्त 
चायुका ऊर्ध्वगमन हो अथवा कुक्षियों ( कोखों ) में संचारण हो ॥ ३३ ॥ मूत्रके 
क्षयमें वास्तिस्थानमें दरद ( पीडा ) और अल्प मत्र हो ॥ ३४ ॥ इनमेंभी इनकी 
उत्पत्तिवद्धंक दव्यांका उपयोगही उपाय है ॥ ३५ ॥ 
स्वेदक्षये स्तव्धरोमकूपता त्वक््छोपः स्पशविगुण्य स्वेदनाशश्र त- 
चाभ्यंगः स्वेदोपयोगश्च ॥ ३६॥ आर्तवक्षये यथोचितकालाद- 
शेनमल्पता वा योनिवेदना च तत्र संशोधनमाम्नेयानां च दव्या- 
णां विधिवडुपयोगः ॥ ३७ ॥ स्तन्यक्षये स्तनयोम्लानता स्त-, 
न्यासंभवोल्पतावा तत्र इलेष्सवद्धनद्रव्योप योगः ॥३८॥ गर्भक्षये 
(सूत्र ३२) स्वयोनिः घानुयोनिरिति “ यद्यपि पचमूतानां वाच्यपाके द्विधा पुनः | तयाप्यपां 
भघानत्वादएः सीम्योमिधीयते ॥ अतिरिका गुणा रेक वदरमसे ठु पार्थिवाः । मदस्यबुधवोररि् एथि= 
व्यानेल्तेज्याम्‌ ॥ मर्त झुरे गुणाः सौम्या ? इति तत्तट्ठणमूमिष्ठानां दन्याणामुपयोग: । 


, (सूत्र ३७) आतेवश्ञये मापतिलमत्स्यादीनां मिर्प'नामामेयानां पदार्थांनामुप्याग* अपान नरु 
रुक्षाणामामेयानामिति पल्तोर्थ॥(सूत्र ३८) खन्पध्यये*स्हेष्मवर्द्धनद्रव्यायां विश्वेपदों द्रवाणामुपयोगः ॥ 


(१९०) खश्रतसेहिता-भा० टो० | 


( निकाल देना) आदिक उपाय (जो क्षयसे विरुद्ध न हों ) करे अर्थात्‌ ऐसी 
कियासे शोधनक्षपणादि करे जिससे वृद्धि तो घट जाय परंतु अत्यंत घटकर क्षय 
नहीं होजाय ॥ ४७ ॥ वि ता 
पूः पूवोतिवृदधत्वार्हेडयेख्धि परं परम्‌ ॥ तस्मीदतिभवू 
शातूनां हासन हितम ॥ ४८॥ 
पूव पसे धातु अत्यंत वढनेसे अगले अगलेको बढा देते हैं (जैसे रस बढेनेसे 
रक्त और रक्त वठनेसे मांस वढ जाता है ) इस हेतु अत्यंत बढेहुए धातु आदिको 
घटाना उचित हे ॥ ४८॥ 
बल और ओजके लक्षण । | 
चललक्षणं वलक्षयलक्षणमत ऊर्ध्वं च वक्ष्यामः ॥ ४९ ॥ तत्रं 
रसोदीनां झुकांतानां धार्दूनां यत्परं तेजस्तत्‌ खेल्वोभर्से- 
देवै बर्लेमित्युच्यत स्वशास्रेसिद्धातात्‌ ॥ ५०॥ तत्र बलेन 
स्थिरोपचितमांसता सर्वेचेष्टास्वभतिघातः स्वेरवर्णप्रसादो बा- 


ह्यानामाभ्येतराणां च करणानामात्मकार्यघ्रतिपत्तिर्मवति 
॥ ५१ ॥ भवंति चात्र- 
यहांसे अगाडी इम बलके और बलक्षयफे लक्षण कहते हें॥ ४९॥ रससे 
आदिलेकर शुक्रपय्पैत जो धाए हैं उनका जो सार ( तेज ) हें वही ओज फह- 
छाता है और उसेही अपने शा्रफे सिडान्तसे बल फहुते हे ॥५०॥ उस 
वलहीसे मासका संचय और स्थिरता होती हे और सच वढदास मासका संचय और स्थिरता होती हे और सव चेष्टाओंमें स्वच्छंदता, 

(सूत्र ५० ) धातूना यसर तेअस्वदोजस्तदेय बलमित्युच्यते इत्यन ओज; शक्‍त्यनुकुल्व्यापारी 
यठामिति पलिवायै; । अत्र च मापामिश्रेणोक्तम-धर्षघातूना फ़ेहमोज: क्षीरे घवीमच तदेव बलामिति 
ततार्यफारणयोरमेदोपचारात्‌ । अभेदक्यनं च चिकित्ेस्या यामाय -यस्तुवस्तु॒ लस्य कारणमोज; t 
उपा चोच्म-/ओज: सर्यशरीरस्थ लिग्चे शीत रियर सितम्‌ | सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरं भतम्‌? 
इति बळपुटकरत्याद्वटस्य पुष्टे कारणमिति | ओजस; स्थान चाग्मटेनोक्तम-/ओजस्तु तेजो धातूनां 
झुदरांतानां पर रमतम्‌ ॥ ददयस्यमपि व्यापि देशत्यितिनिरघनम?? रीत-अघ्रापिषछस्य प्रथक्त्वमुपल्ययते 
छार्यवास्णमादादेक्य॑ घाघर प्रतिगदितमेदेवि-डछनाचार्येणावि 1 परमार्पतस्तु बलौजगोरमेद्‌ एव 
अधिपादितस्पेनापे चिकि्सैकया यंत्वादुभेदफयनमेयोदमिति [ 

( पत्य ५०) भोग ओर बटके विरयमे इम सलत रिप्पणीर्मे विवेचना कर आदे फि, बढका 
कारण रुप ओगरै आग सब पाठुओंका सेह जे दूपम पठ है और बल उस ओजग्र शस्त्यात्म* 
सुण ६-२3 यदा अप परके तीनौं दोप भोजके तोनों दोहे एपडू यणन करते हैं ओजडे दोप 

पिकार) ऊपर वेर ऐेघुके इछके दोप ( विकार ) अगाडी अर कहते हैं 1 


खर्वस्थान-अ० १५. (१११) 


स्वर और वर्ण तथा प्रसन्नता और वाह्य और आभ्यंतर ईद्ियों और मनमै अपने 
कार्यकी उत्कंठा.होती है (जैसे श्रोत्रेंद्यियकों शब्दमें, रसनाकोरसमें, त्वचाको 
प्म, चलुको रूपमें, भाणको गंधमें उत्साह हो, वाणी, हाथ, पांव, गुह्य, उपस्थ 
ये भी अपने अपने कापेम सावधान हों )॥ ५१ ॥ यहां छोक हैं- 
ओजका स्वरूप । 
ओजः सोमांत्मक स्निग्धं शुह्णं शीतं स्थिर सरम्‌ ॥ विविक्त सदु 
भुल्न चै प्राणाँयतनसुत्तंमम्‌ ॥ ५२ ॥ देह॑स्यावयंवस्तेने व्यासो 
< कु (५ |, 
भर्वति देहिनास्‌ ॥ तदर्भावा्चे शीयते शरीराणि इौरीरिणास्‌॥ 
॥ ५३ ॥ अभिषांतात्क्षयात्कोपाँच्छोकॉडयानांच्छमांत्सपँ: ॥. 
ओज संक्षीयैते हेभ्यां धातुमहणनिःसतम्‌ ॥ तेजःसैमीरित 
तस्मोद्विभ्रेशॉयति देहिनः ॥ ५४ ॥ 
77 ओन सोमात्मक चिकना, खेत, शीतळ, स्थिर और सर सर्वत्र फेलनेवाला ) 
विविक्त ( सव रसादिसे एथक्‌ पदार्थ) और कोमल तया प्रस्त हे और प्रार्थीका 
उत्तम आधार है ॥ ५२ ॥ शरीरका प्रत्येक अवयव इस ओजसे व्याप्त रहता है 
और इसके व्याप्त न होनेसे मनुष्योंके अंग मत्यंग विशीर्ण ( जर्मरोभूत ) हो 
जाते हैं ॥५३॥ चोट लगनेसे क्षीणतासे क्रोधसे शोकसे ध्यानसे परिश्रमसे क्षुधासे 
ओजका क्षय होता है और मनुष्योंकी धात्वादिकॉंको भ्रंश कर देता है ॥ ५४ ॥ 
तस्यं विखेसो व्यापेंत्षय इति लिंगौनि व्यापन्नस्य भवंति ॥५५॥ 
संघिविस्ठेपो गात्राणां सदनं दोपच्यवनं क्रियासन्निरोधश्व वि- 
से स्तव्धशुरुगात्रता वातशोफो वर्णभेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा 
च व्यापन्ने मूच्छो मांसक्षयो मोहः प्रापो मरणमिति क्षये ॥५६॥ 
० ओजके विकारके तीन चिद होते हैं ( १) विस्लेस ( पतन होना) ( २ ) व्यापत्‌ 
(बिगडजाना ) ( ३ ) क्षय (नाश हो जाना ) ॥५५॥ ओजके विरस (पतन) 
में संपियॉका जोड सिलासा होना, अंगोंका थकजाना, दोपों ( वात, पित्तादि) 
का निकलना (रेचनआदि होना ) फियाओका अवरोध ये लक्षण होते हैं शरीरका 
रुकजाना, भारी होना, वायु सोजन, वर्णफा अन्ययाभाव, ग्लानि, तेदा, निद्रा 


९ सूत ५४ ) तृगीयपदस्पामे ४ घालुप्रदणीन,सवै वेम,समीरितं” शात पाढयिदोषो या कुन्नचित्युस्त- 
के नैवास्ति | 


३ 


(११२) खुश्रुतसाहता-ना० दा०। | 


य लक्षण आजके बिगाड़में होते हें । मूच्छो, मांसका क्षय, मोह ( वेहोशी ) 
प्रलाप ( बकवाद ) तथां मृत्यु ये लक्षण ओजके माशमें होते हैं ॥ ५६॥ 
भवंति चात्र ॥ त्रयो दोषा चलूस्योक्तां व्यापद्निस्रर्सनक्षयाः ॥ 
विश्ठेषत्तादों गात्रोणां दोषविखिसने रमँ; ॥ अप्राचर्य क्रियाणां 
"चैँ ववि्नेसलक्षणम्‌ ॥ ५७॥ गुरुत स्तव्धेतांगेषु ग्लॉनिर्वरणे- 
स्य भेदनम तद्रा निद्रा वातंशोफो चळंव्यापदि लक्षणम्‌ ॥५८ 
सूँच्छा मांसक्षयो मोहः प्ररलापोऽज्ञानेमव, चे ॥ पूर्वोक्तानि चैं 
लिंगानि मरणे चं वेलक्षये ॥ ५९॥ 
सन ३ क्षय इगमेंसे वळविख्रेसनके ये लक्षण हैं कि शरीरकी संधियोंका टूटनासा 
- तथा अंगामे आलस्य और दोपोंका सेन ( निचडना रेचनादि होना) थकजाना 
और कार्यमें प्रचुरता न होता ॥ ५७ ॥ वलकी व्यापत्तिके ये लक्षण हैं कि, शारीरम 
भारीपन और अंगोंमें जडता, ग्लानि, वर्णका पलरना, तन्द्रा और निद्रा तथा 
वाघुका शोथ ॥ ५८ ॥ बलक्षय ( बलनाश होने ) के लक्षण ये हैं कि, मूच्छी हो, 
मांस क्षीण हो जाय, मोह ( गफलत ) हो, प्रलाप हो, ज्ञान जाता रहे तथा जो 
ओज विस्लेस और व्यापत्‌ ओर क्षयमें लक्षण कहे वे बलकेभी विस्लेस, व्यापत 
और क्षयमें जानने चाहिये और वलके क्षय होनेसेभी मत्यु होती हे ॥ ५५ ॥ 
तंत्र विखनसे व्यापन्ने चे क्रियांविशेपेरविरुंद्वेधळमास्थापयेन्नॅ- 
संज्ञभितरं चं वजयेच्‌ ॥ ६० ॥ 


१ 
“ee 


इनमेंसे विस्रंसन और व्यापत्तिमें जो विरुद्ध नहीं हों ऐसी २ क्रिया विशेषों 
(बृहण वाजीकरण आदि पदायों ) से वळको स्थापन करना उचित है 


जिसका वलनाश हो गया हो ऐस नष्टसंज्ञ मनुष्यको त्याग दे अर्थात्‌ उसकी 
चिकित्सा न कर॥ ६० ॥ क 


"(वज ५८ ) व्याप्य पि: । विस्ेउनम्‌ उहाक पका पर्‌) लास विल्लेयनम्‌ ऊध्वेगतस्याघानयन पातनम (सूत्र ५९ ) पूर्वाछानि 
मू |( सूत्र ५९ ) पूर्वोक्तानि 

गठगानीदि ओजश्नयछक्षणानि । तयाच व्यापद्विसडोखानि चेति वा पूयाक्तगद्यार्थमध स्लोकेरेमार 

ढेचिद्रपज्यानदेति नान्ये ठु मठौजणोरपार्थकथमेव ययपयैः यक्‌ पृथक चोपदिष्टेर॑देति व्याज्यानयंति ॥ 


सत्रस्थान-अ० १५, (११३)' 


कषायतिक्तशीतरुक्तविष्टंमिवेगविघातञ्यवायव्यायामडप्राधिकंप- 
णैश्चं विक्रियते ॥ ६१ ॥ 
अन्पात्मक जो तेज है वह क्रमसे पचते हुए धातुओंका निचोड जो आंतय लेड 
है उससे उसन्नहुआ वसा नाम पदार्थ ( चरवी विशेष ) ख्रियोके विशेष होता है 
उससे ब्लियोंमें कोमलता (नाञ्ञकपन) नरम और थोड़े रोम होने तथा उत्साह- 
ओर दृष्टि ( नजारा )...स्थिति पक्ति ( पाचन शक्ति) और कान्ति तथा दीएि, 
“अधिक होती है। वह वसा नामक पदार्थ . कसैले) कडुवे, शीतल, रू, विष्ठंभि, 
(कवज करनेवाले ) भोजनादिसे तथा वेगोंके रोकने अतिमेथनफरने, अति श्रमः 
करने, किसी रोग हो जाने तथा कर्षण ( कृश करनेवाले ) पदाथासि विकारकों, 
भाघ हो जातीहे ॥ ६१ ॥ - 
तस्यापि पारुष्यवर्णभेदतोर्दैनिष्प्रभत्वानि विखैसने भर्षति ॥ 
काये मंदांशिता$धसितर्यबेच्युति्यापेत्तो । हप्व्यश्चिवलहान्य- 
निलप्रकाशंमरणानि क्षये ॥६२॥ तंत्रापि' खेईपानाभ्यंगप्रदेह- 
पारिपेकश्षिग्धलध्वन्ननि क्षैये विदधीत ॥६३॥ 
उस वसा नॉमक पदार्यके विखेसनमें शरीरपर कठोरता, वर्ण पछड जाना, द्रद - 
होना, कांति घट जाना ये लक्षण होते हैं । और व्यापत्तिमें कृशता, मंदामि और 
तिरछा या नीचेको पतन होना ये लक्षण होते हैं और क्षय हो जानेमे दृष्टि और 
आमि और बलकी हानि, वायुका कोप तथा मृत्यु होजाती हे ॥ ६२ ॥ इसमें भी 
खेहपात करना, तेलाभ्यंग करना, उबटन भलना और लेपन आदि करना तथा 
चिकने हलके a आदिस उपचार करना हित है ॥ ६३॥ ( ६१ ६२ ६६ 
इन सूग्रोको कई क्षेपक प 
भवंति चान्न ॥ दोपधातुसंलक्षीणो वर्ळक्षीणोपि वां नर स्वयो-_ 
निवेदन यत्तेदननर्पानं प्रकांक्षति॥ ६४ ॥ यददाहारजांत हि 
_ ( सूत्र ६१ । ६२ । ६३ । ) ष्य सूतेपूक्त पाठ त केचत्मुश्रताध्याविनो नपठति निरन्धकारन = 
थॉकृतत्यादिति डछन;। ( वक्तव्य सूत्र ६४ ) क्षीग मजुष्योंकी अमिळ.पा दो ग्रकारकी दोका ६ 
१ सानुकूल २ प्रतिकूल | अनुकूल जेल दायुकी इश्ताम शयनेच्छा या ल्लिग्थेच्ा जो यावश्मन दै 
तथा प्रतिकूल फफाधिकय स्थृटताम शयनेच्छा या स्निम्धेच्छा जो कप्यदेक है इये यदि साइड 
अभिला' दो तो रोगीको उसकी अमिठापाके अनुसार थादारादि अवश्य देना चाहिये यद छुप नशा 
परम पष्य दै परु प्रविकूळ अभिलापा हो तो कदाचित्‌ न देना और यह परम कुपप्य ई-ओर सानुदूछ 


अभिरपामै भी इतवा अधिक न दे जो उखीका अत्त्पतमदेऊ_या अन्यदा अतिशय कर्ता न हो जाद ॥ 
८ 


“( ११४) सुश्रुतसंदित्ता-भा० टी०। 


क्षीण; प्रार्थियते नरेश तस्ये तस्ये सँ लॉमे तु तैत्तक्षयर्मैपोहति 

तो ६५॥ येस्य घातुक्षमादायुः संस केम चं नाहौयेत्‌। प्रक्षोण 

च बेल यस्ये नौलो शक्पैश्चिकिस्सिँतुम्‌ ॥ ६६ ॥ 

यहाँ छोक हैं कि। दोपक्षीण वा धातुक्षीण मलक्षीण वा चलक्षीण मनुष्य अपनी 
उपपत्तिवद्देक अन्नपानआदिकी अभिलापा विशेष किया करता हे अथांत्‌ जिस २ 
दोप या धातुकी क्षीणता हारीरमे होती हे उसीके बढनिवाले आहारादिपर मनुष्योवी 
प्रायः मन ( रुचि और इच्छा तथा प्रेम ) इवा करता हे ॥ ६४ ॥ इससे जिस रे 
आहारको क्षीण मनुष्यकी अति अभिलापा हो उसी उसीके लाभस उसी २ क्षय 
/( क्षीणता ) का नाश होता है ॥ ६५ ॥ और धातुओंके क्षय होनानेसे जिसके 
वायु ( कोप होकर ) संज्ञा और क्रियाओँका नाश कर दे और जिसका वल अति" 
क्षाण होजाय बहू रांगा चिकित्साके योग्य नहीं ॥ ६६॥ 

परिशिष्ट छीोक । 

(केन क्षीण कि, कांक्षतीति-किसके क्षयमें किसकी वांछा होती है ) यवान्मुहा" 

नहरेणंश्र रक्षे च लघु भोजनम्‌ ॥ कपायकडतिक्ते च वातक्षीणोऽभि कांक्षति ॥ १॥ 
तिळमापकुर्थादि पिछान्नविकृति तथा ॥ मस्तुशुक्ताम्तकाणि पित्तक्षीगरतथा 
दधि ॥ २ ॥ मांस माहिषवाराई मधुराणि गुरूणि च ॥ क्लेष्मक्षीणोऽभिलपति स्व" 
मक्षारदधान च ॥ २ ॥ र्सक्षाणो नरः फाथप्यभांय शिररं सहु ॥ रानिनिग्रा 
हिमं चन्दे भोक्तु च मधुरं रसम्‌ ॥ ४ ॥ इ मांसरस मन्यं मङुसर्पिशुडीदकम्‌ ॥ 
द्राक्षादाडिमशुक्तानि रक्तक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ ५ ॥ अम्छानि दघिसिद्धानि तथा 
घाडवकानि च ॥ स्ट्रलकव्यादमांसानि मांसक्षीणोभिकांक्षति ॥ ६ ॥ क्लेहसिद्वाति 
माँसानि ग्राम्यानूपौदकानि च ॥ हानि क्षास्युक्तानि मेदःक्षीणोभिकांक्षाति ॥ ७ ॥ 
-अस्थिक्षीणस्तथा मांस मनाश्यिख्नेहसेयुतम्‌ ॥ नरः कांक्षत्यनियतं सखेदं गुरुमो 
जनम्‌ ॥ ८ ॥ स्वाद्वम्लसयुत द्रव्य मजक्षाणाभकांक्षांते ॥ दिखिनः कुक्करस्याँड 
आम्याहूपोदकामिपम्‌ ॥ वाजीकराणि द्रव्याणि शुक्रक्षीणो$भिकांक्षति ॥ ९ ॥ यवात्तं 
यावकात्रे च शाकानि विबिवानि च ॥ मामूरमापयूषं च चर्च क्षीणोऽभिकांक्षति ॥ 
॥ १० ॥ पेयमिश्षरसं क्षीरं सगुडं बदरोदफम्‌ ॥ मूत्रक्षीणोऽभिळपति त्रपसै्वारि 
काणिच॥ ११ ॥ अभ्यंगोन्मर्दने केये निवातशयनासनम्‌ ॥ शुरु मावरणं चेव 
स्वेदक्षीणोऽभिकाक्षति ॥ १२ ॥ कट्म्हलवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ फल 
दाकान्नपानाने खावांठत्यातवक्षये ॥ १३॥ स॒राशारयन्नमांसानि गोक्षीरं शकरां 
तथा ॥ द्रव्याणि हयानि दयि स्तन्पक्षीणोऽभिवांडति ॥ १४ ॥ मृगाजाविवराहाणां 
गर्भान्वांडति संस्कृतान्‌ ॥ ख्रिग्वाचं मधुर क्षीर भोक्त गभपरिक्षये ॥ १५॥ 


। खूत्रस्थान-अ० १५. (११५) 


शी 


स्थूलता । 

रसनिमित्तमेत स्थोल्यं काय च । तत्रं इलेप्मला5क्षारसेविनोषध्यश- 
नशील्स्याप्यायामिनो दिवास्वप्तरतस्य चामँ पर्वान्नरसो मधरं- 
तरश्चं शरीरमनुक्रोमन्नतिसेहान्मेदो जनयति तँदतिस्थोल्यसापादँ- 
चति॥६७॥ समतिस्थृले क्षुद्रखोसपिपासाक्षत्स्वप्नस्वेदगात्रदौग- 
ध्यक्रथनगात्रलादगहदत्वानि क्षिंप्रमेवाविशान्ति ॥६८॥ सोकुमो- 
योन्मेदसः सवेक्रियास्वसमिर्थः कर्फमेदो निरुद्धमार्गलाच्ाहपव्य- 
चायो भवैत्याइतमोंगल्वादेव गोपा धातंत्रो नौष्यॉयितेप्यर्थमतो5- 
सँयघ्राणो भर्वति ॥६९॥ र 


स्थलता आर कृशता रसके ही आधीन है ( इनका कारण रसही है) उनमेंसे 
कफकारक पदार्थ, क्षार राहित सवन करनेवाले, भोननके ठीक ठीक पचे विना फिर 
भोजन करनेवाले, परिश्रम न करनेवाले, दिनमे सोनेवाले मनुप्योके विना पकाही 
अन्नका रस अत्यन्त मधुर होकर शरीरमें अनुक्रमण फरता हुवा अतिस्निग्धता 
करके भेद ( चरबी ) को उत्पन्न करता हे और वह मेद अत्यन्त स्थूलता 
फर देता है ॥ ६७ ॥ उस अतिस्थूल (मोटे ) मनुप्पको क्षदशास, तपा, क्षधा, निदा, 
पसीना, शरीरमं दुगंधता, कयन ( उष्टकी भांति गलगल या घरघर कंठम बोलना) 
अंगोका थकना, गद्गदवाणी” आदि उपाधि शीमही प्रवेश कर ( चिमट ) जाती- 
हं॥ ६८॥ मेद्की कोमलता होनेसे सघ कार्योमें अशाकि होती हे तथा कफ 
आर मेद करके मार्ग शुक्रफा माग ) निरुद्ध होनेसे मथनमे अह्पशक्तिवाला होता- 
है अन्य मार्गोके ढफे जानेसै शेप थातु ( अस्थि, मध्या और शुक्र ) परिएण नहीं 
होत इससे खल बल होता हे ॥ ६९॥ 
प्रमहपिडिकाञ्वरभगन्दरविद्रधिवातविकाराणामन्यतमं प्राप्य 
पञ्चत्वमुपयाति ॥,७०॥ संवे एँव चाँरय रोगां वर्ळवंतो भैवं 
रयातमागतलात्लोतर्सामतँस्तसँयारपैत्तिहेतं पौरिहरेत्‌ ॥ ७१॥ 
स्थल ( अतिमोटा ) मनुष्य प्रमेहपिडिका, ज्वर, भगेदर, बिद्रयि तथा वायक 
उवफारामस किसा रोगसे ग्रासत होकर मृत्यको प्राप्त होजाता ह॥ ७० ॥ और 


(सूत्र ६७ ) मेदसः स्थानम-“मेदस्तु सर्वभूतानामुदरेघु व्यवस्थितम्‌ | अत एवोदरे बढि; पायो 
सेदस्विनो भवेत्‌ [?? इति ( भाऽ प्र.) (सूत्र ७०) ननु स्थूलाना कथं वातविकारा इति आदत- 
उमार्गत्यादेव शेपा; धातवो नाप्यायतेडस्थमजज्ञका नाप्यायते5तस्तेपु क्षी पु वायोः कोप एव समदतीति ॥ 


९११८) खश्रुतसंहिता-भा० टी० ! 
इसपर शोक हैं कि-ये अति स्थूळ और अतिकृश दोनों मनुष्य अतिगिन्दित 
हैं और मध्य शरीर ( न अति मोटा न दुबळा ) मनुष्य जेष्ठ है और अति मोरेसे 
तो दुबला ही अच्छा होताहे ॥ ७९ ॥ कुपित हुआ दोष अपने दुष्प्रभावसे धातु- 
ओंको क्षय कर्‌ देता है जैसे जलता हुआ आमि अपने तेजकरके पात्रमें भरे हुए 
जलको तपांयमान कर देता है ॥ ८० ॥ 
क दोषधात्वादिकी अपरिमाणता । , 
'वेलक्षंण्याच्छरीरांणासस्थायित्वासथेर्व चं ॥ दोषधातुमलानां तुँ 
पारिमाणं ने वियैते ॥ ८१॥ धैषां समस बैद्यापि भिर्षग्मिर- 
वार्यते ॥ नें तत्स्वोस्थ्यांहेते शँक्यं वैक्तुमन्येन हेसुने।॥ ८२॥ 
शरीरोंमें विलक्षणता होती रहनेसे और स्थिरता न होनेसे दोष ( बाय, वित्त 
कफादि ) थाइ ( रसरक्तादि ) मल (पुरीप म्रत्रादि) इनका कुछ परिमाण नहीं 
हो सकता ( इनका ठीक तोल वजन कितना घडा है या कितना भाग वदा है 
नहीं पासकता )॥ ८१॥ इनकी समता जो झुछवैद्योने नियत कोहे उसे स्वस्थता 
सिवाय और कारण करके कहनेको कोई ठीक २ समर्थ नहीं ॥ ८२॥ 
दोषादीनां त्वैसमतोमनुमानेन लक्षयेत्‌ ॥ अघसंज्नेद्रियं वीय 
पुरूपं कुशलो भिषक्‌ ॥ ८३॥ ‘` 
अमसन्न इंदियवाले ( रुग्ण ) मइष्योंको देखकर चतुर वैद्य दोप और घात्बादिक- 
की असमता ( वृद्धि, क्षय ) होना अनुमानसे जानले ॥ ८३॥ 
समदोप॑ः समाग्चिश्चं समधातुमलक्रियः ॥ भसन्नांत्मेंद्रियमनाः 
स्वस्थ इैत्यमिंधीयते ॥ ८४ ॥ स्वस्थस्य रक्षण कुर्याद स्वँस्थस्य 
तुं चुद्धिमान्‌ ॥ कपये हयेच्ौपि 'दोषधाहुँमलान्मिषक्‌॥ तर्याः 
वेदरोगेंः स्यान्नेरो रोगैसमन्वितः ॥ ८५ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूचस्थाने पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ' 
जिसके सब दोष ( वात, पित्त, कफ ) यथोचित समान हों और जठराम्रिभी 
सम-हो ( विषम, तोरण, मंद न हो ) थाठ ( रससे ीर्यपर्यंत) यथा योग्य सम 
हों अर्थात्‌ कोई घटी बढी न हो तथा मलमूजादिभी समान हों न्यनाधिक न हों 
तथा सव कियाभी सम हों ( अतिचांचल्य आलस्पादि न हों ) और आत्मा, इंद्रिय 
और मन ये सब मसन्न हों वह मनुष्य स्वस्थ ( तन्दुरस्त ) कहलाता हे ॥ ८४॥ 


स्वस्थ मठुष्यकी रक्षा करे चाहिये कि, कोई दोष, धाखादि घट बढकर रोग न 


घुत्रस्थान-अ० १६. (११९) 


होजाय और अस्वस्थ ( रोगयुक्त होजाय तो ) बुद्धिमान वैद्य उसके दोष, धातु, 
मलादिकमेंसे जो बढगया.हो उसे घटावे और घटगया हो उसे बढावे और जवतक 
वह पूरा २ स्वस्थ न हो तबतक इसीप्रकार चिकित्सा करता रहे ॥ ८५॥ 

इति पं० मुरठीधरशर्मवि० सुश्रुतस॑० भा०्टी० सूत्रस्थाने पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


पोडशोऽध्यायः १६. 
अथातः कर्णव्यधबंधविधिमध्यायं ध्याख्यास्थामः ॥ 
अब यहसि कणव्यधबंध विधि नामक अध्यायका व्याख्यान करेंगे । ति 
रक्षाभ्नषणनिभित्तं वाळस्य कर्णो विध्येत्‌ । पेठे मासि सप्तमे वा 
शुछपक्षे प्रशर्तेषु तिथिकरणसुहृरतनक्षत्रेषु _छतमंगलस्वस्तिवा- 
चनं धात्यके कुमारमुपवेश्य वालक्रीउँनकेः प्रलोभ्याभिः 
सांस न्सेंपर २ कर्ण 'दैवैकुते छदन रा 
सँयन्भिंपग्वामहुस्तेनाङृष्यँ कण देवकते छिद्रं चादित्यकरा- 
वैभासिते शैनेः Sn निह प्रतनुकै सच्या वहर्छैमारयीँ 
धू णं 2 . कन्यैं [स्तत ३६ वर्ति 
तंब दक्षिणे कुमारस्य वामं कन्यायास्ततैः पिङँवर्ति प्रवेरैय 
रि he येत्‌ 
सर्म्यैरिवद्धमामतेलनै पारिपेचयेत्‌ ॥ १ ॥ He 
रक्षा और शपण पहरनेके निमित्त बालकके दोनों कान बांधने चाहिये । छ्ठे 
.. या सातवें महीनेमें शक्ृपक्ष तथा शम तिथि ( वार ) करण, नक्षत्र, अहुत 
मंगलाचारपसेक स्वतिवाचन ( कर्णवेथसंस्कारोक्त ) करके धाय या माताको गोद! 
बालकको विठाफर खिलोने आदिसे बहलाकर एचकार कर प्रेमकरके वैद्य अपने 
चाँये हाथसे कानको खीचकर देखे, जहां सूयेकी किरण चमके वहां देवकृत छिद्रम 
धीरे धीरे सीधा बंधे । कोमल कान हो तो सुईसे और कडा मोटा हो तो आरा 
(आर) से वेधन करे । पत्रका पहिले दहिना और कन्याका बायाँ बये और रुईका 
डोरा डालकर ठीक बींधे इएपर ठंडा तेल चुपड़दे ॥ १॥ ॥ 
शोणितवहुत्वेन वेदनया वान्यदेशविद्धमिति जार्नायाल्लिरुपद्रव- 
तया तद्देशविद्वामिति॥२॥ तत्राज्ञेन यहच्छया विद्धास शिरासु 
(सूत्र १) घर्मशाल्रे तथा चोक्तम-“मासि पडे सतमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे || कर्णवेचं प्रशेणति 
पुष्धायुःश्रीविदृद्धये” मद्र व्यासः कपवेधनम्णसात्रिस्पयति-“कार्विके पौषमाखे च चैत्रे बा पाब्यु- 
नेडयया ॥ कर्णवेध प्रशसति शळपक्षे भे दिने॥ इरिदरकर्सचत्रांसम्पपीष्योच्रास नक्षत्रेषु ल्मेपु तिइव- 
ययेषु झीशागुरुबुधकाच्यानां दिने कर्णवेधः कार्य: ॥ तिथयः--“दवितीया दशमी पछी सप्तमी च नयोदशी॥' 
द्वादशी पचमी दास्ता तृतीया कर्णरेधने” ॥ इति। तथा च वर्णभेदेन'सुचीव्यपस्था-सौपरणी राजपुत्रस्व 
राजदी बिपपैद्वयोः | दम्य चायसी सुची मध्यमष्टागुलात्मिका? ( निर्णयमिन्दुः ) । ३ 


९११६) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


उसके प्रायः सभी रोग बलवान्‌ होजाते हैं क्योंकि, उसके स्रोत ( मार्गद्वार ) 
भदसे आच्छादित होते हैं इस कारणसे. उसको मेदकी उत्पत्तिके काएणरूप पदा 
थॉसे बचा रहना चाहिये ॥ ७१॥ ८ 2 

उत्पन्ने तु श्िलाजठुगुग्गुळगोमूत्रत्रिफलालोहरजोरसांजनम- 

घुयवसुद्वकोरदूषकदयामाकोदालकादीनां विरूक्षणच्छेदनीयानां 

च दव्याणां विधिवदुपयोगोव्यायामों लेखनवस्त्युपयोगश्रेति७श) 

और यदि (स्थूलता मेदकी व्याधि) उपपन्न होजाय तो शिलाजवु, गूगढ) 
गोमू, त्रिफला, लोहचूर्ण ( भस्मसार ), रसोत, शहत, जो, ग्रँम, कोदो, शामक 
वनकोठव ( कूडू ) इत्यादि रुक्ष करने और दुवला करनेवाले पदार्थीका विधिक 
उपयोग करना तथा भम अथवा ( दंड कसरत ) करना तया लेखनवसितिका उप 
योग करना उचित है ॥ ७२ ॥ है 

सत्र पुनर्वेतलाहारसेविनो४तिव्यायामव्यवायाध्ययन सयदोक- 


ध्योनरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्कपायाल्याशनप्रभूतिभिरुपंशोपितो 


९२ स्म 
रसंघातु: 3 दीरीरमनुर्कामन्नल्पतान्े. प्रीणति तँमादः 
GC झै 
तिकोर्दय चै भवति ॥ ७३ ॥ सोंतिकृशः क्षत्पिपासाशी- 
पर्णर्वा, रोगं कर ७, 

तोप्णवातवर्पभौरादानेप्त्सहिप्ण्वातरोगध्ायोऽल्पप्राणंश्च . कि- 
यांसु भवंति ॥ ७४ ॥ तवासकांसशोपशीहोदराग्निसादगुस्मरकत- 
७ 2 
पित्तानामन्यतमं प्राप्प मरणमुपयाति॥ ७५॥ संवे एर्व चाँस्य 
रोगां वळवतो सवेत्यस्पप्रोणल्वाव तेस्तँस्योसपत्तिहेतु पारहरेत॥७६॥ 
और वातवद्धक आहार ( अधिक ) सेवन करनेवालिको तथा अतिपारश्रम 
६ देड कसरत ) करने, अधिक मथन करने, पडनेका अतिश्रम करने, इरने, झो 
{ फिगर ) परन, आतिव्यान करने, राजिके जागने, प्यासा ओर भूखा रहता 
फसैला और थोडा भोजन करने आदिसे शुष्क हुआ रसवात शरीरमें व्याप्त हुआ 
हपता करके ( धातुओंकी ) तृप्ति नहीं करता निससे अत्यन्त दुवलापन होजाता" 
९५३ ॥ वह अति दुबळा म्म्य कधा, कपा, शीत, गरमी, बाय, वर्षा जोर 
योम उठाने आदिमे असमर्थ होता हे और उसको बहुधा वातव्यािया हेती हैं 
अरि यह सब नियाओंमें निवल होता हे ॥७४ ॥ और दुर्बल मनुष्य श्वास, खांसी, 
90 प्लीह, टद्ररोग ( पातोदरादि ), जठरामिकी निता ( तिपमामि या 


मन्दामि ), युल्म रक्तपित्त इन सेगोमेसे किसीसे प्रसित होऊर मर जाता है ॥७५॥ 


सूनस्थान-अ० १५ . (११७) 


और दुर्बछको भी नि्रैलतास सबही रोग प्रायः बलवान्‌ होजाते हैं इस कारणसे 

उसकी (कृशताकी) उत्पात्तक कारण पातल आहार घवहारस बचा रहना चाह्ये७६ 
उत्पन्ने तुं पयस्याश्वगंधाविदारीविदारिगंधाशतावरीबलौ5ति 
वळानागवलानां सधुराँणामन्याँसाँ चो्षघीनामुपयोगः/ क्षीर- 
दिघृतमांसशीलिपष्टिकयवगोधूसानां. चे दिवास्वमव्रहाच- 


० 9१ श्वेति 


याऽयायामवृंहणवस्त्युपयोगैश्चेति॥ ७७ ॥ 


याद कृशता और उसके रोग उत्पन्न होआयँ तो पयस्या .( क्षीरकाकोली ), 
श्वमेधा, विदारी ( भूमिकूष्मांड अर्थात्‌ विदारीकंद ), विदारिगन्धा (शालपर्णी ), 
शावरो, बला ( खरेहटी ), अतिवला ( कंधी), नागवला, गंगेरन तथा अन्य 
मधुर बृंहण औपधोंका उपयोग करे और दुग्ध, दही, घृत, मांस, शालि (चावल जो 
हैमन्तिक हैं ) तथा पष्टिक ( जो चावल साठ दिनमें ही बालमें प्रकर तयार हो 
अयात्‌ साठी ) जो, गेहूं इनका भोजन और दिनका सोना, ब्रह्मच्य और परिश्रम 
न करना तथा बृहृण वस्ति इनझा उपयोग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
समताकी श्रेष्ठता ।- 
यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नरसः रारीरसमुक्रा- 
समान्धातूनुपचिनोति समधातुत्वान्मध्यशरीरो भवति सर्वेः 
क्रियाछु समथः क्षुत्पिपासाशीतोष्णवर्षातपसहो वळवांश्च स 
सततमनुपालयितव्य इति ॥ ७८॥ 
आर जो दोनों प्रकारके पदार्थों ( स्यूलताकारक न अतिकृश करनेवाले साधा- 
रणडव्यो ) को सेवन करता हे (और ऐसेही घर्ताष करता है ) उसके अन्नका 
रस शारारम व्याप्त होकर समान ( यथोचित ) धाठुओको पेदा करता है और सम 
याउ होनेसे मध्यशरीर रहता हे और सब कार्योमें समर्थ होता हे तथा क्षधा, तृपा, 


८7, गरमी, वपा, धूप आदि सह सकता हे और बलवान्‌ होतांह और यह समान 
भाव सदा रक्षा करना ( स्थिर रखना ) चाहिये ॥ ७८॥ 


भवेति चात्रा अत्यंतगहितावेती सदां स्थूलेकशी नरे॥श्रेठो मध्यै 

गरारस्तु कुश स्थूलाचु पूजितः ॥७९॥ दोपः प्रकुपितो धतिन्क्ष- 

पयत्यात्मतेजसां ॥ इद्धः स्वतेजसा वैहिरुखागंतमि वोईकम्‌॥८ा 
--ात्मतेजसां ॥ इद्धः स्वतेजसा वैहिरुखागंतमि बी दँकम्‌॥८०॥ 


( सूज७७ ) पयस्या-क्षीरकाकोठो | विदारी-भूमिकृष्माङम्‌ ( श स्तो. म ) विदारिगधा-शालपर्णी 
( मा०्प्र० ) (सूत्र ७९) इशेपोषधप्रमाव: शीमतया ल्स्यतेडन: स्थुटकुशयोरमध्ये कृश पृजितः । 
९ सून ८० ) इड* प्रदीप्त उखा-पाफ्पानम्‌ ( छ स्तो म.) 


छुँ १२०) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० 1 


कालिका समरिका लोहितिकासूपद्रवा भवंति॥ ३॥ तत्र कालि- 
७. ७. अ 
कायां ज्वरो दाहः श्वयथुर्वेदना सवंति। ममोरिकायां वेदना ज्वरो 


ग्ंथयश्च। छोहितिकायां मन्यास्तेभाप्रतानकशिरोगहकणशूलानि 
-भवंति। तेषु यथास्वं प्रतिकुर्वीत ॥ ४॥ 


अधिक रुधिर निकलनेसे, ददै आधिक होनेसे और जगह बिंधगया ऐसा सम' 
झले और कुछ उपद्रव न हो तो ठोक उसी जगह बिंथा जाने ॥ २ ॥ अनजानके 
-हाथस चाहे जहां विधनेसे कालिका तथा मर्मरिका एवं लोहिता नामक नसमं 
/बिंधजानेसे उपद्रव होते हें ॥ ३॥ इनमेसे कालिका नसमें विंथनेसे तप, दाह, शोथ 
और विशेष दरद होता हे । और मर्मरिकाम पीडा, ज्वर और अन्यी होजाती हैं। 
“तथा लोदितिकामें मन्यास्तंभ एकप्रकारकी वातव्याधि तथा अप्रतानक और दिरोग्रद 
“रोग तया कानमे चीस होजाती हें । इनमें यथायोग्य यत्न करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
किष्टजिह्ाप्ररीस्तसूचाव्यधाद्वाठंतरवतिस्वादोपपरकोपादप्रशस्तं-- 
व्यधार्दा येत्र सैरंभो वेदना वो भवेति तत्रै बँतिमुपहेत्याही मधुः 
करंडमूऊँमंजिषण्ठायवतिलकच्केम े्रतपगाढैराखिपयेत्तां्यावंस्छु- 
खडे हेति सुरूढ चें ने पुंनाविद्धयेद्रिथानं सु पृक्ते ॥ ५॥ 
मोटी खरदूरी निकम्मी सुईके वेधसे, मोटे डॉरेसे, वातादि दोपोंके फोपसे, 
अपोग्य बिंघजानेसे जो विकार ओर पीडां हो तो डोरा निकाळ फर शीत्र मुझहटी 
अरेडकी जड मेजीठ जी तिळ इन्हे पीस शहत और घृतम मिलाकर लेप करदे जव” 
तक वह छिद्र भरे तवतक लेप करे और जब भरजाय तव उसे फिर वीयर और वॉ” 
यनेकी विधि पहले फहही चुके हैं ॥ ५ ॥ 
१ 52२6 _६ CHS Ae १ ८ 
ञ्यहान्यहीप्वे वति चं स्थूर्दतरां दर्य[त्सरिपके तसिवं । अथ उयप- 
गतदोपोपद्रने कर्ण वद्धना्थ लघुवर्जनकं कुय्यात्‌॥६॥ 
तीन तीन दिनमें मोटी मोटी डोर वदता जाय और वही तेल चुपड़ता जाय 
और जब सब उपद्रव और दोप न हों तव छिद्र वटानेके लिये यथाकम थोडे थोडे 
मोटे वद्धनक मोरपंख आदिफी वत्ती डालता रहे ॥ ६॥ 
भवति चात्र ॥ शेव विवेद्धितः कर्णदिछेद्यते तुं द्विषां नणाम्‌ ॥ 
दो्पैतो वोमिघोताड संघोन तस्य मे” झु ७॥ 


(सूत्र ५) जिल्ला, कुटिला, मदा नो 


सूजस्थान-अ० १६. (१२१) 


यहाँ छोक है कि-ऐसे बढाया हुआ कान दो प्रकारसे छिन्न (कट) जाता है 
चातआदि या वेधनादि दोपोसे अथवा अभिषात (झटका चोट दबाव मडाव आदि) 
से उसका जोडना मुझसे श्रवण करो ॥ ७ ॥ 
तत्र समासेन पंचदरशकर्णबन्धनाकृतयः । तद्यथा नेमिसंधानक 
उस्पलभेद्यको वल्ळूरक आसंगिसो गंडकण आहार्यो निर्वेधिमो 
व्यायोजिमः कपाटसंघिकोर्डकपाटसंघिकः संक्षि्तो हीनकर्णों 
वल्लीकर्णों यप्टिकणेः काकोष्टक इति ॥८॥ 
यहां पर संक्षेपसे पन्द्रह प्रकारकी कर्णबंधकी आकृति कही हैं! वे ऐसे हैं कि 
३ नेमिसंधानक २ उत्पलभेद्यक ३ वल्छूरक ४ आसंगिम ५ गण्डकणे ६ आहारय ७ 
निवेंधिम ८ व्यायोजिम ९ कपाटसेथिक १० जद्धेकपाटसंविक ! १संक्षि्त १२ हीनकणे 
१३ वढ्ठीकर्ण १९ यष्टिकण और १५ काकौछिक इनके लक्षण अगाडी कहते हैं॥८॥ 
तेयु एथुलायतसमोभयपालिनेंमिसंधानकः ॥ ९ ॥ वृत्तायतस- 


मोभयपालिरुपळभेथकः ॥ १० ॥ हस्वद्त्ततमोभयपालिर्वलूरकः 
॥ ११ ॥ आभ्यंतरदीषेकपालिरासेगिमः ॥ १२ ॥ वाह्यदीर्धे- 
कपारिमडकणीः ॥ ११ ॥ अपाछिरुसयतोऽप्याहार्यः ॥ १४ ॥ 
यीठोपमपाँछिएभयंतः ्षीणपुत्रिकाश्रितो निर्वेधिमः ॥ १५ ॥ 
स्थूळाणसमविषमपालिव्यायोजिमः ॥ १६ ॥ आभ्यंतरदीर्धेकपा- 
लिरितराट्पपालिः कपाटसंधिकः ॥ १७ ॥ घाह्यढीधेकपालिरि- 
तराल्पपा लिरद्धकपाटसंधिकः ॥ १८ ॥ तत्र दशेते कर्णबंघविक- 
सपाः साध्यास्तेषां खनामभिरेवाक्रतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥१९॥ 
उनमेसे मोटी फैली हुई समान दोनों पाली हो तो मेमिसंधानक हे ॥%॥ 
गोल फैली इई समान दोनों पाळी हों तो उस्सलमेघक है ॥ १० ॥ छोटी गोल 
समान दोनों पाली हो तो वल्डूरक हे ॥ ११ ॥ और जो भीतरकी एक ओर दीघ 
कर्णपाली हो तो आसंगिम है ॥ १२ ॥ बादरकी तरफ एक ओरकी पाली दार्घ 
हो तो गंडफर्ण हे ॥ १३ ॥ और जो दोनों ओरकी पाली न हो तो आहार्य है 
॥ १४ ॥ जिसके पीठ समान दोनां ओर पाली दो और क्षीण पुत्रिकाके आभित 
हो वह निवेंविम है ॥ १५ ॥ जिसके एक पाली मोटी दूसरी पतली सम विषम 
हो वह व्यायोजिम हे ॥ १६ ॥ भीतरकी एक पाली दीर्घ हो ओर दूसरी अस्प हो तो 
चह कपारसायिक हे ॥ १७ ॥ तथा बाहरी एक पाली दोघे और दूसरी स्वल्प हो 


(१२२), सुश्रुतसंहिता-भ० ढो०। 


तो वह अर्द्ध॑कपाटसंघिक है ॥ १८ ॥ ये दश कर्णबन्धेके भेद ( जडाव ) साध्य 

हैं इनकी आकृति नामहीसे प्रायः वर्णन की गई हे और जानी जाती है ॥ १९॥ 
संक्षितादयः पंचासाच्याः ॥ २० ॥ तत्र शुष्कशप्कुलीरुत्सन्नपा- 
लिरितराल्पपालिः संक्षिप्तः ॥ २१॥ अनघिष्ठानपालिः पर्यंतयोः 

क्षीणमांसो हीनकर्णः ॥२२॥ तनुविपम्ताल्पपालिवक्लीकर्णः ॥१३॥ 

अथितसांसस्तव्धशिरा तत्सूक्ष्मपालियप्टिकर्ण: ॥ २४ ॥ निर्मास- 

संक्षिताग्राल्पशोणितपालिः काकोएकपालिरिति ॥ २५॥ 
संक्षिप्की आदि ले (नीचे लिखे ) पांच वन्य असाध्य हैं ॥ २० ॥ उनमेंसे 

सखी सुहाहीकी भांति उठीहुई एक पाली हो और दूसरी स्वस्प हो वह संक्षिए है 
॥ २१ ॥ अवकाशतक जो क्षीणमांस होमाय वह होनकर्ण हे ॥ २२॥ पतली और 
पिपम तथा स्वल्प पाली हो जाय तो बछोकर्ण है ॥२३॥ निसके मांसमें अंथि पड 
जाप नसे संतेमित हो जायें और फेलीहुई पतली पाली हा तो यष्टिकर्ण हे ॥२९॥ 
मांसरहित जिसकी पाली अगाडीसे गलकर गिरजाप और रक्त स्वल्प हो बह 
काकोष्ठक पाली है ॥ २५ ॥ 

-बघेष्वपि तु झोफदाहरांगपाकपिडिकासावयुक्ता न॑ सिंद्धिंमु- 
पँयांति॥ २६ ॥ _ 
बैथोंमेंभी सूजन, दाह, सुरखा, पकजाना, फुन्सी, फोडा हो जाना और राध रुविर 

बहुत बहना इत्यादि दोषणक्त हों तो वे सिद्ध नहीं होते ॥ २६ ॥ 
भवंति चात्र ॥ य॑स्य पालिद्यमपि कणस्यं न॑ भवेदिह ॥ कर्ण- 
पीठं सेमे मध्ये तस्य विद्ध विवैद्धेयेत ॥२७॥ वाह्यांयामिद दीर्घा- 
औँ संधिराभ्यंतरो भवेत्‌ ॥ आभ्यंतरायां दीर्घायां वाद्मसेस्धिरुदें- 

- हृतः ॥ २८॥ ऐकेच तु भेवेत्पालेः स्थूला परी स्थिरा चूँ यात 
तै दिया पाटयित्वा तु ठिच्वो. चोपार “ संपैयेत्‌ ॥ २९ ॥ भंडा 
दुत्पांटय सांसिंन सानुचंधेन जीर्चता ॥ कर्णर्पालिमपलिस्तुँ कुया 
ज्निठंस्य शास्रवित्‌ ॥ ३० ॥ 
सहापर ये दोक हैं फि-जिसके कानकी दोनों पाळी (छौ) नहीं हाँ (कट 

गई हों ) तो उसके कानकी पाठ वीयसे समान भागमेसे वींधकर बंधानी चाहिये 

॥ २७ ॥ यदि बाहरकी तरफमे जो पाळ बडी हो तो भीतरफो संघित करना ठीक 


- सूत्रस्थान-अ० १६. १२२) 


है ओर झा भीतरकी ओर बडी हो तो बाहरका संघित करना उचित है ॥२८॥यदि 
एकही और पाली मोरी वडी ओर स्थिर हो ता उसे वीचसे चारकर दूसरी तरफ 
जोड़ दना चाहिये ॥ २९ ॥ यदि पाठी न हो तो गंड ( पशुविशेष )' जो जीता” 
हुआ हो उसका रक्त सहित सघ मांसनिकालकर उससे पाली वनादे परंतु यह किया 
पूर्णशाख जाननेवाला और कियाकुशल वैद्य कर सकता हे ॥३०॥ 
असीन 5 » ००१ 4A A 5 AA ७ ७ ७ विशेष 
तोन्यतमं बंध चिंकीपुरमोपहरणीयोक्तोपसंभृतसभारं विशेषत- 
श्रॉनरोपहरेत्‌ सुराँ मंडे क्षीरेमुदँक घान्यो मल कपोलचूर्ण चेति ॥३१॥ 
इनमेंसे कोडसा बंध (जाड ) करनेकी इच्छा हो तो अग्रोपहरणीय पांचवें 
अध्यायोक्त सामग्री संपादन कर विशेष करके मदिरा, मांस, दूध, पाना, कामी 
ठिकरोंका चूण इन्हेभी पास रखले ॥ ३१॥ 
तेतोंगनां पुरुष वा ग्रथितकेशांतं लघ॒भुक्तचेतमाँप्तेः सुर्पीरि- 


गृहीतं चे कुची वंधेसुपर्थाय छेद्यमेय्लेरेयव्यघनेरुपपैन्ने- 
रुपपॉय कर्ण शोणितेमवेक्षे्त तैहुप्टँमदुँटै चे ति । तत्र बातढुष्टे 


धान्याम्लोप्णोदका्भ्या पित्तदुष्टे शीतोदकपयोभ्यां उलेप्मडुप्र 


>! 


सुरामंडोप्णोदकाभ्यां प्रक्षालय कर्णा पुनरवलिरूयाऽनुन्नतमही- 
नमविपमं च कर्णसंधिं सन्निवेश्य स्थितरक्तं संदध्यात्‌॥ ३२॥ 
फिर पुरुष हो वा स्री उसके वाल शुथवाकर हलका भोजन कराकर समझ- 
दार मनुष्य ( की गोदम बिठाकर या) पकडवाकर वैध (जोड) को विचार कर 
छेदन, भेदन, लेखन और व्यथन किया जैसी वहां उचित हो वेसी करे और कानके 
रांधरका दख कि यह गुद्ध हे अथवा किसा दोपसे दापत ह । याद वायुस दूापत 
हो तो कांजी और गरम जलसे धोषे और पित्तसे दूषित हो तो ठंडे पानी और 
दूधस तथा कफसे दूषित हा तो मदिरा ओर मेड और गरम जलपे दोनों कानको 
धोकर फिर उसे शखसे ऐसा कर दे कि, ऊँचा और खंडित और टेटा न रहे 
और संधिमें संधि मिलाकर रुधिरको रोकदे ॥ ३२॥ . | 
६७ he हि. पी ~ ६ ० पट 
ततो मर्ुतेलेनाभ्यज्य पिचुछोर्तयोरन्यतरेणावगुंण्य सुत्रेणान- 
वर्गाढर्मशिथिलं चे यैद्धा कपाछँचर्णनाकीयाचौरिकमुपदिशत 
द्विवणीयोक्तेने चँ विधानेनोपेंचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर शहत और तेलसे रुइके फोहे या वस्त्रको भिगोकर लगावे ओर ऊपर 
रखकर डोरासे न बहुत कडा न टीला बांधकर टिकरीका चरणे ( या अन्य योग्य 


(१२६) सुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 


च = ३ ~ ५०० विनिये ho 
जयाः कुशलेरिह ॥ यो यर्था सुनिविष्टेः स्वात्तै" तथी विनियो- 
जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जव रोम आजा, ठीक २ छिद्र हो, संधि मिल गईहो, एकसा और स्थिर हो, 
जसम भर गया हो, कुछ पीड़ा न हो ऐसे कणछिठ्रको घोरे २ बढाना चाहिये 
॥ ४४ ॥. कानके बेथ कुशल चैद्योने असंख्य वणन किये और जाने हैं परंतु जहां 
जो ठीऊ हो वहां उसी मकारसे योजना करना योग्य हे ॥ ४५॥ 
र ७, >. ४९५ ५, (1 १ पि 
कणपास्यासयान्चणां पुर्नवक्ष्यामि सुश्रुतं ॥ कर्णपाल्यां पर्कुपिता 
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वातपित्तक्फा्त्रयः ॥ ४६॥ द्विधा वाप्यर्थ संसृष्टाः कुति बिविः 
> ११ ७ ६ ७, ० “2 2 
थी रँजः॥ विस्फोटः स्तरब्धता शोकः पारयां दोषे तु वातिके 
॥ ४७ ॥ दाहविस्फोटजननं शोफः पाकश्च पेत्तिके ॥ कंडूः 
सश्चयधुः स्तंभो गुरुत्वं च कफात्मके ॥ ४८ ॥ यथादोषं चं सं. 
शोष्य कुर्यत्तिपां चिँकेत्सनम्‌ ॥ स्वेदाभ्येगपरीपेके: अलेपासूरिव- 
मोक्षणेः ॥ ४९॥ घुरी क्रियां बहणीये्यथास्वं सोजनेस्तथी ॥ 
एव > जज कतस CS 
ये एँव वेत्ति दोपाणां चिकित्सा कर्तुमिति ॥ ५० ॥ 
पन्वैतरिजी फहते हैं कि, हे सुत ! कर्णपालीके रोग हम किर कहते हैंकि 
कर्णपालीमं वाय, पित्त ओर कफ तथा दिदोप आर तीनों दोप मिलकर अनेक, 
अङ्ारके रोग उत्पन्न फरते हैं उनमेसे फाळक, कडापन, शोथ ये विकार कर्णपालीमें 
चाएके दोपसे होते हैं ॥ ४६ ॥ ४० ॥ दाइ, फन्सी पैदा होना शोध और पक 
जाना ये पित्तसे होते हैं और खाज, शाथ, स्तम, भारीपन ये कफसे होते हे॥४८॥ 
जसा दोष हो उसका शोधन करके स्वेद, तेल मना, धोना, लेप, रक्त निकालना, 
आदिक चिकित्सा करे ॥ ४९ ॥ बहण टव्योसे यथोचित भोजनसे हरूकी किया 
करे एस जो जानता हे वह दोषॉकी चिकित्सा कर सकता है ॥ ५० ॥ 
हि द्‌ पालीके उपद्रव । 
२. IN CE 2“ 
अते ऊध्वं नार्मलिंगेवश्ये पाल्वोमुपद्रधान्‌ ॥ उत्पाटकथ्चोत्युटकः 
इयावः केड्युतो भ्रुशाम्‌॥ ५१ ॥ अवमेथस्तथा प्रोक्तो ग्रेथिको 
जंचुलूस्तथा॥ खावी च दाहवांश्चैव शुण्वेपां कमर: करियाम॥५२॥ 
इससे अगाडी इम नाम, रूप, लक्षणोंदीसे पाठारे उपद्नवोंका वर्णन करते ह 
( जैसे ) उल्लाटफ ( उपडना ) डखुटफ ( पपडी आना ) अया ( काळा पड्जाना) 
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कंडूयुत ( खाजसहित )॥ ५१ ॥ अवमंथ ( कंडयत शोथ ) अंयिक ( गांठपडना) 
जेंडर ( डद्उदाकार ) तथा खावी ( झिरनेवाला ) दाहवान्‌ (जिसमें जल न हो ) 
अब क्रमसे इनकी क्रिया ( चिकित्सा) सुनो ॥ ५२ ॥ 
अपामागः सर्जरसः पाटला लकुचत्वचो ॥ उत्पाटके प्रलेपः स्या- 
ज्ञैलमेभिश्चै पार्चेयेत्‌ ॥ ५३॥ संपाकशियुपूतीकगोधामेदो$थ त- 
इसा ॥ वाराहं गव्यमेणेयं पित्त सर्पिश्च संतरजेत्‌ ॥ लेपमुत्पुटके 
दव्यांतेलेसेमिश्चे साधितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपामार्ग, राळ, पाटला, लकुच, तज इनका लेप करे या इनकी तैलमें पकाकर 
उत्पादक रोगपर ल्गावे ॥५३॥ और उसुटक उपड़व हो त्ती अमळतास, सहजना, 
करेज और गोहकी चरबी या वसा, शूकर, नालगो, हिरण इनका पित्त तथा घृत 
एकत्र करके लेप करे अथवा इनमें तेल साधन करके लगावे ॥ ५४ ॥ 
गोरी सुगंधा सश्यामामनंतां तंदुळीयकम्‌ ॥ उयावे प्रलेपनं 
दद्यात्तेलमेभिश्चं सॉघितम्‌॥ ५५॥ पाठां रसांजनं क्षोदं तथा 
स्थादुष्णकांजिकम ॥ दद्याँछेप सकंडूके तेंलमेभिश्चं सावितम॥५६॥ 
काला पड़नेपर हरूदी, सुर्गया, म्रियंगु, अनंतमूळ, चोळाई इनका लेप करे या 
इनमें तेल पकाकर लगावे ॥ ५५ ॥ खाज हो तो पाठा, रसोत, शहत तथा गरम 
कांनी इनका लेप करे या इनमें तेल पकाकर मले ॥ ५६ ॥ 
नणीभूर्तस्य देय स्यादिदै तेलं विजानतां ॥ मधुकक्षीरकाकोली- 
जीवकाय्येविपाचितम ॥ ५७ ॥ गोधावराहसर्पाणां वर्साः सः ` 
कृतवृंद्णे ॥ ५८ ॥ ८ 
यदि अण हो तो वह तेल लगावे जो कि, मुलेहटी, क्षोरकाकोली, जीवकादिक 
करके विद्वान्‌ वेद्यका पकायाहुआ हो ॥ ५७ ॥ और जहां बृह्ण करना हो वहां 
गोह, गरर और सर्पकी वसाका मदन करे ॥ ५८ ॥ 
प्रपोडरीक मुकं ससेंगा धर्वमेवं च॥ पभिलेपं पैचेत्तलँ वो 
देद्यादवमंथँके ॥ ५९ ॥ अंथिके गुटिकां पूव स्रावयेदवपाठ्य तु ॥ 
ततः संघवचूण तु घृष्ठा लेपं घदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ लिखित्वा तस्छुते 
घुङ्ठा चूर्णे रोभधस्य जवुळे ॥ क्षीरेण प्रतिसार्येनं शुद संरोपये- 
( सूद ५७) मपेडरोर पुइरया इति ख्यात, झाल्पर्णीठुत्यपरको रक्ष ॥ 
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(१२४) सुखुतसंहिता-भा० टी०। 
ओपध ) बुरका कर उचित आहार विहारका उपदेश करे ओर .द्विजणीयोक्त विधाः 
नके अनुसार वरताव करे ॥ ३३ ॥ 
भवतश्चात्र ॥ विघद्न दिवास्वप्नं व्यायासमातिभोजनम्‌ ॥ व्य- 
वायमसिसंतापे वाकळूमं च विवर्जयेत्‌ ॥ ३४॥ आमतेलपरीपेकं 
` निरात्रमत्रचारयेत्‌ ॥ तेतस्तेलेनं संसष्टं ज्येहादपर्नयेत्पिचुम ॥३५॥ 
इस विषयमे दो छोक हैं ॥ कानका रगडना ( दवाना ) दिनका सोना परिश्रम 


. करना, अति भोजन करना, भेधुन और अति संताप और अति बोलना इत 


» 


सबको त्याग दे॥ २४॥ कच्चे तेलका उपडना तीन तीन दिनमें करते रहे और 
तीसरे तीसरे दिनही तेलका फोहा भी पलटता रहे ॥ ३५॥ 
ने चौसंशुद्धरक्तमतिपरत्तरक्तं क्षीणरक्ते दां संदध्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सहितवातदुष्टे रक्ते रूढोपि परिपुटनवान्‌ । पित्तडुप्टे दाहपाक- 
हद ७. 
सचवढुनाचान्‌ । इलेप्मदुष्टे स्तठधकंडूमाच्‌ । अतिप्रेद्वचरक्ते इया- 
| 2 > वृद्धिसपे he 
वशोफवानू । क्षीणोऽस्पंमांसो ने सुपेति ॥ ३७॥ स यदा 
ho ७ "र ७ 
"सर्ढा निरुपद्रवः सवणों भवति तदेनं दाने: शभेरमिवडयेत! 
अत्तोन्यथा संरंभदाहपाकरागवेदनावान्‌ पुनश्छियते वा ॥ ३८॥ 
- अशठ रक्त हो बहुत रक्त निकला इआ हो क्षीण रक्त हो तो उसे संधितल 
फर ( नहीं जोडे ) ॥३६॥ क्योंकि वातटूपित रुमिर सहित हो तो जुडे पीछे परपोट 
( फपोडे ) होजाते हैं ( फट जाता है ) पित्त दूषित रुधिर सहित जोडे जामेसे 
दादे पकजाता सुरखी और पीडा रहती हे कफटूपित रक्तसहित सुडनेसे कडाही- 
जाता ६ साज रहती हे। अतिरुधिर निकल गया हो तो काला पडजाता है झोय 
रुदता ई क्षीण रक्त हो ते उसपर पूर्णमांस नहीं चढता और न बढकर बरावर 
शीता इं ॥ ३७ ॥ और जब चह संधित होकर ठीक जुडनाय और जखम भरजाय 
सट उपदव न रहे और रंगम रंग मिलजाय तय उसके छिद्को फिर थीरे 
धीरे नशव इसके विपरीत होनेसे शोथ, दाह, पकजाना, सुरसी तथा पीडा रहती है 
जार फिर फट ( छिद ) जाता हे ॥ ३८ ॥ 
अथास्याञप्रदुष्टस्याभिवर्डनाथमभ्यंग: । तद्वा गोधाप्रतुद- 
[2 ०३ ~ “> र ५०७ ७७, ७, 
बेप्किरानूपोदकर्षसामजानः पर्यः संपिर गोरसपपज चे 
यथाळाभं संथ्रृत्यार्कोलर्कवेलातिवलानतापामागश्वग घावि- 


दु -सूत्रस्थान-अ9 १६. (१२५) 


` दारिगंधाक्षीरशुक्ताजलशूकमधघुरवर्गपतिवाप॑ ते वो पार्थयि- 
त्वा स्वतुंगुसं निर्देध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अव शुद्ध कर्णके बढानेके अर्थ अभ्यंग ( मालिश ) है । जैसे गोह (जो निर्विष 
हो) म ( पंडक शुक आदि ), विष्किर ( छवा बटेर आदि ), आनूप, जो जलके 
तीरपर रहें। औदक अर्थात्‌ जलचर इन जंतुऑकी चरवी और मजा तया दूध, 
घृत, सुपेद सरसोंका तेल और आक, राजाक,खरेहदी,गुलशकरी, अनन्तमूल, चिर 
चटा, अश्वगंधा, विदारीगंया, अर्थात शालपर्णी, क्षीरशुक्का (क्षीरकाकोली), जलशूक 
(सिवाल ) और अन्य मधुरवगयुक्त तैल पकाकर रक्षासे रवखे( लगावे ) ॥ ३९॥ 
स्वेदितोन्मदितं हि ७, 20 पेन छः 
न्मदितं कर्ण स्नेहेनानेनं योजयेत्‌ ॥ अथानुपद्रवः स. 
म्यग्वलवांश्च विवर्छते॥ ४० ॥ यवाशगंधायष्टथाह्रेस्तिलेश्चो- 
इतेन॑ हितम्‌॥ शतावर्य श्वगंधाभ्यां पयस्येरंडजीवनेः तेलं विर्पेक 
सक्षीरमभ्येगात्पालिवै्डनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
खेत तथा उन्मर्दित किये हुए कानपर इस तैलकी योजना करे । इससे 
उपद्रवरहित बलवान्‌ कान वर्द्धित होता है ॥ ४० ॥ और जो, अश्वगंधा, मुलहदी 
और तिलोंको पीसकर उबटन करना हित है तथा शतावरी, अश्वगंधा, क्षोरकाकोली, 
अरंड और जीवक इन करके दुग्धयुक्त तेल पकावे ओर उसकी मालिश -करमेसै 
कणपालीकी दे होती है ॥ ४१॥ 

2 से ८ अ विधिना ९७० रै _ जिता be ६, 0 
ये तु कणी न वते निर्न योजिताः ॥ तेषासपांगदेशेपुँ 
कुँय्यात्पच्छोनमेत्र तु ॥ ४२॥ 

जो कर्णच्छिद इस उपरोक्त विधोनकी योजना करनेसे भी नहीं बढे तो उनके 
अपांगप्रदेशमें पछना लगाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

७, च्छेदं cr पदैस्तु व धुव ७ 
वाहांच्छेदं ने कुर्वीति व्याप्तुं ततो धुवाः॥ विद्वमात्रं हु 
कैर्ण सहसेर्वांभिंवर्षवेत्‌ ॥ आमकोशी समांध्मातः क्षिंप्रमेत वि 

९23 ति 
सुच्येंते ॥ ४३॥ 

बाहर ठिद नहीं करना चाहिये इससे अवश्य विफार होते हें । और बींधतेही 


जो कानको जलदी करके बढाता है तो कच्चा कोश होनेसे मही 
बट जाता र होनेसे सुमऊर शीमही 


जातरोमा सुवर्त्मा ता सर्मः स्थिरः ॥ सुरूढों वेईनों 
यंस्तुँ त॑ कण वेद्ियेच्छने; ॥ ४४ ॥ असिंताः कणेवंधार्स्तु वि- 


९१२८) खश्रुतसाहेता-भा० टी ० । 


त्ततभा६१॥ मधुपर्णी मधूकं च मधुकं मधुना सह॥ लेपः स्राविणि 
दातव्यस्तेलमेभिश्च साधितम्‌ ॥ ६२॥ पेचकल्केः समधुकेः पिष्टे 
स्तेश्व घृतान्वितेः॥ जीवकायेः ससर्पिष्केईह्ममानं घ्रलेपयेत॥६१॥ 
अवमंथविकारमें प्रपोंडरीक, मुलहटी, लजाळू, धव इनका लेपकरे या इनम 
तेल पकाकर लगावे ॥ ५९ ॥ ग्रोथेकमें पहले अन्थीको चीरकर रक्तादि निकाल 
फिर संधानमक मछकर लेप ( यथोचित ) करे ॥ ६० ॥ जंडूळ (बुहद्‌) में ख़रचकर 
और रक्तादि निकल जानेपर लोथका चूर्ण मलकर दुग्धसे शुद्धकर शुद्ध होनेपर 
रोपण करना चाहिये ॥ ६१"॥ खाव हो तो गिलोय, महुवा, सुलहटी इन्हे पीस 
राइत मिलाकर लेपकरे या इनमें तेल पकाकर लगाव ॥ ६२ ॥ दाहयुक्त हो तो 
पेचवल्क ( पंचवस्कल न्यप्रोधादि पांच वृक्षोंकी छाल ) और सहत घृत साहित 
पीसकर लेपकरे अथवा घृतमें जीवकादिक युक्त करके लेपकरे ॥ ६३ ॥ 
नासिका । 
विस्छेषितायास्वथ नासिकाया वक्ष्यन्ति संर्धानविधिं यथावत्‌ ॥ 
नासाभमांणं एथिवीरुहाणां पत्रे रहीवा सवलवितस्यं ॥ ६९. 
तेनँ प्रमाणेन हि गउपाश्रीदुत्कस् वेडं शच नालिकम्‌ ॥ ` 
विलिरूंप चइ प्रतिसैदेधीत तत्साधुंबंधोर्भिपंगभरमेत्तः ॥ ६५॥ 
यदि नासिकाका छिद बढकर कठजाय तो उसकी संधान ( जोडनेकी ) विधि 
यथावत्‌ वर्णन करते हे । नासिकाके समान किसी 
न्ध नासापालियोंमें सावधान वेद्य ठीक 
झुडसकें तो उन्हेंही जोडे ) ॥ ६४॥ ६५ ॥ 
डीड्येनाभिसमीक्ष्य वद्धा ॥ प्रोन्नय 
धकांजनेश्व ॥ ६६॥ संछा सम्य- 
चेंदसक्सिलानाम्‌ ॥ धुं च पाय्यः, 
णें सतो £ विरेच्यः सँ यथोपदेश:॥ ६७॥ रु च 
संघानसुपागंतं स्यात्तैदर्डश तु पुनेनिकृतेतू ॥ हीना पेद ` 
यितुं यतेस समा चैँ नहर सपदितिवृद्धधांसा ॥ ६८॥ नाडीयोगे ॥ ६८ ॥ नाडीयोगं 


(सन ६२) मरा पचो । ( सूज ३३ ) वयम वसन मो 
i शं दे 


पोईबराख यसत अना 
टाया बजल्म्‌ डु प्र 


१. 


सूवस्थान-अ० १७, (१२९ )” 


विमीोष्ठस्ये नासासंधौनवद्वि थिः ॥ य॑ एवँमेत्रे जॉनीयात्स राङ्गः 


कैतुमह ति ॥ ६९॥ hs 
इति सुश्च॒तसंहितायां सूत्रस्थाने षोडयोऽष्यायः॥ १६॥ 
जब ठीक यथावत्‌ जडजाय तब दोनों नाडियोंको देखकर बन्ध लगा ठीक 
नवाकर लालचन्दन, सुलहटी और रसोत इनका चूर्ण बुरका दे ॥ ६६ ॥ फिर 
उसपर सुपेद कपडा ठककर तिलोंके तेलत वारपार तरकर और घृत पिळावे और 
जब जीण होजाय तव खिग्ध विरेचन उपदेशके अनुसार दे॥ ६७॥ और जब 
जखम भरजाय और जुडजाय तब जो आधा शेष रहा हो तो उसे काट या खुर" 
चकर ठीक करे और जो छोटा हो तो उसे फिर बढानेका यत्न करे और कुछः 
अधिक मांस बढगया हो तो उसे बरावर करदे ॥ ६८ ॥ नाडियोंके योगके विना 
नासिकाके संघानकी तरह होठके संधान (जोडने ) की विधि है जो इस मकारसा 
ज्ञानताहै बह राजॉकी चिकित्सा कर सकता है ॥ ६९ ॥ 
इति प० सुस्ठीवररमति० सुश्रुतस० भा० टी० सूत्रस्थाने पोडशो$च्याय: ॥ १६ ॥ 
रश करे fe] ला सालका 
, टि” सप्तदशोऽध्यायः १७. 
अथात आमपकेषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
ब यहांसे आमपकेपणीय ( प्रण कच्चा हे या पकगया हे इसके निश्चय करने 
आदिकी विधि ) नामक अध्यायका व्याख्यान करते हैं॥ 
शोफसमुं्थाना ग्रन्थिविद्रष्यलजीप्रभुतयः प्रायेण व्याधयोऽभि- 


घारँयंतेऽनेकाक्रतयरंतेर्विलरक्षणः प्रथुयैथितः सँमो - विपँमो वो 
भयर जप 


- स्वङ्सांसस्यायी दोप॑संघातः शरीरेकैदेशोतिथितः शोफँ इस्युच्यते 

॥१॥ स॒ षड़िधो वातपित्तकफशोणितसंनिपातागन्तुनिमित्तः॥२५ 
रि विद्रधि अथात फोडा अलजी ( लाळधेत छोटी २ फुन्सी ) शोधसे अनेक 
प्रकारकी उपपन्न होती हैं उन करके विलक्षण फेलाहुआ या सिमटाहुआ समान या 
विपम त्वचा और मांसमें स्थित वातादि दोपोंका संघात जो शरीरके किसी एक 
(या कई ) देशोंमें ( उचाई ) हो वह शोफ ( शोथ या सोजा सृजन या वरम) 
करलाता है ॥ १॥ वह शोथ छ; प्रकारका होता है १ वायुका २ पित्तका ३ 


(सूज़ १) निद्रधिरिति त्वग्रक्तमाठमेदाति प्रदृष्यास्थिसमाभिता दोपाः शोथ इनेर्षोर जनपंत्यान्ट्रिता 
भशे महाझूल रुजावतमस्प वाप्यथवायत स विद्रधिरित ख्यातः ( भावप्रफादाः ) । अळभीरक्षणम्‌ 
( भावप्र, ) “ रक्तासितास्फोटचिता विदया त्वळजीबुपै' ॥ इति ( भा० म० ) | म्यिविद्रध्यकर्ज ना 
कारणमेव शोफस्तेपामकारणत्वेपि जवरावियारादौ वातादिकृवीपद्रीवकशोथश्ोवि ॥ 

ड्‌ SS 


( १३०) सुश्ुतसंहिता-भा० दी० | 


कफका ४ रुधिरका ५ सनिपातका ६ आगन्तुक (ऊपरसे चोट लगने या विषजंतुके 
-इसने आदिसे ) ॥२॥ _ 
शोफके लक्षण। 
तस्य दोषरूपव्यञ्जनेरेक्षणानि व्याख्यास्यामः ॥ ३॥ 
उस शोफके रूपकी प्रगटता फरके लक्षणांको वर्णन करतेंहें ॥ ३ ॥ 
तनमे वातशोफोऽरुणेः ष्णो वा परंयो सड्रनवस्थितास्तोरे- 
दयश्च वेदनोविशेषा भैंति । पित्तशोफः पीतो सदुः सरक्तो 
वा शीघानुसारी चोषादँयशचात्रं वेदनो विरेषा भर्वति । इलेष्स- 
शोफः पांडुः झुछो वा कठिनः शीतः स्तिग्धो मंदानुसारी कंडाद- 
यश्ौत्रे वेदनॉविशेषा भवंति । सर्ववर्णवेदनः सन्चिपातजः ! 
पित्तबच्छोणितजोऽतिक्कष्णेश्चं । पित्तरक्तळक्षण आयंतुलॉोहिता 
वेभासश्च ॥४॥ ~ 
इनमें वाशका शोथ लाल, काला, सरदरा, नरम, अनवस्थित (घटने बढनेवाढे ) 
दुरद्की वेदना इसमें विशेष हो । पित्तका शोथ पीला, नरम या लाल, शीघ्र बढने 
या फैलनेवाला होताह और सँचने या जलनकीसी वेदना इसमें आधिक होती हैं । 
फफका सोजा हलका पीला अर्थात्‌ कपूरिया सुपेद, कडा, शीतल, खिग्ध और 
मदतासे वढ्ने या फेलनेवाला होताहे और खानआदिकी वेदना इसमें विशेष 
होती हैं। आर जिसमें सब रंग और सव मकारकी वेदना हो वह संनिपातका 
शोथ है। रुपिरफे शोयमें परायः पित्तके लक्षण होते हैं. विशेषकर कृष्ण होता है। 
आर पित्तस्कके लक्षणोंबाला भोर जिसमें सुरखी चमकती हो वह आगंतुक है ॥४॥ 
से यदाँ वाद्यास्यैतरेः क्रियाविशेषन' संभावितः अशेमयित 
क्रियाविषैय्येयाहहुत्वार्द दोषाणां तद पको भिमुखो भर्ति 
तस्यामस्य पच्यमानस्य पकस्य च लक्षणमुच्यमानमवधारय५॥ 
यदि वह शोय बाहर लेपनादि और अभ्यंतर काथपानादि अनेक क्रियाओंसि 
शतिको प्राप्त हो और विपरीत ( या थोडी ) क्रिया होने अथवा दोपोंकी अधि- 


कतासे परावपर आजाय तो उसके कच्चे तथा.पकावपर आपे या पकगयेके लक्षण 
जो कहे जार्यगे उन्हे अवण करो और समझो ॥ ५ ॥ 


तत्र संदोष्मता त्वक्‍सवणेता शीतशोफता स्थेय मंदवेदनताःरप- 
शोफता चामलक्षणमुद्दिष्टर्‌ ॥६॥ 


सूत्रस्थान-अ० १७. (१३१) 
हां अति उष्णता न हो खचामें समानता हो शोथमें ठंढापन हो स्थिस्ता हो 
चीस चमक मन्द हो सृजन थोडा हो ये कचेके लक्षण हैं ॥ ६ ॥ 
पच्यमानलक्षणम्‌ ! 
सुचिभिरिवं निस्‍्तुथते, द्यत ईव पिपी लिकाभिस्ताभिश्चं 
संसरप्यंत इवे, छिर्यंत इवं शख्रेणे, भिद्यते इवं शक्तिंभिस्ताडयेत 


इचे. देडेन, पीडयते इवे पाणिंना, घद्द ते इव चांगल्या, दह्मते 
पच्यत इर्व चानिक्षाराभ्यामोपचोपपरीदाहाश्चं भेवति, वृश्चिक- 
विद्ध इत्र च स्थानादानशयनेपु न शांतिसुपेति । आध्मानवस्ति- 
रिवात्ततश्च शोफो भवति त्वग्वेवण्यं शोफाभित्वद्धिञ्वरदाहपिपा- 


सा भक्तारुचिश्च पच्यमानलिगम्‌ ॥ ७॥ 

- जैसे सइयोसे वेधा जाता हो मकोडेसे काउते हों चेंटीसी चलती हों शख्स 
चीरासा जाता हो वरछी भालेसे धवलासा जाता हो लकडीसि कूटासा जाता 
हो हाथोंसे दवायासा जाता हो अंगुलियोसे मलासा जाता हो आमि और तेजा- 
बसे जलाया और पकायासा जाता हो उष्णता ( जलन ) और तरडाव तथा 
परिदाह ( आगसी ,लगना ) ये हो और विच्छुके डसेके समान पीडित हो खंड 
बैठे लेटे किसी प्रकार चेन नहीं पडता । और फूली मसककी भांति तनाइवा शोथ 

हो और त्वचाकी रंगतमें फरक होजाय और शोथ खूब बढ़ा हो तथा (इसकी 
पीडासे ) तप ( शरीरमें ), दाह, अयिकतूपा ओर भोजनमें अरुचि हो ये पकतेहुए 
( पकावपर आने)के लक्षण हैं ॥ ७ ॥ 

बेदनोपंशांतिः पांडुंताऽस्प्गोफंता वलीप्राईभीवस्त्वकपारिपु- 
टने निम्नदर्शनमंगुल्यावपीडिते प्रत्यु्षेमनं वस्ताविषोर्दै क्त 
चरणं पूर्यस्य प्रपी्डयत्येकंमन्तँमंते वंविपीडिते सुहुमुहु- 
झ्तादः कंडेरनततो. ` चै व्याधेरुपद्ववशांतिभक्ताभिकांक्षा चे 
पर्कॅलिंगस्‌ ॥ ८ ॥ 
चदनाका शातं हान लग, पीलापन आजाय, शोथ हलका पडनाय और सलल 
यट पडनेलेग, खचा दीली पड़कर-फटनेपर आजाय, निचाई दीखने लग, अझ 
रासे दवानपर पंलापंला लग आर जैसे चमडेमे भरा हवा पानी थलथलाट करता 


माळूम होताहे ऐसे इथर उधर दवानेसे माळूम हो और दवानेसे कभी कभी द्रदू 
हो और खान आने लगे तया सिंचाव तनाव न रहे थेलक्षण ठीक पके हुएके हैं८॥ 


(१३२) खुश्नुतसंहिता-भा० टी०॥ 
'कफजेपु तु रोगेषुं गम्सीरंगतित्वादमिघांतजेपु वा केषुंचिदसर्म- 
स्तं पकलक्षणं देंद्वा पेकमपकमिति मर्न्येमानो भिषङमोहँमुपेति 
यत्रं हि त्वक्सवर्णता शीतैशोफता स्थोल्यमल्पंरुजता* 
इमवॅद्धनता नें तैत्र मोईँमुपेयादिति ॥ ९ ॥ भवंति चात्र- 
कफके रोगोमे मंद गति या ओपी गति होनेसे अथवा अभिषातजमें बयो 
अपूर्ण पकेके लक्षणोंको देखकर पकगया या नहीं पका हे ऐसे शोचकर वैद्य 
९ जराह या सर्जन ) मोहमें आजाता हे अर्थात्‌ चूक जाता है तो इसमें त्वचाकें 
वर्णकी समता, शोथमें ठंटापन, मोटापन, थोडा द्रद, पत्थरकी भांति कडापन 
(ये अपकके चिह ) मोहको नहीं होने देते ( ज्ञक नही होने देते ) इससे इरे 
समझले ॥ % ॥ इसमें छोकहैं- 

आमं विपच्यमान चं सस्यंक्पकै च यो भिषक्‌ ॥ , जानीयैँस 
भैवेद्ेयं: शेपीरतर्स्केरबृत्तयः ॥ १० ॥ 

कचा तया पकावपर आनेवाला और ठीक पकाहुआ इनको.जो वेद्य जानता- 
है वही वैद्य सर्जन ) हो सकता है और बाकी सव ( अधकचडे ) तस्करइति 
(ठगरूप ) हैं ॥ १० ॥ 

वाताइते नास्ति रुजा ने पार्कः पितात नौस्ति कफाचे पयः ॥ 

तस्मीत्समस्ताः परिपारकैकाले पॅचंति शोकाख्रैँय एब दोषः 

॥ ११ ॥ कालांतरेणौभ्युदित तु पित्तं कृस्या बैशे वार्तकफो 

असह्यं ॥ पचत्यैतः शोणितमेपे पाको संतोब्धरपा विदुंपां 

द्वितीय; ॥ १२॥ 

वासुके बिना पीडा (चीस ) नहीं होती और पित्तके विना पाक ( पकना या 

जलन ) नहीं और कफफे विना प्रय ( राध-पीब ) नहीं होता इससे परिपाकके 
समयमें तीनों दोप शोथकों पका देंते हैं ॥ ११॥ कई बेचोका यह मत है कि, 
फालांतरमे उल्वण हुआ पित्त वायु और कफको वश करके रुविरको भी पका 


देता है अर्थात्‌ पासके रक्तको भी संसर्गसे पीच घना देता है तो यह और परिपाफ 
दसरा होता है ॥ १२ ॥ 


तत्रमे छेदनकी आज्ञा। 
त्रोसच्छे सांसशिरालाय्वस्थिसंधिव्यॉपादनमतिमार् शोणि- 
८३३ जज 007 सूज १९) कफदते पूयः नारित त्यन्वयः | 


सूत्रस्थान-अ५ १७, ( १३३ ) 


तातिप्रंवत्तिबदनाँप्रादुभावोध्वदरणमनेकोर्पद्रव दर्शन. क्षतविद्वे- 
"घिरी भवेति ॥ १३॥ से यदाँ भयमोहाभ्यां पर्क॑मपकसि'ति 
सन्यर्सानश्चिरमुपेक्षेते व्याधि वेयस्तदी गेभीरीनुगतो द्वौरमल- 
समान; पूँयः:स्वसाश्रयमैवदीयोंस्संगं सेहांतसवकोशं कैत्वा मोडी 
अंनयित्वा इच्छलाध्यो भेवत्यसाध्यो वे ति'॥१शभव॑ति चात्र- 


जहां कच्चेम चीरा लग जाय तो मांस, शेत, नस, हड्डी और संनियोमें कटाव 
-और अति पीडा तथा रुघिरकी अधिक प्ररातति और वेद्नाका प्रादुर्भाव और बयो- 
ग्य फटाव ( तरेड ) तथा ओर अनेक उपद्रव दीखने लगते हैं या घावमें और 
विदा ( फोडा ) होजाता है ॥ १३ ॥ और यदि भय यामोहसे एकेहुएको अपक 
समझकर वैद्य बहुत समयतक उसको रहने दे तो पीय भीतरको अधिक प्रवेश _ 
कर जाता है और त्रणके सुखपर नहीं मिलेता और अपने निज स्थानको विदीण 
'कुरके गहरा और घडा अवकाश ( थोथ ) बनाकर नाडी ( नासूर ) पेदाकर 
देता है जिससे कष्टसाध्य अथवा असाध्य होजाता हे ॥ १४ ॥ इस विपयम 
जोक हैं कि- 
यडिछिनत्त्यामैमज्ञानायश्चै पक्ेसुपेक्षते ॥ अरपैचाविय मेंतव्यौ ता- 
वनिश्चितेंकारिणो ॥ १५ ॥ प्रार्बेछल्रेकमंणश्वेंट्ट भोज॑येदातुरं 
भिषक ॥ मर्दपं पा्ैयेन्सँद्यं तीदैणं यो वेदनासहः ॥ १६ ॥ ने 
सूच्छत्यन्नसंयोगांनमर्ततः शंख नं बुध्यैते ॥ तस्मांदवईये भोकेव्यं 
रोगेपूक्तेपु कमे णि ॥ १७ ॥ घाणो झाभ्येतरो नृणां वाह्मप्राण- 
युणान्वितः ॥ धारयेत्यविरोधेन शरीरे पाथभोतिकेम्‌॥ १८॥ 


जो वैद्य विना पके कचे म्रणको चीरदे अथवा पके पीछे रहने दे ( न चीरे )तो 

ये दोनों अनिश्चितकारी चांडालके तुल्य जानने ॥ १५॥ शख्रऊम करनेसे पहले 
आतुरको वांछित भोजन करावे और जो मदिरा पीति हों उन्हे तीए्ण मद्य पिलादे जो 
चेदना न सहसकें ( उन्हे अवश्य तीश्ण मद्य पिछावे ) ॥ १६ ॥ क्योंकि अन्नके 
संयोगसे मूर्च्छित न होगा और नशा हो जानेसे शस्त्रकी पीडाको नही जानेगा इससे 
अवश्य रोगोमे ऐसे शस्रकर्मके समय भोजन कराना ( और मद्य पिलाना ) चाहिये 
॥ १७ ॥ मनुष्योंका आन्यंतर प्राणवाण, वाह्य प्राणवायु ( ओक्सीजन ) फे गुणोंसे 

पमेलकर विरोधके अभावसे पेचभूतात्मक शरीरको धारण करता हे ॥ १८॥ 


(१९३४) ~ खश्वुतसंहिता-मा०.टी० | र 


> 5 ८. ०२५३, ते 
अंल्पो सैहान्वा क्रियंया विना यं: समुच्छितः पाकमुप ति- 
द्र ध विंग ७ कच्छ ० 9३ 
शोफँः ॥ विशालैमूलो विषमो विदग्धः से छच्छेता बत्यवगाडै- 
८ > ९१७ 
दोषः ॥१९॥ आलेिपविखावैणशोधने्श्व सस्यक्प्रयुक्तेयंदि- 
Bt ८ ३६ १७० सॅ CN 3 १३" 
नोपशास्येत्‌ ॥ पचेत शी अ समैसल्पसूँलः सं .पिड्तिश्चोगरै शो- 
चतः स्यीत्‌ ॥ २० ॥ हे 
` छोटा या बडा वण जो विना क्रियाके बढजाय और शोथ पकज्ञाप, विषम 
आर विशाल जडवाला तथा विदग्ध होजाय वह गंभीर दोषवाला होकर कष्टा 
ध्यताक प्राप्त होजाताहे ॥ १९॥ लेपन, रक्तवि्रावण और यथोक्त शोधनाएँ 
प्रयागासे यदि ठीक शांत नभी हो तो समान और थोड़ी जडवाला पिंडीमूत 
और ऊपरको उभराइआ ऐसा होकर शीमही पकजायगा ॥ २० ॥ 
CR ह यथेवं 2 ४, La * ७9 त कप 
कक्ष समांसा यथेव वॅहिवोऱ्वीरितः संदेहति प्रसह्यं ॥ तेये- 
यै पूँयो ५३ है. सांस > > सै 2 2 
वें पुयोऽ्येति"निसृतो "हि भासं दि यु चै खाइँतीहे॥२॥ 
जैसे चायुप्रेरित अभि प्रचण्ड होकर तृणसमूहको जलांदेता हे वेसेही व्रणका 
पाप सहजसे नहीं निकलता किन्तु रुककर मांस, रग और नसोंकों खाजाता है 
( जखम डाल) कष्टसे अच्छा होता है ॥ २१॥ ˆ 
त्रणके सात कमे । 
आदो बिस्लापने कुर्य्याहितीयमवसेचनम्‌ ॥ तृतीयसुपनाहं च 
[a CR Pr 
चतुथा -पाटनक्रियाम्‌ ॥ २२॥ पंचमं शोधनं कुर्यात्पछं रोपणमि- 
प्यते ॥ ऐसे कम बर्ण॑स्योक्तांः सप्तम वेक्कतापहम्‌॥ २३॥ 
इति सुश्व॒तसाहैतायां सूचस्थाने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
बै चणझोथके ये सात फर्म हैं सबसे पहले उठतेही जहांतक हो विळा देना विठा 
दना शायछ करना चाहिये यदि न बैठे तो फिर इसरे जलीकादिस रक्त निकळवा 
दना चाहिय यादे अचभी शांत न हो तो पुटपाकादि बांधकर पकाना फिर चोथे 
यह फि पकजाय तत चीरा लगाना ( छेद्नक्रिया करना )॥ २२ ॥ पाँच 


फ्रि शोधन फरना छठे रोपण ( जखम भरने) की क्रिया कर सातवें 


चमका वर्ण आदि समान करना कुछ विकृति हो तो वह दुर करना ये ब्रणके क्रम 
चणन कय ह्‌॥ २३ ॥ ~ 


दति पं० मुरदोवरडामे थि० नुद्दचस० भारटी ०मत्त्याने सत्दशोऽध्यायः ॥१७॥ 
ER 


- सूत्रस्थान-अ० १८, _ ९१२५) 


अशादशोध्यायः १८. 
i. ७. 
अथातो ब्रणालेपनवन्धविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
, अब यहासे ब्रणहेपनवंधावियि ( व्रणके लेप और बँथकी विधि ) नामक . 
अध्यायका व्याख्यान करते हे । सर्वशोफानां है 

आहेर्प आय उपक्रम एप संवंशोफानां सामान्यः प्रधानतमर्श् 

ते चै प्रतिरोगे वक्ष्यीमः ॥१॥ ततो वधः प्रधानं तेन शुद्धिनेणरोप- 

णमस्थिसंधिस्थेर्य च ॥ तत्रै प्रतिलोममांलिंपेन्नांनुलोमं प्रतिलोमे 
प ८ २ मर्येति जि 
हि सर्स्यंगोपंधमवेतिष्ठतेःतुभविशाति रोमकूपोन्स्वेदवीहिमिः 
श्रिँसुखेख वीर्य प्रोभोति॥ २॥ है 
संपूर्ण शोयोमें सबसे पहले सामान्य और मधान उपचार लेप है उसका, 

वर्णन रोग रोगके प्रति करेंगे ॥ १ ॥ और बंध उससे प्रधान है बंधसे मणका! शोध" 
नं और रोपण होता है तथा अस्थि और संधियोंमें स्थिरता हो जाती है । जिसमें 
लप प्रतिळाम ( रोमेंकी गतिके सामनेसे) करना चाहिये अनुलोम ( रोमाकी. 
गतिके अनुगत ) लेप करना नहीं चाहिये, क्योंकि प्रतिलोम लेप करनेसे आपध 
ठीक २ लग जाती है और रोमकूप अर्थात्‌ रोमोंके मुखमेंसे प्रवेश करती है तथा 
स्वेद्वाहिनी नसकि मुखोंमें प्रवेश करके अपने पराक्रमको प्राप्त होती है अर्थात 
ड्ग करती है र! Ed haha [o र” 

न च शुष्यमाणमुपेक्षेतान्यत्रं पीडयितव्यात्‌ं । 

शुष्को यंपॉर्थकोऽरुष्कश्रं ॥ ३॥ , 

- सुखे ( बहुत देरफे पपडाये इए ) लेपको रहने नहीं दे ( अलग करदे ) परंतु 
जहां निकालनेसे पीडा होती हो बहांका लेप नहीं[नकाले । तथा सूखा लेप निरर्थक 
और प्रण ( उपाड ) करनेवाला होता है॥ ३॥ द 

8. १ ००२ न. ७. (२ ~ 

स त्रिविधः प्रलेपः प्रदेह आलेपश्च। तेषां प्रलेपः झीतस्तनुरवि- 

शोषी विञ्योषी च । प्रदेहस्तूप्णः शीतो वा वहलोऽ्रहुरविशोषी 

च 1 मध्यमोत्रालेपः ॥ ४ ॥ रक्तपित्तभसादक्कदाठेपः । प्रदेहोः 

वातइलेष्मप्ररामनः संधानः शोधनो रोपणश्च । शोधेयेदुपनाहश्चं 

(सूत्र १ ) उपक्रम उपायश्ञानपूर्वकारमे चिकित्सायां चेति। (सूत्र २ )प्रधान म्रशस्ते सख्ये छीये श्रे 
त्िषु। ( सूत्र ३) अरुष्करो म्रणकारिणि द्रव्ये । ( सूत्र ४) दशविधश्च संमासादालेप: १ ैदिकः २ 
'निर्वापणः ३ प्रसादनः४स्तभनः ५ विल्यनः ६ पाचनः७पीडनः ८ शोधनः ९ रोपणः १० सवर्णीकरणश्च 


९१३६) सुश्रुतसंहिता-भा० दी० । लो 


तस्योपयोगः क्षताक्षतेपु । यस्तु क्षतेषूपयुज्यते स॒ भूयः कल्क 
इति संज्ञा लभते निरुद्धालेपनसंन्नस्तेनालावसंनिरोधों मृदुता 


[al 


-पृतिमांसापकर्षणमंतनिदोपता त्रणशुद्धिश्च भवति ॥ ५॥ 


वह लेप तीन प्रकारका होताहे १ पलेप, २ प्रदेह, हे आलेप, जिनमें प्रछेप वह 
है जो ठंढा हलका विशोषी अयवा अविशोपी ( मल सुखानेवाला या न सुसाते' 
चाल) हो, मवे उसे कहते हैं जोउष्ण हो या शीतळ मोटा हो या पतला परत विशे 
पी ( सुखानेवाला ) न हो ( पसीना लानेवाला नरम करनेवाला हो ) और इनम 
मध्यमको आलेप कहते हैं॥ ४ ॥ रक्तपित्तको शांत करनेवाला आळेप होता है 
और मदेह वायु और कफको शमन करता है । संथान, शोधन और रोपण त 
"तथा उपनाह शोधनही करता हे । इसका उपयोग घाव ओर विना घाव दोनी 
हो सकता है। जो घावपरही (कटेपर ) उपयोग किया जाताहै वह फिर करक ( ळूपरी ) 
कहलाता है । और जो निरुद्वालेपनसंज्ञक है उससे खावका निरोध होता है और 
गाँस शांद्धे और केण तथा भीतरकी निर्दीपता और बणकी थुद्धि होती हे॥५॥ 
अविदेग्धेपु शोफेपु हिर्तमाळेपन भवेत्‌ ॥ यथास्वं दोषशमनं दा" “ 
इकंड्रुजापहम्‌ ॥ ६ ॥ त्वतरभ्रसादनमेवाग्मं मांसरक्तप्रसादनम्‌॥ 
दाहप्रशमनं भ्रष्ट तोदकेडूविनाशानम्‌ ॥ ७॥ सर्मवेशेयु थे रोगा 
रीह्मण्वयि ह; १ ७, ५, ४५, ५० ५३९ ०0२७ 
गुद्भेष्वपि तथा नृणाम्‌॥ संशोधन तेपां हि $र्यादालेपन सि- 
पेक ॥८ ॥ पड्भाँग पेत्तिके स्नेह चतुभाग हु वातिके ॥ अष्टः 
भाँगं हु कर्फेजे स्नेहसात्रां प्रदापयेत्‌ ॥९॥ 
अबिद्ग्ध ( बिना पके) शोथमें आलेपन ही हित है यथाविहित दोपोंकी शांति 
फरता है और दाह तथा खाज और दरदफो दूर करता हे ॥ ६ ॥ ध्वचाकी प्रस” 
चताफे एछिये सदोपरि है तथा रुघिर और मांसकोभी प्रसन्न करता हे दाहकी 
आंत करता है श्रेष्ठ हे तरडाव (व्यया) और खाजको नाश करता है ॥ ७॥ 
ममदेशमि जा रोग होते हैं तथा गद्य देशों जो रोग होजाते हँ उनके संशोधन 
स्यि बेच आलेपन फरावे ॥ ८ ॥ पित्तके रोगा (ब्रणादि ) में छडा भाग खेह 


डालना और वासके रोगोमें चोया भाग तया फफळे रोगोमें आठवी. भाग सकी 
माग डालनी चाहिय ॥९॥ 


तस्य प्रमाणमार्ट्रमाहिपचमोत्सेधसुपदिशन्ति ४९८॥न र्चा 
उँ रात्री घयुंजतिं मांभूच्छेत्यपिहितोप्मणस्तदैनिर्गमाद्विकार- 
चरत्तिरिति ॥ ११॥ 


5 सुन्नस्थान-आ० १८. ( १३७) 


लेपका प्रमाण गीले भैसके चमडेके समान मोटा होना योग्य है.॥१०॥ रात्रिमे 
आलेप करना योग्य नही क्योंकि इसकी शातलतासे रुकीहुई उष्णताके परमाण न 
निकलनेसे विकारकी प्रउत्ति न होजाय ॥ ११ ॥ 
८) ति 1 (1 ० ० ७ हि 
प्रदेहसाप्ये व्यांधो तु हितमालेप॑न दिवा ॥ पित्तरक्तीमिघा- 
« तोत्ये सैविषे चे विशेषतः ॥ १२ ॥ ने चै पेर्य्युपितं लेंप॑ कर्दो- 
चिदपचारयेत्‌ ॥ ऊष्माणं वेदनां दोहं घनलाजनयेत्त हि 

॥ १३ ॥ उपस्युपारे लेप तु न कर्दाचित्पर्दापयत्‌ ॥ ने चै तन- 
व लेपेने प्रेदेह दापंतपुर्येः ॥ शुष्कभावात्सँ निर्वीयीं युक्तोऽपि” 

स्यॉदपौर्थकः ॥ १९॥ 

- प्रदेहसाध्य व्याधियोंमें तो दिनमेंही आलेप करना हित है और विशेष करके 
रक्तपित्त और अभिषात और विपगुक्त रोगोंमें ( दिनहीम करना) ॥ १२॥ 
चासी ७०५० नहीं रखना चाहिये क्योकि कडा पडजानेस वह गरमी, पीडा 
और दाहको पैदा करता है ॥ १३ ॥ छेपके ऊपर छेपभी कभी न करना चाहिये 
और लंगेहुए लेपके ऊपर भदेह ( जो पहले कहा अविशोपी ) भी नहीं उपयुक्त 
करे क्योंकि लेप युक्तभी शुष्क होजानेसे निवीर्य हो जाता हे और उसपर प्रयुक्त 
किया मदेह निर्थक होता है॥ १४॥ _ > 

अत उधं घणवन्धनद्रव्याण्युपदेक्ष्यामः ॥ १५॥ 

इससे अगाडी हम अणबंधनके थाका उपदेश क ॥१५॥ | 

तव्यथा क्षोमकापोसाविकदुकूलकोशेयपत्रोणेचीन पट चर्मातरवल्क- 

लालाबूशकललताविदलरज्ज़ुतूलफलसंतानिकालोहानीति तेपां 

व्यापिकाले चावेक्ष्योपसोगाः आअक्रणवश्नेपाम्रट्रेशः ॥ १६, 

- जणबंधनमें ये पदार्थं उपयोगी होतेहे-क्षोम (अतसी ), कार्पास (रुई), 
आविक ( ऊन । इनके वस्न कौशेय (रेशमी वस्र), पत्रोर्ण ( शणके वस्त्र )) चीन 
( चीनके कपडे ), पट्ट ( पाटके कपडे ), चमडा, वृक्षांके भीतरकी नरम छाल; तुंबीके 
टुकड़े, छता ( वछ्धी ), विदल ( वांसकी खपची ), डोर, तूलफल (शाल्मली फळ्या 
विनौला ), संतानिका ( मलाई ) ओर लोहादि धातुके दुकडे या यंत्रादि इनमेंसे 
व्याये ओर समयको देखकर,जो उचित हो उसका उपयोग करे और असा प्रकरण 
हो पेसाही कामम छावे ॥ १६॥ 


म क साक प दरका रा पा 
(सूत्र १६) ्टौमः-अतसीवस्कलजातवस्रमेदः 1 कौदयम्‌-्मिकेदादिजातवल्नम्‌ | पोणम्‌ 
पमक्षता ऊणी तजातवस्रम्‌ | चीनम्‌ चीनदेशोद्धर्व चरम, | पट्टम्‌ पाट इति ख्यातस्य बस्त्रम | 


(१३८) सुश्नतसंहिता-भा० दी ० । 


बंधोंके भद्‌ । 
तत्र कोशंदामखस्तिकानवेछितप्रतोळीमंडलस्थगिकायमकखट्टा 
चीनविवन्धबितानगोफणाः पचॉगी चेति चतुर्दश बन्धविशेषाः 


तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ १७॥ › 
१ कोश २ दाम २ स्वस्तिक ४ अझुवेल्लित ५ मतोली ६ मंडल ४ 

स्थांगेका ८ यमक ९ खड्डा १० चीन ११ विचन्ध १२ वितान १३ गोफणा और 

४ पंचांगी ये चौदद पकारसे ज्रणके बंध कहे हें । इनके नामहीसे इनकी आकृति 
प्रगट होजाती है ॥ १७॥ 

> ० 42 जा क ७०१ “+ संधिः 

तन्ने कोशसंगुष्ठंगुलिपवेसु निदध्यात्‌ । दास संवा । संधिः 

कूर्चकश्रृस्तनांतरतरूकर्णेपु स्वस्तिकम्‌ । अंनुवेह्लितं तु शाखासु । 

ग्रीवामेदूयोः प्रतोलीम्‌ । वृततेङ्गे मंडलम्‌ । अंगुछंगुलिमेू[मिप 

स्थगिकाम्‌ । यमळन्रणयोयंमकम्‌ । हनुशेखगंडेपु खट्टाम्‌। अपां 

गयोश्चीनम्‌॥ एछोदरोरःसु वियम्‌ । सूछनि वित्तानम्‌। चिद 

कनासोषांसवस्तिषु गोफणाम्‌। जडण उद पंचांगीनिति । यो 

वा यस्मिञ्छरीरम्रदेशे सुनिविष्टो भवति तं तस्मिन्विदध्यात्‌। 

येञ्रणमत ऊद्धमधस्तियेक्च ॥ १८॥ 

उनभेंसे अंगूठे और मंगुळीके पोखोंमें कोश (म्यान जैसा ) बैध लगावे और 

संवाधित अंगमें दाम ( मालाकार ) तथा संवियों और डाटी, मूछों, करी और 
स्तनाकै बीचमें स्वस्तिक ( चतुप्पयाकार ) शाखाओंमें अनुवेल्लित (नो टहलसफ) 
नाइ और लिगपर प्रतोली (रथमाग अथात्‌ लीक ) की भांति। गोल जगहमें मंड 
लके आकार । अंगूठा, अंगुली और [लिंग इनकी नोंकपर स्थमिका (आच्छादनरूप)! 
दं पासकें मणोंमें यमक ( युग्मरूप ) । ठोडी, कनपटी, कपोल इनपर खट्टाकार । 
अपांग पंदशोमें चीन ( पताकाफे आकार ) । पीठ, उद्र और उरस्थलपर वियन्म 
( जिसपर खिचे हुए डोरे न हों )। मद्भोपर वितान (विस्तृत) । ठोडीफी मोक 
नासिक] होठ, खोदा, अडकोप( यस्ति ) इन स्यानोमें गोफण (गोफिय ) फे आफार। 


(सूत्र १८ ) कोर --छद्केपिदानवन्‌ । दामम्‌ भाराकारम्‌ 1 स्यस्तिवम्‌नचशुणषावारम्‌ ] अजव 
एठि्मु्चलनश्ीरम्‌ । प्रतोली रश्यास्पम्‌ | मडल्मू-मडलाकारम] स्थागरा-आष्छादनरुपा | पमक्म 
सुणस्पर्म्‌। सटा।~पट्रापारम्‌ । चीनम-पतावाकारस | 1क्‍घ०-इठउचरदितस | वितानमू-विस्दृवम्‌। 

७ १ (मोरिया ) इति एपाग । पचागी-शचागयुक्ता 


सूत्रस्थान-अ० १८. (१३९) 


ओर जभुओंके ऊपर पंचांगी बघ लगावे अथवा जो जिस शरीरके प्रदेशमें यथायो- 
ग्य ठीक हो उसेही वहां लगावे और उसके ऊपर यंत्रणा (डोर वांधनेकी क्रिया ) 
तीन प्रकारकी होती है १ ऊपर, रे नीचे, और २ तिरछी ॥ १८॥ _ 

+ क [Ne [A 
तत्र-घनां कवलिकां दत्त्वा वामहर्तपरिक्षेपमृजुमनाविद्वमसंकु- 
चितं मृदुपडं निवेशय वन्नीयात्‌ ॥,१९॥ ने चै ब्रेणस्योपारे 
कुर्याद्वन्थिमाबाधकरं वां। न च विकेशिकोपधे अतिल्लिंग्धे 

व्य है. i [a ६८ य. हक 
अतिरूक्षे विषेमे वा कुर्वीर्त यस्मांदतिस्नेहात्क्रेदी रोकषयाच्छेदो 
दुन्यासीद्रूणवर्त्मावेंघपणमिति ॥ २० ॥ 

ब्रणयर गाडी औपधकी ठगदा रखकर बांये हायसे थामकर ( सावी- 
करके ( अच्छी भांति फेलाकर ) ऊपर बारीक कपडा रखकर बांधदे ॥ १९ ॥ 
और जखमके ऊपर पीडा देनेवाली गांठ न दे और विकेशिक (-बत्ती 
या फेहिपर लगाकर व्रणपर लगानेकी ) ओपधमें अतिस्रेह और अतिस्क्षता 
तथा विपमता न करे क्योंकि इसमें अतिस्नहस केदता होती है और रुक्षतासे 
जखम फट जाता है दुर्न्यास अथीत्‌ विषमता या इरी भांति रखंनसे व्रणके 
मुखमें अवधर्षणा होती है ॥ २० ॥ 

है. 

तत्र ्रणायतनतिशेषाइन्धविशेषस्िविधो भवति गाढः, समः, 

शिथिल इति ॥ २१ ॥ पीडंयन्नं रैञो गाढः सोच्छासः शिथिलः 

स्मृतँः नेवे गाढो ने शिथिलः सैमो. वन्ध; - प्रकीर्तितः ॥ २२ ॥ 

तत्र स्िककुक्षिकश्षावड्क्षणोरः शिरःसु गाढः । शाखावदनकर्ण- 

कण्ठमेदूसुष्कएएपाश्वोदरोरःसु समः । अक्षणोः संधिषु च शिथि- 

ल इति ॥ २३॥ क 

न्नणके स्थान भदस तीन प्रकारका बंध होताहे १ गाढ (करडा), २ सम, 

३ शिथिल ॥ २१ ॥ जिसे दवानेस रोगामे ( ब्रणमें ) पाङ मालूम न ही अथवा 
जो सरकानेसे भंग न हो घह गाउ बंध कहलाता हे और जो कुछ सावकाग हो वह 
शियिल ह आर जा न गाडा न शाथल वह सम वध कहलाता हू ॥ २२ ॥ उनम 
से टंग ओर कूस ( जहां थाती बंद्ती हे ), वाहुमूल, जंघामूल, जाइ तथा शिर 
इनम कडा यथ लगाव । हासा, मख, कान, गळ, लिंग, दपण, पाठ, पसवाडा; 


पेट आर हृदय इनमें सम बध लगाव । नेत्रा आर संधियों पराशाथल धव 
लगाना चाहिये ॥ २३॥ 


1 


(१०४२) खश्रतसाहता भा० टी० 1 
“नेम और गुदा पकनानेके दारुण रोगमें वुध नहीं लगावे किंतु बैद्य अपनी इदस कृ 
अङृत्यावचार कर कायावभाग करे अथात्‌ जैसा योग्य जाने वैसा करे॥ ३२ ॥ ३३॥ 
ब्रणबन्धके प्रकीर्ण उपदेश । 
देशै दोपे च विज्ञायै अणे चं बणेकोविदः ॥ कैतूर्श पारिसंखया- 
य तैतो बँपा न्निवेशैयित्‌ ॥ ३४ ॥ ऊर्ध्व तिर्यगधस्ताच्च यंत्रणा ब्रि 
विधा मता ॥ यथा चं वर्धयते वधस्तर्था वक्ष्याम्यरोपतः॥३५॥ 
देश और दोप और त्रणको बणज्ञ वेद्य विचार कर तथा ऋतुओंको समझ कर 
फिर उन्हीके अनुसार वैध लगावे ॥ ३४ ॥ यंत्रणा ( डोर बाँधनेकी क्रिया ) तीन 
मकारस कही हे, १ उपरको, २ नीचेको और ३ तिरछी। तथा जिस प्रकार वैध 
“ बांधाजाय उस प्रकारको एणरूपसे वणन करते हैं, ३५ ॥ | 
घनां कवलिकां दत्त्वा मदु चेवॉपिं पड्कंम्‌ ॥ विकेशिकामोपेधीं 
चै नातिसतिंग्धां समाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ परेदयस्यतिस्तिग्धा तथां 
रुक्षं क्षिंगोति चं ॥ युक्तस्ते रोपर्यति दुन्यस्ता वेत्म वैषेति।१७॥ 
घणपर गादी गदी रखकर ऊपर महीन कपड़ा रखना और विकेशिका औपप 
जो रक्ख पह बहत तर न होनी चाहिये ॥ ३६॥ अति चिकनी छेद ( लचल्चा) 
करती है और रूखी विखर जाती हे या बणको छेदन करती है और मिसे 
ययोचित घृत या तेलादि हो वह ब्रणको लाम पहुंचाती ( अच्छा करती ) है 
तथा इरीतरह युक्त की हो ( बांची ) हो वह व्रणके मुखको रगड करती है॥३७॥ 
विमं च वरण कुयात्स्तभेयेत्लानयेत्त्थी ॥ यर्था घेण विदित्वों ठ 
योगे वेद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८॥.वित्ते रक्तजे वापि’ सकदेव 
पँरिक्षिपेत्‌ ॥ असॅकत्कफजे वापि'वार्तजे चै विचक्षणैः ॥ ३९ ॥ 
तलेने घतिंपीडयाथे खावयेदनुळीमतःी संवा वन्धॉन्गूढांस्तान्सॅ- 
धीश्चे विनिवेशयेत्‌ ॥२९०॥ ओएस्थाप्येप संधांने बथोदिष्टो विधिः 
स्मृतः ॥ चुंड्योख्रेश्याभियुक्तेन तथां चास्थिपुं जानतां ॥ ४१॥ 
वैद्य जसा त्रण देखे उसपर साही योग प्रयुक्त करे, चाहे ब्रणको विषम अथाव्‌ 
भीझा हो तो लिखेके झउसार करे वेसा मोका न देखे तो उससे विपम करे रणे 
मलको थि वा निराळे ॥ २८ ॥ पैत्तिक त्तया रक्तज त्रणको एकही चार अच्छी 


(सूत्र ९१ ) फर्वन्यमिति दषेणान्वय; । 


सत्रस्थान-अ० १९. (१४३) 


भांति मल निकालकर चिठादे कफ और वायुके त्रणोके मलको चतुर वैद्य फईवार 
संत सूंत कर निकाले ॥ ३५ ॥ व्रणको नीचेसे दवाकर रोमगातिके अदुसार सावित 
करे ( रिसावे ) और सब गढ वैँयो ( जोडों ) को तथा संधियोंको अच्छे प्रकारसे 
मिलादे ॥ ४० ॥ होठके जोडनेमें यथायोग्य जेसे पहले कह आये हैं वैसे करे तथा 
जोडोंका जाननेवाला वैद्य 'हड्डीके जोडनेमें भी अपनी उद्धिसे विचार करं यथोक्त" 
बंध छगावि ॥ ४१ ॥ ॥ ८ 
उंत्तिएतो निषण्णस्य शयन चांपि गर्च्छतः॥ गच्छंतो विविधे 
'यैनिनीस्यै दुण्यति से त्रणेः ॥४२॥ संष्यस्थिकोषंप्रापताश्च शिरा- 
` खारयुंगतास्तथा ॥ तथावगांढगंभीराः सवेतो विर्षसस्थिताः ॥ 
'ने“ते साधयितुं श्या कते वेन्धाँद्बति हि ॥ ४३ ॥ 
इति खुश्चुतसंहितायां सूतरस्थानेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
उठते हुए बैठते हुए शयनको प्राप्त होते हुए चलते हुए सवारी करते हुए 
मनुष्योंका त्रण ( यथोक्त बन्ध लगे पीछे ) पीडा नहीं देता ॥ ४२॥ संधि 
और हड्डी तथा कोष्ठमे पराप्त इर घण, शिरा ओर खायुके बण, गाढे और गंभीर 
घण तथा जो सब ओरसे विषम हो गये हों ऐसे प्रण यथोक्त बन्धके विना साधन 


नहीं किये जासकते ॥ ४३ ॥ 
इति पण्डितमुर्छीपरहामबि० सुश्रतसं० भा० टी० सूत्नस्थानेऽटादशऽध्ययः॥ १८॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः १९. 
अथातो ब्रणितोपासनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
` अब यहांसे अणितोपासनीय ( ब्रणोंके वरदावकी विधिनामक ) अध्पा- 
यका व्याख्यान करते हैं । १ 
ब्रणिनः प्रथममेवागारमन्तिच्छेत्तच्चागारे प्रशस्तवास्त्वादिक कार्य- 
म्‌॥ १ ॥, प्रशस्तवास्तुनि गृहे शुचावातपैवजिते॥ निवाते ने चं 
रोगा: स्युः शारीरागन्तुमानलाः ॥१॥ तस्मिज्छयनससंबाध खा- 
* सँतीर्ण मनोज प्रॉक्छिरस्क सशस्त्र कुर्वीत ॥ ३ ॥ सुखचेष्टाप्रचारः 
स्यात्खांस्तीर्णे रायने णी ॥ माच्या दिशि स्थिती देवास्तत्पू- 
जार्थ नतं शिरंः-॥४॥ ॥ 
(सूत्र ४२ ) वंषयुक्तो मणः । 


(१४० ) खुन्नुतस॑हिता-भा० दी ० । 


सत्र पेत्तिक गाढस्थाने समं वञ्चीयात्‌ ॥ समस्थाने शिथिलं शि- 
यिलस्थाने नेवं शोणितदुष्टे च ॥ २४ ॥ श्छैप्सिक शिथिलस्थाने 
समं समस्थाने गाढं गाढस्थाने गाठतरमेवे वातदुष्ट च ॥ २५॥ न्य 
इनमेंसे पेत्तिक व्रणको रुधिरडूपित त्रणकी गाठ बंधके स्थानमै सम बंध लगावै 

- और समके स्थानमें शिथिल और शिथिलके स्थानमें न बाँधे या अतिशिपिह 
बांधे ॥ २७ ॥ कफ़के अणफो और वायुदूषित ब्रणको शिथिल धंधके स्थानमें सम 

बंधसे बांधे तथा समके स्थानमें गाढा वांधे और गाठाके स्थानमें अति गाढ 

बंध लगावे ॥ २५॥ a 
तत्र पेत्तिके शरदि ग्रीस्मे हिरिहों वैज्नीयादक्तोपडुतैंमेप्येत 
सलेष्मिक हेमंतवसंतयोरूयहाद्ाातोपद्धतमप्येवम्‌ । एवसम्यूद्य 
वेधविपर्ययं च कुर्वीत ॥ २६ ॥ 

.पेत्रिक और रक्तजनित व्रणको शरद्‌ और ग्रीप्म ऋतुमें दिनमें दो दो वार बंध 
पल्टकर बांधे ओर कफ तथा चातदूपित ब्रणोंकों हेमंत और वसंत ऋतुमें तीसरे ` 
पदिन वांधे तथा वैद्य बंध २ के प्रति विचार कर उनमें विपर्यय भी कर सकता है॥२६॥ 

तत्र समशिथिलस्थानेषु गाढवद्धे विकेशिकोपघनैरथक्य शोफ 

च 


वेदनाप्रादुर्भावश्व । गाढसमस्थानेपु शिथिलवद्धे विकेशिकौपध- 


पतनं'पट्टसंचाराद्वणवत्मीवधर्षणमिति । गादशिथिलस्थानेपु 

ससवद्धे च गुणाभाव इति। अविपरीतवंधे वेदनोपशांतिरसकप्र- 
सादो मार्दवं च ॥ २७॥ हु 
सम और शियिलके स्थानपर गाइ बंध लर्गनेसे विकेशिक औषध ( छपरा 


छुगदी आदि ) निरर्थक हो जाती है और शोथः तथा पीडा होने लगती है । गाट 
ओर समझे स्थानमें शिथिल वंध लगानेसे वह औषध गिरजाती ( 


अवध्यमानो देशमेदकतृणकाठेपलपांदीतवातातपप्रभूतिमि- 
विश्षपेरमिंहन्यते मणो विविधवेदनोपदुतश्षै दुएतामेपेत्याले- 
पॅनादीनि दास्य विज्ञोपैत्वमुपर्याति ॥ २८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १८. (१४१) 


विना बंधा हुआ प्रण मच्छर ( मक्खी ) ( आदिके काटनेसे ), तिनका, लकडी,. 
पत्थर, रेता गिरं पडने तथा शीत वायु और गरमी आदिसे पीडित होता हे और 
अनेक प्रकारकी वेदनाके उपद्रवोंसे युक्त होकर दुष्ठताको प्राप्त होजाता है और 
उसके लेप आदि सूख ( पपड[) जाते हैं ॥ २८ ॥ 
चूर्णितं मयित भैं विग्छिएमतिपातितम ॥ अस्थिलायुशिरा- 
च्छिन्नमार्शु वंधेन॑ रोहति ॥ २९: ॥ सुखमेव॑ न्रणी शेते सुखं 
गच्छंति तिएँति ॥ सुख शर्य्यासनस्थस्य क्षि संरोहति ्रणे॥३०७ 
जो बण या अंग चूर्णित हो गया हो कई जगहसे फटगया हो या पिस गया 
हो तथा जो बिलोयासा होगया हो'एवं जो कट या टूट गया हो तथा लटक गया 
और हड्डी, खायु और बारीक नसें टूट गई हों तो ये सब यथोक्त बंघसे अच्छे हो 
जाते हैं॥ २९ ॥ ऐस अच्छा बंध छगनेसे व्रणी मनुष्य सुखपूर्वक सोता हे और 
आरामसे चछ फिर सकता और बैठ सकता है और जो. अच्छी तरह सो बेठ' 
सकता है उसका घण शीघ्र अच्छा हो जाता है ॥ ३० ॥ 
5६ अबंध्य रोग । 
अवध्याः पित्तरक्ताभिघातविपनिमित्ताः यैदा थे शोकदाहपाक-- 
रागवेदनाभिंभताः क्षारासिदरंधाः पार्कात्यकुपिताः प्रकीण- 
मांसाश्चं भवंति ॥ ३१ ॥ 
इतने जगह बंध नहीं छगाना चाहिये पित्तरक्त और चोट छगेकी सूजन तथा 
भह्लाताद विषञनित बण जब शोथ, दाह, पकाव, सुरसी और पीड़ायुक्त हों क्षार 
वा आरसे जले हों पकते २ रक्तादि अतिकुपित होगये हों और मांस पिखरने 
लगा हो ऐसे जो हों उन्हें न बांधे ( खुला रहने दे ) ॥ ३१ ॥ 

_ के्िनामसिदेग्धानयं पिउँका मधुमेहिनाम्‌ ॥ कर्णिकाश्चीन्डुर्स- 
विपे विपेजुष्टा घेणार्श्र ये' ॥ ३२ ॥ मांसैपाके में मध्यत शुँदपाके ` 
चे दौरुणे॥ स्ववुद्धैया चापि" विभेजेत्क॒त्यक्षित्यांशे वुद्धिमाना३३॥ 

कुष्ठियाक प्रण और अम्निसे जलेइण और मधुप्रमेहियोंकी पिडिका फानकीं 
उपरकी छौ तथा मूपिकाके विपजन्य एवं विषयुक्त जो व्रण हैं और मांस पकजां- 
९ सूत्र ३० ) सुसं शय्यासनस्थस्येति-सुख यथा स्पात्तया धय्यासनस्थस्तस्येति समस्तम्‌ 1 


, (सूत्र ३२) कठिना विपजशना म्गाः तया मधुमेदिनां पिडिका तया कर्णिका तया मूपराकि मण; _ 
यथाच ये विपयुष् मणा; तथा च मांख्याके गुदपाके च मणा; ते अप्यैते इति परेणान्मयः | 


(१४२) सुश्वतसाहिता भा० दी० | 
"नेमे ओर गदा पकजानेके दारुण रोगमे वेध नहीं लगावे किंतु वेद्य अपनी बुद्धिस कृय 
अकृत्य विचार फर कार्यविभाग करे अर्थात्‌ जैसा योग्य जाने वैसा करे ॥ २२॥ ३३॥ 
` ब्रणबन्धके प्रकीर्ण उपदेश । 
देशै दोपे च विज्ञाय णे च घरणेकोविदः ॥ केतूर्श परिसंसँया- 
य तैतो बेधा न्निवेरैयेत्‌ ॥ १४ ॥ ऊर्ध्व तिर्यगधस्ताच यंत्रणा त्रि 
विधा मता ॥ यथाँ चँ वध्यते वंधस्तर्था वक्ष्याँस्यञ्चोधतः ॥३५॥ 
देश और दोष ओर त्रणको त्रणज्ञ वैद्य विचार कर तथा ऋतुओंकी समझ कर 
फिर उन्हींके अनुसार वैध लगावे ॥ ३४ ॥ यैत्रणा ( डोर चाँधनेकी क्रिया ) तीत 
भकारस कही है, १ परको, २ नीचेको और रै तिरछी । तथा जिस प्रकार वैध 
वांधानाय उस प्रकारको पणरूपस वणन करते हैं॥ ३५ ॥ 
धेनां कवलिंकां दर्वा मड चेवापि' पहकंस ॥ विकेशिकीमोपँधी 
चै नातिखिग्पां समाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ प्रक्ेदेयायतिल्िग्धा तथां 
रुक्षा क्षिणोति च ॥ युक्तस्लेहा रोपर्यति दुन्यस्ता मतम धैपति॥३७॥ 
श्रणपर गादी लुगदी रखकर उपर महीन कपड़ा रखना और विकेशिका ओपथ 
जो रके वह बहुत तर न होनी चाट्यि ॥ ३६॥ अति चिकनी केद ( लचलचा) 
करती हे औरं रूखी बिखर जाती हे या ब्रणको छेदन करनी हे और जिसमें 
यथोचित घृत या तेलादि हो वह णको लाभ पहुंचाती ( अच्छा करती ) है 
तथा इुरीतरह युक्त की हो (वांधा ) हो वह व्रणके सखको रगड करती हे॥३७॥ 
विरमं च वणं कुर्यास्स्तभेयेत्ल्ायेत्तथा ॥ यर्था घेण विदित्वा व 
योगं वर्यः घरयोर्जयेत्‌ ॥ ३८॥.पित्तजे रक्तजे यापिः सदेवं 
परिक्षिपेत्‌ ॥ अर्सकृर्त्कफजे यौपि'चासँजे चै विचक्षणैः ॥ ३९ ॥ 
तळेनं भतिपीडेयाथे स्ववयेदनुलीमतः| सेवार्थ चन्धान्गृढास्तौन्स- 
थांचे विनिवेशेयेत्‌ ॥९०॥ ओएस्याप्येपं संधाने यथोद्दिष्टो विधिः 
समृतः ॥ चुंद्पोस्रेन्यामियुक्तेन तथाँ चस्थिपुं जानतां ॥ ४१॥ 
बघ जसा मण दुय टसपर यसाही योग प्रएक्त करे, चाहे प्रणको विपम अथात 
मोडा होतो लिसेफे अनुसार फरे मेसा मोका न देखे तो उससे विषम करे बके 
सर्पा थाव वा निराळे ॥ ३८ ॥ पत्तिक चया रक्तज प्रणर एकही प प गा) २८ ॥ पतिक चया रक्त प्रणरो एकटी यार अच्छी अच्छी 


(म २३ ) बर्‍या धयागगाप: 


खत्रस्थान-अ० १९. (१४३ ) 


भांति मल निकालकर विठादे कफ और वायुके व्रणोंके मलको चतुर वैद्य कडेवार 
सुत सूंत कर निकाले ॥ ३५ ॥ अणको नीचेसे दबाकर रोमगातिके अनुसार स्राबित 
करे ( रिसावे) और सब गूढ बँधों ( जोड़ों ) को तथा संघियोको अच्छे प्रकारसे 
मिलादे ॥ ४० ॥ होठके जोडनेमें यथायोग्य जैसे पहले कह आये हैं वैसे करे तथा 
जोडोका जाननेवाला वैद्य“हडीके जोडनेमें भी अपनी बुद्धिसे विचार कर यथोक्त 
बैध लगाव ॥ ४१॥ - ५ 
£ | ७. ह्‌ 2 Ld ७०३ 
उत्तिष्ठतो निषण्णेस्य शयन चांपि गर्च्छतः॥ गच्छंतो वि“विधे 
नेनोस्ये इष्यति सै तरण: ॥४२॥ संध्यस्थिको्टेप्रास्तांथ शिरा- 
` ज्लार्युगतास्तथी ॥ तथावगांढगंभीराः सरवतो बिर्षमस्थिताः ॥ 
ने ते साधयितु शर्व॑था कते वेन्धाँद्गवंति हि ॥ ४३ ॥ 
इति सुश्नुतसंहितायां सूतस्थाने$्टादशो$व्याय; ॥ १८ ॥ 
उठते हुए बैठते हुए शयनको प्राप्त होते हुर चलते हुए सवारी करते हुए 
मनुष्योंका त्रण ( यथोक्त बन्ध लगे पीछे ) पीडा नहीं देता ॥ ४२॥ संधि 
और हड्डी तथा कोप्ठमें प्राप्त हुए त्रण, शिरा और खाएुके बण, गाठे और गंभीर 
प्रण तथा जो सव ओरसे विषम हो गये हों ऐसे व्रण यथोक्त वन्धके विना साधन 
ही किये जासकते ॥ ४३ ॥ 
इति भण्डितमुरढीवरशर्मेति० सुश्रुत» भा० टी० सूत्रस्थानेऽष्टादशोऽष्ययः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः १९. 
अथातो ब्रणितोपासनीयसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब यहांसे व्रणितोपासनीय ( व्रणोके वरतावकी विधिनामक ) अध्या- 
यका व्याख्यान करते हु । 

व्रणिन; प्रथममेतागारमन्तिच्छेत्त्चागारं प्रशस्तवास्त्वादिक कार्य- 
म॥ १ ॥ , प्ररास्तवास्तुनि गृहे शुचावातपेव्जिते॥ निवाते ने चं 
रोर्गाः स्थुःशारीरागन्तुसानसाः ॥ १॥ तस्मिञ्छ्यनमसंवाधं खा- 
स्तीण मनोज्ञ प्रॉकिछिरस्क साख कुर्वीत ॥ ३ ॥ सुखचेष्टाप्रचारः 
स्थास्खास्तीणें शयंने मणी ॥ प्राच्यां दिशिं स्थिती देवास्तर्त्य- 
जाथ चतं शिरः-॥२॥ 

(सूत्र ४२ ) वधयुक्तो मण. | 


(२४४) ˆ सुश्वतसादिता भाग टी०। 


त्रणी ( त्रण रोंगवाले ) को प्रथम स्थानकी तजवीज करे जो अष्ठ और रने 
` उपयोगी विभागोंसे उपयुक्त हो ॥ १ ॥ प्रशस्त मकानोंके स्थानमें जो पित्र 
( मल सूत्रादि रहित ) और छूपसे वर्जित और निर्वात हो उससे शारीर, 
आगंतुक ओर मानस रोग नहीं होते ॥ २ ॥ ऐसे उस स्यानमें सब बाधाओं 
रहित ( ओढने विछोने तकिया आदि सामग्रियोंसहित ) यथायोग्य लंबी चाई" 

सुंदर पूर्वको सिराहना करके शय्या विछावे और सिरहाने कोई छोहेका शख 
रख दे ॥ ३ ॥ अच्छी ऊती चौड़ी शब्पापर व्रणी महुष्प सुखपंबक चेष्टा प्रति 
कर सकता हैं पाँच पसार सकता और करदें वदळ सकता है और पर्षदिशामं 
देवताओंका वास है इस हेतु उनकी पूजा ( सत्कार ) के अथ शिर उधरहीके 
नया हुआ होना चाहिये ॥ ४॥ 

तस्मिन्सुह्ृद्भिरनुकूलेः भियंवंदेरूपास्यं यथेष्टमासीतं ॥ ५ ॥ सु 

हदो विक्षिपंत्याशे कथाभि्रॅणविदनाः ॥ आश्वालयन्तो बहु 

स्तनुकूरो; ग्रियंवदाः ॥ ६ ॥ 

उस मशस्त स्थानमें अपने अनुकूल भिय वचन बोलनेवाले मित्रों सहित यपे 
चछ रहना चाहिये ॥ ५॥ और प्रिय वचन कहनेवाले अनुकूल मित्र अच्छी २ 
कहानियों और तसल्लोकी वातोंसे वारंवार ब्रणकी पीडाको भुलाते ( वित्से 
- दूर करते ) रह ॥ ६॥ 

न च दिवा निद्वावशागंः स्यात्‌॥ ७॥ दिवास्वसादरणे केडगी- 

जाणां गोरेवं तर्था ॥ श्वयंथुर्वैदना रोगः खरावश्चे वै सर भवते ॥०॥ 

प्रणी मनुष्य दिनमें नहीं सोपे ॥ ७ ॥ दिनमें सोनेसे ब्रणमें खान और अँगोंमें 
भारीपन तथा शोथ, पीडा, राग और अतिस्नाव होता है ॥ ८ ॥ 

उस्थानसंवेशनपरिवतनचेक्रमणोचचैर्भापणादिपु चास्मचेष्टास्वप्र- 

सत्तो तरण: संरक्षेत्‌ ॥ ९॥ स्थानासनं चंक्रमणं यानयानातिर्भा- 

पणम्‌ ॥ च्रणवारन्न निपेवेते शक्तिमानपि मानेवः ॥ १० ॥ उत्थ 

नायासनं स्थान शय्या चांतिनि पेविता ॥ घागनुयान्मारताँद्गे 

रजस्तस्मां डविवँर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

मणीको चाहिये कि, उठने, बैठने, छेटने, टहरूने, और ऊँचा बोलने, विछाने 
आदिक आव्मचष्टानम सावधान होकर त्रणकी रक्षा रक्ते ॥ % ॥ यदि सामय्य 

तो भी बणवाळा मनुष्य ऊँचे बैठने, फिरने और सबारीपर चढने, चहुत योने 


सूत्रस्थान-अ० १९. (१४५) 


ग्ादिको न फरे ( किंद इन त्याग दे) ॥ १०॥ डवि चढकर बैठना (या ऊँचे 
बना ) एक आसन बैठेही रहना अथवा बहुत पढेही रहना इनसे वायुका कोष 
ऐकर शरीरमें विकार पैदा होता है इस कारण इनका त्याग रखे ॥ ११॥ 
गनां १० ० ७५, कठं पणसंस्पद्दीना 6 ० 
गम्यानां चे रीणां संदशनंसभापणसंस्प्शीनानि दूरतः परिहरेत्‌ 
॥ १२॥ ख्रीदशनादिभिः शुक्रं क्दोंचिच्वलित वेत्‌ ॥ माम्य 
धमंकेतान्दोपान्सा ऽसंसगेऽयमाप्ुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
संगम करने योग्य स्त्रियोंके दशन, उनसे बातें करना तथा स्पर्श करना इन 
कामोंको इरहीसे ( प्रणी एरुप ) त्याग दे ॥ १२ ॥ क्योंकि खियोँके दर्शन आदि- 
कसे चलायमान होकर कदाचित्‌ वीय स्खलित हो जाय तो विना संसर्गके भी 
पुरुष मैथुन करनेके दोपोंको माए होजाता है अर्थात्‌ मेथुनके झुपथ्यसे जो उपाछि 
होती हैं घे इससे भी होजाती हैं॥ १३ ॥ 
नवधान्यमापतिळकळायकुळत्यनिष्पावहारतकशाकास्ललवणक 
टुकणुडपिष्टविक्कतिवह्लूरशुष्कराकाजाविकानूपोदकमांसवसा-" * 
शीतोदकक्कशरापायसदधिदुग्धतक्प्रश्तीन्परिहरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तातो नवधोन्यादियोंध्यं चेर्गः प्रकीर्तितः ॥ दोपसंजनेनो 
ष ये 1 उडी 
हर्ष विज्ञेये; पूर्यवद्धनः ॥ १५ ॥ 
, नवीन अन्न, उडद, तिल, मटर, कुख्रथी, चाले, सोहजना, अम्ल, नमक, चरपरा 
रस, उड, ४ पदाय, सूखा मांस, सूखे शाक, बकरा, भडी, जले तीरपर 
रहनेवाले जंतु और जलचर इनका मांस और चरबी, शीतळ पानी, कसार, खीर, 
दुही, दूध, छाछ इस्पादिकॉको वणी मनुष्य त्याग दे ॥ १४ ॥ नवीन धान्यको 
आदि लेकर तक ( छाछ ) पर्यंत जो यह वग कहा है यह दोपफो उतपन्न फरने- 
चाला और रघ ( पीप) को बठानेवाला जानना चाहिये ॥ १५॥ 
९०७, [a [$ 3 2 
मयपश्च भेरेयारिष्टासवसीधुसुराविकारान्पारेहरेत्‌ ॥ १६ ॥ मद्य” 

° < ७७ ५» & 0, ० १० १२६ क 
मम्ल तथौ रुक्ष तीक्ष्ण॑ुष्गं च वीर्यतः ॥ आशुकार चैँ तत्पीत 
क्षिंप्रें ब्यापादँयेद्रणम ॥ १७ ॥ 

(.सूत-१२ ) अगम्याना गुरुपल्यादाना न दशनसभाषणादिनिधेधः अत्र सचल्नादिकारणामावात्‌ | 
गम्यास्त छकप्ररर्त^दवेठुकर्वेनैय दानादौ वर्जेनीय,; “झुक कामेन कामिन्या दशनात्स्पर्शनादपि।अब्दसभवणा- 
ड्यानात्स्योगाच रवतते? ( इति मावीमश्र. ) आम्यपर्मेत्यत्र आमधमेति वा पाठ, | आमधर्मो मैथनम्‌ | 
६ सत्र १४ ) निप्पावणजमाये-खेवशिंद्रोधान्ये | कुशर:-'विल्वदुलसपम्क* इशरः परिकीर्तितः ११ 
कशरा-चाप्यन । ( सछो० १६) मेरेय मिरादेशजात मर्ध तथा घातकीपुष्णयुडघान्याम्दसाधित चेति । 


{ १४६) सुथ्रुत्तसंदिंता-भा? टी०। 
` जो मद्य पीनेवाले हैं वे भी घ्रणरोगम मेरेय ( धायके फूल, गुड, घातयामः 


वित म ), अरिष्ट (जो जीपधोंको पकाकर वने), आस (कशी ओषा 
वने), सीध (जो इसके रसस वने ) सुरा पेष्टी (जो थान्यकी पिंडीसे वने) झ 
मदिराओंको, न पीवे ॥ १६॥ क्योंकि मय, अम्छ तया रूखा है तीशण है और 
उष्णवीर्य हे एवं आकारी ( शोम प्रभाव करनेवाला) है इससे मद्य पी ' 
तत्काल ब्रण फट जाता हे ( भ्रष्ट होजाता और विकार होजाता है )॥ १७॥ 
वि आह. मावश्यायातिसेवनाति 9०३ 
वातातपरजोधुमावश्यायातिसिवनाति भोजनानिष्टश्रवणदर्शने- 
i मिपेभय ७.५ 
प्यांमपेभयकोधशोकध्यानराप्रिजागरणविषमाशनानशनशवनो- 
पंवॉसवारूयायामस्थानं चेक्रमणशीतवातविरुद्ारानाजीणेसक्षि- 
कायववाधाः परिहरेत्‌ ॥ १८ ॥ भर्णिनः संप्रतपेस्य काँरणेरेवमा- 
दिभिः क्षीर्णशोणितंमांसस्य भुक्तं सम्यंडू्न॑ जीथेति॥ १९॥ 
अजीणोत्पंवनादीर्ना विश्रसो वलेवान्भवत॥ ततः शोफरुजाखा- 
वदाहपौकानवाप्वुयात्‌ ॥ २० शे _ व 
वाहु, शप, धूळ, दुवा, अति अभिमान, अतिभोजन, अनिष्ट वाते सुनना और 
देखना, ईपा करना, गुण न मानना, डरना, कोथ करना, शोक (फिकर), बहुत सोव 
विचार, रातका जागना, अयोग्य खाना, न खाना, पड़े रहना, लघन करना, बहुत 
बोलना, वेठेही रहना या फिरतेही रहना, शीत और शीत पवन, विरुद्ध भोजन 
अजाण और मक्छी, मच्छरकी वाधा इनका व्रणी 'महुप्ये त्याग रख्से ॥ १८॥ 
उक्त कारणोंसे संतप्त हुए और रुघिर मांस क्षीण हुए बरणी मनुप्पका भोजन किया 
हुआ ठोक.२ नहीं पचता हे ॥ १९ ॥ अजीणसे वातआदि दोपांका अति वलपू 


विश्रम ( शरीरम संचार ) होता है जिससे अगमें शोथ, दरद, स्राव, जलन आर 
पुनः पाक होजाता है २० ॥ - 
सदा नींचंनखरोम्णा झुचिना झुक्कवाससा झांतिमंगळदेवता- 
आह्मणगुरुपरेण भवितव्यमिति । तस्करस्य हेतोः हिंसाविहा- 
राणि हि. महावीयोणि रक्षांसि पहा्पतिकुवेरकुमारानुचराणि 
मांसझोणितमियत्वासक्षतजिनिभितं नैजिनमुपसैपन्ति संस्कारार्थ 
जिघांसूनि वो कैदाचित्‌ ॥२१ ॥ भवति चात्र- ` 
अणीको सदा नीच नसून और वालोसे पवित्र रहना और पेद ( साफ) पख 
वहरना चाहिये । शांति, मंगलाचरण, देवता, माण और यरुआदिकी भक्ति 


खून्नस्थान-अ० १९.. (१४७) - 


ततर रहना चाहिये । इसका क्या हेतु है कि हिंसारूपी विहार करनेवाले पराक्रमी 
राक्षस तथा रुद, कुबेर और कर्तिकेमके अनुचर मांस और सुषिर य होनेसे 
जखमवाले व्रणीकै समीप सत्कारके लिये झपटा करते हैं अथवा कदाचित्‌ प्राणोंके 
याती भी होते हैं ॥ २१ ॥इसपर श्लोक है- 
~ 32 ० 0० 42 है क 2 
तेषां सत्कारकासानां भयतेतांतरात्मना ॥ छूपचत्युपहाराँश्र 

७. क श्चि Sa ९९ ७ १ 2 तेपि ७१, 2 ee 
सँक्ष्या्रवापहारयेत्‌ ॥ २२ ॥ ते तु संतर्पिता आर्सवं्त 
“२, हि q 4 Te 3 EE ~ 
नं हिँस्युः ॥ त्मार्सर्ततमतंद्रितो जर्न॑पारिइृतो नित्यः 

'दीपोदकशख्रखग्दामपुष्पलाजाव्यलङ्कृते वेईैमनि सम्यङ्मङ्गल- 

'सनोचुकूलाः कथाः झुण्वन्नॉसीत ॥ २३.॥ 

उन सकारकी कामनावाले राक्षसादिके निमित्त आंतःकरणसे प्रयल करना 

चाहिये । नित्य श्प देना और बलि तथा उपदार(सौम्प पदाथोकी भेंट) तथा भक्ष्य 
भोग्यादि प्रदान करने चाहिये ॥२२॥ इससे तप्तहुए राक्षसादि ययायोग्य आचरण ' 
करनेवाळ ब्रणीको नहीं मार सकते (बाधा नहीं करते) । इस हेतु सदा साबवानीसे 
मनुष्यों सहित रहना चाहिये और नित्य रातभर दीपक रखना और पास जल, 
शस्त्र, माला, डोर, Rs यागी खीलें आदिसे पित, स्थानमें संपत्ति, मंगल, 
अच्छी बांते और कहानियें ( दास्तान ) सुनते रहना चाहिये ॥ २३ ॥ 

७ > 2 3 "२, 
संपदायनुकूलामिः कथामिः प्रीतमानसः ॥ आशवान्व्याधिमो- 
क्षाय क्षिंप्रं सुखैमवाध्नुयात्‌॥२४॥ कग्यजुःसामाथववेदाभिहितेः 
परेश्राशीविधानेरुपाध्याया भिंपजश्व संष्ययो रेक्षां कुँय्युः ॥२५॥ 

संपत्ति ( लाभ ) आदिकी एवं अनुकूल वातोंसे भसन्नवित्त होकर व्याधिसे 

शीमही छुटनेकी आशा करताइआ। सुखपुवक रहे ॥ २४ ॥ कळू, यज्ञ, साम और 
pd अन्य आशीर्वादविधानात्मक मंत्रोकरके उपाध्याय ( पाधा } 
और वैद्य दोनों संध्याओमे रक्षा करें ॥ २५ ॥ 

[a 9 रे Le kA ७, १०३ ha । 
सर्पपारेष्टपत्राथ्यां सर्पिषा खवणेन चैं ॥ डिरह; कारयेडूपं दरा- 
राजमतंद्रितः ॥ २६ ॥ छत्रातिछत्रे छांगूलीं जटिलां अह्मचारे 

[a [a . [a [a 
णीम्‌ ॥ लक्ष्मी गुहामतिगुहां रातवीर्या सह्रवीय सिद्धार्थार 
शिरसा धारयेत्‌ ॥ २७॥ 

(सूत्रर७)छममू-वचाकारमूल्पत्रमू,छातरिया इति वंगदेशे प्रसिद्धमा अतिच्छए „ 

यृउपर्णी । जाटिश-मांधी । बझचारिणी-ब्रक्मयरी,भांगी च | ल्दमी-कदिः, दि: स्यल्यश्रि 
युद्दा-तिंइपुच्छीलत[ | शतवीर्या-सहसवीवां, दूर्वा श्वेवद्‌वों च । ठिळ'थः-भेव उपेग इति 


(१४८) सुश्रुत्संहिता-मा० टी० । 


सरसों ( राई ), नींवके पत्ते, घृत और छवण इनकी धूनी दिनमें दोनोंवार “दशा 
दिनतक सावधानीसे देवे ॥ २६ रे द्रोणपुष्पी, छतारिया, पष्ठपर्णी, जटामांसी 
भागी ( ऋद्धि, बदि, हरिद्रा), सिंहणुच्छीलता, सिंहपुच्छींभिद, श्तदूवा, दुर्वा, 
येतसपैप इन्हे शिरपर धारण कर ॥ २७॥ विध्येत्‌ ॥ देसे थे कडे 
वेयञ्येत घालवेयजनेमर्ण ने च विघट्टयेत्‌ ॥ ने तुंदेन्नें थे केड्येः 
उछयीनः परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ अनेने विधिमा युक्तमादावेवे निः 
शाचराः ॥ वैनं केसरिंगाकरान्तं वञयन्ति भुंगा इव ॥ २९॥ 
वालोकी चौंरोसे मक्खी मच्छर उड़ावे । ब्रणको दावे नहीं न दुखावे न 
खुजावे किन्तु छेदे २ उसकी रक्षा केरे ॥ २८ ॥ जो बरणी इस बिधिसे संयुक्त 
रहता है आदिहीसे निशाचर उसके पास नहीं आते जैसे सिंहसंयुक्त वनको 
मग त्याग देतह ॥२८॥ कम 
जीर्णेशाल्यीदनं लिग्धसल्पसुएँण द्रवोत्तरम्‌ ॥ भुंजानो जांगेले- 
मासे शीर्ष त्रणिमपोहैति ॥ ३० ॥ तंदुलीयकजीवन्तीसुनिष- 
पणकवास्तुकेः ॥ वाळमूलकवार्ताकपटोळेः कारवेछके! ॥३१॥ स- 
दाडिमैः सामलकैपृतभूष्टेः सर्लेधवेः ॥ अन्येरेवगुणेर्बापि सुद्वा- 
दीनां रसेन वा॥३२॥ - * ८ 
पुराने चावलका भात घृतयुक्त थोडा २. गरम २ खाय, ऊपरसे ठव पदार्थ 
खाय और, जांगल जीवोंका मांस इनसे कीन प्रण अच्छा होताहे ॥३० ॥ चौलाई 
जीवंती, चोपतिया शाक, बथुवा, कोमलमरी, वृत्ताक,परवळ, करेछे ये शाक व्रणी 
मतुप्यको हित हें ॥३१॥ अनार और आवलोंसहित संघाळबण युक्त घृतसे अनेहुए हों 
अथवा ऐसे झुणोंवाले और पदार्थ हों अथवा झग आदिके रसके सहित हों ॥ ३२॥ 
सक्तन्त्रिलेपी झुल्मापं जलं चापि त पिवेत्‌ ॥ अणे शश्वयशुरा- 
यौसात्स च रागश्च जागरेत्‌॥ तो चै रेँक्यै दिवास्वापात्ताओं 
युव मेथुनांत्‌ ॥ ३३ ॥ दिवा ने निराशो निर्वातग्हगो- 
चरः ॥ बरणी वेव्यवशे तिएज्छीयं तर्णमपोहति ॥ ३४ ॥ एवं 


सुवस्थान-अ० २०. (१४९) 


इचससमाचारी नैणी सँप्यते सुखी ॥ आईँशे दोघेमवाप्नोति 
घन्बतरिवचो यथों ॥ इपना 
इति सुक्षुतसाहेतायां सूत्रस्थान एकोनविशोध्यायः श १९ ॥ 
सत्त, विळेपी (पतली यवागू ) कुल्माप (वाकली ) इन्हे कभी २ खाय औः 
उवालाइआ जल पीवे । परिश्रम करनेसे घावमें शोथ होताहै और रात्रिके जागनेरे 
शोय और सुरली होती है तथा दिनके सोनेसे शोथ, सुरखी तथा चीस होती हे और 
अन करनेसे शोथ, सुरखी, चीस तथा मृत्यु होजाती है ॥ ३३ ॥ बरणी मनुष्यको 
दिनमें सोना हित नही। ब्रणीको चाहिये कि वायुरहित स्थानमै वद्यकी आज्ञातुसार 
रहे इससे मणकी व्याषिसे शीम छुटजाताहै ( आराम होता है) ॥ ३४ ॥ ऐसे 
आचार करनेवाला बरणी सुखको प्राप्त होता हे तथा दीषोय होतांहे इस परकार 
घन्बेतारिभगवानके वचन हैं ॥ ३५ ॥ 
इति प० मुरछीधरवर्मवैयवि० सुश्रुतसं ° भा०टी० सूत्रस्थान एकोनविशोऽध्याय$ | १ शु 


विंशोऽध्यायः २० 
अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
अब यहांसे हितादितीय अर्थात्‌ कीन वस्तु किसको हित ( पथ्य ) हे और कौन 
किसको अहित ( अपथ्य ) है इस विपयके अध्यायका व्याख्यान करते हे ॥ 
यद्वायोः पथ्यं तरिपत्तस्याऽपंथ्यसिंत्यनेनं हेतुना नै किचिद्रॅव्येमेकां- 
तेन हितमहितं वोस्तीति केचिदाचाँथ्यो घुर्वते तेतु नै सर्म्यक्‌ 
जो पदार्थ वायु ( वायुके रोगों ) का पथ्य है वह पित्त ( पित्तके रोगोंका ) 
अपथ्य हे अथात्‌ जो वायकी शांत करते हैं घे पित्तको उल्वण करते हैं और जो 
पित्तशामक हैं वे वायुको उल्वण फरते हैं इस कारणसे कोई भी द्रव्य सवतोभावसे 
न सबको हितकारीही होसकता हे और न अहितकारीही होसकता है कोई आचाय 
शेसा कहते हैं परंतु यह ठीक नहीं ( क्योंकि धन्वन्तरिजी कहते हैं कि ) ॥ १ ॥ 
इह खलु यस्‍्मांहव्यॉणि स्वभावतः संयोरतश्चेकांताहितान्येकां- 
ताहितानि हिताहितानि चै भैवंति ॥ २॥ तेत्रेकांतहितॉनि 
जातिसाम्यात्सलिलबृतदुग्धोदनपरभुत्तीनि॥ ३॥ 
यहां ( हमारे मतमें तो ) सम्पूर्ण दव्य स्वभाव ( अपनी प्रकृति ) से अथवा 
संपोगसे निरंतर हित होते हैं अथवा अहित होते हैं तथा हितादित होते हैं ॥ २॥ 
(सूत्र ९ ) एकातम-निश्चिते अत्पेते ठान्थे गामि. चेकत्राचेपि डति 1 


( १४८ ) सश्रतसंहिता-भा० दी० 1 


सरसों ( राई ), नींबके पत्ते, घृत और लवण इनकी धनी दिनमें दोनोंवार दश 
दिनतक सावधानीसे देवे ॥ २६ ॥ द्ोणएुष्पी, छतारिया, एष्ठपर्णी, जटामांसी 
भांगी ( ऋदि, बृदि, हरिद्रा), सिंहपुच्छीलता, सिंहपुच्छंभिद, श्रतदूर्वा, दुर्वा. 
श्तसपैप इन्हे शिरपर धारण करे ॥ २७॥ िधडयेत ॥ मे हदें थे दे 
उेयज्येत चालडयजनैन्रेण ने च विधड्येत्‌ ॥ ने तुदेचें च केड्ये- 
च्छयौनः परिषोलयेत्‌ ॥ २८॥ अनेने विधिना युक्तमादावेव नि" 
शाचराः ॥ मैनं केसरिंगाकैन्त वर्जयन्ति भुंगा ईच ॥ २९॥ 
वालोंकी चौरीसे मक्खी मच्छर उड़ावे । प्रको दबावे नहीं न दुखावे न 
खुजाबे किन्तु लेटे २ उसकी रक्षा करे ॥ २८ ॥ जो बरणी इस विधिसे संदुक 
रहता है आदिहीसे निशाचर उसके पास नहीँ आते जैसे सिंहसंगुक्त वनको 
मृग त्याग देते हे ॥ २९ ॥ 

००. ७ भैमल्पसउँण ७ ha ५८८ च sf 
जीणेशाल्योदनं खिग्ध॑मल्पुप्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ सुँजानो जांमले- 
मसि शीघ्र नणमपोहेति ॥ ३० ॥ तंडुळीयकजीवन्तीसुनिष- 
पणकवास्तुकेः ॥ वाळमूरूकवार्ताकपटेखिः कारवेछकैः ॥२१॥ स- 
दाडिमेः सामलकेधृत मृष्टैः ससेधवेः ॥ अन्वेरेवेशुणेर्वापि मुद्दा: 
दीनां रसेन वा ॥ ३९ ॥ : न र 

पुराने चावळका भात घृतयुक्त थोडा २ गरम २ खाय, ऊपरसे दब पदार्थ 
साय और जांगल जीवांका मांस इनसे शीम मण अच्छा होताहे ॥३० ॥ चीलाई, 

जीपंती, चीपतिया शाक, बद्वा, फोमलूली, पताक, परवछ, फरेले थे शा ब्रणी 

* मतुप्पको दित हें ॥३१॥ अनार और आवलोंसहित संघाऊवण युक्त घृतसे भनेहुर हों 

अथवा ऐसे झ॒णोंवाले और पदाय हों अथवा मूंग आदिके रसके सहित हों ॥ १२॥ 
सक्तून्विळेपी कुल्माप जले चापि शृत पिवेत्‌ ॥ मेणे अयथुरा- 
यासात्स च (राग जागरीत्‌ ॥ तो" चे रैक्ये दिवास्वापाताओं 
मुंच्युश्व मथुनततु॥ ३३॥ दिया से निद्रांवशगो निर्वातरहगो- 
नर गणी मधवे सिडी अधरपोदेति ॥ ब ॥ पुव. 

(पप २१। ३३ ) भेहजमिति सेषेयास्वपः | सेशन इत्यनेन पूय यन | (सूत्र ३३) 
सस्दळेनान पृषप्ररामु॥ (सूघ ३४) शीयते तिन्‌ मामपोधी-रिया लिदाइउणी न रात्‌ 


छेद नि ४ तप्रण्योनो मे मै दाणय इस झरीतदाभ मेपूमा शन ज घाय; छुरमात इड 
कप) 1६ एनस शेन० } 


खूचस्थान-भ० २०. (१४९ ) 


चत्तससाचारी मणी सँपदयते सुखी ॥ आयुश्ै दीर्घेमवाप्नोति 
धन्वंतरिवचो यथाँ ॥ ३५ ॥ 
इति सुश्चुतसादितायां सूत्रस्थान एकोनविंशोष्यायः ॥ १९ ॥ 
सत्त, विलेपी (पतली यवागू) कुल्माष ( वाकली ) इन्हे कभी २ खाय और 
उचालाइआ जल पीवे । परिश्रम करनेस धावमें शोय होतांहै और रात्रिके जांगनेसे ' 
शोथ और सुरखी होती हे तथा दिनकेसोनेसे शोय, सुरखी तथा चीस होतीहे और 
मेन करनेसे शोय, सुरखी, चीस तथा मृत्यु होजातीहे ॥ ३३ ॥ ब्रणी मनुष्यको 
दिनमें सोना हित नहीं । ्णीको चाहिये कि वायुरहित स्थानमें वद्यकी आज्ञानुसार 
रहे इससे व्रणकी व्याधिसे शीभ छुटजातांहे ( आराम होता है) ॥ ३४ ॥ ऐसे 
आचार करनेवाला तरणी सुखको प्राप्त होता है तथा दीर्षीय होतांहे इस मकार 
शन्वंतरिभगवानके वचन हैं ॥ २५ ॥ 
इति प० मुरळीघरशमविद्यवि० सुशुतस ० भा०टीऽ सूमनस्थान एकोनर्विशोष्ष्याय; ॥ १९ 


विंशोऽध्यायः २०. 
अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अव यहांसे दिताहितीय अर्थात्‌ कीन वस्तु किसको हित ( पथ्य ) हे और कौन 
किसको अहित ( अपथ्य ) है इस विपयके अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
यद्वायोः पंथ्यं तरिपत्तस्याऽवँथ्यमितयने्नं हेतुना ने किंचिव्यसेकां- 
तेनं हितमहितं वोस्तीति केचिदाचार्य्या चुर्वेते सै नै सर्म्येक्‌॥१॥ 
जो पदार्थ वायु ( वायुके रोगों ) का पथ्य हे वह पित्त ( पित्तके रोगोंका ) 
अपथ्य है अर्थात्‌ जो वायुको शांत करते हैं वे पित्तको उल्बण करते हैं और जो 
पित्तशामक हैं वे वायुको उल्वण करते हैं इस कारणसे कोई भी द्रव्य सपेतोभावसे 
न सबको हितकारीही होसकता हे और न अहितकारीही होसकता है कोई आचाम 
पेसा वहत हैं परंतु यह ठीक नहीं ( क्योंकि धन्वन्तरिजी कहते हैं कि ) ॥ १ ॥ 
इहं खळ यस्मांड्व्याणि स्वभावतः संयोरंतश्चेकांतहितान्येकां- 
ताहितोनि हिताहितानि चै मैवंति ॥ २ ॥ तेत्रेकांतहितॉनि 
जातितासम्यात्सलिलघृतडुग्यौदनप्रभृतीनि ॥ ३ ॥ 
, अहाँ ( हमारे मतमें तो ) सम्पूर्ण द्रव्य स्वभाव ( अपनी प्रकृति) से अथवा 
संयोगसे निरंतर हित होते हैं अयवा अहित होते हैं तथा हिताहित होते है॥ २॥ 
( सूज्ञ १) एकातम-निश्चित अत्यते शस्ये रहाते सैकन्राधेषि इति । 


१ १५०) सुश्नुतलाहत्ता-भा० टी० । 


उनमेंसे जल, वृत, दूध, भात और आदिशब्दस गोधूम, मुह्गादिक मठुष्य जातका 
सास्यतासे निरंतर सबको ( प्रायः ) हितकारीही होतेहें ( परंतु यह स्वस्थ मठ 
प्योंहीके लिये होसकताहेः रोगयुक्तोंकी कई रोगों ( वातके रोगों ) में भात और 
कॅफरोगॉर्मे दुग्ध अहित होता हे) ॥ ३ ॥ ' 
एकार्ताऽहिताति दहनपेचनमारणादियु भदृत्तान्यसिक्षारंविषा- 
दीनि । संयोगाँदपरांणि विपतुल्यानि भेवंति । हिताहितानि 
व यंद्यायों! वेश्यं तेतिपेत्तस्थापथ्यमित्यतः सरवेप्राणिनामर्यमाहा- 
अर्थ वेंगे उपदिश्यते ॥ ९॥ ` 
निरंतर अहित ( दुःख और क्लेशवायक तथा अपथ्य ) ये हैं-जेसे जलानंम 
प्रवृत्तुुआ अभि पकाने ( फफोला डाले ) में त्त क्षार तथा मारनेके लिये पर्त 
इआ विप इत्यादि सदा अहित हैं। अथवा कड हित पदार्थ भी संयोगसे विपके तुल्य 
हाजाते हें और हिताहित वे हैं जसे जो वायुको पथ्य हैं वे पित्तके लिये अपश्य ह 
अतः सव ्राणियोंके आहारफे निमित्त ब्यवगेका उपदेश करते हैं॥ ४॥ 
(वक्तव्य) इसमें यह है कि रोगनिरत्तिके लिये यथोक्त अमि, क्षार और ` 
विषका उपयोग आहित नहीं हे किन्तु स्वस्थ मनुष्यको जलाने, उपाइने, मारन 
आदिमें भवृत्त हुए अभि, क्षार विपादिक साल्यविरुद्ध होनेसे अहित होति हैं ॥ 
| ` आइहारके निमित्त हितवर्ग । 
तयथारक्तश्चालिप्टिककंगुकसुकुंदकपांडुकपीतकघ्रमोइककालका- 
झानकपुप्पफकदेमकराकुनाहतसुगंघककलमनीवारकोद्रबोहाळक” 
उयामाकगोधूमवेणुयवादयः एणहारणकुरयसगमातुका-दंश्रा~ 
करालककरकपोतळाबतित्तिरिकर्पिजळचरतीरवर्तिकादीना मांसा- 
(त । मुद्नवनशुद्वमकुष्ठकळायमसूरमांगल्यचणकहरेण्याटकीस- 
तीनाः । चिल्िवास्तुकसुनिपण्णकजीवेतीतदलीयकमडकपर्प्यः । 
गव्ये घतं क्षोद्रसंघवदाडिमामलकमित्येय वर्गः सर्वप्राणिनां 
सामान्यतः पथ्यत्तमः ॥ ५ ॥ तथा ब्रह्मचर्यनिवात्तयनोणणो- 
oS Me NP AIR UNNI 
(सघ ४) शर्य यश्चमायरगः । (सूत्र ५) अय पांडुवदापुनाटतसुपैघककर्दमाकालमादयो 


भेदन नाइठिनेदन क्रालिधान्याः । मुझुदकप्मोइपादयः पटिकमेदा; पीतादयोऽनयेपि सैदुल्भेर्दा 
तक्मा मा पाम्डुहमेदो बारस इति स्यात: ] पुष्या? ज्वार देवि 


सुत्रस्थान-अ० २०. (१५१ ) 


दकनिशास्त्रप्नव्यायामश्चेकोततः पथ्यतमाः ॥ ६ ॥ एकातहिता- 
न्येकांताहितानि प्रागुपदिष्टानि हिताहितानि. तु यद्वायोः पथ्ये 
तत्पित्तस्यापथ्यमिति ॥ ७॥ 

आहारफे निमित्त हितकारक अन्नादिक ये हैं असे रक्ततंदुछ, पष्टिक, कंगुक 

( कांगुनी ), सकुदक ( कृष्णधान्य ), पांडुक (पांडुवर्ण सतुपधान्य ), पीतक 
( पीतधान्य ), प्रमोदक ( पाष्टिकभेद्‌ ), कालक, अशनक, पुष्पक, कर्मक, शकुना . 

हत, सुगंथफ, कलम इत्यादि सव ये तेदुलोफे जातिभेद हैं तथा नीवार ( तृणधा- 
न्य ), कोदो, वनकोदव ( कटू), शामक, गेह, वेशबीज, यव आदिक धान्यविराप 
तया एण ( काला मृग) हरिण ( छालमृग ), कुरंग ( कुछ लाल और एणके 
समान ), म्रुगमात्रिका ( कुरोगिणी-मृगी ), श्रदृं्रा ( ककेंटका ), कराल ( फस्तूरी- 
मृग ), ककर ( कपार पक्षी ), कपोत' ( कबूतर ), लवा, तीतरं, कपिंजळ ( थेत 
तीतर ), बर्तीर ( घर्षर पक्षी ), वर्ति ( वतक ) ‘आदिका मांस। तथा मूंग) 
बनमूंग, मोठ, मटर, मसूर, “मांगल्य ( पीलीमसूर ), चना, हरेश ( धुद्रकलाप ), 
आढकी ( अरहर या तुर ), सतीन ( मटरभेद ) इतने शिंधीधान्य । तथा चिल्ली 
शाक, वथुवा, सिखाली ( चोपतिया ), जीवंती, चोलाई और ब्राह्मीभेद, थे शाक । 
तथा गोका घृत, शहत, संधानमक, अनार, आंवले यह वर्ग सब माणियों (मनु- 

„ प्यमात्र ) को सामान्यतासे हित हैं ॥ ५ ॥ तथा ब्रह्मचर्य, निर्वातस्थानमें सोना; . 
निवाये पानीसे स्लानकरना, रातरिमें नींदभर सोना, परिश्रम ( कसरत ) करते 
रहना, ये भी निश्चय करके अत्यन्त हित हें ॥ ६ ॥ एकांत हित और एकांत आहेत 
( एकांतहित जल, एकांतादित विप) पहले कहके हैं तथा हिताहित वई 
जैसे जो वाएको.पथ्य हे वह पित्तको अपथ्य हे ॥ ७ ॥ 

_ संयोगतंस्त्वंपरांणि विषतुल्यानि भवति तद्यथा वहीफछकव- 
ककरीराम्लफललवणकुरत्थपिण्याकदधितेलविरोहिपिष्टशुष्कः 
झाकाजाविकमांसमद्यजञाम्ववचिलिकचिममत्स्यगोधावरांहांश्च ने- 
कध्यमश्षीयात्पयसा ॥ ८ ॥ 


कई पदार्थ किसी दूसरेसे मिळकर विपके समान होजाते हैं जेसे-वेळके फूल 
( तुरई आदिं ) कवक ( छत्राक ), करीर (रेंट ) खट्टे फल (नींबू आदि), तथा 

(सूत्र ६) उष्णोदकम्‌-जलाशयात्‌ सद्य उद्गुतमव कृपोदकं च । (सूत्र ८ ) अपराणि 
दितान्यपि विरुद्धातिसयोगतो विपतुल्यावि भवेति | कवकम्‌-छत्राकम्‌ | फलाम्लं योगिकलेन पछं च 
तदरसं निवादि रूढत्वेनाम्लवेतसम्र । पिभ्याकं 1तिळकल्कम्‌ ( सली ) दिगुबाल्दीक चेति (श, सो, ) 


( १५२) डुच्नुतसंहिता-मा० टी०।- 


आज्रातक और सब प्रकारके नमक, ऊळथी, तिलकुदी, दही, तेळ, विरौहि (मस्य 
विशेष या निसके अंकुर न हो), पिट्ठी, सूखे साग, बकरी और भेडका मांस, 
मदिरा, जामुन फड, चिलचिम (लाल नेत्र मछली ), गोह और शूकरका मांस 
इन्हें एकवार दूधके संग न खाय ॥ ८ ॥ १ 
कचित्‌ विरुद्धका प्रयोग। 
रोगं सात्म्य चे देश चै काठ देह चे बुद्धिमान्‌ ॥ अवेश्यास्न्यो- 
दिकान्भावाररोर्गइततेः योजयेत्‌ ॥ ९॥ 
रोग तथा सास्य और देश, काल एवं देह और. जठरामि इनके प्रभावको, 
देखकर ( विचारकर ) बुद्धिमान वैद्य रोगपुक्तको (विरुद्ध भी ) प्रयुक्त कर सक” 
त्ता है ( देसकता दवे) ॥ ५ ॥ जैसे अनन्तवातनामक शिरोसेगर्मे आप्नेपर पक 
शइतके अपूप देनेसे उस रोगकी निदत्ति होती हे नहीं तो अमिततप्त मध विष है । 
अवस्थांतरवाहुल्याडो गादीनां व्यवस्थितम्‌ ॥ ब्रव्य मस्ति 
भिषज इच्छति स्वस्थरक्षणे ॥ १०॥ | 
रोगादिकोंकी अनेक मकार अवस्थाओंकी बाहुल्यता होनेसे वैद्य व्पवस्यित 
जन्पकीही इच्छा नहीं करते अर्थात्‌ केवल एकांत हितकीही आज्ञा नहीं देते किंतु 
हां स्वस्य मएष्यकी स्वस्थावस्थाकी रक्षाके निमित्त व्यवास्थित ( एकांतहित ) 


चत्स सुत | इससे विपरीत नहीं हे ॥ १२ ॥ 
अतोन्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः ॥ १३॥ 

अब अगाडी और भी जो संयोगसे अदित ( संयोग विरुद्ध ) ई उन्हें 
फहत हैं ॥ १३ ॥. 
२) का सय उ मास (सत्र ९) रोगियों रोग देशादीश्वाविध्य शुद्धिमान्विस््मपि योजमेरिति ॥ (सूज १०) 
, |गादीनामिल्पप्रादिशनस्देन देशफालप्ररृत्पादयो आद्या? ॥ 


सजस्थान-अ० २०. | (१५३) 


से चैं विरूढ्यान्येवेलामंधुपयोगुठमापेर्वा आाम्याज्न्पोदकापिशि- 
तोनि नांभ्यवहरेत्‌ ॥ १४ ॥ ने पयोभधुस्यां रोहिणीशाक जातु- 
शाक वॉश्षीयांतू ॥ १५ ॥ वलाका चारुणीकुल्मापाभ्याँ 
कामाची पिप्पलीसरिचाभ्यास्‌ ॥ नाडीभंगशाककुकुटदर्धाने- 
च नेकध्यम्‌ ॥ १६॥ मधुं चोरणोदकानुपानम्‌। पित्तर्ने वां माँ- 
सानि । सुरॉक्ृशरापायसांश नेकेध्यम्‌ ॥ १७ ॥ सोवीरके- 
ण सह तिलराष्कुलीम । मत्स्यैः संहेक्षविकारान्‌ 1. युडेने 
कार्फमाचाम्‌। मधुनो सूलंकम्‌ । गुडेन वारांहै मधुना च सहे 
विरुँद्धम्‌ ॥ १८॥ क्षीरेण सूर्लकम्‌ । , आम्रेजाम्ववश्वाविच्छुकर 
योधांश्च सवाथ मत्स्थविशेषेण चाठाचम पयसा । कदलीफलं 
तालफलन पयसा द्धा तक्कण वा । लकुचफल पयसा दभा - 
सापसुपेन वाँ मघुंना घृतेन चै प्राक्पॅयसं पयसोग्ते वो ॥ १९॥ 
विरूढ धान्य ( अंकुरित धान्य जो नमीपाकर अंकुर निकाल दें अथवा विना 
बोये स्वयंजात धान्य ), वसा ( झुद्धमांससे उत्पन्नचची ), शहत, दुग्ध, गुड, उडद, 
इनके साथ आम्यपथु और अनूप (नलके निकटवासी) तथा औदक (नलमें रहनेवाले ) 
इन जीवोका मांस न खाय ॥ १४ ॥ कुटकीका शाक तथा पुष्फरशाक इन्हें दुग्ध 
और शहतके संग न खाय ॥ १५ ॥ वलाका ( वगलाविशिष ) का मांस; वारुणी, 
मदिरा और उबाले धान्य ( वाकली ) के संग न खाय । काकमाची ( मकोह) को 
पीपल और मिरवफे संग न खाय। नाडी ( नाली ) का शाक, सरगा ओर दही एक 
साथ नहीं खाना चाहिये ॥ १६ ॥ राहतको गरम जलके साथ न खाय । पित्तेके 
(सूत्र १४ ) प्राम्यानूप्रीदकपिशितानि विरूढघान्येवेामधुपयोगुडमाधेर्वा न अम्यवहरेदित्यन्वयः | 
विरूढोड्कुरिते जाते? इति मेदिनी ) ॥ वृद्धवाग्भदेपि आम्याद्पौदकपिशितानि मधुगुडतिळपयो- 
माषमूलफमितीर्येरूढ धान्य नैकध्यमृद्यात्‌ विशेषेण पयसा सरस्यान्‌।उभय ह्येतन्मधुररसविपाकित्यादत्यामिष्यं- 
दि शातोष्णवीर्यत्वासरस्परं विरुद्धम्‌ । ( सूज्ञ १९ ) विरुद्धमिति पूवेणान्मयः | खावित्‌ को ॥ 
(वक्तव्य सूत्र १४-१७ ) सयोगविरुद्ध अर्थात्‌ दो या कई द्वितपदार्थ भी दूसरे हिती पदार्थते 
मिलकर जो विषतुल्य होजाते हैं (जदितकारक छोजाते हैं ) इसका कारणं कहीं तो दोपकी अति 
आषकता होतीदे जैसे काकमाचींक सग मिरच और पिप्पछी जो उसकी उष्णताको अत्यत उल्वण 
करके पित्तको तत्काळ कुपित करदेतेहें इत्यादि दुसरे जिनके वीयेविपाकमै अतीवरोध हो अले एक 


अति उपष्णबॉय दूधरी अति शोतवीय इनको एकसग सा।नेते एकद्वार विदद्धवीर्य ऐकर विकृत 
` रस रकादि उसन्नकरके व्याधिफारक होजाते हैं इदीप्रकारते रसविषद्ध मानविदद्धादि हैं ॥ 


(१५४) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० ! 
संग माँसका विरोध है। मदिरा, कृशरा ( तिलतंदुलकी खिचडी ) आर खार इन्द 


एक संग न खाय ॥१७॥ सोवीरसंज्ञक कांजीके संग तिल, शष्कुली तथा मछलींके 
संग इसके पदार्थ गुड, शकर आदि तथा गुइके संग मकोह और शहतके संग मूली 
तथा गुड और शहतके संग शकरका मास ये विरुद्ध हें ॥ १८ ॥ दूधके संग मली 
तथा आंब, जामुन, सेह और झूकरका मांस और गोहका मांस इन सवफी मछरी 
साथ विरुद्धता हे और चिलिचिम ( लाल मछली ) की ( विशेषकर ) दूथसे वर” 
छता है तथा केलेको तालके फळ, दूध, दही और छाछके संग न साय तथा 
छकुच ( चढ्छ) फलको दूध, दही, उडदकी दाळ, शहत और घृत इनके संग न साय 
तथा लकुचके पहले और पीछे (जवततक परिपाक न इुआहो) दूध नहीं पीव ॥१९॥ 
कमविरुद्ध । 
अतः कर्मविरुद्धान्वक्ष्यामः ॥ २० ॥ कपोतान्सर्पपतेरेभृष्टान्नाद्या 


तें। कपिंजलसवूरछावतित्तिरिगोधाशेरेडदार्वस्नासिा, एरंडते: 
लैसिद्धा वा नाओत्‌ । कोस्यसाजने दशरात्रपय्युषित सर्पिमधुँ 
चोष्णेरुष्णे वा । मत्स्यपारिपचने शंगवेरपारिपचने वा सिद्धा काः 
कसाचीम्‌। तिळकल्कसि्सपोदिकाराकम्‌। चालिकेरेण वराहः 
वसापरिभृष्टां चळाकाम्‌ । भासमंगारशूल्य नाइनोथातू ॥ २१॥ 
अब यहसि कर्मविरुद्धोंको कहते हैं ॥ २० 7 सरसोके तेलमें भूने पारावत 
( फरूतंर ) का ( माँसाहारीभी ) न खाय और वय्पा, मोर, छवा, तीतर, गोड 
इन्हें एरेडफी लकडियोसे पकाकर अथवा अरेउके तेलसे पकाकर न खाय । तथा 
कारके. परमे स्वर्त दुआ दश दिनका पूत, रया करत मरण पदके फाय या 
गरमीकी ऋतम न खाय । जिस पात्रमे मछली पकाइ हो या अद्रखको पकाया 
हो उसी पात्रमे पकी काकमाची (मकोह) न खाप। तिऊूकस्कमें सिद्ध कियाहुआ 


पाइका शाक न साय । नारियल ( खोपरे ) के साथ शकरकी चरवीसे भूनी हुईं 


बलाका (कुंज ) न साय । भास ( छोटी चांचका धूधळे रंगका गीव ) लोरदाला” 
कासे अँगारापर शुना न साप ॥ २१ ॥ 


मानविरुद्ध । 
अतो मानविरुद्धान्वक्ष्यामः ॥ २२॥ मध्वस्वुनी मधुसर्पिषी मा- 
भतेस्तुल्ये माउनीयात्‌ । खेदी मधुलिहो जललेहो वा विशेषादां- 
तरिक्षानुपानो ॥ २ 

(सू २० ) भव विदद्धम्यित केप 


सूत्रस्थान-अ० २०: (१५५) 


यहांसे मानविरुद्ध (प्रमाण करके' विरुद्ध ) जो हैं उन्हें कहते हैं ॥ २९ ॥' 
शहत और जळ तथा शहत ओर घृतको तोलमें बरावर मिलाकर न खाय तथा 
दो चिकनाइयोंको ( घृत, तेल ) ( धृत, चरवी) (तेल, वसा) इन्हें तथा श 
कोई स्नेह, तथा जल और कोई सेह, इन्हें समान मिलाके न खाय विशेषकर मधु, 
आर स्नेहके साथ वपॉका जल न पावे) २३ ॥ 
अत ऊंद्धं रसद्रंदानि रसँतो वीर्यतो विपाकतश्चं विरुद्धानि 
वक्ष्यामः ॥ २४ ॥ तत्र मधुराम्लो रसवीर्यविरुद्धो मधुरलवणो 
च मधुरकटुको च सर्वतः । मधुरतिक्तो रसविपाकाभ्याम्‌ । 
मधुरकषायो चाम्ललबणो रसतः। अम्लकटुको रसविपाका- 
भ्याम्‌ । अम्लतिक्तो अम्लकपायो च सर्वतः। लवणकटुको रस- 
विपाकाभ्यां लवणतिक्तो ठवणकपायो च सर्वतः कटुतिको रस- 


वीर्थाभ्याम्‌। कटुकपायों तिक्तकपायो च रसतः ॥ २७ ॥ _ 
इससे अगाडी अघ दो दो रसको रससे वीयसे और विपाकस विरुद्ध वर्णन, 
करते हैं ॥ २४॥ उनमेंसे मीठा और खट्टा, रस और वीर्यसे परस्पर विरुद्ध हैं । 
और महर, लवण तथा मधुर, चरपरा, सब ( रस, वीय और विपाक ) से विरुद्ध 
हें 1 मधुर और कड़वा, रस और विपाकमें विरुद हैं । मधर, कसेला तथा अम्ल, 
लवण, रससे विरुद्ध हैं । अम्ल और कद अर्थात्‌ चरपरा, रस और विपाकसे 
विरुद्ध ह । अम्ल आर तक्त अथात्‌ कडवा तथा अम्ल और कपाय, सय (रस, वायं 
आर विपाक ) से धरुद्ध है लवण आर चरपरा, रस आर विपाकसे विरुद्ध है 1 
लवण और कडवा तथा लवण आर कसेला सब ( रस, वीर्य, विपाक) से कट ओर 
( चरपरा ) ओर तिक्त ( कडवा ) रस और वीयसे विरुद्ध है । कटु और कपाय 
तथा तिक्त ( कडवा ) और कसेला रससे विरुद्ध हैं ॥ २५॥ 
तरतमयोर्गयुक्तांथ भावोनतिरुक्षानतिल्िग्धानत्य॑प्णानतिशी- 
तानित्येवर्मीदीन्विवेजयेत्‌ ॥ २६ ॥ भवंति चात्र-. 


20 ह 2» ner 


विशेष और अति विशेष योगयुक्त भाव जो अति रुखे अति बिकने अति 
गरम अतिशीत इत्यादिक ( आदिशब्दसे गुरु अभिष्येदि आदि ) इन्हे विशेष- 
आहार विहारसे वर्जित रक्से ॥ २६ ॥ यहां छोक कहते हें- 


ENN SMEs य टे त त ये 

 वक्तव्य-्सूच २६) इसीके अनुसार यूनानी इकीम चौथे दरजेंदी गरम शरद और खुश्क दवा 
औँको विपनुल्य अभक्ष्य कहते हैं क्योफि उनके यक्ष चौथे दरजेकी, गरम शरद पुरक वस्तु अत्यतही 
गरम या शरद या खुश्क समझी जादी हैं ॥ 


२ ९९६) खुश्वुतसंहिता-भा० टी०। 


पविरुद्धान्येवेमांदीनि रसवीर्यविषाकतः ॥ तान्येकांताहितान्यवं 
पं विद्याद्धिताहितस्‌ ॥ २७ ॥ व्याँधिसिद्रियदौकँल्य सरणे चा 
धिगच्छति ॥ विरुद्धरसवीर्योदीन्सँजानोऽनात्मंवान्नरः॥ २८॥ 
जो ऊपर वर्णन इए उनके आदिले जो पदार्थ रस, वीये और विपाक इन 
“तीना बातोंमें विरुद्ध हैं चे तो निश्चित हा अहितकारक होते हैं और हाप (जो दो 
-या एकुम विरुद्ध हैं ) वे हिताहित अर्थात कहीं हित कही अहित जानने चाहि 
१ २७ ॥ जो मनुष्य रस, वीय और आदि शब्दसे विपाक इनसे विरुद्ध पदाथौकी 
द्वियोकी विवशता तथा अज्ञानसे भोजन करते हैं वे ( तत्काल या काळांतरमँ ) 
ज्यापि अथवा इँद्रियोकी दुचलूता तथा सृत्युको प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥ कक 
यर्किचिदोपसुत्केश्य सुक्तं कायान्नं निहेरेत्‌ ॥ रसादिष्वयथीर्थ 
वो तहिकारोंय कल्पेते ॥ २९॥ `` 
जो विरुद्ध पदार्थ उत्केश ( वमन हछास ) कारक दूपित भोजन , किया गयाही 
उसे शरीरसे (वमनादि दारा ) बाहर न निकाले तो वह रस धाहुओंमें अयथार्थ 
रूप होकर विकारकारक होता हे ॥ २९ ॥ 
पविरुद्धद्कक्तका मतीकार ! १; 
विरुद्धाशनजान्रोर्गान्प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ ॥ वसने शासने वो” 
पि धुँव वो हितसेवनम्‌॥ ३० ॥ 
विरुद्ध पदार्योके खाप जानेसे जो कोई रोग होते हैं उनको विश्चन' ( जुलाब ) 
ठीक २ शाँत करता हे अथवा वमन (फे) अथवा शांतिकारक पदार्थ (जो उसका 


चिकार दांत करे) अथवा विकारसे पहले ही हितकारक ( दोपज्ञांतिकारक ) 
पदाथाका सवन कर ॥ ३० ॥ 


सात्म्यतोधूपतया वापि दीसन्निसतरुणस्य च ॥ लिग्घव्यायामव- 
हिनां घिरुद्धं वितथ भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ व्यायामेशीलो चळंवान्छि- 
शश्च स्लिग्घोमिसांश्वापि महरिनश्र । ओप्नोति रोसन विरुद्ध- , 
आातानम्मासतो योल्पतया चैँ जेन्तुः ॥ ३२ ॥ 


"(वक्तव्य सूत्र 2७-२८ ) प्छै वयते अनुसार ( मीठा नमक ) ( मीठा और दर्पण ) (पद्दा 
-शीर कड्या ) ( एटा और परेला ) ( सारा और कध्या) ( खारा और फेटा ) गे रस पारम 
रषदीप अं. विग तीये परदे हैं इसे ऊपरके विदद दो दो रस मिलाकर कभीनरा राने बाप्यि। 
एत ११-१२) यवस्य सुसाप भवि वत्तरप खात्यम, | विर्ष नि भन्पपामूर्त वा-प्यायासशीळ 
हाते शेय हे बटसार्मोदिमिगियंपशरिनापल्वाग्रामीईत+ | ( वकव्य.सूत्र १९-३२) याद पियन 


सुत्रस्थान-अ० २०. (१९५७) 


जो अपनी प्रकृतिफे अनुकुल हो या थोड़ा ही मा मनुष्पकी जटरामि दीप्त हो 
तरुण मनुष्य हो परिश्रम या कसरत करनेवाला हो बलवान हो. ऐसी 
अवस्थामें विरुद्ध भोजन, भी निष्फल हो जाता है अर्थात्‌ कुछ बहुत हानि नहीं 
करता और पचजाता है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य व्यायाम ( शारीरिकश्रम ) करता है 
बलवान है बालअवस्या है खिग्ध हे तथा जिसकी अठरामिं प्रवल है बहुत भोजन 
करके पचानिवाला है ऐसा मनुष्य विरुद्धमोजनके विकारों और रोगोफो नही प्राप्त 
होता अथवा अभ्यास करनेसे दुःख नहीं देता अथवा विरुद्धकी मात्रा थोड़ी हो 
तो प्राय; दुःख नहीं देता ॥ ३२ ॥ 
अथ वातगुणान्वक्ष्यामः ॥ ३३ ॥ 
अब पायु ( चारों दिशाकी पवनके ) णुथ वर्णन करते है | ३३ ॥ 
पूर्वका पवन । 
सिर a 0-6 ” शर 
पूवः समंघुरः सिंग्यो लवणंश्वेबँ मारैतः ॥ शुरर्विदोहजननो 
२. > 1 ७ रो 
रक्तपिसेविवर्दधनः ॥ ३४ ॥ क्षतानां विपज्ञुष्टानां ब्णिनः 
कक कप सदाँ 
म्छेष्मलाश्रै ये तेधामेधि विशेषेण सदों रोगविवदसेः ॥ ३५ ॥ 
वावैलानां प्रदास्तर्श्चे श्रांतानां कफशोपिणाम ॥ तेषामेव विशेषण 
अवेरछेदेविवर्देनः ॥ ३६॥ 
पर्वका ( पुरवा ) पवन मधुर है चिकना और सलोना है भारी है बिदाह उत्पन्न 
करता है रक्तपित्तको बढाता है ॥ ३४ ॥ घाववाले और विपसे युक्त तथा फोडे 
फुन्सावाळे तथा कफप्रकृति जो मनुष्य हैं उन्हे दिशेपकरके सदा रोगका बढाने- 
बाला है ॥ १५ ॥ वातमकृति मनुष्यको श्रेष्ठ हे और थकेहुओको तथा जिनका कफ 
सुखगया हो उन्हें विशषकरके केद ( आर्द्रता ) का बढानेवाला होता है ,॥ ३६ ६ 
--आहार बिहार किएीको प्रकृतिकी अनुकूलता या किसी समय या बळ या अवस्था या 
देश या किरी रोग या शरीरमें विसी दोपकी न्यूनता या अधिकता या और किसी फारणसे 
हानिकारक तत्काल प्रतीत न मी हो तोमो वास्तवमै अबइयमेव कुछ न-कुठ हानिकारक होताही रै कई 
बार ऐसा होता है तरण अवस्थामै बहुधा बिरुद्ध आहार विददार तत्काळ हानिकारक प्रतीत नहीं शेते 
बेदी तरुणावस्थाके सेवन किये हुए विरुद्ध इद्ध अवस्यामें अपने दुष्ट प्रभावसे अत्यत दु,खदायक होते छ 
कभी झीतकालके सेवित उस समय हानिकारक प्रतीत न होकर उष्णकालमें दानि करते हैं इत्यादि 
(देखो सूत्र २९) तया { अगले अध्यायका सूज ४५) विरुद्ध आदार विहार फिती कारण उस सभय 
वितथ प्रतीत हो तो भी कुछ न कुछ अपने दुष्प्रभावका बीज शरीरभे प्रदेश करदी देता है जो कभी न 
कमी गुप्त या प्रगटरूपसे थोडा या बहुत हानिकारक होताही दे झ देश, काल, द्वव्यादिद्वारा खय या 
जानकर उसका प्रतिकार हो जाय ते शत दोतादे इससे विदद्ध आहार पिदारसे अवदयदी बचना भादिये।? 


"( १५८) सुश्रुलसं हित -भा० टी ० । 
हि दुक्षिणका पवन । , ५ 
Rd १1 ह का; < ha ०4 \ 
मधुरश्चौबिदाही च कपायालुरसो लर्घुः ॥ दक्षिणो मारतः श्रेः 
शक्षुष्यो बलवेद्धनः॥ रक्तपित्तेप्रशमनों में चे वातप्रकोपनः ॥३७॥ 
दक्षिणका पवन मधुर कुछ कसेला है अविदाही है ( बिदाइ नहीं करतों ) 
और हलका है श्रेष्ठ है नेत्रोको हित है ओर कलको बढाता है रक्तपित्तको शांत 
करता हे तोभी वायुको कुपित नहीं करता ॥ ३७ ॥ 
रि ५ पश्चिमका पवन 10.20. 120200. 
विशदो रूक्षपरुषः खरंः लेहवलापहः ॥ पश्चिमो मारुतस्तीक्ष्णः 
EC कर शैरीरि 
कफमेदोविशोषणः ॥ सद्यः प्राणक्षयकरः शोपैणस्तु शैरीरि- 
णाम्‌ ॥ ३८ ॥ - 
पश्चिमका (पछवा ) पवन विशद ( साफ) है रुखा है कडोर है सरखरा है 
एचिकनाई और बलका नाश करनेवाला हे तथा कफ और मेदको सुखानेवाला है 
और सद्यही प्राण अथात्‌ बल ( पराक्रम ) को क्षय फरनेवाला और जीवोंक 
'देहको सुखानेवाला है ॥ ३८॥ . 
ब्‌ _ उत्तरका पवन । - 
उत्तरो मारुतः खिग्धो मूहुमंधुर पव च ॥ कषायानुरसः शीतः 
दोपाणामप्रकोपनः॥ ३९ ॥ तस्माच घक्कतिस्थानां छेदनो चछँच- 
दैनः॥ क्षीणक्षयविपार्तानां विशेषेण तु पूजितः ॥ ४० ॥ 
इति सुशवुतसंहितायां सूत्रस्थाने विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 
ह. डरका पवन चिकना हे कोमल हे मधुर और कुछ २ कसेला है ठंडा है 
दोपॉको*ऊपित नहीं करता ॥ ३९ ॥ इस कारणसे प्रकृतिस्थ ( स्वस्थ ) घुर 
पाको छेदून और बळ वढानेवाला है तथा क्षीण और क्षय या क्षत तथा विपसे 
"पीडित मनुप्योंकी विशेष करके श्रेष्ठ हे॥ ४० ॥. 
i he परिशिष्ट! 
चारी दिझाओंके पवनके गुण कहेगये प्रसंगवशसे चारों कोणों-विदिशाओंकी 
चवनफे सुण तंघांतरसे वर्णन करते हैं ॥ 
~~. -आमस्रेयपवनका झुण । 
_ छाक फाचित्सतिक्ता मधनान्वितः स्पाछेदी समीरोद्रवरोगकारी ॥ सुशीतलः 
शोफ्वतां गुणानों शस्तो न चाम्नेयसमीरणश्च ॥ १ ॥ 
“(वत ४०) सोणपयवियातमामिस्त कलसिर मं कक ए_7/+"-_+++* सूत ४० ) शोणक्षपविपातानामित्यत्र झीयक्षताववातोनामितत बा पाट: ॥ 


सघस्थान-अ० २१. (१५९) 


अधै-अभिकोणका वायु कुछ कडवा मधररससे मिलाइजआ है छेदकर्ता है 
चायते उत्पन्न हुए रोगीको करता है शीतल हे शोयरोगवालों और ब्रणोको' अच्छा 
नहीं है॥ १ ॥ 
नेऋ्रत्यका पवन । 
छोक-रूक्षोप्णवातप्रशमः समीर; कट्रम्लांवेत्तास्वविशपकारी ॥ म्रशोषणो देह- 
चलस्प पुसां ककान्वितो नेऊतिकः प्रदिष्टः ॥ २ ॥ 
अर्थ-नेक्रेतकोणका पवन रूखा है गरम है वाएको शांत करता है कटु अम्ल 
( चरपण सट्टा ) हे पित्त और रक्तको दूषित करता है और मतुष्पोंके देहवलका 
शोपण करता है तया फेरे सहित है ॥ २ ॥ 
वायब्यकोणका वायु । 
ोक-वायव्यजातो मरुतः प्रशस्त; कपायसंशुष्कसुणः प्रसन्न; ॥करोति वातस्य 
वशां नराणां शस्तो न निद्यो प्रगशोफिनां च ॥ ३ ॥ 
अरथ-वायव्यकोणका पवन श्रेष्ठ हे कपाय और शुष्क युणवाला है प्रसन्न है और 
मनुष्योको वायुके वश करता हे तथा त्रण और शोथरोगवालोंको श्रेष्ठ है 
निदित नही है ॥ ३॥ है 
इेशानकोणका पवन । 
छोक-शीतोतिलोलः कफवातकोपं करोति चेशानदिशः प्रवृत्तः ॥ शस्तश्व नासो 
ब्रणशोफकासज्वरक्षयश्वासविकारिणां च॥ ४ ॥ 
अर्थ-ईक्ञानकोणका पवन शीतल है चंचल हे कफ ओर वायुको कुपित करता- 
है और त्रण, शोथ ( सोजा ) खांसी, ज्वर, क्षपी और श्वास इतने विकारवालॉ- 
को अछ नही है ॥ ४ ॥ 


इति १० मुरठी परशर्म वैद्यवि० सुख्चुतस०मा०्टी० घूतसस्‍्थाने विंशतितमोध्यायः ॥ २० ॥ 


एकार्वशोऽध्यायः २१. 
अथातो ब्णप्रश्नमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
अब यहसि वणप्रश्न ( प्रणादि रोगोंके बिपयमें वातादि दोपोंकी व्यवस्थाके 
'जाननेकी इच्छासे कथनोपकथनविपयक ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
वातपित्तम्छष्माण एव देहसंभवहेतवः ॥ १॥ `तेरेवाऽठेयापन्ने- 
रथोमध्योेसन्निविष्टेः दारीरमिदं धायेतेःगारेसिंवे स्थणोाभिस्ति- 


SN a २010101 ---.->>>>> 
(सूत्र १ ) बणविषयः मशो यसिमन्स अणप्रक्ष;, मणशब्देनुन वातादय उच्यते, जगकारणत्वात्‌ ॥ 
चेन वावादिविप्रय, प्रश्नों यश्मिनित्युक्तमिति ( डछनः ) 


(१६०) - सुश्वुतसंदिता-मा० टी०। 


सुमितश्च त्रिस्यृंणमाहुरके ॥२॥त एवं च व्यापेन्नाः घय 
तबस्तदेमिरें शोणितिचतुर्थः संभवस्थितिभेलयेष्वप्यविरहितं 
शैरीरं भैंचति ॥ ३ ॥ अवति चात्र- ` 


वाय, पित्त और कफ येही शरीरके संभव ( होने ) फे कारण हैं ॥ १ ॥ 
उन चिकाररहित द्ध वात, पित्त, कफके नीचे, मध्यमें और ऊपर यथाक्रम स्थित 
होनेसे यह शरीर धारण किया जाताहे जैसे तीन शूणोंके आश्रयसे स्वान रहता ६ 
इसीस कई आचार्य इस देहको ( त्रिस्थूण ) तीने द्रणोंबाला कहते हैं ॥ ९ ॥ नेही 
वात, पित्त, कफ जव व्यापन्न हों ( विगड) जाते हैं तो शरीरके नाशका कारण हो 
जाते इन तीनों और चौथे रुविस्से मिलकर इन चारॉसे उत्पत्ति और स्थितिततया 
प्रलय ( मा ) के समयभी शरीर रहित नहीं होतादै ॥ ३॥ यहाँ झोक है, 
चते देहः कफादस्ति न पिचान्ने च सारुतात्‌॥ शोणितादंपि बा 
नित्यं देहे ऐतिस्तु धार्यते ॥.४॥ 
./ न कफे विना देह है न पित्तके विना और त वाएुके बिना तया रुपिखे. 
दिनाभी देह नहीं हे किंतु सदा इनहीकरके शरीर धारण किया जाता है ॥.४॥ 
तत्न 'वा-गतिगन्धनयोः इति धातुः “तप-सन्तापे' {शिषः 
आङिँगने' एतेषां छदिहितेः परत्यपेर्वातः, पित्तं, २छेष्मेति च रु; 
पाणि भवंति॥ ५॥ ` 
इनमें 'बा-गतिगंधनयो;'तप-संतापे'और 'छिप्र-आलिंगने! इन धातुओंसे कद 
त्की विदित प्रत्मपोंकरके बात, पिच और छेष्मा ये रूप (शब्द ) घनतेहें ॥ ५ ॥ 
ढोपस्थानान्यत उदक वक्ष्यामः ॥ ६ ॥ तत्र समासेन वातः शो; 
णिशुदसंश्रयः ॥ श्रोणिगुदेयोरुप्येयो नाभेः पर्कादायः । पक्का 
माशयमध्यं पित्तस्य | आमाशयः उठष्मणः ॥ ७'॥ 
यहाँसे आगे दोपों ( वायु, पित्त, कफ ) के स्थानोंको कहते दे॥६॥ संक्षेपतस 
तो यह है फि वाइ थोगि (कमर वस्ति ) और युदा (मळाशप) इनमें मायः रहता 
९ सृत्त ४) कतै इति पद विलात्‌, कपाब्ञजतास्वेन मयीड्पान्वेतव्यम ॥ (सूत्र ५) था गति" 
घरोः,इतरमाद्धः ऊमत्यय इवि यातमप संताप? इत्यरमाद्धातोरिचि आयय चेते कृते बर्णधिपरयमे इते 
च पिर्चामति सपम्‌ | वि्‌ आडिगने/इत्पस्माद्धाते्मनि प्रत्ये कृत गुणे च क्षेष्मेति रूपम्‌ । तक्षयद्रावक्ष 
गतिमा वित्तस्प डेतापकड शेप्मण आलिगनवर्ख दर्शित्म ॥ (सूत्र ६) पकप वात माभिः 
पिस उ लेष्मणः स्पान मिथेपेयित { १, बा. म.) 


सुचस्थान-अ० २१. ९१६१) 
है। और कमर यां बस्ति औरं मलाशयइनसे. ऊपर और नाभिके नीचे पकाशय है 
और पक्काशय और आमाशयके मध्यमें पित्तका स्थान है ओर आमाशय 
कफका स्थान है ॥ ७॥ क 

अतः परं पंचधा विभज्यन्ते । तत्र वातस्य वातव्याधों वक्ष्यासः। 
पित्तस्य. थकृत्प्लीहानो हृदयं दृष्टिस्वकपूवोंक्त च म्छेष्मण- 
स्तूरः शिरः कण्ठः सन्धयः पूर्वोक्त च । एतानि खु दोषाणां 
स्थानान्यव्यापन्नानाम्‌ ॥ ८॥ भवति चात्र- 
२/ फिर इन ( वात, पित्त, कफ) के स्थान पांच २ ठौर विभाग किये हैं उनमेंसे 
वायुके पांचों स्थान (हृदय, कंठ, नाभि, युदा और समस्तशरीर) ये विशेषतासे वात 
व्याथियोंमें ( निदानस्थानके प्रथमाध्यायमें ) वणन किये आवेगे । पित्तके स्थान 
यकृत, हीहा, हदय, इष्टि, तवचा और पूर्वोक्त ( पक्कामाशयमध्य ) ये हें । और 
कफके स्थान उर, शिर, केठ ( जिह्वामूल ), संधि और पूर्वोक्त आमाशय ये हैं । ये 
स्थान स्वस्थतायुक्त दोपाफे नियत हैं ( किंतु विकृत दोपॉका स्थानांतरके प्रति 
संचालनभी होजाताहे )॥ ८ ॥ यहां शोक दै” री 
3 ~ २ a 4! 
विसर्गादानविष्षेपेः सोमसूर्यानिला येथा ॥ धारयंति जगदेहँ 
कफपित्तानिळारंतथा ॥ ९ ॥ * 
० असे चन्रमा, सूर्यं ओर वायु विसर्ग (सृष्टि जलदान ) आदान (म 
शोषण ) विक्षेप ( फैलाना एयक २ करना ) इन कमों करके जगतको धारण करते 
हें वेसेदी कफ, पित्त और वायु शरीरको धारण करतेहे ॥ ९ ॥ 
€ पित्तही अग्नि हे या पृथक्‌। 
अत्र जिज्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योशिराहोस्विर्पित्तमेवाञ्निः 
रिति ॥ १० ॥ अत्रोच्यते-न खलु पिक्तव्यतिरेकादेन्योभिरप- 
लभ्यते आम्नेयत्वात्‌। पित्ते दहनंपचनादिप्वाभिवर्तमानेःश्निव- 
“( सूत्र ८) इदतु-“ृदि प्राणो गुरे$मानः समानो नामिसत्यितः 1 उदानः कठसस्थश्च व्यानःसर्व, ` 
शरोरगः|?? इस्येव पंचघा वातस्थानानि विस्तरतो वातऱ्याची । वाग्मदस्तु-प्राणो मूर्दन्यवहिथितः कठोरश्रर 
उदान उरस्पवस्थित; कॅडनासिकानाभिचरः व्याने छद्यवस्थित. इष्स्तदेहचर: समानेतरश्चिसमीपस्थितस्त- 
कघुक्षण: अप्रनोऽपनिऽअरियतः बरितश्रोणिमेदरबृपणवक्षणोरुचर इति ॥' (सूत्र ९) विसर्गः-सुजने 


जलत्यागे । आदानम्‌-म्रदणे । विश्वपः प्रेरणे दूरीकरणे च । (.सूत्र १०) व्यतिरेको विशेषे । आही स्व्‌ 
इस्यन्ययद्धयं विकले प्रश्न चीत | ( झा, स्तो, ) 
१९ 


(१६२) खश्रवतसंहिता--मा० टी० । 


दुपचारः कियते अंतैरभ्िरिति । क्षीण हाप्निगुंणे तत्समान- 
दव्योषयोगादतिदृडे शीतक्रियोषयोगादागमाख्चै पचमो में खैलु 
पित्तेव्यतिरेकार्दैन्यासि रिति” ॥ ११ ॥ 
अम यहाँ यह जानना योग्य है फि पित्तविशेपसे पृथक्‌ अभि कोई और है 
अथया क्या पित्तही अमि ( शारीरक अम्नि ) है ॥ १० ॥ इस विपयमें युक्ति कही 
जाती है कि ( वास्तवमे ) पित्तविशेषसे अन्य और शारीरक आनि कोई अतीत 
नहीं होती ( क्योंकि ) आझ्नेयभावसे पित्ते जलाना, पकाना आदि कर्म वतमान 
“होने पर अमनिके समान उपचार किया जाता हे. अतएव शारीरक आप है तथा 
` अभिशणवाले पित्तके क्षीण होनेमें अमिके समान उष्ण (फ्चिवर्द्धक ) दव्यांका 
“उपयोग किया जानेसे तथा (पिचके) अति वृद्ध होन (बढजाने) में शीतल क्रियाओंका 
उपयोग होनेसे और शाखसे हम देखते हैं तो यही मतीत होता हे [कि पित्तविशेष 
अथात्‌ पित्ते थक और आग्नि नहीं है अर्थात्‌ शारीरक आफ्नि पित्तही है ॥ ११॥ 
शेप (१) पाचक पित्त! - 
० १०० < ५ ४३ ५५ 
तश्चांहप्हेतुकेन व्रिशेष्ण पकामाशर्यमध्यस्थ पितत चतुर्विधमन्न- 
-पानं पचति विवेचर्यंति चै रसदोैमूत्रपुरीपाणि । तत्नस्थमेत 
चात्मशक्क्या शेर्पाणा पित्तस्थानानां शरीरंस्य चौजिकेमणानुँ- 
अह कैरोति। तस्मिन्पित्त पाचकोभिरिति संज्ञा ॥ १२॥ 
~ ~ = क 
वह पित्त ईश्वरीय कारण विशेष करके पक्वाशय और आमाशयके मध्यमें 


७, 


स्थितडुआ चार प्रकारंस भव्य भोज्यादि खान पानको पकाता हे और रस, दोष 


तथा मृत्र और मळको पृथक २ करता है और मुख्यतास वहीं स्थितहुआ अपनी 
शक्ति शरीरके झेप यक्कत्‌ त्वचा नेत्रादि स्थानों और समस्त देहका निज झत्तिसे 
और अमिके कर्म उष्णत्वादिसि अउ्मह ( पोपण कल्याण ) करता है इसी पित्त- 
की पाचकाम्रि ( जठराम्रि ) संज्ञा हे ॥ १२॥ 
५. 1, (२) रंजक पित्त। 
यज्ञ यशत्हीहोः पित्तं तस्मिन्रजकोग्निरिति संज्ञा स रसस्य राग- 
छदुक्तत॥ १३ ॥ | 
जो पित्त यकृत और हीहामें रहता है उसकी ' रंजक ` नामक अमिमंत्ञा है 

यह रसको रक्त बनाता हे ॥ १३ ॥ 


(सूत्र १३ ) यागमरे न रजकपिततस्य स्थानमामाशय उत्तम्‌। आमाशयस्थै तु रसस्य रजनाद्रेजकमिति। 


सूत्रस्थान-अ० २१. (१६४) 


(३) साधक पित्त । 
यत्पित्तं हृदयसंस्थित तस्मिन्साधकोभिरिति संज्ञा सोभिप्रा- 
थितमनोरथसाधनक्कदुक्तः ॥ १९॥ 
जो पित्त हृदयम स्थित रहता हे उसकी “ साधक ” नाम अग्नि संज्ञा है वह 
वांछित मनोरथका साधन करनेवाला कहा हे ॥ १४॥ - 
(४ )आलोचक पित्त । 
यहष्ट्यां पित्त तस्मिन्नालोचकोऽञ्चिरेति संज्ञा स॒ रूपग्रहणे- 
ऽधिक्कतः ॥ १५॥ 
जो पित्त दृष्टिम रहता हे उसकी “ आलोचक” नाम अग्नि संज्ञा है यह रूप 
ग्रहण करनेमे अधिकार झिया हे अर्थात्‌ रूप ग्रहण करता हे ॥ १५ ॥ 
(५) भ्राजक पित्त । 
यज्ञ त्वचि पित्तं सस्मिन्भ्राजकोऽञ्मिरिति संज्ञा सोभ्यंगपरिषेः 
कावगाहावलेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानां च प्रका- 
शक; ॥ १६॥ भवति चान्न- 
जो पित्त वचामें रहता हे उसकी “भ्राजक” नाम आमि संज्ञा हे वह मदेन, 
सेचन, अवगाहन ( खान ) और लेपन आदिक क्रियाओफे द्रव्योको पकाता 
( सुखाता ) है और कांतिका प्रकाशक हे ॥ १६॥ यहां श्लोक है फि- 
1फत्तका स्वरूप । 
पित्त तीक्ष्ण द्रवं पूति नीलं पीतं तथेव च ॥ उष्ण कटुरसं चेव « 
विदग्धं चास्लमेव च॥ १७ ॥ 
पित्त तीक्ष्ण हे पतला दुर्गेधित नीला पीला ( नारंगी ) हे तथा गरम है और 
रसंमे चरपरा है और दग्ब होके ( प॒ककर या जलकर ) खट्टा होजाता हे ॥१७॥ 
( पति अर्थात्‌ दुर्गंधित और नीलवर्ण सामपित्त होता है निराम नहीं ) 
म्हेप्मस्थानान्यत ऊध्व वक्ष्यामः ॥ १८ ॥ तत्रोमाँशयः पित्ताश- 
यस्योपारिष्टोत्तस्पत्यनी्कत्वादूध्वेगतित्वात्तेजसश्रन्द्र इवा दित्यस्य 
(सुन्न रद) जया काविति वाचस्पतिः । डछमस्तु छाया पाचमीपिवाना छोला-वास प्रकाशक 
उत्पादक इति | ( सूज़ १७) केचित्‌ द्रवीमत्यत्र सरामिति वा पठति । मोळ पूति च सामावस्थाया पै तँ 
निरामामस्थायां च. । सामस्य निरामस्य घ पित्तस्य लक्षणं तत्रातरात्‌-“पित्त पाम भवेदम्छँ दुर्गंध इरित 


गुरु ॥ अम्लिकाकठहृद्दादकरं श्याव तथा स्थिरम्‌ | १॥ निरामं पित्तमाताम्रमत्युष्ण कडक सरम्‌ || 
निगेधि रचिकद्दाहवलबद्धनमीरितम्‌ ॥ २ ॥? 


(१६४१ खुश्रुतसंदिता-भा० टी०1 
से चैतुविधस्थाहारस्यापार । सं चे तत्रोदफेगणेराहरः भरिन 
भिन्निसघातः सुखेंजरश्चै भवेति ॥ १९॥ 

- हाँसे अगाडी फफ़फे स्थान वर्णन करत ह॥९८॥ आमाशय पित्ताशपफ ऊपर ई 
इससे और पित्ताशयसे विपरीत गुण होनसे ( पित्ताशय अभिका स्थान है और यह 
आदे जलका) ओर तजफी उध्वंगति होनेस जैसे म्रुर्षक उपर चन्द्रमा है इस 
प्रकारसे ( अर्थात्‌ सर्येरूप पित्ताशय उष्ण और सोमरूप आमाशय शीतल साई 
हे ) ऐसे यह चारों प्रकारके ( मल्य, भोज्य, लहा, पेय) आहारका आवार आमा" 
शथ है और यहां भामाशयमें आहार जलसंवधी गुणोसै वरूप पतला औरमित्र 
संघात ( गांठ रुढी खळा ) हुआ पसा होकर सुखपवक पचो योग्य होनातादे १४ 

माघुरैयोस्पिच्छिलँखाज्चै प्रक्ेदित्वात्तथंव चैँ ॥ आसाँशये सम्मैः 
वति ज्छे्मा मधुर्रशीतलः ॥ २०७ 
मोठा होनेसे गाढा होनेसे केदित ( साड गीला ) पन होनेत मीठा तथा शीतल 
कफ आमाशयमे होता ( रहता ) है ॥२०॥ 
कंदन । 
स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां स्छेष्मस्थानानां शारीरस्य चोद- 
ककमेणानुयहं करोति ॥ २१॥ 
बह कदन कफ वहां आमाशयमे स्थित हुआ निज दाक्तिसे दोप कफके स्थानी 
और समस्त शरीरको उदक ( जल) कर्म ( कदन आर्ता ) करके अनुग्रह 
करता है ॥ २१ ॥ 
अवलबन। 
उरःसैथस्रिकसंघारणमात्मवीर्यणान्नरससीहितेन  हृदयावलंबनं 
करोति ॥ २२ 0 
वकषःस्थलमे स्थित कफ अन्नके रस करके सहित अपने पराक्रमसे त्रिकस्थावको 
धारण जोर हृदयका अवलवन करता हू ॥ २२ ॥ क 
५ रसन। रे 
जिहासूलकंठस्थो जिहेंड्रियस्य सोग्यस्वात्सस्यग्रसज्ञाने वर्वते॥२३॥ 
(प १९) बढ़े वाघ जागाशया मवेचदा कथ जिगय पस्‌ ॥ द्र्य दमाई 


ऊद्धृंगतित्वातैजस इति एतेनेतदुर्त॑ भवीत यदि दि पार्श्योरधो वा भामाशयस्तदा उदवस्याऽधोयतित्वा« 
%षब तसश्व निष्पत्यनीकोमि शारीरमेव ददेदिति | 


सून्रस्थान-अ० २१, (१६५) 


+“निहाके मूलस्थान कँठमे स्थित हुआ रसन कफ जिह्वा इन्दियको :सॉम्यता 
करके सव प्रकारके रसोंके ज्ञानमें प्रवृत्त रहता है ॥ २३ ॥ 
. स्नेहन । 
शिरस्थः स्नेहैसंतपणाऽधिकृतत्वादिंद्रिवाणामातमंवीर्य्येणातुमहं 


- करोति ॥ २४॥ 
शिरमें स्थित हुआ सेहेन कफ मस्तकमजा (भेजे ) के संतर्पण ( तृप्ति और 
पुष्टि ) के अधिकार करनेवाला होनेसे अपने पराक्रमसे समस्त इन्दियोको अनुग्रह 
( यथार्थ प्रशत्ति और प्रेरणा) करता हे ॥ २४॥ 
~ क्लेषमण। * 
संघिस्थस्तु श्छेष्मा सर्वसंधिसंश्ेषणारसर्वसन्ध्यनुमहं करोति 
॥ २५॥ भवति चात्र- 
संवियोंमें स्थित ष्मा ( कफ ) समस्त संघियोफो शेपण ( जोडने ) के हेतुसे 
सब संधियोंका अनुग्रह ( सडन फैलने आदि कर्ममें भवृत्त ) करता है ॥ २५॥ 
यहां कोक है- ७ 
><र्कफका स्वरूप । 
म्छेष्मो खेती गुरैः सिँग्घ; पिच्छलंः शीर्त एवँ चं ॥ मधुरं 
विदग्धः स्याद्िदग्धो लवणे: स्मृतैः ॥ २६ ॥ 
कफ खेत हे भारी है चिकना हे गाढा है शीतल है विनादग्ध हुआ मधुर है 
और बिद्ग्ध ( पका या जला हुआ ) खारी होजाता है ॥ २६॥ 
Fe ७% रक्तका स्वरूप । 
-झोणितस्य स्थानं यद्कन्पीह्यानो तञ्च प्रागभिहिते तत्रस्थमेव 
शोणितस्थानानामनुभहं करोति ॥ २७॥ भवति चात्र ॥ अनुः 
पणाशीत मधुर खिंग्धं रक्तं च वर्णवः॥ शोणिते गुरु विरे स्या- 
दिदाहख्वास्यै पित्तेवत्‌ ॥ २८ ॥ 
रुघिरका स्थान मुख्य यकृत्‌ ओर प्लीहा है वे पहले शोणितवणनीय अध्याममें 
हेगये हें। रुधिर यकृत डोर प्लीहाहीमें माप्त होकर समस्त शारीरके स्थानों 


(सूत्र २६ ) सामस्य निरामस्य च कफस्य लक्षणे तंज्नातरातू-“आविळस्वंठुळस्यानः कंददेशे च 
तिष्ठति सामो बलासो दुर्धरतृदर्ुधोरुपधातङ्गत्‌ ॥ १ ॥ शेष्मा निरामो निर्गधः केनवाञ्छेदवानपि || 
सवेत्सर्विडितः पांडुरास्यवैरस्यनाशकत्‌ ॥ २ ॥? इति [ 


(१६४) सुश्रुतसंदिता-मा० टी० | 


से चैतुविधस्याहारँस्याधारः । सं चै वत्रोदिकेशं गेराहारः प्रक्लिनो 
भिंन्नसंघातः सखजरशे भवति ॥ १९ ॥ 
यहासे अगाडी कफे स्थान वर्णन करते ह ॥१८॥ आमाशय पित्ताशय ऊपर है 
इससे ओर पित्ताशयसे बिपरीत गुण होनेसे ( पित्ताहाय असिका स्थान हे और यह 
आई जला) और तेजफी ऊ््वगति होनेसे जस सूर्यके ऊपर चन्द्रमा है इस 
प्रफारसे ( अर्थात्‌ सूर्यरूप पित्ताशय उष्ण और सोमरूप आमाशय शीतल साई 
हे ) ऐसे यह चारों प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय) आहारका आधार आमा” 
शाय है ओर यहाँ आमाइयमें आहार जळसंवधी गुणोंसे टवरूप पतला आरमति 
संघात ( गांठ गुढी खुल! ) हुआ एसा होका सुखपयक पचने योग्य होजातादे ११ 
माधुरेया त्पिच्छिटत्वाचे प्केदिःवासथेव चँ ॥ आमौशये सम्मै 
वति म्ळेगेमा मघरशीतरुः ॥ २०॥ 
मोठा होनेसे गाढा होनेसे केदित ( सादे गोल! ) पन होनेसे मीठा तथा शीतल 
कफ आमाइायमें होता ( रहता) हे॥ २० ॥ 
कदन । 
स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां स्छेष्मस्थानानां शरीरस्य चोद" 
ककमेणानुमरहं करोति ॥ २१॥ 
बह केदन कफ बद आमाशयमें स्थित हुआ निज शक्तिसे शेष कफे स्थानों 


और समस्त शरीरको उद्क ( जल!) कर्म ( छेदन आर्टता ) करके अनुग्रह 
करता है ॥ २ ११ 


अवलेबन। 
उर;स्थखिकसघारणमसात्मवीयँणान्नरससहितिन हृदयौवलंबर्न 
करोति ॥ २१ ॥ 
वक्ष/स्थलम स्थित कफ अन्नके रस करके सहित अपने पराकमसे निकस्थानकी 
धारण जौर हृदयको अवलंबन करता है ॥ २२ ॥ 
४ स्सन। ९ 
जिह्वामूळकंठस्थो जिहेदरियस्य सोम्यस्वात्सम्यभसज्ञाने वर्तते॥२३॥ 
(सूत्र १९) यदि वाध जामाशयी भवेत्तदा कथ चर्तावैधमाहार पचेत्‌ ॥ द्वितीय देवमाह 


ऊर्दुगतित्वात्ेजस इति एतेनेतडुचे भवीत यदि दि पार्श्वयोरधो बा जामाशयरतदा उदकर्याडधोगनित्वा- 
प्िध्यष्यगीफत्न ततश्च निष््त्यनीकोमिः शरीरमेव दददेदित । 


_ सूत्रस्थान-अ० २१. (१६५) 


«“जिहाके मूलस्थान कंठमें स्थित हुआ रसन कफ जिहा इन्दियको -सौम्यता 
करके सब प्रकारके रसोंके ज्ञानमे प्रवृत्त रहता है ॥ २३ ॥ 
स्नेहन । 
शिरस्थः सखेहैसंतपणा$धिकृतत्वा दिंद्रिथाणामात्मंवीर्ययेणानुंमहं 
करोति ॥ २४॥ 
शिरमें स्थित हुआ स्नेहन कफ मस्तकमजा (भेजे ) के संतर्पण ( तृत्ति और 
पुष्टि) के अधिकार करनेवाला होनेसे अपने पराकमसे समस्त इन्द्रियोफो अनुग्रह 
यथार्थ प्रदात्ति और प्रेरणा) करता है ॥ २४ ॥ 
+छलेप्मण । 
संधिस्थस्तु स्छेष्मा सर्वसंधिसंस्छेपणात्सर्वसन्ध्यनुम्रहं करोति 
॥ २५॥ भवति चात्र- 
संवियोम स्थित ष्मा ( कफ) समस्त संधियोको कपण ( जोडने ) के हेवुस 
सब संधियोंका अनुग्रह ( मंडन फैलने आदि कर्ममें प्रउत्त ) करता है ॥ २५ ॥ 
यहां छोक है- द 
3१ र्कफका स्वरूप । 
स्हेष्मो श्वेतो गुरैः सिंग्घः पिच्छलः शीर्त एवं चं ॥ मधुरस्ते- 
विदग्धेः स्थादविदररधो लवण: स्मृतेः ॥ २६॥ 
कफ श्वेत है भारी है चिकना हे गाढा हे शीतल है विनादग्व हुआ मधुर है 
और पविद्ग्ध ( पका या जला हुआ ) खारी होजाता है ॥ २६ ॥ 
2 ७९९ रक्तका स्वरूप । 
'शोणितस्य स्थानं यक्ृत्पीहानो तञ्च प्रागभिहिते तत्रस्थमेव 
शोणितस्थानानामनुग्रह॑ करोति ॥ २७॥ भवति चात्र ॥ अनुः 
पैणाशीत मैघुरं गं रैक्त च वर्णतः ॥ झोणितं गुर विसँ स्या- 
दिवा हास्ये पित्तेवत्‌ ॥ २८ ॥ 
रुधिरका स्थान मुख्य यकृत और प्लीहा है वे पहले शोणितवर्णनीय अध्यायमें 
करेगय है। रुधिर यकृत और प्लीहाहीम पराप्त होकर समस्त शरीरके स्थानों 
(सूत्र २६ ) सामस्य निरामस्य च कफस्य लक्षण तमातरात-““आविलत्तेतुलत्त्यान कठदेशे च 
तिति ॥ सामो बलासो दुर्गधस्तट्रलुधोर्पघातव ॥ १ ॥ स्ेष्मा निरामो निंगधः फेनवास्ठेदवानवि | 
मेवेत्सपिडित्र; पाडुरास्यवैरस्थनाशकृत्‌ ॥ २ ॥१ ~ * 


(१६४ ) सुश्नुतत॑द्विता-भा० दी० | 


INT 


सै चंतुविधस्ताहारस्याधारैः । सं चं वत्रोदकेशणेराहारः प्रश्छित्री 
भिंन्नसघातः सुखंजरश्चं भव॑ति ॥ १९ ॥ 
यहांसे अगाडी फफके स्थान वर्णन करत हें ॥१८॥ आमाशय पित्ताशये ऊपर है 
इससे और पित्ताशयस विपरीत गुण होनेसे ( [पित्ताशय अभिका स्यान है आर यह 
आई जलका) और तेजी ऊर्ध्वगति होनेसे जसे सूर्यक ऊपर चन्द्रमा है इस 
प्रकारसे ( अर्थात्‌ सूर्यरूप पित्ताशय उप्ण ओर सोमरुप आमाशय शीतल सार 
हे ) ऐसे यह चारों प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय) आहारका आधार आमा" 
आय है और यहां आमाइायमें आहार जलसंवधी गुणोंसे द्रवरूप पतला आरभित्र 
संपात ( गांठ गढी खला ) हुआ एसा होका सुखपर्वक पचने योग्य होजातांदे (९ 
माधय्यात्पिच्छिलंत्वाज्चे भक्लेदित्वासथंव चँ॥ आमाशये सम्मै: 
वत्ति म्छेष्मा मधुर्रशीतळः ॥ २०॥ 
मीठा होनेस गाढा होनेसे कैदित ( साई गीला ) पन होनेसे मीठा तथा शीतल 
फफ आमाशयमें होता ( रहता) हे॥ २० ॥ - 
क्लैंदन । 
स तत्रस्थ एव स्वशत्तया शेषाणां शछेप्मस्थानानां शारीरस्य चोद" 
ककमेणालुघहं करोति ॥ २१॥ 
बह कदन कफ वद आमाशयमें स्थित हुआ निज शक्तिसे शेष कफके स्थानों 


और समस्त शरीरको उदक ( जल?) कम ९ छेदन आर्ता ) करके अनुग्रह 
करता है ॥ २१ ॥ 


अवलेबन। 
>? £ ७: 0. ७ ७, 
उरःस्थखिकसघारणसास्सवीर्यणान्नरलसाहितेन हृदयौवलंबर्न 
करोति ॥ २२॥ 
वक्षःस्थळम॑ स्थित कफ अन्नके रस करके सहित अपने पराक्रमसे त्रिकस्थानकी 
धारण जार हृदयको अचडबन करता हू ॥ २२ | 
८ रसना छ 
जिह्मामृलकंठस्थो जिह्देंद्रियस्य सोम्यत्वात्सम्यग्रसज्ञाने वर्तते0२१॥ 
नल वतत 
(सूत्र १९) यदि पाच आामाशयी भवेत्तदा कथ चनुविधमाहार पचेत्‌ ॥ द्वितीय हेतमाह 


ऊडदुंगतित्वात्तेजस इति एतेनेतदुर्त भवीत यदि हि पार्श्वयोरधो वा आमाद्ययस्तदा उदरस्याइधोगतित्या* 
निष्पत्यनीकत्न ततश्च निप्मत्मनीकोमिः दारीरमेब ददद्धिता ) 


खूत्स्थान-अ० २१. (१६७) 


नशनविषमाशनाध्यशनवातमूत्रपुरापशुक्तर्दिक्षवभूहारवाष्पवे- 
रेविघातादिभिविरोपेत्रायुः प्रकोपमापद्यते ॥ ३२ ॥ 
बलयानसे लड़ने, अतिव्यायाम ( झारीरक श्रम ) करने, अतिमेथुन, अति अध्य- 
यन करने, चोट लगने, लंघन करने, उछलने कूदने, दौड़ने, अत्यन्त तेरने, रामिमें 
जागने, अति बोझा उठाने, हाथी, घोड़े, रथपर, या पेदल अत्यन्त फिरने, चेरपरा, 
कसेला, कडवा रस अति खाने, रूखा, हलका, शीतवीय पदार्थ अति खाने, सूखे 
शाक, सुखामांस, वरक ( कुधान्यचीना ), उदालक (बनकोदव) फोरदूप ( फोडूच ), 
अ्यामाक ( शामक ), नीवार ( हृणधान्यविशेष ), गँग, मसूर, अरहर (तूर ), ' 
हरेणु ( धुद्रमटर ), फलाय ( मदर ), निष्पाव ( मंडुबा ) इनके खाने और निरा- 
हार रहने, विषम भोजन करने, अध्यशन ( भोजनपर भोजन) करने तथा अपान 
वायु, मूत्र, मल, वीय,छदिं, छींक, डकार अश्वपान इनके वेगोंके रोकने इत्यादि 
काम्मोंस वाण कोपको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 
से शीताश्रप्रवातेपु घ्मोते च विशेषतः ॥ प्रत्यूषस्थापँराके हु 


जीर्णेऽन्ने चे प्रकुप्याति ॥ ३३ ॥ 
चह वायु शीत समय, मेघके वरसंने या अवरमें पवनके चलने ( अति पवन 
चलने ओर पवन ळगनेमें ) ऋपित होता है विशेषकर ग्रीष्मकतुके अंत ( प्राइद ) में 
(या गरमी पहुँचनेकै पीछे) प्रभात समय और अपराह्न फालमें कोपको प्राप्त 
होता है (अति कुपित होता है ) ॥ ३३ ॥ 
~ पित्तकोपकारक आहार विहार । 
क्रोधशोकभयायासोपवासविदग्धमेथुनोपगमनकट्म्छलवणतीक्ष्णोः 
षणल घविदाहितिळतेळपिण्याककुलत्थसर्षपातसी हारेतकशाकगो 
धामत्स्याजाविकरमांसदघितक्रकूचिकामस्तुसावारकसुराविकारा- 
म्लफलकट्टराकंप्रभूतिमिः पित्त प्रकोपमापद्यते.॥ ३४ ॥ 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास (व्रत ), जले हुए पदाथ, मेथुन, दौडगा, 
चरपरा, खट्टा, छवण ये रस विशेष खाना तथा तीक्ष्ण (तेज ), उष्णा हलके, दाह 
पंदा करनेवाले, तिलतल, खळा और फुल्या, सरसों, अतसी ( मिसकी छाळस 
क्षौम वख वनते हैं ) या अलसी, हरे शाक, गोह, मछली, बकरे, और भेडका 


(सूत्र २४ ) इरितिकशाकम्‌-दरितेन वर्णेन कायति प्रकाशते एरवभूते शाके। मस्व-दीधिर्मडः । कडुरम्‌ 
दघिएरः । उक्तं च भावध्रकाशे-दक्षस्वूपरि यो भागो घनस्तेइसमान्वित; | स लोके सर इत्युक्तो बो 
मण्डस्तु मस्त्विति ॥ f 


(१६६) सुश्रुतसोहिता-भा० टी० । 


(अंग प्रत्यंगों) को अनुगह करता है (सभ जगह रुधिर पहुँचाता है) ॥ २७॥ 


इसमें छोक हे-रुधिर न गरम हे न ठंडा है मधर है लिग्थ है लालरंगवाला 
है भारी है आमगंधियुक्त हे और विदाहमें ( जलकर ) पित्तवत्‌ ( चरपरा नमका) 
होजाता है ॥ २८ ॥ ya 
दोषसंचय । - 
एतांनि खं दोवैस्थानान्धेषुंसंचीयन्ते दोषाः घार्कू सैञ्चयहतुरुक्तः 
॥२९॥ तत्र संचितानां दोषाणां स्तव्चपूर्णकोष्ठता पित्तावभासता 
मन्दोष्मता चाङ्गानां गोरवमालस्यं चयकारणरिद्वेषश्चेति 
लिंगानि भवंति तत्र प्रथमः क्रियाकालः ॥३०॥ | 
ये ऊपर दोषों ( वातादिकों ) के स्थान वर्णन किये इन्हीं स्थानोंमें दोपोंका 
संचय होता है और वातादि दोपोके संचयका कारण पहले ऋतुचर्याध्यायमें वर्णन 
होइफा हे ॥ २५ ॥ दोपोके संचय होनके ये लक्षण हैं वायुके संचयंमें स्तब्धको- 
उता ( कोठा अथात्‌ उदरंधसा होना ) तथा पूर्णकोएता ( उद्र पवनसे भरासा 
रहना ) और पित्तके संचयमें पिचावभासता ( गरमीसी मालूम होना ) जठरामि 
मंद होजाना तथा कफ संचयमे अंगोंका भारीपन और आलस्प बढजाना तथा 
संचयके कारणसे द्वेप होना अर्थात्‌ जिस जिस कारणसे जो दीप संचय 
रो फिर उससे देप होना (वह नही सुहाना ) जैसे अति मधुर भोजनसे कफ 
संचय होजाय तो फिर मोठा नहीं सुहावे'तथा उष्णतासे पित्त संचय होनेपर उष्ण 
पदार्यीसे डेप होजाय इत्यादि ये संचित दोपोके लक्षण हैं और दोपोंके संचय समय 
प्रतिकार करना प्रथम समय हे ॥ ३० ॥ हं 
अत ऊर्धं प्रकोपनानि वक्ष्पामः॥ ३१॥ 0 
५. इसस अगाड़ी मकोपन अर्यात्‌ जिन आहार विहारोंसे वातादि दोप कापित 
हात हं उनका वर्णन करते हैं ॥ ३१॥ हु 
वी ७ कुट चाएकोपकारक आहार विहार 
सत्र वंलवद्धियहातिब्यायामव्यवायाध्ययनप्रतपनप्रधावनप्रपीड- 
नामिघातलंघनछठबनतरणरात्रिजागरणभाराहरणगजतुरंगरथपदा- 
तिचय्थांकटुकपायतिक्तरूक्षलयुझातवीरयदाप्कश कवल्ल्रवरको- 
दालककोरडूपऱ्यामाकनीवारमुद्दमस्राढरकीहरेषाकळायनिष्याया- 


(सूप ३० ) पित्ताइभासता शत्य फेतापभासतचा इति या पाठः || 


` खूत्रस्थान-अ० २१. ˆ ( १६९) 


धानलातपश्रमाभिघाताजीर्णविरुद्धाध्यदानादिभिर सूमैपकोपमा- 
पेद्यते ॥ ३८॥ 
जिन आहार विहारोंसे पित्त कित होता है उन्हीसे विशेषकर वारंवार पतली 
चिकनी भारी वस्तु खानेसे दिनके सोनेसे कोघसे अभिफे तापन या जळनेसे 
धूपसे परिश्रम करनेसे चोट लगनेसे अजीणसे विरुद्ध ( लवणदुग्ध या णुडदुग्ध 
मिश्रित इत्यादि संयोगविरुद्वादि ) भोजन करनस भोजनपर भोजन ( अनीगपर 
भोजन) करने इत्यादि कारणांसे रुधिर फोपको प्राप्त होता हे ॥ ६८ ॥ 
यस्मॉर्ट्रे्त विनां दीपेन कदाचित्प्रकुषॅयति ॥ तस्मात्तस्य यथा- 
५२" ७ कोल पेने 
दोपं'कालं विययात्मकोपॅने ॥ ३९॥ 
जोकि बिना वातादि दोपोंफे रक्त कदाचित कुपित नहीं होता इस कारण 
उसके कोपमें दोपोंके अनुसार समय जानंना चाहिये ॥ ३९॥ " 
दोषकोपके चिहू। _ 
तेषां प्रकोपाव्कोछतोदसंचरणाम्लिकापिपासापरिदाहान्नद्रेषहृद- 
bis यन्ते । तत्र द्वितीयः क्रियाकालः ॥ ४० ॥ - 
पाताद्रिफकि कोपंस मे चिह्न ( संक्षेपत्त ) होते हैंपेटमे दरद ( व्यथा), वायुका 
संचारण्ीपुके कोपमें होता है और खद्टी डकार, अविक प्यास और दाह ये पित्ते 
फोर्पसे होते हैं । अन्नमें अरुचि, हृदयकी केदना ( छर्दिकामता ) ये कफकोपमे 
होते हैं । यह कोप समय दूसरा किया काल हे ( दोपांके विकारका या उपाधिका 
तथा उनके मतिकारक। यह दूसरा समय है )॥ ४० ॥ ८ 
ढोषोंका,प्रसर । ७०: 
रि ७. टर्‌ ba 1 nS 
अत रद प्रसरं वक्ष्यामः ॥ ३१ ॥ तेपांसेभिरातर्कदिशेषेः प्रकु- 
पितानां पर्थुषितकिग्त्रोदकपिएसमवाय ईँवोद्रिक्तानां प्रसरो 
(सूत्र ३८ ) अमीक्षाम्‌-निव्ये शश्वद भशे प्ररुष्टे चाव्ययं तद्वति द्रव्ये च तिः । ( श. स्तो. ) वाता- 
दीनां दोषाणां चयकोपशमदेतुः तनोष्णगुणोपरिता रुक्षादयो ““वायोः?? संचयमापादयति, शीतगुणोपदिताः 
- प्रकोपम्‌ उप्णगुणोपहिताः शिग्वादयः प्रद्ममम्‌ ॥ शीतयुणोपहितास्तीद्णादयः “पित्तस्यः? चयम्‌, उष्ण- 
गुयोर्पदताः कोप शोतगुणोपदिताः मंदादय, प्रशमम्‌ ॥ शीतगुणोपद्विता: निग्धादयः “कफस्य? चयम्‌, 
उण्णयुणोपदिताः कोपं तथा ठु स्क्षादयः प्रशमीमीत सनिरृष्टार्थः । ( सूत्र ४ है ) म्रकोपप्रसरयो: को भेद 
इत्याह-रूयानगतस्य सर्पिप: क्राध्यमानस्य प्रथम सचलनमाजमेव प्रकोपः तस्यैव चातिक्ाध्यमानस्थ 
फेनमंडळेनोस्सर्पता देशातरसरणमेव प्रसरः तथा च पय्युपितस्प किण्वोदकपिएमवायस्य बुदूबुदाकतिम- 
त्वे प्रकोपः तस्योद्रेक; प्रसरः ॥ 


६ १६८ ) - खुश्वतसंहिता-भा० टी० । 


मांस, दृही,छाछ (जो सडे हों कूर्चिका खुरचन; दहीका पानी और कांजी, 
पथा मादर हरेक भांतिकी और सड फल, कटर ( दाघिसर) और सुर्यको धूप 
आद्स पित्त कोपको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ है 


तहुंण्णेरुप्णकाले चै मेधांते च॑ विशेषतः ॥- मध्याहे चादरीत चै 
जीयेत्येन्ने चैं कुरीति ॥ ३५॥ । 
वह पित्त गरम पदायासे और गरम समयमें विशेषकर वर्षाके अंत ( शर 


७2, 


ऋत ) में मध्याह और अद्वरात्रके समय तथा भोजन पचतेवार कोप करता है । 
(विशेष कुपित होता है )॥ ३५॥ - 
~ कफकोपकारक आहार विहार । * 

दिवास्वप्नाञ्यायामाख्संसधुराम्ललवणश्ञीतस्िम्धगुरुपिच्छला- 

भिप्यंदिहायनकयवकनेपधोत्कटमापमहामापगोधूसतिलापिष्टवि- 
2 कतिदथिड्ग्घक्दारापायसेक्षविकारानूपोदकमांसवसाविसखणा- 

लेकरोरुकशंगाटकमधुरवछ्ली फलसमशनाध्यशनप्रभृतिभिः म्छेष्मा 

प्रकोपमापथते ॥ ३६॥ 

दिनके सोने, थे शारीरकभमके बैंठे रहने, आलस्य करने, मीठा खट्टा नमककां रस 
अधिक साने, शीतल, चिकने (बृत तैछादि ) भारी गाढे अभिष्यंदि ( जो गाढे और 
भारीपनसे शरीरकी रसवहा नाडियोंको रोक्दै ), हायनक ( चावल ), जव, तंदुल, 

निपध देशके तंदुल, इत्कट ( खग्गीली धान्यविशेष ) उडद और बड़े उडद, गहू, 
तिल, पिद्ठीके पदाथ, दही, दूध, तिळ, चावलोंकी खिचडी, खीर, इसके पदार्थ, और 
जलके निकटवासी तथा जलजंतुओंका मांस, और चरबी, कमलकी नाल, कसेरु, 
सिंघाडे, मोठे फल ( अमरूद आदि ), बेलके फड ( कफडी- आदि) साने तथा 
भोजनपर बिना पचे और भोजन करना इत्यादिसे कफ कोपको माप्त होताहै ॥३६॥ 

रीतिः शीतकाले च संते च विशेषतः ॥ वूर्वाहे च भदोपे” 

चे भुक्तेमात्रे प्रकुप्योते ॥ ३७॥ 

पह फफ शीतल पदार्थासे ओर शीतकालर्म विशेषकर पसंतकऋतुमें और एवाह - 
सवेरे समय तथा संध्याराळमें और भोजन करतेही छपित होता है ( विशेष 
कुपित होता है ) ॥ ३७ ॥ - 

५७. रककोपकारक आहार विहार ! 


पित्तभ्रकोपेनेरेथ चांभीकेण हवस्स्ध॑गुरुमिश्राहरेविवास्वप्नेको- 


सूघस्थान-अ० २१. (१७१ ) 


कर ( ९ ) पित्त, रुधिर मिलके ( १० ) कफ, रक्त मिलकर ( अथवा दोनों जुदेर) 
(११ ) बापु, पित्त और रुधिर ( १२) वारु, कफ, रुधिर ( १३) पित्त, कफ, 
रुधिर (१४) वात, पित्त, कफ (ये मिलकर या ज्दे २) (१५) वायु, पित्त, फफ, 
रुधिर ये चारों मिलकर या जुदे २ प्रसरित होते हैं (कुपित तथा उल्बण होते 
और स्थानांतरम गमन करत हे) ॥ ४३ ॥ ति 
कुरेलषे्रव्वेयवे वापि" यत्रां गे कुँपितो शुम ॥ दीपो विकार 
नैभसि मेर्ववचेत्र वेति ॥ ४४ ॥ १ 
 सम्पूण देहम अथवा आपे झारीरमें अथवा किसी एक स्थानमें जहां जिस 
अंगमें कुपित दोप होगा उसी जगह या उसके संपर्कीय अंगमें विकार करता है 
जिस भांति आकाशमें जहां वादल होता है वहांहीं वपता है॥ ४४ ॥ 
'नौत्यैर्थ कुपितश्रापि' लीनो भागेषु तिष्टेति ॥ निष्प्रत्यनीकः 
कालेन देतुमासाओ कुप्यति ॥ ९५॥ 
कभी २ अत्यन्त कुपित दोप शरीरके मार्गोमें स्थित शरीरहीमें नहीं ल्य हो 
जाता है यदि उसका प्रतिकार न हो तो कालांतरमे अपने कोपके कारणको पाकर 
(प्राप्त होकर ) फिर कापित होता हे ॥ ४५॥ 
स्थानांतरगत दोषोंका प्रतीकार । 
तेत्र वायोः पित्तस्थानगतस्थ पित्तवरंप्रतॉकारः । पिश्तस्य कफस्था- 
नगतस्य कफवत्‌ ॥ कफस्य च वातस्थानगतस्य वातेवदेर्षे क्रि- 
याविभागः ॥ ४६ ॥ हु 
उनमेंसे पित्तके स्थानमें प्राप्त इर वायुकी चिकित्सा पित्तकी भांति करनी 
चाहिये और कफके स्थानम गये हुए पित्तकी कफकीसी चिकिसा करनी तथा 
वायुके स्थानमें प्राप्त कफकी वायुकी तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिये इस प्रकारसे 
किया (चिकित्सा ) का विभाग समझना चाहिये ॥ ४६ ।' 
भकुपितवायुपित्तकफके चिह्न । 
एर्वे प्रकृपितानां प्रसेरतां च बरायोर्विमागगमनाटोपो ॥ ओषचो- 
पपारेदाहधूमांथनानि पित्तस्य ॥ अरोचकाऽविपाकांगसादच्छेदिः- 
श्रेतिम्छिष्मणो लिंगानि भवंति। तत्र तृतीयः क्रियाकालः ॥४७॥ 
कुपित और प्रसारित वायका चिह है फि विमागमें गति तथा अफरा । पित्तके 
चिद्व, गरमी चूसनेकीसी पीडा, दाह, धूमकीसी डकार । कफके विन्न, अरुचि, 
विपाक न होना अंगोंमें थकान, छदि, यह तीसरा क्रियाकाल हे ॥ ४७॥ 


(१७०) श्वतसंद्दिता-भा० टी०। 


भवेति । तेंधां वायुर्गतिमत्त्वाखसंरणहेतुः सत्येप्यचेतन्ये से हि 
रजोमैयिष्टो रजेश्रे पर्येके सवेखावानाम्‌। यथां महानुदर्कसः 
चयोतिद्धः सेतुमवर्दायापिरेणोदकेन व्यांसिश्ष: सँवेतः प्रधावे 
सैवं दोषों! कदोचिदेकशों दिशी: समस्ताः शीणितसहिता वी 
जिंकेधा प्रसेरेति ॥ ४२॥ 
इससे ( कोपसे ) अगाडी दोपों ( वातादि ) का प्रसर (स्थानांतर गमत ), 
कहते हें ॥ ४१ ॥ जब इन वातादिकोंके संचय वा प्रकोपकारक वस्तुओंका विशेष 
आतंक ( जोर) होता हे तब इनसे वर्द्धित और कुपित दोषोंफा प्रसर ( स्थानांतर 
गमन ) होता है जैसे सुरावीज जर्र और पिष्ट ( मदिराके संथान ) ब्याक 
संबंध होकर धरा रहनेसे उफाण होत! है। उनमेंस बाय चलनेवाला होनेसे मस 
रणका मुख्य हेतु होता है यद्यपि वह चेतन्म नहीं है तो भी रजोणुण प्रधान बाई 
है और रजोगुण ही सभा भाषोका पर्वतक है (यही कारण है कि वायु मसरणरी 
हेतु हे) जस बहुत ही जऊका सञ्चय अत्येत वढ्नेसे सेठुको तोडकर दूसो 
जलसे मिलकर सर्वत्र फलजाता हे इसी भांति दोपभी ( बहुत बढमेसे 
स्थानसे स्थानांतरमें फेल जाते हैं ) वे दोप कभा एफ कभी दो मिलकर कभी 
तीनों कभी रक्तसहित होकर अनेक मकारसे प्रसग्त होते हैं ( स्थानांतरमे गमत 
करते हें ॥ ४२ ॥ 
तद्मथा । तातः पित्तं ज्छेष्मा शोणितम्‌ ॥ वातपित्ते वातम्छेण्मा- 
णो पित्तम्छेष्माणौ वातशोणिते पित्तशोणिते ३छेष्मशोणिते । 
बात्पित्तशोणितानि तरातम्छेष्मशोणितानि पित्तश्छेष्मञ्ञोणिः 
तानि वातपित्तकफाः । वातपिचकफक्रोणितान्येवं पञ्चदशधा प्र” 
सरति ॥ ४३॥ 
प्रसरफे भद ( १५) इस मकार हें ( १ ) केवल यागु ही का प्रसर हो (२) 
केवल पित्तफा ( ३ ) फेवल कफका ( ४ ) केवल रक्ता ( ५ ) घात, पित्त मिठ” 
फर (६) यात, कफ मिलकर ( ७) पित्त, कफ मिलकर (८ ) पाय, रक्त मिल" 
(सत्र ४३) तफोहादि पचदशया प्रसरलाति प बेचिदनावि यदेतिपिपफलाइुछनाचाया? ग 
स्पाज्यात तपाठि सेदु पहमानपुस्तरेपु श पादतिमोवोरक्ारकर्गाघ पठितव्ये । शत्रात चु कुति 
बकरा भरानमप्यधधिफरपोदशपा-( फु प्रायत्‌ ) "खयव्‌ वीन्यिद्धि भेसगाप्रिपा तत्र यु ताप्य । श्रीनिड 
कपकवरया पटेपश्फीवशारने ॥ भ्रयोदश समस्नेपु पहदऐेकादिशदेन ठु | एक तुन्याधिईः घटश सारह« 
रिष्न्साग्यर | पैमापिलतीस सेइद्रप ॥ १ इति पंचविश्ञतिणा जति | 


सेतरस्थांन-भ० २१. (१७२) 


वस्तिगताः प्रमेहाइमरीमूत्राधातमूत्रदोपप्रम्नतीन्‌ ॥ ५१ ॥ मेढू- 

गता निरुद्धप्रकाशोपदंशशुकदोपप्रभृतीन ॥ ५२ ॥ गृदगता भर्स- 

दराशे प्रभ्ृतान्‌ ॥ ५३॥ वृषणगता इद्धीः ॥ ५४॥ 

, वस्तिमे प्राप्त हुए दोप प्रमह तथा अअ्मरी, मूत्रावात तथा सूत्रदोप आदि 
उत्पन्न करते है ॥ ५१ ॥ मेट्रमे प्राप्त हए निरुद्धमकाश नामक संग तथा उपदंश 
और शूकरोग आदि उत्पन्न करते हैं ( आदिके कथनसे केव्यादिका ग्रहण करना 
चाहिये ) ॥ ५२ ॥ गुदामे प्राप्त हुए दोप भगंदर, बवासीर आदि रोग करते- 
हैं ॥ ५३ ॥ अंडफोशमे निविष्ट दोष अंडवाद्धे करते हैं ॥ ५४ ॥ 

ऊद्धुजचुुगतास्तूद्ध जान्‌ ॥ ५५॥ त्वड्यांसशाणितस्था: क्षुद्ररोगा- 
न्कुष्ठानि विसप्पाश्च ॥ ५६ ॥ मेदोगता ग्रंथ्यपच्यर्वुदगलगंडालः 
जीप्रभृतीन्‌ ॥ ५७॥ अस्थिगता चिद्रध्यनुशयीप्रभृतीन्‌ ॥ ५८॥ 
पादगता श्लीपदवातशोणितवातकंटकप्रभृतीन्‌ ॥ ५९ ॥ सवांग 
गता ज्वरसबांगरोगप्रभूतीन्‌ ॥ ६० ॥ 
ऊर्ध्वजत्रु ( गसे ऊपर प्राप्त हुवे ) दोप ऊरध्यज ( शिरोरोग, नेत्र-कर्णरोगा 
दिक ) रोग उपपन्न करते हैं ॥ ५५ ॥ त्वचा, मांस और रुधिरमें प्राप्त दोप क्षद- 

ग, कुष्ठ तथा विसपादिक उत्पन्न करते हैं ॥ ५६ ॥ मदमे प्राप्त हुए प्रीय, अपची, 
अद्‌, गलगंड और अलजी आदि रोग पैदा करते हैं ॥ ५७ ॥ अस्थिमें प्राप्त 
होकर विद्रधि, अनुशयी ( वक्रास्थिवादि ) पेदा करते हैं ॥ ५८॥ चरणोंमें: प्राप्त 
हुए दोप छीपद, वातरक्त, वातकंटक आदि करते हूं ॥ ५७ ॥ समस्त शरीरमें 
प्राप्त हुए दोष ज्वर और सवोगरोग अर्थात्‌ जो शरोरमें होनेवाले रोग हैं उनको वा 
अन्यांको उत्पन्न करते हैं ॥ ६० ॥ 5 

सेंधामेबमभिनिविश्टार्ना पूर्वरूपं प्रादुर्भावादीस्तत्मंतिरोगं वक्ष्यौ- 
भः। तत्र पूवरूपगतेष चतुर्थः क्रियाकालः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार जा अगप्रत्यगम प्राप्त इवे रोग ह उनका परवरूप आर प्रादुभाव 

( प्रगटता ) आदि उन २ रोगेंके साथ विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे तहां रोगोंके 

पूवरूरके समयमें चोथा क्रियाकाल हे ॥ ६१ ॥ 
२०7 व्याधिका स्पष्टरूप दान) 
अत ऊर्ध्वं व्याधिदशने वक्ष्यामः ॥ ६० ॥ शोर्फाबुदअथिविद्रधि 
( सूत्र ५१) एपु च जनयतीति पूवणान्वयः । 


(१७२) सुथुतसंहिता-भा० टी०। 


अत उद्धू स्थानसंश्रयं वक्ष्यामः ॥ ४८ ॥ एवं प्रकुपितास्तास्ता* 
ॐ २ 
ञ्छरीरप्रदेशानागत्य तांस्तान्व्याधी्जनयंति ॥ ४९७ 
bh 3. कि + € a क्र 
प्रसरके वर्णन करनेके पीछे अब स्थानसंश्रय अथात्‌ जिस जिस जगह | 
जो जो दोप, व्याधि उपपन्न करते हैं उसका वर्णन (संत्षेपस करते हूँ ॥ जोड 
इसप्रकार पूर्वोक्त संचय और कोपकारक आहार विहारोसे पित हुए दोप (वाता 
दिक) जिन जिन शरीरके प्रदेशमे जाते हैं वहां २ उसी उसी प्रकारकी (स्या 
दोपानुरूप ) व्याधि उत्पन्न करते हैं ॥ ४९॥ 
र _ न्निवे El मेति गुर पग 
ते यदोदरसज्ञिवेशं कुर्वति तदा गुल्मबिद्रध्युदराश्चिसँगानाहवि 
सूचिकातिसारप्रभृतीजनरयंति ॥ ५०॥ ~ 

ये बातादिक दोष जब उदर (पेट) में प्रवेश करते हैं तब शरम बिदराये उदर 
रोग ( जछोद्रादि ) और जठरामिकी मंदता, अफरा, विसाविका, अतिसार 
आदिकरोगोंकोउसन्रकरतेहें॥५०॥ __________- 

(वक्तब्य सूत्र ५० ) ययपर उद्रणन्‍्दओ नामस अपर ओर स्तापवेत निति सान्या 
आमाशय, पित्ताशय और पक्काशवादि हैं ग्रहण किया जाता है उसमेंछे गुल्मके स्थानों (अर्थ, हदय, नामि 
और वस्ति ) मे वातादि दोपेकि इने उन्हे गुल्म हेते दें जैसे बायुसे वातगुल्म, पित्तसे पिचगुर) 
कफ्से कपगुल्म इत्याद इसी प्रकार विद्राभि ( अवर्विद्राचि ) शुदा, वस्ति, सुस, नामि, कक्ष, नले और 
कक्षा प्रदेशके भीतरको) हीमे, यशतमें,इ८ुममे, कोम दोपोके निवेशे होते है । गु्ममें दोपोके साप 
मूछ कका समवाय दोता है तथा अतर्विद्रथिमे दोपोके साथ रक्तका-इची प्रकार उदरशेग अर्थ 
चातादर, पित्तोद्र, कपोद्र, जलोदर आदि इसमे केवल दोपका सैचयमानदी उदर होता रै और 
जन्याशय ( पाय और आामाञ्यके मध्य ) मे दोपोकि निवेश हेनिते जठरामिवकार जैसे अल्यागपने 
वायु हो तो विपमामि, पित्त हदो तो भंतितीगामझि (मस्तकरोग और कफ हे! तो मदामि)-ऐठही पदाथ” 
यमे वासुके वाळत द्नेसे अनाद (अफारा) होता हे तथा पक्ताशयर्भे अजीर्णपूर्वक यायु हो ता विस्या 
(चथा इल ) होता है और पझादायेमे जलप्राय द्रव धातुओं सहित अर्थात, साडयायु हो ती अतितार 
और यामवायु दो तो प्रवादिफा उत्पन्न शोती है-इनके अतिरिक्त यहापर प्रशतिशब्द है जिससे अनेक 
रोगोका ग्रदण द जैसे अणी कळामें दोपोका उद्रेक हेंगेते सप्रटणी रोती है तथा आमाशये पित्त 
दोनेऐ और उसकी विदग्धता दोनेत अम्ल्पेत्त और कफ होनेते अच होती दै तथा पित्तके कोपणे 
रक्तमै उदक दोकर और रक्तपित्तके स्पानेम सनिविष्ट होनेसे रक्तपित्त होता है तया रक्तके स्थान ( यत" 
प्रीद्दा +) भे पित्तके सनिवेशसे पाडू होताई-इनफा तथा अन्य रोगोंका विशेष विस्तारपूर्वक वर्णन 
निदानस्पानमै होगा । के 

यहभी बात विचार रसने योग्य दे कि प्रत्येक व्याधिमें वहुधा एक दोप उसका कारणरुप होकर 
मुख्य और प्रधान होता दे तथा दूसरे उसके सघगी या अनुगत या स्थानीय होनेसे गोण हवते दै भैसे 


रक्तपित्ते वित्त मुर्‍्य और ऊर्घेगर्तम कफ संसर्गाय होकर गोण तथा शूलम वायु सुर्य और इतर 
स्पानीय गोण होते ई-इस्पादि । 


सृत्रस्थान-अ० २२. ( १७५) 


संसर्ग अर्थात्‌ सन्निपातमें वायु, पित्त, कफ, और रक्त चारों अथवा वात, पित्त, कफ 
तीन अथवा कोईसे दो अथवा फोईसा एक स्वकीय भावों करके कुपित होकर 
दूसेरे दोषोके (जञा संसर्ग कुपित हुए उनेक ) प्रति आक्रमण करत हैं ( अर्थात्‌ 
ऐसी अवस्थापनं (सन्निपातमें ) दाप अपने स्थानही पर स्थिर नही रहकर दूसरे _ 
तीसरेंके स्थानों २ भै ङुद्ध हो विचरत हैं ) ॥ ६७ ॥ 
य Nt 
संसर्गे यी गरीयान्स्यादुपर्क्रस्यः स , थे भवेत्‌ ॥ ओषदोषा$विरो- 
घेन संनिषाते तेथेवे चे ॥ ६८ * 
दंदज अथवा त्रिदोष या संत्रिपातमं जो दोप अति बड़ा (उल्वण ) हो 
उसीका मतिकार करना (प्रथम ) /चाहिये परंतु उसमें ( द्वढजमें) दूसरे और 
संनिपातमें दूसरे तीसरेका विरोध न हो अर्थात्‌ वृद्ध दोप घटनेपर मध्य या हीन 
दोप उल्षण न हो. जाय या ऐसा न हो जाय कि दङ्ग दोप तो परा शांत हो ही 
नही और दूसरे पर उल्वण हो जाय ॥ ६८ ॥ 
वृणोति यस्माट्रेढेपि त्रणवंस्तु ने नश्यति ॥ आदेहधांरणा- 
०, छौ इत्यु येते 
त्तस्माद्रणे ईत्युच्यैते दृधैः ॥ ६९ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थान एकविशोष्ध्यायः ॥ २१॥ 
जो रूढ हाने ( भरजाने और अच्छा होने ) परभी चिह रहता हे और शरीरके 
धारण रहनेतक ब्रणका लक्षण नाश नही होता इस लिये वैद्य इस ( घावको ) 
त्रण कहते है ॥ ६९॥ टु 
दूति १० मुरठीधरशमेत्रि० सुद्रुतस० भा० टी० सूनस्थान एकपिशोश्व्याय ॥ २१॥ 


द्वाविशोष्ध्यायः २२. 
अथातो बरणखावविज्ञानीयमध्याये व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे अगाडी त्रणस्ावके विज्ञानीय अध्यायका व्यास्यान करते हं 
ची प्रणके स्थान । , 
स्बडूमांसझ्विरासाय्वस्थिर्सविकोष्ठमर्माणीव्यष्टी बर्णवस्तूनि अत्र 
सर्वबणंसंनिवेशाः ॥ १॥ 
त्वचा, मांस, शिरा ( पतली नसें ) साय (नसे ), अस्थि ( हाड ), संधि कोष्ठ 
य आठ त्रणके स्यान हैं इन्हीमें (इनमेंस किसीमे )प्च प्रणोफा संनिवेश होताहे॥ १॥ 
(सूउ ६८ ) सवणे यो गरीयान्‌ स शेपदोपायिरोधेतोपत्रम्य इति चारोच्यते- (छिन्नाविश्वदिमिरवाथ्‌ 
पित्त क्षौद्रफठनिकेः । कफ गुडाद्रिकायैश्व जयेद्दोषाधिरोभिमि. 7 इति तनातरोक्ति । 


श्रतसौहित 7 A 
(१७४ ) खुञ्जतसोहिता-भाग्टी० 1... 


५३ बीना 4 तीनां 3 + 
बिसपप्रभृतीनां भर्व्यक्तलक्षणता ज्वरातीसारश्रभृतीनां च तत्र 

पंचमंः क्रियाँकाळः ॥ ६३॥ , 

यहासि अगाडी व्याधिक स्पष्ट दर्शनका कहते हैं ॥ ६२ ॥ शोथ, अउँद 

( रसोली ), ग्रन्थि, विद्रधि, विस्षपे आदिका प्रगट लक्षण हना. तथा उवर आतिः 
सारआदिका मगट होना यह व्याधिक मगटरूपके दशनमें पांचवां क्रियाकालहै॥६३॥ 
१% झु CE ह्ण ७ > १४ १1 टन 
. अत उध्वेमेतंषामवदीर्णानां ब्रणभावमार्पन्नानः पएँः क्रियाकॉठ!। 
उबरातीसारप्रभुतीनां च दीधकालानुवंधः । तन्नाप्रतिक्रियमा- 
णे$साध्यतासुपयांति ॥ ६४ ॥ 

इससे आगे जब ये झोथादिक विदी होकर व्रगभावको माप्त हाते हैं तब छठ 
क्रियाकाल है इसी प्रकार ज्वर, अतिसारादिका बहुत समयके होनेपर छठा क्रियाः 
काल है इस 'समयभी उनका मतीकार न ही ( पथ्य, औषध तथा फालपरिवर्त 
नादि द्वारः शांति न हो ) ता असाध्पताको मात होजात हैं॥ ६४॥ | 

७ ५ ० गोपं ७ ० ८ ७. ५, 99. ये (१. च 
-संचयं च प्रकोप च घ्रं स्थारनसंश्रयम्‌॥ व्यक्ति भेदे से सी वे- 
Li ६.4 ५ ३२, १० [A 

त्ति दोषाणां सै. भंवेद्भियक्‌ ॥ ६५ ॥ 
£दापॉक संचय ( इकट्ठा होना ) मकाप तथा रसर तथा स्थानसंश्रय ( अंगा 
अयता ) तया मगटता ओर भेदका जो ठीक २ जानता है वही वैद्य हो सकता है 
( अन्य नही) ॥ ६५॥ - 

संम >) RR 35, छते 30६ ०, ५, ८० ये 8. 
यिपह्वेत दोघा लभते नोत्तरां गंतिम्‌ ॥ ते सूंत्तरांसु „गतिषु 
७ भव १० ह 2 ८७. 0004 के 
, भेबंति वलवेत्तरा; ॥ ६६ ॥ स्थेसोवेल्िमिवापि* द्वाभ्यामिकेत वी 
पु er कपि क पि «७ थं 

नः ॥ संसर्गे कुपितः कुं दोष दोपोनुधीवाति ॥ ६७॥ 

-संचयक समयमंही शांत किये हुए दोप उत्तरगांते ( मकोप, असरादि ) को प्रा 
नहीं होते और यदि संचयमें जब फि अल्प बल दोप शांत न फिय जाये तो फिर, 
उत्तर गातियोंमें ( पकाप, प्रसरादिकमें ) अधिक. २ बलवान्‌ होते जाते हैं ॥ ६६ ॥ 

हि सूत्र ६७ ) सवेमविरिति रसगुणबीबनिपाजाश्बलार भावा: । अथवा द्रव्यगुणकर्माणि भावा! 1 
भाषेर्यिन भागेरिति वा पाठ: । तत्र वातस्य €क्षढयु'विशदविष्ठमादयी भागा. | वितत्य नीएगद्ववपू्ति- 
लीतोश्णादयो भागाः । ऋेष्मणः ञीतशुरपिच्छलन्तिग्धादयोः भागाः 1 ततो वातादयो यदा सर्यि” 
मिद्वीम्यामिकेन चा मागन बुप्यति तदा मागर्वाद्ररतदिपरीतैभपीश्चिकित्सा, कतैन्य। | यथा वातस्ये रूक्ष 
ग्यम, छपे". गुरणा, विशदस्य पिच्छलेन, विटेभस्य विट्‌डापणेन तथा लशुरुक्षयोः गुरुखिस्थाग्यामि 
स्यादि। पित्तस्य तीणश्य मदेन, द्रवस्य गादेनेत्याद | साम्रद च रसतः कुपिवे विपरीतरशेग, मीर्यतः 
झुविने विपशतवोर्यय, जिराकतः झोपते दिपरीतविपार न उभयतः कुपिते चोमाम्या चिकित्सा कर्तव्मेति॥ | 


सुत्रस्थान-अ० २२, ( १७५) 


संसग अथात सन्निपातमे वायु, पित्त, कफ, ओर रक्त चारों अथवा वात, पित्त, कफ 
तीन अथवा कोइस दो अथवा कोईसा एक स्वकीय भावो करके कुपित होकर 
टसर दोषोंके ( जो संतर्गतते कित हुए उनंक ) प्रति आक्रमण करते हैं ( अर्थात्‌ 
एसी अवस्थामें (सन्निपातमें ) दाप अपने स्थानही पर स्थिर' नहीं रहकर दूसरे. 
तीसरेके स्थानों २ में कुद्ध हो विवरत हे) ॥ ६७॥ 
संसगम चिकित्साक्रम 
संलगे यो गरीयान्स्थादुपक्रस्यः स “वे भवेत्‌॥ ओधदोषा5विरो- 
भेन संनिवाते तथेव च ॥ इद ॥ i 
इंदरम अयवा त्रिदोप या संत्निपातमे जो दोष अति वदा (उस्बग) हो 
डसीका प्रतिकार करना (प्रथम ) , चाहिये परंतु उसमें ( देडजरमे) दूसरे और 
संनिपातमे दूसरे तीसरेका विरोध न हो अथात. वृद्ध दोष घटनेपर मध्य या होन 
दोप उसण न हो जाय या ऐसा न हा जाय कि वृद्ध दोप तो पूरा शांत हो ही 
हीं ओर दूसरे पर उल्वण हो जाय ॥ ६८ ॥ 
बुणोति येस्माठूढेपि व्रणवस्तु से नश्यति ॥ आदेहधांरणा- 
त्तरमांद्वणं ईंत्युच्यैते बुँधेः ॥ ६९॥ टु 
एति सुश्रुतसंहितायां सूचस्थान एकविशोइध्यायः ॥२१॥ 
जो रूढ हाने ( भरजांने जार अच्छा होते ) परभी चिह्न रहता हे और शारीरक 


धारण रहनतक ब्रणका लक्षण नाश नही होता इस लिये वैद्य इस ( धावको ) 
त्रण कहते हैं ॥ ६९ ॥ 


इति प० मुरठीचरशमेतरि० सुश्वतत० भा० टी० सुत्स्थान एकर्मिशो$च्याय: ॥ २१॥ 


` " द्वाविंशोऽध्यायः २२ 
अथातो ब्रणस्रावविज्ञानीयमध्याये व्याख्यास्थामः ॥ त 
अच यहाँसे अगाडी त्रणस्रावर्के विज्ञानीय अध्यायका व्याण्यान करते हैं- 
ब्रणके स्थान । 

स्बडूमांसशिरालाय्वस्थिर्सधिकोष्ठमसाणीत्यष्टी णंवस्तूनि अत्र 
सर्वेत्रणंसनिवेशः ॥ १ ॥ 

खचा, मांस, शिरा ( पतली नसें ) खाय (नसें ), अस्थि ( हाड ), संघि कोष्ठ 

य आउ ब्रणके स्थान हैं इन्दीमे (इनमेंसे किमीमें )सब व्रणोंका संनिवेश होताहै॥१॥ 

(सूत्र ६८ ) सहतं यो गरीयान्‌ स शेपदोपायिरोधेनोपत्रम्य इति चाजोच्यते-'।उिन्नामिश्व 


टत 


पिच क्षौद्रफळनिकः । कक गुडाद्रेकायेश्व जयेद्दोप्राधिरोधिमि,” इति तनातरोक्तिः । 


(१७६) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०॥ 


तत्रायैकवस्तसंनिवेशी त्वग्भेदी त्रणः सपचारः ॥ दोपाः स्वयमवदी* 
यमाणा दरुपचाराः ॥ २॥ तत्रायतश्चतुरसरो इत्तत्निपुटक इति 
नणाकृतिसमासः शेपास्ते विळतां%करतयो दुरुपर्कमा भवंति ॥३॥ 


उनभक्ष आरभका एक बस्तु ( खचा ) उसमे प्राप्त होनेवाल और उस त्बचाहाका 
भेदून करके प्रगट हंनिवाले त्रण सुससाध्य होते हे तथा शेष (मांसादि सन्निविष्ट) 
ओर स्वर्यं फट जानेवाळे अण इुःसा”प होत हे ॥ २ ॥ उनमेंसे समावस्तृत, 
चतुष्कोण, गोळ और त्रिकोण य साधारण (संघेप)से त्रणोंकी आकृति होतीहे तया 
शेष जिनकी विकृत ( बडाल ) आक्कांते हातारे वे इुःसाध्य होते है ॥ ३ ॥ 


संवे एवं त्रर्णाः क्षिप्र संरोहन्त्यात्मवता सभिंपग्मिश्चीपक्रांताः ॥ 
अनात्मवंतामरशेख्रापेक्रांताः प्रडष्यात प्रदृद्त्वादोपाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


यथोक्त आहार विहार करनेवाळोफे और सुज्ञ जरांहकी चिकित्सा किये इए सम 
प्रकारके घण शाघहा भरजात ह (अच्छे हो जाते ह) । आर जिसका चित्त दट न हां 
(जो यथोक्त आहार विहार नही करते ) उनके ओर अज्ञानी जराहकी चिक्स्सा 
किये हुए व्रण दोपोकी वृद्धि होनेसे बहुत ढुःख देते है ( टूपित होते हे) ॥ ४॥ 
तन्नातिसंशतो$तिविद्वतोःतिकठिनो$तिमुदुरुत्सन्ञोःवसन्नोतिशी- 
तोइत्युष्णः कृष्णरक्तपीतशुक्कादीनों 'वर्णानामन्यतसवर्णो भैरवः 
पूतिपूयमां लाशिराल्लायप्रभतिपू्णं” पृतिपृयास्राव्यन्मा्यत्संग्य 
सनोज्ञदशनगंघोष्त्यथ घेदनावान्दाहपाकरागकण्डशोफपिडि' 


केपद्रुतोञ्यर्थ दुटशोणितालावी दीघकालानत्रेधी चेति डुष्टत्रण 
लिगानि ॥ ५॥ ५ 5 र 


उनमें अति छोटामुख हो अति चौडा ( फटा) ख हो आति कडा हो अति 
नरम हो जिसका मास ऊपरकी उठआया हो जिसका मांस अति नीचा पड गयाहों 
अति ठेठा हो अति गरम हो काला, लाळ, पाळा, सुपेद्‌ इनमेसे कोई रंग हो भवा" 
नक हो दुर्गंधित पीप, मांस, शिरा, खायु आदिसे भराहो दुगेघित पीप बहती रहती 
हो उन्मागगामी हो कपरको गतिवाला हो जिसके देखने, और गंधमे ग्लानि हो 
( बस माठूम हो) जिसमे अत्येत पीडा रह, जलन, पकजाना, सुरखी, खाज, शोथ 


ओर फुन्सी इन उपद्रवोकरके संयुक्त हो दुष्ट रुधिर बहुत बहता हो बहुत फालक 
(पुराना ) हो ये दृष्ट मणके लक्षण है ॥ ५ ॥ 


सुत्रस्थानं-अ० २२ ( १७७.) 


तस्य दोषोच्छोयेण पटेत्वं विभजये यर्थारवं प्रतीकारे प्रयतेत ॥६॥ 


रा रा दा 


उसमें वातादि दोषोमेंसे जिसका उद्रेक हो उस करके तथा बणके जो छः भेद 
हैं (जो सत्रहवें अध्यायमें आतके हें ) उनके अनुसार .विभाग करके (,सम- 
_ झके ) जैसा उचित हो वेसेही धतिकारमे प्रवृत्त हो यंत करे ॥ ६॥ 


अत उच्च, संवखावान्वक्ष्यासः ॥ ७१ तत्र घष्टासं -छिन्नाल वा 


त्वक्षु स्फोटेधु भिन्नेषु विदारितेपु वाः सलिलेप्रकाशो भैवत्यां- 
सावः किंचि डिखः पीतावभासश्रे 1 ८ ॥ 


से अगाडी'स प्रकारके स्रावका वर्णन करते.हैं ॥ ७ ॥ तहां विसी या 
छिली हुई खचामेसे तयाःडिली या फूरीइई फुन्सा ( फोलक ) मसे कुछ पानीसा 
झिरता है. तथा-कुंछ दुर्गधित पीलासा -पीप निकलता हे (त्वचांमे ` जलसा ओ 


Aes 2 


फुन्सीमे.पोर्प निकलता है )॥ ८ ॥ : -- ` 5 है 
मांसगतः सर्पि:प्रकाशः-सांद्रः रेतः पिच्छलश्च ॥ ९॥ .शिरागतः 
संद्यठिछन्नासु-शिरासु रक्तातिप्ररत्तिः'पकासु.- च तोयनांडीमि 
रवे तोयागमनं पूयस्यास्नाव्चात - तनुविच्छिन्नः पिच्छलोवेल 
स्त्री रैयावोध्वश्योयप्रतिसश्े ॥ १८ ॥ ५ 
मांसगंत स्राव घृतके संमान चिकना सुपद्‌ गाढा होता है ॥ 5.॥ 'शराका 
स्राव यदि तत्काल कदा हो तो उसमंसे. .बहुतसा रावर निकलता हैं आर -पका- 


इइमेंसे जलनाडीके तुल्य जलका आगमन होता ह.वेसेही पीपका' खाव होता हे 


और जो . यहां अस्पढिन्न हो, तो गाढा. चिकना कफके समान फुछ काला स्थाव 
होता है ॥ १० 


 - खायुशतः: खिरघो, घंनः, सिंहाणकप्रतिमः सरक्तश्च-॥ ११॥ अः | 
स्थिंगतोऽस्थिन्यभिहते रंफुटिते अिन्ने. दोपारवदारिते वा दोषभ- 
क्षिंतं्रादस्थिं निःसार शुक्तियोतमिवाभाति आखांवश्चार्वे मज- 
मिश्रः संरुघिर; स्विंग ॥ १२॥ 


सायका. समाव चकना गादा [सहाणक ( रक्तयुक्तपनकफ ) क समान राधर- 
सुक्त होता है ॥ ११ ॥ अस्थिगत स्राव हड्डीके टूटने फूटने भिन्न होने तया दोषों 


(सूत्र ६ ) पर्त विमज्पेति' पूर्वोक्तउपतदशाच्याश्ोक्तवांतधित्तकफद्रोणित5न्रिपातागरंदजनिमित्ततो 
विभज्येति 1: _( सूत्र १० ) अंवश्यायः-कुन्झाटिकायाम्‌ ॥ 


९१७८) सुश्वतसंहिता-भा० दी० । ` 


करके वाध जानेसे दोपोंसे साई हुई होजानेसे सारराहित होजाती है उससे सीपके 
थोवनके समान भासित होता है और उससे मज्ञामिश्रित रुषिर युक्त चिकना 
स्राव होता हे ॥ १२ ॥ 
साधगतः' पाडयसाना न प्रवत्तत आकृंचनप्रसारणोन्नमनविनम- 
नप्रधावनोत्कासनगवाहणैश्व लवति । आखरवश्चात पिच्छलो 
। ऊंची सफेनपुंयरुधिरोन्मथितश्नं ॥ १६ ॥ 
` संथिगत स्त्राव ( संघिगत प्रण ) दवानेसे नहीं स्रवता किंठु आकुंचन (मंग 
सकोडमा ), प्रसारण ( फेशाना ), उन्नमन ( उपरको करना ), विनमन ( चिक 
करना ), प्रधावन ( चलना), उत्कासन ( उकासना या जोरसे खाँसना ), भवा: 
इण ( किनछना या जोर लगाना ) आदिके समय ज्ाव होता हे,भर 
गाढा अवले ( तार छुस्नेवाल। ) और झागप्तहित पीय रुथिरमयित जेसा खा 
दाता हू ॥ १३॥ 
को्टगतोऽसङ्सू्पुरीपपूयोदक्ानि सवति ॥ १४ ॥ मर्मगतेस्त्व- 


TN 


_ गादिववंरैद्सवान्ञोच्यंते ॥ १५॥ 
कोष्ठगत घाव रुपिर, सत्र, विष्ठा, पीप ओर जल इनको स्रवता हे ॥१४॥ 
ममेगत घाव त्वचादिकसे अवरुद्ध होता है इससे उसका स्राव नहीं कहा गया १५॥ 
तत्र स्वयादिगँतानामालावाणां यथाकम पारुण्यऱयावावऱया- 
यदभिमस्तुक्षारोदकमांसधावनपुळाकोदकसात्निभत्वानि मारँता- 
ऋषेति ॥ १६॥ 
पूवोक्त जो श्रणोंके: आठ स्थान कहे हें उनमेंसे मेके सिवाय जो शेप सात 
स्थान रहे उनमें यथाकम वातत्रण हो तो निम्नलिलित क्षमसे स्राव होता है 
कवल चंचामे बातव्रण हो तो पारुष्प (त्वचा कडी पडजाना ) झुरेटसेही उतरना 
मासमे चातत्रण हो तो इयाव ( काले घूधले ) रंगरं स्राव “हो, शिरामे हो 
तो अवश्पाप ( कहर) के समान, खायुभें हो तो दघिके समान, अस्पिमे 
हो तो मम्जु ( दहीके जल ) के समान तथा क्षारोदक और मांसके धोवन और 
छुलाफोदक ( तुसधोवे जलके ) समान ययाक्रमसे साव होता है ॥ १६ ॥ 
वित्ताह्ोसेदगोसूत्रभत्मशंखकपायोदकमसाध्वीकतेलसबन्रिसलानि 
पित्तवत्र्तऐदतिविसतत च ॥ १७ ॥ 


*१ सूत ९६ ) पुदाकर्पोदकप-पुछाक+ शाध्पशून्ये भकगुलिकार्या चति । ( शा. स्तो, } 


सूत्रस्थान-अ० २२. (१७९) 


उक्त स्थानोमें पित्तका बण हानो निम्नलिखित कमसे स्राव होता हे गोमेद 
चणे ( गोमेदमाणिके तुह्य), गोमूत्रके समान, भस्मके पानीके समान, शंखसमान, 
-काथादक या कपाय रंगके अलके समान, माध्वीक ( सुरा ) फे समान, तेलके 
समान स्राव होता है । रक्तका त्रण जो इन स्थानोंमें हो तो भी उसका स्राव ऊपर 
लिखे पि्तस्मावफे समान जानना इतना विशेपहे फि उसकी गेथी अति कचे मांसके 
ठुल्य हो ॥ १७ ॥ 

कफान्नवनीतकासीसमजपिष्तिळनारिकेलोदकवराहवसासात्नि- 

सत्वानि ॥ १८॥ हि ( 

उन्हा स्थानीमि कफका प्रण हा तो मस्खन, कासीस, मजा, पिठी, तिल और 
सारियलफे जळके समान तथा शकरकी चरबीके समान यथाक्रमसे स्राव होताहे१८ 

सन्चिपातात्तिलनारिकेलोदकेारुकरसकाँजिकप्रसादारुकोदकप्रि- 


संगुफलयक्कन्मुद्वयूपसवेवर्णखावीति ॥ १९ ॥ स्छोको भव- 
तञ्चात्र- 
उन्ही त्वचा, मांस. शिरा आदि स्थानोमें सञ्चिपातत्रण हो तो कमसे तिळ और 
नऐरयछके नल तथा करुदके पानी, काँजीका स्वच्छ जल, अरुकोदक ( कत्येका 
जल), प्रियंगुफल (युंद्रा ) तथा सद्वग्पफै समान ओर सच वणका स्त्राव होता 
है॥ १९ ॥ यहांपर दो छोक हैं- - 
असाध्य खाव । हे लि 
पकाशयादसाव्यस्तु पुलाकोदकसन्निभः । क्षारोदकानेभः साँचो 
च्या रेक्ताशयास्सर्वेन्‌ ॥ २० 0७ आमांशयात्करीयांसोनिसश ' 
न्रिकसंघिजञः। छवनेतान्परीदयाझै ततः कैमोचरेफ्ियकू ४९९ ॥ 
पकाशयसे पुलाकोद॒क ( तुसथोवन ) के समान स्त्राव असाध्य होता है और 
रक्ताशयके ब्रणसे क्षारके पानीसमान स्राव वर्जित हे तथा आमाहायके अणसे 
मटरके यूपतुल्य तथा त्रिक और संधित्रणते मटरयूपकने समान स्व असाध्य 


होताहे वैद्य मथम खावोंकी परीक्षा करके पीछे उसके शोधन और रोपणादिकी 
चिकित्सा करे ॥ २० ॥ २१॥ 


वातत्रणवदना । 
अत ऊध्व सर्वेत्रणवेदना वक्ष्यामः ॥ २२॥ - तोदेनभेदनताडन- 
पत तोय स्य क NON Pi sn अब 


( सून २१ ) पूर्वार्दोडत्य पूर्वोक्तिन वज्य, इति पदेनान्वेवव्यः | 


८, 


(१८०) - सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। . 


छेद्रनायमनमंथन विक्षेपणछंचुमायननिदहनावभंजनस्फोटनविः 
दारणोत्पाटनकम्पन वितिधश्ूलविश्छेषणविकिरणपूरणर्तम्भनः 
श्चेप्नावकंचर्नाकुशिकाः संभवंति । अनिसित्तविविधवेदनाप्रा 
दुभोवो बॉ सुहुसुहुयत्रार्मच्छतिं, वेदनांविशेषास्त ब्रातिकँमि ति 
-विद्योंत्‌ ॥ २३॥ 


-, इससे अगाडी सर्वप्रकारकी ब्रणवेदनाको कहते हैं ॥ २२॥ तोदन ( सूइसे भर 


नके तुल्य पीडा ) ताडन, ( लकडीसे मारने समान ), छेदन ( काटनेके समाग) 
आयमन ( जैसे बंध खोला हो ), मथन (जैसे बिलोया जाता हो ), विक्षेपण (जैसे 
अलग २ किया जाता हो ), इं्रमायन (चम्बुमाद करना चमक ), निर्देहन (जलन) 
अवभंजन ( टुकड़े २ से होना ), स्फोटन ( जैसे फूटा जाताहो ), विदारण ( 
विदीर्णे हाता हो ), उत्पादन ( जैसे उपाडा जाताहो-), कंपन ( हिलनासा ) और 
बिविधगूल ( माना भकारकी शूळ ), विश्लेषण ( विभागसे होना ), विकिरण ( जैसे 
तासे रेता जाता हो ), प्रण (जसे वायसे भरासा हो), स्तभन ( अकडाव), 
(कभी खचा सुशी हा जाय ), अवकुंचन ( इकड्टासा होता ), अंकुशिका ( अकु" 
शाकी हल जेस लगना ) ये पीड़ा हों और विनाही कारण नानाप्रकारकी पीडा 
उतपन्न हों और जिसमें बारबार वेद्नाविरोषका आगमन हो उसे चायुका त्रण है 


` ऐसा जानो ॥ २३ ॥ 


ति पपत्तप्रणवदना। हि 

ओपषचोषपरिदाहँधूमायनानि येत्र गाँत्रमंगारावकीर्णमिर्व 

पर्च्यते यत्र चोष्स मिर्शद्ध: क्षते सारावासिक्तवर्से वेदनीविशे- 
पास्ते पेत्तिकेसिति विद्योँत्‌ । पित्तवदक्तससुत्यं जानीयोत्‌ ॥२४॥ 
गरमी, चूपनेक समान पीडा, जलन ( सर्वत्र आगसी,लगना ), धवासा उठना 
तथा आम्रपर जस काइ वस्तु पकती हो ऐसा शरीर पकतासा माळूमहा और नहीं 
जलन आर गरमाका दादू होती जाय आर याद घाव हाता सार या तेजाव डालपॅ” 


कीसी पीडा हो उसे पित्तका प्रण समझना चाहिये । और रक्तविकारके व्रणकोमी , 
पित्तत्रणके समान जानना ॥ २४ ॥ 


कफ्त्रणका चदना। 
कड्युरुतवं सुर््रवसुपंदेहोऽरपवेद्‌नंरबं स्तंभः शोच चे चैत्र ते म्छै 
प्मिकमिति विद्यात्‌ ॥ २५ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २२. (१८१) 


खाज, मारीपन, सुप्तव ( सुन्नतासी), लिप्तता रहना, अल्मपीडा, स्तंभ ( शिधि- 
लता ), ठेढापन ये जिसे हों उसे कफत्रण जानना ॥ २५ ॥ 
'सत्रिपातत्रण । 
यत्र सर्वासां वेदनानां समुत्पत्तिस्ते सान्निपातिकमितिविद्यात्‌॥२६॥ 
जहां सवे पीडाओंका प्रादुर्भाव हो, उसे सन्निपातका व्रण जानना चाहिये॥२६॥ 
ब्रणोके वर्ण । ॥ 
अत ऊर्ध्व ब्रणवर्णान्वक्ष्यामः ॥ २७ ॥ भस्मकपोतास्थिवर्णः 
परुषोऽरुणः कृष्ण इति मारुतजस्य । नीलः पीतो हारितः इयावः 
कृष्णो रक्तः कपिलः पिंगल इति रक्तपित्तसमुत्ययोः। श्वेतः 
खिग्धः पांडुरिति स्छेष्मजस्थ । सर्ववर्णोपेतः सान्निपाति- 
कस्य इति ॥ २८॥ सवति चाञ्र- . ` ` - ८ 
इसके अगाडी ब्रणोंके २७ वर्णोको कहते हैं जो भस्मके समान तथा कपोतके 
“समान, अस्यिके समान वणवाळा अथवा कपोतकी अस्यिके समान वर्ण हो,खुरू 
दरा हो, लाल काला हो ऐसा वर्ण वातके ब्रणोंका होता है । नीला, पाला) हरा, 
आसमानी, काला, सुरख, नारंजी, सुनहरा ये रंग रक्तत्रणके'तथा पित्त ब्रणऊे होते- 
हें तथा कफे ब्रणकों वणे सुपेद चिकना कापूरी होतांहे । तथा जिसमें सब प्रण 
मिश्रित हों बह सब्निपातका प्रग होता है ॥ २८ ॥.॥ यहां शोक हैन 
नें केवल बैणेपूँक्तो वेदनावर्णसंग्रहः ॥ 
सर्वेशोफविकारेपुँ ब्रणर्वछक्षयेङ्भिषक्‌ ॥ २९ ॥ 
इति सुश्ुतसादितायां सूवस्थाने द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
यह जो पीडा और वर्णका संग्रह वणन कियागया है वह केवल ब्रणोंहीमें नहीं 
कहा है रिन्त संप ,शोफ (सूजन ) के बिकारोंमें भी वैद्य ब्रणके समान पीडा 
वर्ण आदि जाने ॥ २९ ॥ 
इति पण्डितमुरळीषरशार्मवि० सुश्रुतस० भा० टी० सूत्रस्थाने द्वार्विशोज्याय* ॥ २२ ॥ 


्रयोरविंशोऽध्यायः २३. 
अथातः छुत्याछुत्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 


अब यहांसे कृत्याकृत्यविधि ( कृत्य और अक्ृत्यकी विधि ) नामक अध्यायका 
“व्याख्यान करते हैं ॥ 


(१८२) ` सुश्रुतसंदिता~भा० डी०। 
तत्र वयस्थानां दृढानां प्राणवतां स्वतां थे सुचिकित्स्या 


बरणाँः । एकस्मिन्त्रो पुरषे यचेतेहुणचंतुष्टयं तँस्य सुर्खसाधः 
नीयतमाः॥ १ ॥ 
अवस्यावाले ( तरुण ) ओर इड ( मजबूत ) तया बलवान्‌ और धेप्यवान, 
मनुष्योंके थाव सुखपुर्वेक चिकित्सा योग्य अयात्‌ सुखसाध्य होत हे । और जहाँ एक 
ही मनष्यमें वे चारों गुण हों उसके त्रण तो अत्यंतही सुखसाध्य होते हैं ॥ १ ॥ 
तसे वयस्थानां अत्यग्रधातुलादाईं णां रोहति। दृढोनां स्थिर 
वहुमांसर्वाच्छछे समववार्यमाणं शिराखौय्वादिविद्रेषा त्त 
धाम्ोति । प्राणवतां वेदनाभिंधाताहारयंत्रणादिभिंने ग्लॉनिरुस' 
दते । सच्ववैतां दारंणेरेपि क्रियांविशेपेन व्यंथा भवंति । तस्मा 
तेषां सुखसाधनीयतमाः ॥ २॥ ते एवं विर्परीतगुणा इद्धकृशा 
रपं्राणभीरुषु द्या: ॥ ३॥ हु 
ˆ डनमेंसे तरुण मनुष्योंके बढती हुई धातु होनेस शीत्र घाव भरजाते हैं। छर 
मनुष्पोंके अयात पुष्ठ जनांके स्थित ओर अधिक मांस होनेसे उपयोग फिपा हुआ 
शस्त्र रोगों और नसों आदिको प्रायः नही कारता ।' और बळवात मतुष्यांको 
पीडा जर जसम तथा आहार और वेधन आदिसे झानि उत्पन्न नहीं होती । तय 
भीरवानको दारुण फ्रियाओंस भी बहुत ब्यथा नहीं मालूम हाती इसीस इनक ब्र 
अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं ॥ २॥तथा वृद्ध, कृश, नियेल और कातर मह॒ष्योंकि इससे 
विपरीत गुण होते हैं ( और उनके बण इसीसे कष्टसाध्य होते हैं ) ॥३॥ 
सिफवपाधषजननळलाटगेडोएपृ्ठकणेफलकोपोदरजश्चसुखाभ्येतः 
रसंस्थाः सुखरोपणीया वणाः ॥ ४ ॥ 
कचा, युद) लिग, मस्तक, कनपर्टीके पास, होठ, पीठ, फानकी छी, कोप ( अंड 
फोश है] उदर, आवाका समल ओर मुखके भीतरके त्रण सुखपघक भरजान 
पोग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 


अक्षिदतनासा(पांगश्रोत्रनाभिजठरसेवनीनितंबपा-कुक्षिवक्ष 
कक्षास्तनसंधिभागगाः सफेनपूयरक्तानिलवाहिनोंतःदाल्याश्च 
उश्चिकित्स्याः ॥ ५॥ 


आंख, दांत, नासिका, के निकट, कर्ण, नामि; जठर ( पक्काशयके ऊपर 
4१) पासू, क॒क्षि, हृदय, काख, चूंची और संधिभाग इतने स्थानोके त्रण और 


सूत्रस्थान-अ० २३. १८३) 


जिसस झाग सहित पीप, रुविर तथा वाय निकले तथा जिसके भातर शल्य रह 
गया होवे त्रण दुश्चिकिरस्प अर्थात दुःसाध्य होते हैं ॥ ५ ॥ 

च ७७ ७ ७, ७ 
अधोभागाश्रोध्यसागनिर्वाहिणो रोमांतोर्पनखमर्मजंघास्थिसंश्चि- 
ताश्च । अगंदँरसेवि चांतसुखं सेवनीकुटकास्थिसंश्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति चात्र-. 

... अधोमागसे होकर ऊःवमागकी ओर वहून करनेवाले तथा जहां रोम न 
हों और नखके मलम होनेवाले और ममेस्यानॉंके प्रण और जंवा और 
“हाइपर होनेवालें ब्रणभी दुःसाध्य होतेहें और भगंदर भी जो अन्तं ( भीत- 
रको सखवाला ) हो ओर सावन तथा कुटकास्थिसंश्रित हो तो दुःसाध्य होता- 
है॥ ६॥ यहां छोक है- , 

कुप्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ 

ब्रणाः कच्छ्रेण सिद्धयति येषां चापि ब्रणे ब्रणाः ॥ ७ ॥ 

झुष्ठी और विपयुक्त मनष्योंके तथा शोप ( क्षय ) रोगवाले और मडम्रमहवलि 
मनुष्योंके त्रण कष्टस सिद्ध होते हैं तथा ब्रणमें त्रण हान लगें तो घे भी कष्टसाध्य 
होते हैं ॥ ७॥ 

अवपाटिकानिरुद्धप्रकाशसन्षिरुदगुदजठरग्रंथिक्षतक्कमयः प्रति 

श्यायजाः कोएजाश्च त्वग्दोषिणां प्रमेहिनां वा ये परिक्ष- 
५ ९ ७. ७ ॥ २ 

तेपु दृश्यन्ते शाकरासिकतामेहवातकुंडलिकादंतशकेरा उपकु- 

ज १८ च र he 
शर्कठशाळूकनिष्कोपणदूपिताश्च दन्तवेष्टविसपार्थिक्षतोरःक्षतः 
ब्रणग्रंथिप्रभृतयश्च याप्याः ॥ ८ ॥ 

' अवपादिका, निरुद्धपकाशा, निरुद्धणद, जठर, अथि, क्षत कामि, ्रातिश्यायन 
कृमि और फोछज कृमि तथा चर्म विकारवाले और प्रमहवालोंके घावमें जो 
कृमि दिखाई दें तथा शर्करा और सिकताप्रमेह, वातकुंडालिका, देतशेरा, उपकुश, 
कंठशाळलूक, निष्कोपण दूषित, दृतवेष्ट, विप्तप, अस्थिका घाव, उरःक्षत, व्रणग्रंथि 
इनको आदि लेकर ( ऐसेही औरभी ) रोग याप्य (कष्टसाध्य) या कुछ काल 
औपधसे दुबे रहें ऐसे होते हँ-( अवपादिक, निरुद्धमकाश आदि रोगोंके लक्षण 
अगाडी वर्णन होहीगे) ॥ < ॥ ६ 


8 
त्र ¢; १? इत्ति तः ७ श्या 
[। स्‌ः ८) क्षतकूमय:? राति तत्पुर्पतमासः पूर्वादाना इदः । प्रतिश्यायजा: कोंउजाश क्मयलथा 
सम्दोतिणा प्रमेदिना क्षतेदु ये डग यो इश ते ते याच्या इत्यन्वयः | 


(९८४ ) खुशुतसंद्िता-भा० टी०। 


साँध्या यार्प्यत्वमांयांति याँप्याश्चं सार्ध्यतां तेथा ॥ 
प्रेति? प्रॉणानेसाध्यास्ते नराणासकियांवताम्‌॥ ९॥ 
जो मनुष्य ( ठीक ठीक ) क्रिया नहीं करते उनके साध्य रोग याप्य होजाते हैं 
आर याप्य असाध्यताका प्राप्त होजाते हें और असाध्य होकर कर प्राणाका ना 
कर देते हैं ॥ ९ ॥ 
यापनीयं विजांनीयात्क्रिया धार्यते तुं यैस्‌ ॥ क्रियाँयां ते निर 
ज्ञायां सद्य एवं विनदर्यति॥ १० ॥ प्राप्ता क्रियो धारयंति याः 
प्यव्याधित॑मातुंरम्‌ ॥ प्रपतिष्येंदिवोर्गारं विरँतंभः सांधुयो- 
जितः॥ ११॥ 


जो ऐसा रोग होजाय कि जिसे क्रिया डाडे रक्खे और क्रियाके दूर हेनिपर 
झीमही रोगी मरजाप (वा फिर रोग होजाय ) उसे याप्प जानो ॥ १० ॥ याप्य 
व्यायिफे रोगीको क्रियाही थांवे रखती हे नहीं तो जैसे लगी हुईं बळीके निकाल 
लेनेसे घर गिर जाता हे वैसेदी ठीक किपारे छूटनेसे याप्य रोगी मरजाता है या 
फिर रोग होजाता हे॥ ११ ॥ 


अत उध्यमसाध्यान्वक्ष्यामः ॥ १२ ॥ सांसपिंडवदद्दताः प्रसे- 
किनोऽन्तःपूयवेदनावन्तोऽः्वापानवडङतोटाः । केविस्कठिना 
गग्रुगवदुन्ततमदुसासप्रराह; ॥ १३ ॥ अपर दष्टसापेरास्ता” 
विणस्तनुपिच्छास्राविणो वा मध्योन्नताः केचिदवसन्नञुषिरप- 
यन्ताः ॥ १४॥ 


इससे अगाडी असाध्योंका वर्णन करते हैं ॥ १२ ॥ मांसकी पिडीके तुल्य ऊँचे 
बहुत. बहनवाळे, जिनके भीतर पीप और पीडा बनी रहे घोडीके पीतेमें जैसे 
उसके ऊँचे होते हैं वेस झँे किनारे हाँ कोई कडे अधिक हों गाँके सींगके तुल्य 
ऊँची उठा हुआ कोमल मांसमरोह युक्त हो (तो असाध्य जानो ) ॥ १३ ॥ और 
जिनसे दुष्टरक्त बहता रहे, थोडा २ गाढा २ मझ बहता रहे जो बीचले बहुत 
ठेचा हो जिसके फिनारोपर फांठळ पीड़ा और छिद्र हों ॥ १४ ॥ 


शणतूलवत्लायुजाँलवन्तो दु बसामेदोमजामर्तुळं गस्तावि- 
णश्च दोपसेसत्याः । १५ ॥ पीतालितमूजत्रपुरिपवातर्षा हिनश्चै 
कोएेस्थाः ॥ १६ ॥ क्षीणमांसानां च सरवतो गर्तयश्चांणुरुँखा 


सूत्रस्थान-अ० २३. (१८५) 


है| 


मांसघुड्वेवन्तः सशेव्दवातवाहिनश्ं शिरःकंठस्थाः ॥ १७ ॥ 
” शणके तंतु और रुईके समान नसोंका जाळ जिसमें हो जो दीखनेमें इरे हों 
चसा, चरवी, मजा मस्तुळेंग ( नींवूके रस तुल्य या मस्तकम्नह ( भेज ) के तल्य 
स्राववाले ऐसे दोपोस्पित त्रण असाध्य होतेहे ॥ १५॥ पीला, काला मल तथा 
मूत्र और विष्ठा तथा वायु जिनसे निकले ऐसे कोष्ठगत व्रण असाध्य होते हैं ॥१8॥ 
जिनका मांस क्षीण हो सब तरफ फेलनेवाले जिनके सख अति छोटे हों जिसमें ` 
मांसके इळडलेसे हों जिसमे शब्द्युक्त वाय निकले ऐसे शिर और कण्ठफे बण 
( घाव ) असाध्य होते हैं ॥ १७ ॥ 
क्षीणमांसानां च पूयरफनि्वाहिणोऽरोचकाविपाककासश्चा- 
सोपद्रवघुक्ताः॥ १८॥ भिन्ने वा शिरःकपाले यैत्र मस्तुलुगद- 
शनं त्रिदोषलियप्रीदुर्भावः कासँश्वासो वा यस्येति" ॥ १९ ॥ 
भवन्ति चात्र- | 
जिनका मांस क्षीण हो ओर जिनके पीप, रुधिर बहता हो तथा अरुचि हो और 
भोजनका परिपाक न हो तथा खांसी और श्वासके उपट्रवोसे युक्त हो ऐसे ब्रणीकें 
घावभी असाध्य होते हैं ॥ १८ ॥ तथा शिर और कपालके फटजानेपर जहां 
मस्तककी मज्ञा दीखने लगजाय तथा त्रिदोपके लक्षण उत्पन्न होजायेँ अथवा खांसी 
और श्वास जिसके हा उसे असाध्य जाने ॥ १९ ॥ यहां शोक हें- 
सौ हि ® “+ + ८ 3 क ७. ® 2 
वसौ मेदीर्थं मजानं मस्तुँछुंग च॑ येः खरवत्‌ ॥ आगंतुरेतु ब्रणः 
सिचयेन सिडयेद्दोपसंभेवः ॥ २०॥ 
निस घावसे वसा, चरवी और मज्जा तथा मस्तकस्नेहः बहे वह यदि आगंतुक 
- शखादिकी चोटसे) हो तो सिड हो सकताहे और यदि वातादिक दोपेछि 
शरीरहीसे उठा त्रण हो तो सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २०॥ ५ 
००५ 9 > लक शो २ ० 
अमंमोंपहिते देशै शिरोसंध्यस्थिवजिते ॥ विकारो थीलुपय्येति 
सदसारध्यंस्य लक्षणेम्‌ ॥ २१॥ 
,. यह छोक गूढ है इसीसे माधवने फूटमुह्टरनामक छिष्ट्थमे इसेभी रक्खा है 
इसका अर्थ लोग कई तरहसे करते हैं जैसे जो व्रण ममस्थानेसि दूर शिरा, संधि, 
अस्थिसे वर्जित हो और धातुओंमें व्याप्त हो सो असाध्य है ( कूटमुद्रके संस्कृत- 
न व्यास टा स ६ अमर स्तः 
(सूत्र २१) अमसोंपदिते शिरासंध्यरियर्वाजेते देशे यो विरारोऽनुपर्येति तदसाध्यस्य छक्षणीभ- 
न्यन्बयः । अनुपयेतीत्यत्र न पोते इति वा पाठि; 1 


(९८६) सुशुतसंहिता-भा० टी०। 


दोकाकार पं० आकृण्ण ऐसाही लिखते हैं ) परतु यह ठीक नहीं क्योंकि मथम ता 
मूलमें धातुओंका यह नाम तक नहीं दूसरे यह कि ममस्थाना आर शिरा, सांथ, 
अस्थि इन स्थानोंमें प्रण असाध्य होता हे नाकि इनस परमित स्याग्ामे प्रायः असाध्य 
होताहे इसीसे यह उपरोक्त अर्थ ठीक २ संगत नहीं होता तथा ' कई विद्वान्‌ इस 
कका अर्थ इससे एथ दूसरी तरहसे करते हैं ओर इसका यह अर्थ ठीक है 
फि मर्मस्यानेसे रहित'और शिरा, संधि और अस्थिसे वर्जित स्यानांपर जो विकार 
६ म्रण ) नहीं हो किंतु ममस्थानोपर ओर शिण, संयि तथा अस्थिमे जो विकार 
६ व्रग ) हो वही असाध्यका लक्षण हे अर्थात्‌ मर्मस्थान और शिरा तथा साये ओर 
अस्थिमें व्रग होना असाध्मका लक्षण हे॥ ३१ ॥ 

क्रमेणोपर्चय प्राप्य घाठ्ननुगर्तः इनिः ॥ ने शकय उन्सूऊँयिलु 

चूंद्धो वक्ष इंवाम॑यः ॥ २० ॥ संस्थिरत्वान्महत्त्वाद्च धातूनां कम 

णेन च ॥ निहंत्योपधवीर्याणि मेत्रानदुष्टयहो यथा ॥ २३॥ 

जो त्रण कमसे वर्कर धीरे धीरे धातुओंमें प्राप्त ही जाय वह सहजही शांत 
नहीं हो सकता जैसे बडा वृक्ष नहीं उखड सकता ॥ २२ ॥ बढाहुआ त्रण स्थिर 
हॉनेसे और बढजानेस तथा घातुओंमें आक्रमण करनेस औपधके गणको नष्टकर 
देता है नैस खोटा ग्रह मंत्रके प्रभावको नष्ट कर देताहे ॥ २३ ॥ 

अंतो यो' विपैरीतः स्यारंसुर्खसाध्यः सं उच्यँते ॥ अवद्धमूलः छुँ 

पको यंइदुत्पौटने सुंखम्‌ ॥ २९ ॥ त्रिभिदेपिरनांक्रांतः इयाचोर्छ- 

पिडकीसमः ॥ अंवेदनो निर्साखावो वैणः शुँद्ध हेहोच्यते ॥२५॥ 

इन ऊपर कहहुआसे जो विपरात जण होता ह वह सुखसाध्य हे जसे सूक्ष्म 

जडका छोटा पादा उखाइनेसे सहजही सुखस उखड आता हू ॥ २४ ॥ जो वण 


तीनों दोपोंसे आकांत न हो और ऊदे किनारे यक्त फन्सीकै समान हो जिसमें पीडा 
नहो बहुत जिराव नहो यह शुद्ध नणके लक्षणे हे ॥ २५ ॥ 


कपोतवर्णप्रतिर्मा यंस्यांतँः छेद वर्जिताः ॥ 
स्थिराश्चिंपिटिकावंतो रोहतीति तमादिशेत | २६ ॥ 


जिसका रंग कपोतके समान और ऊपरसे ( किनारे ) चेप नहो ( तर नही) 
आर करडा खुरंड आने लगे तब उसे जाने कि भरगया अच्छा होता है ॥ २६ ॥ 
रुढेवत्मोनमग्रान्धिमशनंमरेंज नणस्‌॥ त्वक्लंवर्ण समतल सम्य- 


मेढ विनिदिशेत्‌ ॥ २७॥ दोष॑प्रकोपाहबोौयासादमिधातादजी- 


सूंत्रस्थान-अ० २४. ८७) 


गतः ॥ हपोत्कोषारूयोदापिं मणो रूँढोपि दोर्येते ॥ २८ ॥ 


इति छुश्नतसंद्िितायां सूत्रस्थाने त्रृयोविशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 

जिसका मुह भरकर साफ हो ग्रंथि ने हो सूजन न रहे पाडा नही चमका रंगसे 
रंग मिलज़ाय “और उँचाई निचाईमें इकसा होजाय उस ब्रणकी ठाक २ भरा आर 
अच्छा हुआ “समझे ॥ २७ ॥ वातादि दोप ( जो शप रहगये हों उनके ) कोपसे 
जोर पडनेसे चोट लगजानेसे अजीणेसे हपसे कोधसे अथवा भयसे अच्छा हुआ 
तुरतका त्रण फिरभी फट वा पक जाया करता है इससे अच्छे हुए पाछिमी कुछ 
दिने इन बातोंका बचाव करना चाहिये ॥ २८॥ 

इति पं ° मुरढीधरशमैवि० सुश्ुतसं० भा० टी० सूतस्थाने त्रयोविशोध्याम; | २३) 


as षः क 
चतुविशोध्यायः २४. 
2... मे [a ९५, + 
अथातो व्यापिसमुद्देशीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 

_ अब यहांसे व्यापिससदेशीय ( व्याधियोंके भेदका सम्यक प्रकार उपदेश जिसमें 
हो ऐसे ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 

द्विविधा व्यांधयः शखसाध्याः खेहादिक्रियासाध्याश्र । तत्र 

शख्रसाध्येपु खेहादिक्रिया न अतिपिछ्यते स्लेहादिक्रियासाध्येषु 

शस्रकमे न क्रियते ॥ १॥' , र 

व्याधि दो मकारकी होती हैं कोई शखसाध्य ओर कोइ सेहादिकियासाध्य 
यहा आदिरन्दसे काय, गुटी, वमन, विरचनांदे शस्रकमसे भिन्न सघ कक्रया 
समझना चाहिये ॥ उनमेस रास्त्रसाध्य व्याधियोमे खहाद्‌ कियाओंसे साडू नहा 
होती तथा सेहाद्क्रियासाध्यध्याधियोमें शस्त्र कम नहीं किया जा सर्कता ॥ १ ॥ 

अस्मिञ्छाख्ने पुनः सवतंत्रसामान्यात्सर्वेषां व्याधीनां यथांस्थूल- 

मवरोधः क्रियते ॥२॥ प्रागभिहितं तदःखसंथोगो व्योधिरिति ॥ 

तञ्च दुःखं त्रिविधमाध्यात्मिकसाधिभोतिकमाधिदेविकमिति ` 

तनु सप्तविधे व्याधाबुपनिपताति ॥ ३ ॥ 

इस धान्वतरीय सुञ्चतसंहितामें सव तत्राका सामान्यता हान सभी व्याधः 

याका यथायाग्य वस्तारपूक अवरोध किया जाता ह्‌ ( रोकनेका यत्न किया 
जाता है) ॥ २ ॥ पहले वणन किया जा चुका है कि इस ( पुरुपशरीर ) से दुः- 
खाका संयोग हाना व्याव कहाजाता हैसो वह दुःख तान मकारस हाता हं एव 


(९८८) खुर्थुतसंहिता-भा० टी०। र 


आध्यात्मिक, दूसरे आविभोतिक, तीसरे आविदैविक सो वही दुःख सात प्रकारकी 
व्याधियोंके रूपमै आकर पड़ता हें ( प्रगट होता है) ॥ ३ ॥ 


ते पनः सप्तविधा व्याधेयः । तद्यथा । आदिवलेपबसा जन्मव- 
लप्रेवत्ता दोषवेलप्रवत्ताः सेघातर्वेलप्रवृत्ताः कालवलंभ्रवृत्ता दैव 
वलेप्रवृत्ताः स्वभाववळभवृत्ता इति ॥.९॥ 


_ फिर वेव्याधि सात ग्रकारकी - होती हॅ । जैसे ( १) आदिवलप्रवृत्त (२) 
जन्मवलपरवृत्त ( ३ दोपवलप्रदरत्त (४) संपातवल्म्रदत्त ( ५ ) कालवलप्रदृत्त 
(६ ) देववलमइत्त (७ ) स्वमाववलपरवृत्त ॥ ४॥ 


तत्नाऊीदेवलप्रवृता य झकशाणतेदापान्वया: कुष्ठाःीःभ भूंत- 
यस्ते अपि द्विविर्धा मातेजाः पितजाश्र ॥५॥ 


उनमसे आदिवलूमइत वे होती हैं जो शुक्र अथवा शोणितके दोपसे उसन 
हों नेसे कुष्ठ ववासीर आदि ये भी दो प्रकारफी होती हैं एक माताके र 
दसरी पिताफे वीयदोपसे ॥ ५॥ 


जन्प्रवर्ल॑घवृत्ता ये' भांतुरपचौरात्पंगुजात्यंधवघधिरसूकामिन्सिन- 
वामनम्रभूतयो जाँयन्ते ते ऽपि द्विविधा रसैंकता दौह्ेदापचार- 
कृताश्चे ॥ ६॥ 


न्मवल्भवृत्त वे होती हैं जो माताके दराचारसे हों जैसे पगुला, जन्मांध 


बहरा, गंगा, हकला, वीना आदि जो जन्मसै पैदा हाँ ( जन्मसेही जो रोग शर. 
रके संगही पैदा हों ) वे भी दो प्रकारके होते हैं एक रसकृत अर्यात्‌ माता दूषित 
आहार करे उसके रससे गर्भगत शरीरमे रोग उत्पन्न हो जाय दूसेर दौढेदके अप 
चारकूत अथात्‌ गाभणाका इच्छा जिस वस्तुपर हदो चह न मेल या विपरात मिले 
उससे गर्भमें उपायि हो ॥ ६ ॥ ( इसके सिवाय गर्भिगोंके कोध, शोक, भय 
आदिसेमी गर्भमें विकार होता है वहभी जन्मदलप्रपृत्तदी होता हे) 

दो्पवलप्रवृत्ता य आतंकंसम॒क्‍न्ना सिथ्योहाराचारमवा्थं तेऽपि 

द्विविधां आमारोयससुस्थाः पर्कोशयसमत्थाथै । पुनश्च द्विविधाः 


झारीरा मानसाश्च त एते आध्यात्मिकाः ॥ ७॥ 


( सूत्र ७ } केचित्‌ छुत्प्सिखादीना स्वमावयणछ्प्रइत्तानामाधिदृपिकानामाध्य[त्मिका इति झुरतिःवष्ठः 
1८ ते देवमभिङन्य वर्वतेऽव आपिदैपिक्रा एवेति सिद्धांत: । इलताचार्देणापि चैतदयीशतम्‌ 1 


७ 


स॒त्रस्थान-अ० २४. {१८९ ) 
दोषवलभवूत्त वे रोग होते हैं जो वातादिदोषेकि आतेकसे ( कोपसे) और 
मिथ्या आहार विहार करनेसे उत्पन्न हों वे भी दो प्रकारके हैं एक आमाशयसे 
उन्न हुए दूसेर पकाशयसै उत्पन्न हुए ( आमाहायके रोग छर्दि, अरुचि आदि भोरे 
पकाशयके अतिसार, प्रवाहिका आदि ) ये दुःख फिर दोप्रकारके होते हें एक 
शारीरक दूसेर मानस ( इनका वणन पहले अध्यायमें आइका हे), ऊपर कहेहुए 
आदिवलप्रवृत्तको आदिले यहांतक जो कहे य सब आध्यात्मिक फहाते हैं ॥ ७.॥ 
तघातवर्ङप्रवृत्ता य आगंतवो दुवळस्य बलवद्वियहात्तिपि' द्विविध 
शात्रेक्कता व्यालीदिछुंताश्रे । पते आधिभोतिकाः ॥ ८ ॥ 
सेघातवलभवृत्त उन आगेतुक व्याधियोको कहते हैं जो दुर्वळको वलपानके 
लड़ने आदिसे हानाय वह भी दोप्रकारकी है एक शखकृत (लाठी, पत्थर, तीर! 
तलवार आदि चोट लगजाम ) दूसरे व्यालांदिकृत ( सप, वृश्चिके डसने सिंह 
व्यामादिके विदीणकरने आदिसे हो ) इन्हें आधिभातिक कहते हैं ॥ ८ ॥ 
कालवेलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षाभ्रभूतिनिमित्तास्तेपिःद्वि 
विधा व्यापँन्नतुकृता अव्यापन्नतुकृताश ॥९॥ ` 
कालबलमपृत्त वे रोग हैं जो सरदी, गरमी, वाझ, वर्षा आदिफे कारणसे होते- 


हैं वे भी दो प्रकारके होते हें एक विकृतक्रतुके कारणसे हों दूसरे यथार्थ ऋतुके 
कारणसे हो ॥ ९ ॥ 


देवधलंप्रवत्ता ये' द्रवद्रोह्मिशेस्तका अंथर्वकृता उपसर्गकॉताओ 
तेऽपि द्विविधां विश्युदेंशनिकताः पिशेचादिकृताओ पुनर्श 
द्विविर्धीः संसैगजा आर्केस्सिकार्श ॥ १०॥ 
दृवबलप्रवृत्त वे व्याधं ह जा पारहास वर परस्रीगमनेच्छा याहम्वरानामत्तक 
अधवेण वेद्‌ करकं या उपसगे मत्राकरक मारणाचाटनाद्रूपकेवात्मक पीडा 
हो । बहभी दो प्रकारकी है ( १ ) बिजली वन्न आदिसे हो ( २ ) पिशाच भूतादि- 
कृत हो । फिर वहभी दो प्रकारको हे, एक संसर्गन दूसरी अकस्मात ॥ १० ॥ 
स्वभाववर्ळप्रत्ता क्षुस्िपासाजरामृत्युनिद्राप्रमृतयरंतेपिः द्विविर्धा: 
कालंकूता अकालकतार्श तेत्र परिरंक्षणकृताः कालेकृता अपारि- 
रक्षेणकुता अकाँलकृता ऐति आधिदैविकाँः तत्र सबेव्याध्यवरों घः१ १ 
स्वभावबल्भवृत्त वे ध्याधि हैं जो क्षया, तपा, इडा, मृत्यु, निद्रा आदिम 
होती हैं वे भी दो प्रकारकी हैं १ कालकृत, २ अकालकृत उनमेंसे सम्यक रक्षा 


(१९०) सथ्रुतसंहिता-भा० टी० । 


करेनपर भी हों सो कालकृत और जो रक्षा न करनेपर हों वे अकालकृत होते हैं 
चे कालबलप्रदृतस आदिले यहांतक आधिदैविक कहलाते हैं तहां सव प्रकारकी 
व्याधियोंका अवरोध कतव्य है ॥ ११ ॥ 
सँवेपां व्यांधीनां र्च वातपित्तस्छेप्माण एवं सूलं तहिंगँलाहुप्टर्फ- 
ऊखादागमाँच्च त॑था हि कृल्लं विकारजातं विश्वैरूपेणावँस्थित 
0. ~ FS वसे क्स ५६, १ 
सच्वरजस्तमांसि.न व्यैतिरिच्यैत एवमेवे कुल पविकारजात॑ 
घिश्ेरूपेणार्वेस्थितमध्यंतिरिच्य वातपित्तश्हेष्साणो वतते ॥१२॥ 
समस्त व्याधियोंका सूळ कारण वाय, पित्त और कफही हैं क्योंकि रोमीमें 
उनके लक्षण होनेसे तथा वातादिके शांतिकारक पदायोसे रोगशांतिरिप द्टकर्ट 
होनेसे तथा शाखसे भी यही प्रतीत होता है जैसे संपूण विश्वरूप करके स्थित 
हुआ मायाका विकारजात जगत्‌ सस्वुण, रजोएुण, तमोयुग इन तीनों शुगपि 
पृथक्‌ नहीं होसकता वेसही समस्त विश्वरूप करके अवस्थित प्रकृति, बिकारजात 
जगत, रोग, वायु, पित्त और कफ इस दोपत्रयसे भो पृथक्‌ नही रह सकते ॥१२॥ 
"> ७. Ce a 
दोषधातुमलसंसगोदायतँनबिशेपाङ्चिसित्ताब्चैंपाँ विकलां भवंति। 
'दोषडवितेष्वत्येथ धातुपु संज्ञा क्रियंते रसँजोऽये शोर्मितजोऽये 
मांसँजोऽयं मेदोजऽयंमस्थिंजोऽये मंजजोऽये शुक्कजोऽये व्या- 
थिहिति ॥ १३४ 
वातपित्तकफादि दोपोंका रस रक्तआदि धातुओं और मलसे संसर्ग होने 
तथा स्थान विशेपसे और निमित्त (कारण भेद )स उनमें भेद होजाते हैं और दोषों 
(वातादि ) करफे अत्यन्त दूपित धातुओंमें ( रोगोंकी ) संज्ञा की जाती है कि यह 
रोग रसज ( रससे पैदा हुआ ) है यह रक्तज है यह मांसज है यह मेदसे है यह 
अस्थिसे यह मासे हुआ है यह वीयसे है ॥ १३ ॥ 
> रसले होनवालेरोग1 - _ 
ततराज्ञाऽशद्वाऽरोचकाऽविपाकांऽगमईञ्वरहासतृस्तिगोरवह्वरपां- 
डुरोगमागोपरोधका्यवेरस्यांगसादएकाऊवलीपलितदर्शनघ्र्- 
तयो रसदोषॅजा विकारीः ॥ १४॥ 
उनमेंसे अन्नमे श्रद्धा न होना, अखे, पचाव न होना ( अजी ), अङ्गम, 
ज्वर, हास ( उकलाई ), दपि; भारीपन, हदोग, पांडु, मार्गोफा अवरोध, 


सूत्रस्थान-अ० २१ (१९१) 


कुशता, मुहका स्वाद बिगडना, अंगोंका थकान, वे अवस्था खचामे एलटी 
पना; बाल सुपेद्‌ होजाना ये विकार रसके दोपसे होते हैं ॥ १४ ॥ 
क्तदोषके रोग । 
कुष्ठविसपपिडिकामशकनीलिकातिलकालकन्यच्छव्यंगेन्दळुप्त- 
छीहविदरधिगुल्मवातशोणिताशोऽुदांगमदासुग्दररक्तपित्तप्रभ- 
तया रक्तदाषजा गुदसंखमंदूपाकाश्च ॥ १५ ॥ 

८ कुष्ठ, विसप, छुन्सी, मस्से, नीलिका ( त्वचा काली पडना ),तिलकालक, चकदे; 
झाई,इंद्रछु ( वालोंकी जड गल जाना), प्हीह, विद्रधि, सुल्म, वातरक्त, बवासीर, 
साली, अंगका टूटना, असृग्दर ( त्वचासे स्वल्प खुजानेमें रक्त निकलना या 
सुरी आजाना ), तया रक्तपित्तादि ये विकार रुविरके दोपे होते हैं तथा गुदा, 
सख, लिंगका पाक भी ॥ १५ ॥ 

* मांसदोषज रोग । 
अधिमांसार्चुदाशोंऽघिजिह्वोप जिह्वोपकुशगळशुंडिकालजीमांससं- 
घातोएप्रकोपृगलगण्डगंडमालाघ्रभृतयो मांसदोषजाः ॥ १६॥ 

अधिमांस ( किसी जगह मांस बढजाय )) अर्शद ( मांसाधुद ), अश, अघि- 
जिह और उपनिह (ये दोनों निह्वारोगोंमें सलक्षण वणन होंगे ), उपकुश ( दैत- 
रोग ), गलशुंडी ( ताछरोग ), अलजी ( एक प्रकारका झूकरोग), मांससंघात 
और ओष्ठप्रफोप ( होठ पाक » गलगेड और गेडमाला आदि ये रोग मांसके 
दोपसे होति हैं ॥ १६ ॥ 

मेदोदोषके विकार। _ 

अंथिश्वद्धिगळगडावुदसेदोजोएप्रकोपसधुमेहातिस्थौल्यातिस्वेदप्र- 

भृतयो मेदोदोषजांः ॥ १७ ॥ 

गयि ( गांउ ), अंडवृद्धि, गलगंड, अर्बुद, मे रोज, ओए प्रकोप, मधप्रमेह, अति- 
स्थलता) अतिपसीना इत्यादि विकार मेदके दोपते होते हैं ॥ १७ ॥ 

अस्थिदोषके विकार । 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशूलकुनखप्रभुतयो5स्थिदोषजाः ॥ १८॥ 

कहीं हाड वढनाना दातोंकी जडमै और दांत होना, अस्थियोंका दरद और झळ 
तथा नखूनोंका विगडना आदि विकार अस्थिदोपस होते हैं ॥ १८ ॥ 


{ १९२) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


मञ्जादोषजनित विकार ।. 
तमोदशनसूच्छाखमपवग्रोरवस्थूळमूलोरु ञंघानेवामिस्यंदप्रभृत- 
यो मञ्जदोषजाः ॥ १९ ॥ 
अंधेरी आना, सच्छा, श्रम, जोड मोट होना, जांषकी जड स्थूल होना तया 
जंघाकी स्थूलता; नेत्रआभिस्यंद आदि विकार मजाक दोपसे होते हैं ॥ १७ ॥ _ 
, शुक्ऋदोषजन्प विकार! ` 
केव्याघ्रह्षशुक्राइमरीशकमेहझुक्रदोषादयश्च तदोषजाः ॥ २० ॥ 
नपुंसकता, खीसँगमै इप न होना, छककी पथरी, झक्रप्मेह तथा वीयेविकार 
आदि शुके दोषसे होते हैं ॥ २० ॥ 
त्वग्दोषाः सञ्गोऽतिप्रवृत्तिवो सळायतनदोषाः । इंद्वियाणामप्रवृ- 
त्तिरयथाध्रवृत्तिर्वेन्द्रियायतनदोपाः । इत्येवं समांस उक्तो विरँत- 
रनिमित्तानि चे पैं प्रतिरोगं वक्ष्यामः ॥ २१ ॥ भवति चात्र- 
स्वेचाके दाप मलोका अवरोध या अतिप्रवृत्ति हो तो मळाभित दोप होते हैं 
तया इन्टिये अपने कार्योमें प्रदत्त न हों या अन्यथा प्रदत्त हों तो“ इन्दियाश्रित 
दोप समझो । यह संक्षेपतासे कहा गपाहै विस्तार और निमित्त ( कारण निस रे 


आहार विहारादिस जो रोग पैदा हों उन्हें ) प्रत्येक रोगके साथ अगाडी निदान 
और उत्तरतत्रमें वर्णन करेगे ॥ २१॥ यहां छोक हे- 


कुपितानां हि दोषाँणां शारीरे परिध(वताम्‌॥ यंत्र संगश्च वैश 
पयाइययाधिस्तंजरोपजीयते ॥ २२ ॥ 


शरीरमें विचरनेवाळे कुपित दोपोंका अपनी वियुणतामे जहां अवरोध ( रुकावो' 
हो उसी स्थानमें व्यायि उयन्न हो जाती है ॥ २२ ॥ 


भुँयोऽ् जिज्ञास्यं कि वातादीनां जैपरादीनां निर्त्य; संश्लेपे: पारि- 

छेदो वे ति॥ २३॥ येदि निरयः संशलेपः स्यात्तंहिं नित्यांतराः 
संवे एवँ प्राणिनः स्युः । अथाप्यन्यथा वाताँदीनां ज्वरोदीनां 
चान्यन्न वर्तर्मानानासन्यत्र लिंग चै सर्वैतीचि” कृत्वा येंडच्येते 
वार्तीदयो ज्वराँदीना मूळौनीति ते अत्रो गते ॥ २४ ॥ 


फिर अब यहां यह जानेन योग्य हे कि वातादि दोपोफा और ज्वरादिरागोका 
नित्य सग्यन्य है या परिच्छद्‌ ॥ २३ ॥ यदि नित्य सम्पन्ध हो तो समस्त माणि 


सुत्रस्थान-अ० ४४. ( १९३) 
मात्र सदा रोगी ही होते और यदि परिच्छेद हो तो वतमान वातादि दोषो और 
ज्वरादि रोगोंका अन्यत्र पृथ र्‌ एयङ्‌ चिह्न नहीं होता और ऐसी कल्पना करके 

कहा जाय कि वातादि दोप ज्वरादि सेगीके मूल कारण हैं तोभी ऐसा नहीं इस 
पर कहते हैं ॥ २४ ॥ 


दोषान्प्रत्योख्याय ज्वरादयो न भवति । अथ च न नित्यः संबंधों 
यथा हि विद्युद्गाताशानिवर्षाण्याकाशं प्रत्याख्याय न भवंति । 
सैत्यप्यांकारे कदाचिन्नं भवंति । अथ च निमित्त॑तस्तैत एवोत्पँ- 
त्तिरितिं तरंगचुड॒दादयश्रोदेकैंविशेषा ऐव ॥ २५ ॥ वाता- 
दीनां ज्वरादीनां चं नॉप्येब संउलेवी ने परिच्छेदैः शार्श्नतिकः । 


NON 


अथ च निमित्तत एवोर्पत्तीरति ॥ २६ ॥ भवति चात्र-- 

दोषों ( वातादिकों ) को प्रत्याख्यान ( पृथक प्रगट ) करके ज्वरादिक नहीं होते 
और न इनका तित्यसंबंध हे किंतु जैसे पिजळी, वाझ, वन्न, वर्षा इत्यादिक 
यद्यपि आकाशको पृथक प्रगट करके नहीँ होते पर तो भी आकाशके सदा वर्त 
मान होनेपर भी कभी २ य नहीं होति (एसे वातादिकीके झरीरमें सदा होनेपर 
भो कभी रोग नहीँ होत) और नि बहांही उत्पन्न होजाते हैं भैसे लहरी, 
बुलबुल आदि जलका विकार हैं पर वा्टविलोडनादि निमित्त पाकर होते हैं 
(वे निमित्त शुद्ध स्थित जछमें नही होते ऐसेही विना निमित्त शुद्ध यथावस्थित 
वातादि दोपोंसे रोग नही होते ) ॥ २५ ॥ संतरां वातादिकि दोषॉका ओर ज्वः 
रादि रोगोंकाभी परस्पर इसी परकार न ती नित्यसबेंध हे न निरंतर परिच्छेद 


वस्तुतः निमित्ते ( निमित्त पाकर ) उत्पन्न होजाते हें असे हिलोने, विलोने आदि“ 
निमित्तोसे जलमें लहरी और बुलबुले उत्पन्न हीजाते हैषेसेही कुस्सित आहार बिहार" 


रूप नोमेत्त पाकर वातादिमें ज्वरादिराग उतपन्न हाजाते ह ॥२६॥ यहाँ छाक हे” 
विकारपरिभाणं,च संख्या चेषां पुथ्वेपुथक्‌ 1 
विस्तरेणोत्तिरे तंत्रे सर्वी वाधाश्चं वियते ॥ २७ ॥ 
इति सुश्रुतल।हेतायाँ सूत्रस्थान चठावशोऽव्यायः ॥२४॥ 
रोगाका पारमाण तथा उनकी संख्या आर 1वस्तार पवक न्यार न्यारे 
सब रोग उत्तरतंत्रमें कहे जायंगे (निदान और चिकित्सा स्थानमें भी वणन होंगे 
परंतु शेप रहे सब उत्तरतंत्रमें कहे जायंगे ) 1 २७ ॥ 
इति प० मुरळीधरशर्मवि० सुथ्रुतत० भाग्टी» सूत्रस्थाने चतुर्मसोऽव्याय' | २४ ॥ 
(सूत्र २५ ) प्रप्याख्याय प्ररटोङ्कत्य परित्यन्य वा । (सूत्र २६ ) विश; खछेप: सवदा अत्रय 
बत्वमू, यथा बुयाँतपयोः । परिव्ेदो-विक्ेष , यथा घदकुछालए: 1 
१३ 


(१९४) सुश्नतसंहिता-भा० टो० 1 


है पेचविंशोध्यायः २५. 
अथातो$ष्टविधरास्त्रकमांथ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यहसि आठ मकार शस्त्रकर्मके विषयमे अध्याय वर्णन फरते हैं- 
छेद्यरोग । 
छेया भगंदरा यंथिः म्छेब्मिकत्तिलकालर्कः ॥ त्रणवेत्मावुदां- 
न्यंगक्षमेकीलोस्थिमसिगम्‌ ॥ १॥ शैस्यं जतुमैणिर्माससेघातो 
गेंलशुंडिका ॥ खायुमांसशिराशोथो वॅल्मीक शतपोनकः ॥ अध 
वश्लीपर्दशात्रे मांसकंैधिमालिकः ॥ २॥ 
ये छेदन करने योग्य हैं भगंदर, कफकी गांठ, तिलकालक (एक प्रकारका 
लिंगरोग ), घणमाग, अशे, चवासीरके मस्ते, चमकीलक, अस्थि और मांसगत 
शल्य, जतुमाणि, मांससंघात, गलशुंडी, खाउ और मांसशिराओंका वल्मीक रोग 
तथा शतपोनक और अधप, उपदंश, मांसकंदी तया अधिमांस इतने रोगोंमें 
यदि शास्त्र कर्म करना हो तो छेद्य कम्म अवात्‌ छेदन करना योग्य है ॥ १॥२॥ 
भेद्यरोग 
भेर्या विद्रेषयोज्न्यत्र सवजाडमन्थंयसत्रंयः ॥ आदितो ये विर्स- 
पाच बद्धैः सविदारिकाः ॥३ ॥ प्रसेहैपिडिका शोफैस्तनरोंगा- 
चसन्थकाः॥ कुम्भीकानेशयी नाडयो इन्दौ पुष्कीरिका5र जी ॥४॥ 
प्रायशेः क्षद्ररोगाश्चं पप्पटो तालईतजों ॥ तंडिकेरो 
गिर्ळायुश्चै पूव ये चे प्रपाकिनः ॥ वस्तिस्तथीरमरीदेतोमेंदो- 
जा “ये च केचन ॥५॥ 
इतने रोग भ अर्थात्‌ भेदून करेन योग्य हैं सब्रिपातसे अन्यत्र सघ विद्रयि, 
तीनों प्रकारकी ग्रंथि, आरभसे सब प्रकारके विसर्प और वृद्धिरोग तथा विदा” 
रिका ॥ ३॥ प्रमेहपिडिका, शोय, च्चचीफे रोग, अवय, कुमिका, अनुशयी, नाडी” 
रोग, दोनों प्रझारके दंदरोंग (१ वृंद २ भहारंद ), पुष्फरेका ओर अलजी ॥४॥ 
ओर प्रायः क्षुद्रोग और दोनों प्रकारके पुप्पुट-ताउुम और देतन तथा तुडकरो 
और गिलायु तया पहलेहीसे पकजानेवाले शोयादिरोग अइमरीके निमित्त वस्ति और 
कई मेदोरोग (इनमे यदि राखफमकी आवश्‍यकता हो तो भेदनकम करना चाहिये) 
६ सत्र १) उषम रयि" । अस्करमा शस्यम्‌ । ( सूत्र ५ ) अरमरादेयोः बहि्तिमेया 'ववर्थे 


सृत्रस्थान-अ० २५ ( १९५) 


लख्यरोग। 
लेर्याश्वतेलो रोहिण्यः किलाससपर्जिदह्विका ॥ मेदोजो देत- 
वेदो ग्रंथिवत्माधिजिद्षिका ॥ अर्शासि संडँलं सांसकंदी* 
सांसोच्नैतिस्तथाँ ॥ ६ ॥ 
इतने रोग लेख्य अर्थात्‌ लेखन करने ( खरचने ) योग्य होते हैं चारों प्रका- 
रकी रोहिणी, किलास, उपानिह, मेदोन ( ब्रणमें मेदोत्पन्नरोग ), देतवैदभ, ग्रंथि- 
"वर्त्मा, अधिजिह, बवासीर, मण्डल ( कुष्ठ ), मांसकदी तथा मांसोन्नति ( मांस 
ञ्चा होना ) इन रागाम शरत्रकम करना हो तो लखन करना चाहिये ॥६॥ 
वध्य आर एप्यराग । 
वेध्यां: शिरा बैहुविधा मृत्रवृद्धिवेकोदरस । एँष्या नाडयः सेश- 
ल्याञ्च बणां उन्मागणश्रेय ॥७॥ * 
बहुत प्रकारकी शिरा (नसें ), मूत्रशद्धि तया जलोदर ये रोग वेध्य अर्थात्‌ 
- वेधन ;फरने योग्य हैं इनमें शस्रकर्मफी आवश्यकता हो तो घेवन करना 
{ धीधना ) उचित है। शल्यसे युक्त सव नाडी उन्मागवाले त्रण ये एप्प अर्थात्‌ 
. पषण करने योग्य हैं ॥ ७ ॥ 
आहोरय्याः शर्करास्तिलों दत्तकणमलोईमरी ॥ शाल्याने सूढग- 
श्व वचरच निचित गंदे ॥ ८ ॥ 
, इतने विकार आहायं ( आहरण करने योग्य ) होते हैं तीनों प्रफारकी मूत्रश- 
करा तथा दांत और कानक मळ, पयरी, सव प्रकारक शरप आर सूटगभ तथा 


युदामें जमा हुआ विष्ठा इन्हें आहरण करना ( किप्ती यंग या राखते खरच कर 
या समेटकर या खीचफर निकालना) चाहिये ॥ ८ ॥ 


खाव्या विद्र्धयः पंच भवेयुः सवेजाहँते ॥ कुष्ठोनि वायेः सर्रुजः 
सको यैरचेकदेशजः॥ ९ ॥ पाल्यामयाः म्छीपर्दानि विपर्जुष्टं 
चै शोणिंतम्‌॥ अधुर्दानि विलर्पार्थ अन्धयश्चादितँस्तुँ ये ॥१०॥ 
जयखैयश्चीपदंशाः स्वनरोगा विदारिकाः ॥ शीपिरों गलशा- 
हक कंटेका कृमिदेन्तकः ॥ ११॥ देतवेएः सोपेकुशः शीतादो 

दन्तँपुप्पुटः ॥ पित्तासंकफजासोडेया: क्ुद्ररोगार्श्वं भूयशोः ॥१२॥ 


( सूत्र ७ ) एप्पा एपणीया लेइशलाकादिया अतरन्वेषणीया नापनीया । (सून १० )जादनब्नया 
अथय शेत रोरुद्रयेनान्वय । द्वादशपर्यतेषु पे खाव्या मोययिति एरवोकिनान्वप: [ 


(१९६) सुथ्वतसोहेता-भा० टी०। 


इतने रोग स्त्राव्य अथात्‌ मल रक्तादि चवाने योग्य होते हें सन्निपातकी बिदर" 
घिके सिवाय ( सब प्रकारकी ) पांचा विणि तथा कुष्ठ; झुलयुक्त वाण, एक 
जगह उपजा हुआ सोजा ॥ * ॥ कणपालीके रोग छोपद, विपशुक्त रक्त, अर्तद, 
विसर्प, ग्रंथि तथा आरम्भम जो तीनों भांतिकी ग्रंथि हों जायचे ॥ १० ॥ सब 
प्रकारका उपदंश, स्तनरोग. विदारिका, शोपिर तथा गलशाळूक, कंटक, कुमिदेत 
॥ ११॥ दंतंबष्ट, उपकुश, शीताव, देतपुप्पुट, तथा पित्त, रुधिर और कफके 
ओष्ठरोग और वहुतस घुटराग ॥ १२ ॥ 

सीव्यौ मेदःसंमत्थाश्र भिन्नाः सुलिखिर्ता गर्दाः ॥ सद्योन्नेणा- 

स्तँथा मेवे चलसंघिव्यैपाश्चयाः ॥१३॥ न॑ क्षाराभिविपेजुष्टा ने वां 


मारुतंवाहिनः॥ नौं तो हिर्तश्याश्चं तेपु सस्यौश्विशोधनम्‌॥१४॥ 
इतने रोग ( त्रण ) सीमने योग्य होते हैं जो घाव मेदसे उत्पन्न हुए हों तथा 
भिन्न ( फटे हुए घाव ) सुलिखित ( जो बहुत लेखन किये हाँ) ऐसे रोग और 
सद्योत्रण ( सुरक्तक कटे हुए घाव ) तथा चलायमान संचियाक आशत जा घाव 
हों ॥ १३ ॥ इतने त्रण सीमने योग्य नहीं होते जो क्षार आमे और पिप करके 
जुष्ट हों तथा जो पवनवाही हों तथा जिनके भीतर (दुष्ट) रुधिर तथा डल्य हो 
हैं सीवे नहीं किंतु इनको अच्छमकार शोधन करे ॥ १४॥ 
पांशुरोमनेखादीनि चर्लमस्थिभर्य चे यत्‌ ॥ 
आहृतानि यतोञ्सूनि पाचयेयुसूश नणम ॥ १५॥ ६ 
_ शूलि, रोम ( चाल ), नख़न आदिक वस्तु तथा चलायमान ( खंडित) अस्थि 
इन्हें त्रणसे खच जुद्ध करना चाहिये यदि ये त्रणसे नही निकाले जापँ तो ब्रणको 
पका देते हैं ॥ १ 
रुंजश्व विविधाः कुर्यस्तंस्मादेतांन्विशोधॅँयेत्‌ ॥ १६ ॥ सतो यणं 


समुन्नस्य स्थापैयित्वा यर्थास्थित्तम्‌ । सीव्येत्तक्ष्मेण॑ सूत्रेणँ 
CT 


वल्कळेनइमेतेकस्य वा ॥ शणजक्षोमसूत्राभ्यां खाँय्वा बलेन 
वॉ पुनः ॥ १७॥ 
7 और नानापकारकी पाडा करते हैं इस लिये इन शाले आदिको अवश्यंमव शोधन 
- करना चाहिये ॥१६॥ फिर वणका उन्नमन ( ऊंचा ) करके और यथावस्थित स्थापन 
` करके ( जोड मिलाकर ) महीन डोरेस जा अइमंतके वल्कळका हो अथवा सणका 
या रेशमका डोरा हो उससे अथवा ( खाय ) तांत या वारस सीमदे ॥ १७ ॥ 


पूज १४) क्चारर्भिकौजुअ माज्तवादिनो अतर्छोदितदर्‍्या न शोन्या; रिद तेपा शोधन कार्यम | 


सूतरस्थान-अ० २५. (१९७) 


सूवीगुडूंचितानेवी लीव्येद्रेछ्ठितक शनेः ॥ सीव्येद्गोर्फणिकां वाणि 

सीख्यैद्रो तत्नैसेवनीम्‌ ॥ १८ ॥ जग्रेथिमथो वापि यथायोग- 

सथापि वा । देशोस्पंसांसे संधी चै सचीवृत्तांगलद॒यम्‌ ॥ १९ ॥ 
आयंता च्यंगुंठा अयला सांसले वापि पूजितों ॥ धुवका 
हिता ममेफलकीशोदरोपरि ॥ २० ॥ 

- अथवा झवी या गिलोयके तेदुओंसे सीमना चाहिये तथा शनेः आः 
वक्ररूप सीमन ( टाके.) लगावे अथवा गोफियेके तुल्य सीमे अथवा तुन्नसेवनी (रफ 
करनेकी भांति) ॥ १८ ॥ अथवा सूधी ग्रयिकी भांति सीमे अथवा जसे योग्य हो 
नेसे सीमे 1 जहां थोडा मांस हो वदां तथा संधियोंम दो अंगुल वच (गोळ मडाव ) 
वाली सुई चाहिये ॥ १%॥ और मांसवाले अंगमें तीन अंगु लंबी और तिथारी 

होनी चाहिये और ममस्थानां और फलकोश तया उदर इनपर सीमनेके लिये धनु- 
"पके आकारवाली- सुई चाहिये ॥ २० ॥ 

६ < 
इस्येताखिविधाः सूर्च्यस्तीक्ष्णामां: सुसमाहित॥। कार्रयेन्मालती- 
पुप्पदुन्ताँअपरिमंडलाः ॥ २१ ॥ नातिदूरे निकेष्टे वां सूची कैर्म-, 
णि पातयेत्‌ ॥ दूरहिजों मणोधस्य संनिकेष्टेवळुंचनस्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार तीन भांतिकी सुइ धनवानी चाहिये जिनकी नोक पेनी और समस्त 
साफ हो तथा माळतीके पुष्पकी डेडीके अग्रभाग जेसी मोरी गोल होनी चाहिये 
॥ -२१ ॥ सूचीकर्म (टांके लगाने) के समय अत्यंत दूर २ टांके नहीं लगाने 
चाहिये ओर अहुत निकट २ भी नहीं लगाने चाहिय क्योंकि अति दूर टाके 
छगानिसे घणके किनारोंमें पोडा होती हे और बहुत पास २ लगानेमें चर्म छी 
जाता है ॥ २२॥ 

७. 2. १३ § ha ७ 4 ks 
अथं क्षोमपिञ्चुच्छनं सुस्यूतं प्रतिसारयेत्‌ ॥ मरियंग्वंजनयप्रयाह- 
रोमचूणः समंततः ॥ २३ ॥ सलछकॉफलचूर्णेवा क्षोमध्यामेन वा 
पुन; } ततो नेणं यथायोगं बद्धा चारिकमा दिशेत्‌ ॥ २४ ॥ 

सीमनके पीछे रेशमी वस्त्र अथवा रूईफे फोहेसे उस ठीक सीमेहुए घणको टका 
रक्खे ओर मियं ( मुंद्रा ), सोवारांजन, मलहटी, लोधका दरण उसपर सत्र तरफ 
चुग्कादे ॥ २३.॥ अयवा सलकी ( शाल) वृक्षो; फलका चूर्ण अथवा रेदामकी 
राख बुस्काद्‌ फिर णका यथायाग्य चाँधकर ( पट्टी बांधकर ) घाणतापासनाय 
अध्यायोक्त आचरणऊा उपदेश करे ॥ " 


{ १९८) सुश्रुतसेहिता--मा० टी०। 


एतदष्टविधं कर्म समासेन प्रकोतितम्‌ ॥ चिकित्सितेष कात्स्न्ये-- 

न विस्तरैस्तस्यं वक्ष्यंते ॥ २५ ॥ हीनांतिरिक्त तिंय्येक्चं गात्रं 

च्छेदनमात्मनः ॥ एतंव॑तस्रोऽ्टविये कर्मणि व्यापदः स्म्रता २६ 

यह आठ मकारका राख्रफर्म सक्षपमात्रेस यहां कहा, पवस्तारपवक पर्णतासे 
1 कि त्सत स्थानम इनका वणन हाँगा ॥ २५ ॥ शास्त्रकमसे ये चार व्यापात्त 
होतोहे १ होनता ( जतना शख अवचार करना याग्य हा, उसस कम अवचार 
किया जाना ), २ अतिरिक्त अधिक या अन्यथा, ३ तिव्यक ( तरछा शास्रपात 
“हना ), ४ वैद्य अपने शरीरमें शस्त्र मारळेव ( हाथ अगुली आद्‌ करालेवे ) आठा 
प्रकारके शस्रकममे ये चार व्यापत्ति ( दपण ) हैं ॥ २६॥ 

अज्ञानलोभा हितवाँक्ययोगभयप्रमोहरपरेश्थे भविः ॥ यदा घयुँ- 

जीत भिषंककुरॉस्त्रे चंदा से रापौन्कुरुते विकारान ॥२७॥ ते क्षार- 


शस्त्रॉभिभिरोवधेश्व भूँयोभियु्जीनसयुक्तियुक्तम्‌ ॥ जिजीविषु 
देरते एवं वेद्यै विवैजेयेदुमविषाँ्नितुल्यम्‌ ॥ २८ ॥ व 
« अज्ञानसे छोमसे अहितवचनके योग ( किसी आचके बहकावट ) से भयसे 
मोहसे अथवा इपादि अन्य भाषोंसे यदि वैद्य कुशखका प्रयोग करे तो वह उन 
शेष बिकारांको करता हे ॥ २७ ॥ रोगीको चाहिये कि उस क्षार शस्त्र आमने तथा 
ओऔपधोंको असक्तियुक्त अभियोग करनेवाले कुवैद्यको जीवनकी इच्छावाला ( रोगी ) 
उम्रावष आसफ समान दरहासे पारत्याग करदे ॥ २८॥ 
तंदेव युक्त त्वँतिमेर्मसंधी न्हिस्योच्छिरास्ञांयुमथस्थि चेव ॥ मूर्ख 
प्रयुक्त पुरुष क्षंणेन प्राणिवियुज्यादर्थवा कॅथाचित्‌ ॥ २९॥ 
वह अयुक्त भूखंका प्रयुक्त कयाहुआ शस्त्र ममसाथ, शिरा, जाय तथा अस्वि- 
का छदन फर दताह अथवा कभी वह कुशख्र क्षणमरम ग्राणनाश कर देतांहे ॥ २९॥ 
खसः प्रलापोत्पतनं प्रमोहो विचेष्टनं सन्नयनोप्णता च॥ स्रस्तां- 
गता सूच्छनसृद्धेचातस्तीत्रा रुजो वातङ्कताश्च तास्ताः ॥ ३० ॥ 
समस्थान, साथ तथा नस आइक कदन होनत भ्रम, प्रलाप, {गरपइना, माह्‌, 
विकृत चेष्टा करना, सन्नपन ( तंद्रा ), ऊष्णता, अंगोका थकना, सच्छा, ऊ्वंवातः 
श्वास तथा तीक्ण पाडा और चायकृत चिकार होते ह ॥ ३० ॥ 


न्यास तमा ता TTP UIE वका होत ह ली... 00 

(सत्र २८) भूयोइमियुंजान वारवारमयुक्तियुत्त गुजानम्‌ | विनयेन त्वेकयारत एव यचच तु दुपणस्य 
दाढधेमेमेति । (सूच ३०) अमः चकाल्‍्डस्वेत | पवनमनर्ध्यीस्थनि' । पोट निमिना । स म शन 
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) 


सत्रस्थान-अ० २५, ( १९९ ) 


मांसोदकाभं रुधिर च गच्छेत्सवेन्द्रियाथॉपरमस्तथेव ॥ दशा- 
संरुंपेष्वपि हि क्षतेपु सामान्यतो ममेखु लिंगमुक्तम्‌॥ ३१ ॥' 
मर्मठेदनादिमें मांतथावनके समान रुधिर बहुत निकले, समस्त इंद्रियार्थाका 
उपराम होजाय ( सब इंद्रिय अपने २ अर्थाका परित्याग करदें ) ये मर्मादि पांचों 
छेद्नेमि सामान्यतासे लक्षण होते हैं विशेषकर मर्मछेदनमें होते हैं ॥ ३१ ॥ 
सुरेंद्रगोपप्रतिम॑ थैभुतं रकं खवदै क्षेतत वौयुः॥ करोति रो- 
गोल्विविधान्यॅथोक्तांरिछेन्नासु मिन्नांस्वथर्ता शिरासु॥ ३२॥ 
वीरबहूटीके समान रुविर घावसे निकले! तथा वायु यथोक्त अनेक प्रका-' 
के रोगोंको करदेंवे ये लक्षण शिरा (रग) के छेदन तथा भेदन होनेमें 
पते हैं॥ ३२ ॥ 
कोेज्यं शरीरावयवांगसादः क्रियोस्वशक्तिस्तुसुळा रुँजश्रै ॥ 
चिरोद्रेणो'रीहति येस्य चापि तं जाँयविद्ध महं प्यवेस्थेत्‌॥३१॥ 
कुबडापन हो, शरीरके अंग मत्पंग थक जाये, कियाओकी शक्ति न रहे और 
दारुण पाडा हो, जिसका घाव देरसे भरेइन सक्षर्णोचालिफी खाए कटी जाने ॥ ९३७ 
शोफातिवृद्धिस्तुसळा रुजश्च वलक्षंयः पंबस भेदैशोफो ॥ क्षते 
तु संधावचलोचले चै स्यात्संधिकर्मोवरतिश्रे लिंगम्‌॥ ३४ ॥ 
शोथकी अतिउद्धि हो, दारूण पाडा हो, बललम हो, जोडोंमें भइ और शोथ 
हो तथा संधि अपने कमसे उपरत हो ( मुड न सके ) ये लक्षण चळ और अचळ 
संधिके क्षत ( घाव या छेदून )म होते है ॥ ३४ ॥ 
घोरौ रजो थेस्य निशांदिनेपु संवोस्ववस्थास ने शांतिरस्ति ॥ 
'तृष्णांगसादो खयर रुंकर्च तमस्थिविदध मैनुज वयर्वस्येत्‌ २५ 
जिसको घोर पीडा हो रातदिन सवतरह (सोते बैठे) घेन नहीं पडे तृषा और अंगा" 
को थकान हो शोय हो तया.पोडा हो उस मनुष्यका अस्थि कट गया ऐसा जाने ३५॥ 
यर्थास्वसेतोनि विभावयेयुलिंगानि मर्मेस्वर्भिताडितेपु । स्पर्श 
नें जानाति बिर्षाडुव्णो यो मांसमर्मण्यभिंताडितः स्याद्‌ ॥२६॥ 
ममेस्थानांके अभिघात ( कटजान चिरजाने आदि ) में यथासम्भव ये लक्षण 
जानने चाहिये ( जो कि श्रमप्रलापादि पहले कहे केवल वे ही नहीं किठु शिरा 
(सूज ३१) उपरमी निदत्तिः द्याद्वेखण्मेपु ममोदि-पचमु क्षतेषु ।( सून ३३ ) तुमुला यदना । 


(3००)... छम्तसंदिता-भाण० दी०। 
सध्यादि छेदनमे जो लक्षण होते हैं व _ भी मर्मछेदनमें होते हैं) जिस मलुष्यकों 
स्पर्शका ज्ञान जाता रहे तथा पाला पडजाय तो जानना चाहिये कि. इसके मांस- 
म्ममें छेदन हुआ है ॥ ३६॥ 

आत्मानमेवार्थ जघन्यकारी झ्रेर्ण यो हंति हि कैम कुर्वत्र ॥ 


तेंसात्मवानासहन कुंवेद्यं विवजेयेदायुरसीपसमानः॥ ३७॥ 

जो वैद्य शस्रकर्म करता हुआ अपनेफी शखसे छदन करें बुद्धिमान्‌ रोगी 
अवस्थाकी इच्छावाला छदन करनेवाले उस फुषद्यफ आअयम तहा रह ( उसस 
चिकित्सा न करवे ) ॥ ३७ ॥ 

, तिथेक्रपणिहिते दाखे दोपाः पूर्वसदाह्वताः ॥ तस्मात्पारेहर- 
न्दोपान्कुयीच्छस््रॅनिपातनम्‌ ॥ ३८ ॥ मातर पितरं पुर्चान्यांधर्वा- 
नपि चातुरे॥भयैत्तानभिशेकेत वेग विश्वासमेति च॑ ॥ २९ ॥ 

तिरछा शख छग जानेसे जा दोष उस्न हाते हैं वे पहले वर्णन हो चुके हैं इस 

“कारणसै उन दोपोंफी बचाकर शकम करना चाहिये ॥ ३८॥ रोगी मनुप्प 

माता, पिता, पुत्र और बांधवॉसे भी चाहे शंका करे परन्तु वैद्यमे शंका नहीं 
करता किंतु वेद्यसे पूरा २ विश्वास रखता है ॥ ३५॥ 
विसैजत्यात्मेनात्सानं नं चैन परिशंकँते ॥ तस्मारंपुतरवैदेवै न 
पलियेदाठुरं .मिंपेक्‌ ॥ ४०७ कर्मणा केश्चिदेकेन दवाभ्यां कैश्वित्रि: 
सिस्तिधा ॥ विकारः साध्यूते केश्विब्बतुर्निरपि कँसेभिः ॥४१॥ 
रागा मनुष्य आमाका अपन आपस त्याग दता ह परन्तु वद्यम रका नहा 
करता इससे वेद्यकोभी चाहिये कि रोगीकी रक्षा पुत्रकी तरहसे करें ॥ ४० ॥ कोई 


एक कर्म करके कोई दो क़र्मकरके कोई तीन कर्म करके और कोई चार कर्म करके 
विकार शांत किया जाता है ॥ ४१ ॥ 


- थमो की्तिप्रत्यर्थ संतां महर्णसुचमम्‌ ॥ घापुयात्खर्गवासं चै 
हितमारभ्य कर्मणा ॥ ४२॥ ~ ’ 
_ इति सुंशुतसंहितायां सूत्रस्थान पंचविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
“कमसे हित "आरम्भ करनेवाळा ( हितकर्म करनवाला ) वैद्य धर्म, अर्ध 
ओर कीतिं तथा मध्यय ( उपकार) ओर सञनोके उत्तम ग्रहण. ( आदरसन- 
“पा ) तथा स्वगेका वास इन्हें प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
इति पै० मुरठीवरशर्म वेद्यि० सुश्रतस०्भा०्टी० धत्रस्थाने पंचार्वशोष्यायः ॥ २५ ॥ 
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३७७ 
पहड़िंशो5ध्यायः २६. 
अधानः प्रन ्टशल्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब यहाँस प्रनष्टशल्यविज्ञानीय अर्थात्‌ नष्ट इर अथवा शरीरमें घसे हुए, 
शल्यका निसमे विज्ञान हो ऐसे अध्यायका व्यास्पान करते हें ॥ 
“शल्खल आशुगमने ” धातुस्तस्य शल्यमिति रूपम्‌ ॥ १॥ 
तहिविधं शारीरमागंतुक च सर्वेशरीरावोधकरं शल्य तंदिहो- 
पदिइ्यंत इत्यतः शब्यशाखम्‌ 8 २॥ 7 
शल, थल, आगमने धात हें इनमेंसे शल वातुसे यक मत्यय होनेस शल्य 
ऐसा शब्द सिद्ध होता हैं ॥ १॥ वह शल्य दो प्रकारका होता है १ शारीरक २ 
आगंतुक ( भावार्थ यह हे कि) समस्त शारीरमे वाधा करनेवाला जो शस्य है 
बह यहांपर ( प्रतिकारके लिये ) उपदेश किया जाता हे इससे यह शल्यशास्र 
न शब्यतंत्र ) कहलाता है॥ २ ॥ 
तत्रं शॉरीरं रोमनखांदिधातवोऽन्न॑मळा दोषांश्च दुष्टाः ॥ ३,॥ 
आँमंत्वँपि झारीरराल्यव्यतिरेकेण यांवंतो भावा डःखंसुंत्पादू-- 
यंति । अधिकारों हि. लोहवेणुइक्ष॑तृणमुंगास्थिमयेषु॒ त्रापि 
विशेषतों लोहैमयेप्वेव। विशसनार्थोपपन्नत्वा्धोहस्यँ। लोहाना- 
सपि: दुवीरत़ादणुसुखेस्वाहष्ध्रयोर्जनकरत्वाद्च दारे ऐंवाधिळेतः ४॥ 
जिसमेंस रोम ( बाल ) नमन आदि तथा धाद ( रसरक्तादि )) अन्नमल 
“" (मूत्रपुरीपादि ) दोषं (वायु, पित्त, कफ) ये दृष्ट हुए या बिगड़े या अयोग्यतासे 
शरीरमें हुए शारीरक शल्य * कहलाते हें॥ ३॥ तथा शारीरक शल्पसे व्यतिरिक्त 
जितने भाव दुःख उतपन्न करते हैं वे सच आगंतुक शरप कहलाते हैं तिसमें लोह, 
वांस, वक्ष, तृण, सींग, अस्थि इनरे पदार्थोहीमे अधिकार है विशेष करके लोहके 
पदार्थमिदी ( शल्यत्व ) हे मारणादिके लिये लोहके उत्पन्न होनेसे और लोहाके 
( कांत आदि कई धातुओंके ) वने हुए दुर्निवारत्व करके पनी नोक होनेसे दुरभावसे 
प्रयुक्त किये जानेसे झार ( तीर ) ही ( विशेषकरके ) अविकार किया गया है ॥४॥ 
स द्विविधः कर्णी शछक्ष्णश्च । प्रायेणं विविधद्वक्षपत्रपुष्पफलवु- 


(सूत्र) दाळ दिसायामित्यस्य घातोर्वा दाल्यमिति रूप पठत्येके । अरि शन्न भायामित्यस्य पठति- 
(सत्र ३ ) घातवन्नदोपा दुष्ट; सतः शाज्यभूता डति शारीर आल्यम्‌ । 


(३०२) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


ल्याकृतयो व्याख्याता व्यालमूगपक्चिवर्वेत्रसरशात्रे ॥ ५ ॥ 

वह दार (बाण ) दो प्रकारका होता है १ कर्णी ( किनारी या कोराला ) 
२क्षक्षण ( सीधा नोकदार ) ये वाण प्राय; अनेक प्रकारके शृक्षोफे पतोंके आकार 
( पीपलके पत्तोंके आकार चौड़ी नोकवाले तथा कनेरके पत्तोंके आकार ) तथा 
पुष्पोके आकार नसे मालतीकलिकाके आकार तथा फलाकार ( कमरखके 
आकार इत्यादि ) होते हं तथा सप, मृग ( बगला, काग आदि ) पक्षियोके सुखके 
आकार भी बहुधा हाते हैं ॥ ५ ॥ 


सर्वशल्यानां त महतामणूनां वा पेचविधो गतिविशेष ऊर्ळुम- 


घोध्बाचीनस्तियंगज़ारिति ॥ ६ ॥ 

छोटे बड़े सब शल्योंकी पांच भकारसे विशेषकरके गति होती है जेसे ) १ 
ऊपरको, २ नीचेको, ३ अर्वाचीन (पीछेको ), ४ तिय्पंक ( तिरछी ), 
(सीधी, आगेको या सरल )॥ ६ ॥ है 

तानि येदा वेगश्षयौत्प्रतिधातादा खगादिधु त्रणवैस्तुर्ववतिष्ठ ते 

धमनीस्रोतोऽस्थितहिवरपशीप्रशृतिपु बां शरोरप्रदेशेपु तत्र 

शल्यलक्षणसुच्यंमानसुपधौरय ॥ ७॥ 

वें शल्य ( बाण) जब वेगक्षय होनेसे या प्रतिधांतसे त्वचा आदि घ्रणके अधि” 
घानोंमें धमनी, स्रोत, अस्थि और इनके छिद्रों तया पेशी ( मांसकी गिलटी ) 
आदिमें अथवा शारीरके किसी प्रदेशमे स्थित हों वहां शल्यके लक्षण जैसे 
जाते हैं अवण करो और धारण करो अर्थात्‌ समझो ॥ ७॥ - “ 

तचु दिविधं सासान्यं वेशेषिक च ॥ ८ १ इयां पिडिकावंतं 


शोफवेदनावंतं मुहुमुहुः शोणितास्नाविणं वुददुदवदुन्नतं मृदुः 


५२) ००० 


मांसे च वर्ण जानीयात्सशल्योयमिति सामान्यरूक्षणमेत- 
दुकृत ॥ ९ ॥ 
, बह शल्य दा अकारका है १ सामान्य, २ विशेष ॥ ८॥ सांबछा रंग हो. 
पिडिका युक्त हो शोथ और पीडा सहित हो वारंवार रुघिर निकलता हो बुल- 
चुलेके तुल्प ऊँचा उठा हो जिसमें कोमळ मांस हो ऐसा वण हो तो उसे आनि 
के यह शल्ययुक्त हे और ये सामान्य लक्षण कहे हैं ॥ ५ ॥ 


( सन्त ५) कर्णी कणिकायुक्तः कणेयुक्ती या छजा: अर्णः । ( सूत्र ६) पचविधो गतितरिशेष 
इत्यन पंचविशतिडियो गतिविश्ेष इति चा पटति | तद्चास्म/भिर्पिस्तरभयाप्न छितित्रामिति । 
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वैशेषिक तु खग्गते विवर्णः शोफो भवत्यायतः कठिनश्च ॥१०॥ 
मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमार्गानुपसेरोहः पीडनासहिष्णुता 
चोषपाको च ॥ ११ ॥ पेश्यतरस्थेप्ये्तदेव चोपशोफवर्ज्येस॥१२॥ 
शिरागते शिराध्मानं शिराशलं शिराशोफश्च ॥ १३॥ स्नायुगते 


खायुजालोकस्क्षेपण संरंभरचोया रुक्च ॥ १४॥ खोतोगते स्रोतसां 
स्वकमंगुणहानिः ॥ १५ ॥ 
चैशेपिकके लक्षण ये हैं कि त्वचामे दारय हो तो विवणंता तथा शोथ बिस्तृत 
और कठिन( कडा हो) ॥ १०॥ मांसगत शल्य हो तव शोथकी वृद्धि और मार्गसंरोहका 
अभाव तथा पीडन(द्वाना मलना आदि)नही सहा जाय, चोप और पकाव हो॥ १ १॥ 
पेशी (मांसपेशी अथात्‌ गिलटी ) में शल्य हो तो भी मांसके शत्यतुस्य लक्षण होते 
केवळ चोप और शोथ नही होते ॥१२॥ शिरा (रगो) में शल्य हो तो शिराका 
अफरना ( फूलना ) शिरामें शूल तथा शोथ हो ॥१३॥ खायु ( नस ) गत शर्य हो 
तो नसोके जालका उब््षेपण ( ऊपरको होना ) तथा शोथ और दारुण पाडा हो॥१४॥ 
स्थोतोगत श्य हो तो स्रोतकर्म गुण ( रसादिवहन आदि ) की हानि हो ॥ १५॥ 
धमंनीस्थे सफेनं रक्तमीरयंन्ननिलंः सशंब्दो निर्गच्छेत्यर्गमरदेः 
पिपांसा हास ॥ १६ ॥ अस्थिगते विविधवेदनाप्रादुभावः 
शोफश्च ॥ १७ ॥ अस्थिविवंरगतेऽस्थिपूर्णताऽस्ितोदः सहर्षो 
वर्लवांश्वे ॥ १८ ॥ संधियतेऽस्थिवचचेष्टोयरमश्च ॥ १९ ॥ कोछयंते 
आटोपानाही मूत्रपुरीपाहारदर्शनं चं घणसुखात्‌ ॥ २० ॥ 
मर्मगते मर्मविद्धवचेप्टते ॥ २१॥ 
घमनीगत शल्यमें आगोंसहित रुविरको मरण करताइआ शन्दशक्त वाद निकः 
लता हे और अंगमदे तपा और उबकाई हो ॥ १६ ॥ अस्थिगत शशयमें अनै 
भांतिकी बोडा उत्पन्न हो ओर शोय हो ॥ १७ ॥ अस्थियोंक छिदमें शस्य हो तो 
अस्पिपर्णता तथा रोमहर्पपरवेक अस्थितोद (दर्द ) अत्यंत हो ॥१८॥ संधिगतशस्प- 
में अस्थिगत शाल्यके तुल्य लक्षण होते हैं तथा संघिकाउपराम (जडता ) हो॥ १९॥ 
कोष्ठगत शल्य हो तो फूलजाना, अफरना तथा मुन पुरीप और आहार अरणफे 
सुँहसे दीखनेलगें ॥ २० ॥ मर्मगत शल्य हो तो उसमें मर्म विभेरी भांति चेष्टा 
करने लगता है ॥ २१ ॥ 
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सृक्ष्मरैतिपु शल्येप्नेतान्येत लक्षणान्यस्पैष्टानि भेंवेति ॥ २२ ॥ 
संहान्ति स्वरपानि वा शछ्देहानामनुछोससब्निवरिष्टानि रोहति 
विशेषतः कर्ण्ठखोतःशिरात्वक्पेश्‍्यस्थिविवरेप । दोपप्रकीपञ्या- 
यासाऽमिघातेभ्यः प्रचलितानि पुनर्वाधन्ते ॥ २३॥ _ 
सूक्ष्म रतिवाले अधोत्‌ सुक्ष्म छोट थोडे शल्योमें यही लक्षण अप्रगट खूपसे 
होते हैं ॥ २२ ॥ बड़े तथा छोटे शल्य शुद्ध देहवालोंके अनुळोम रूपसे मिष्ट 
इए हों तो त्रण भरजाते हैं ( साफ हो जाते हैं ) फट स्रोत, जिरा, लचा, पेशी, 
अस्थि, छिद्र इनमें उपरोक्त त्रण विजेष करके भरही जात हैं तथा दोपोंफे प्रकोप 
व्यायाम ( परिक्षम ) अभिवात इन करके अचलित हुए शल्य फिर पाडा करते” 
हे ( कई मू अथे करते हैं फि कंठादिमें दोपप्रकोपादिसि प्रचलित शल्य फिर 
पीडा करत हैं परन्तु डछनाचार्य इसे स्वीकार नहीं करते ) ॥ २३ ॥ 
त्वचागत शल्य बिज्ञान । 
तन त्ववघनध्टे सिग्धर्वित्नायां मृन्सांपयवगोधूमगोमयसदि- 
तायां त्वचि यत्र संरेमो वेदना वा सैचति तैत्र शल्य जानीयात्‌ २४ 
स्वचाम गुप्त शर्य हो तो मृत्तिका, उडद, जी, गेहका चूर्ण और गोवर इन्हें ति ` 
कर पकाकेत्वचापर लगानेसे जहाँ शोध और दरद हो वहाँ शर्य जानता चाहिये॥ २४॥ 
स्त्यानछुतमृचन्देनकस्केवा प्रतिदिरेधायां शैल्यमर्ष्मणावर्सरति । 
शृतैमुपञ्जेष्याति वा ळेपो यत्र तत्र दील्यं विज्ञानीयात्‌॥ २५॥ 
करडे घृत, मृत्तिका और चन्दनके कल्क करके, मल! . हुई त्वचामें गरमाईसे 


शातय चलायमान होता हे ( कछमछाता है ) अथवा घृत तथा आळिप जहां झीम 
सूख वहाँ शल्य जानना चाह्ये ॥ २५॥ 


मांसप्रेणऐे खेहस्मेदादिभिः क्रिर्याविशेषेरविरुद्धैरातंरसपपांद- 
येत्‌ कशिंतस्य तँ शिथिलीस्षतमनववँदं क्षैभ्यमाणं यत्न संरभं 
वेदनॉ वी भेवति तेत्र च शल्य विजनीयात्‌ ॥ २६॥ 


माँसगत गुप्त शस्य हो ते! स्नेह _ स्वद्आदि अविरुद्ध क्रिपाविशपी करके 
तगीको प्रय्त करे और कि oe 004 नी 
रोगीको प्रदक्त करे और कर्शित अर्थात्‌ जातुरके जहां शोथ और वदना हो वहां 
शिथिल हुआ अनवघड अथवा धुभ्यमाण शल्प जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 

(सूत्र २३ ) कोचित्‌ महांति स्थाने मृदूनिति पाठ पठति | 
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कोष्ठास्थिसंधिपेशीविवरेष्ववस्थितमेव परीक्षेत ॥ २७ ॥ 
कोष्ठ ( कोठा ), अस्थि, सांधे, पेशी और विवर (छिद्र ) इनमें भी व्यवस्थित 
शल्य इसी भांति ( मांसगतकी भांति ) परीक्षा करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
शिराधसनीस्रोतःल्ायुप्रणष्टे खण्डचक्रयुक्ते याने व्याधितमारो- 
प्याशु विषमेऽध्वनि यायायत्र संरंभो वेदना वा . भवति तत्र 
शल्यं जानीयोत्‌॥ २८॥ ˆ 
शिरा ( रग ), धमनी ( वापुधमनी नाडी ), लोत और खाय ( नस ) इनमें 
गुप्ठ शल्य हो तो टूटे पुराने पहिथकी गाडीमें रोगीको विठाकर विषम मार्गमे 
शीघ्र चलावे ( उसके ` झटकोसे ) जहां शोथ, सुरखी या दरद हो वहां शल्य 
जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अस्थिप्रणट्टे लेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि वंधनपीडनाभ्यां भुशमुप- 
चरेव्यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्‌ ॥२९॥ 
अस्थिगत शल्य हो तो लेह और स्वेद युक्त अस्थियोंको बंधन और दबाने 
मलने आदिसे उपचार करे जहां, संरंभ (शोथ सुरखी) और दरद हो वहांही 
शल्य जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
संघिप्रणष्टे लेहस्वेदोपपन्नान्संधीन्प्रसारणाकुंचनबंधनपी उनेर्भू- 
शमुपचरेद्न्न संरंभो वेंदना वा भवति तत्र शल्यसिति जानी: 
यात्‌ ॥ ३०४, . 
संघिगत गुपत शल्य होतो खेह और स्वेदयुक्त संधियोंको पसारना, सकोडना 
५ उपचार करे जहां bao और पीडा हो वहां शल्य जाने ॥३०॥ 
ममेग्रणष्रे रवनन्यं परीक्षणं भवति ॥ ३१ ॥ 
सामान्यलक्षणमपि च हस्तिस्केधाः्रषएपवतडुमारोहणधतुर्व्या- 
यामडुतयाननियुद्धाध्वगमनलंघनप्रतरणप्लवनव्यायामे जुम्भो- 
द्वारकासक्षवथुष्टीवनहसनघाणायामेवातमूत्रपुरीपझ्ुकोत्सेर्वा 
यत्र संरभो वेदना वा भवति तत्र शल्यं जानीयात्‌ ॥ ३२॥ 
भवंति चात्र- 
मर्मगत युत्त शल्य हो तो ममोंके अनन्यभाव होनेसे अर्थात मर्म त्वचा मांसा- 
स्थि आदिमें ही होते हैं -इनसे प्रथक्‌ कहीं और नहीं होते इस ऊपर कहे इए 


(२०६) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


रुक्षणोसे ही परीक्षा हासकती हे ( त्वचा सर्मकी खग्गतशस्पउत्‌, मांसममगत 
दाल्यकी मांसगतवत्‌ इत्यादि ) ॥ २१ ॥ अघ सामान्यतास शल्याविज्ञान कहते 
हैं-हाथीके कथे और घोडेकी पीठपर चढ्ने, पहाड पृक्षीपर चटने, घनुपफा भम 
करने, सवारी दोडाने, युद्ध करने, मागे चलने, लंघन करने ( उलांधने ) तेरने। 
"दौडने, दण्डक्रसरत करने, जम्माई लेने, डकार लेने या सासने, छीफ्ने; धूकने, 
इसने, प्राणायाम करने, वायु, सूत्र, म और शुक इनके उत्सर्ग होनेसे जहां शोष 
और सुरखी तया दरद माळूम हो वहां शल्य जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ यहां इस 
विपपर्मे छोक हे 
यस्मिस्तोडाट्यो देशे सुर्तेत्त गुरुतापि चँ ॥ घर्श्येते वहुशो 
यत्र श्रूयेते तुर्थतिपि चै ॥ ३३ ॥ आतरश्वापि य देशम भीदेणे 
परिरेक्षति ॥ संघाहीमानो चहुँशस्तत्र शेल्यं विनि दिशेत्‌ ॥३शा 
निस जगह दरद ( राग पाकादि) तथा सुप्ता और गुरुता हो तथा चोटसी 
लगती हो ( चमक हो ) तथा ( कान लगानेसे या स्टीयसकोप लगाकर सुननेसे 
शब्द सुनाई देवे और पीडा होवे ॥ ३३ ॥ तथा आतुर निस्त जगहको बारबार 
छेड्ने छूने दवाने आदिसे रक्षाकरे अर्थात्‌ हाथ न लगाने दे वहां श्प जानना ३४ 
शल्यरहितके लक्षण । है 
अस्पवष्धसशूने च निरुजं निरुपद्रवम्‌ ॥ प्रसन्न मृढुपर्य्यत निरा- 
घट्टमनुन्नतम॥ ३५ ॥ एवेण्या सर्वेतो इष्ठां यथोसार्ग चिकित्स- 
कः ॥ प्रलाराकुं चनान्तूनं निःरल्यमिति निर्देशित ॥ ३६ ॥ 
यदि थोडी बावा हो सोज न हो दरद न हो कोई उपद्रव भी न हो प्रसन्नता 
हो आसपासंम कोमलता हो निरावद्ट हो ( चभका न हो) ऊँचा उठा हुआ भी 
न हो॥ ३५ ॥ वेद्य सव ओर मार्गके अनुसार एपणोयत्र (एक भकारकी सलाई ) 
से देखल (साफ हो तो शब्यराहित जाने) तया अंगको पसार कर और सकोडकर 
भी अवश्य देखले ( सकडने पसरनेम भी साफ हो तो निःशल्य जाने) ॥ ३६ ॥ 
शल्यंभद 1 < 
अस्थ्यात्मके भज्यते तु शल्यमंतैश्च सार्यते ॥ गरायो निर्भुञँयते 
शाक्विमायेस चै ति निश्चयः ॥ ३७॥ 
(सूत ३७ ) चो चे सपन पज्ज शत वा पाठ 1 मप्यव रिय परिधा बा लग मति ये छ 
शेशास्थिपेणुदीक्यत्यनि नतु विशीर्यते इत्यग्रे व्यति | अन जवश्च शीर्येत इति वपमुन्यने इति विऐषार 
च्यर्यते इत्पहमीचीन तज्ञ न केपाचिद्रूपा कोर्णेत्व न सर्वेपामिति विरोधाभाव, । 


खूचस्यान-उअ० २६. (२०७) 


_ अस्थिरुप झाल्य ( हाडका टुकडा ) हो तो भीतर झरीरमें विखर जाता है 
और जो सीगका शल्य शरीरमें घुसगयाहो तो वह मायः नहीं बिखरता तथा 
लोहका शत्प ( दुकडा ) शरीरम निश्चय करके नहीं विखरता ( छित्र भित्र नही 
होता ) ॥ ३७॥ 

वाकष्यवेणेवताणीनि निहियंते तु नी यादि ॥ पँचंति रेक्त भासं चै 
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क्षिंप्र प्रेतानि देहिनाम्‌ ॥ ३८॥ काचक राजतं ताम्न रेतिकं त्रु 

सीसकम ॥ चिरर्थानाद्विछीयेते पित्ततेजञःघ्रतापेनात्‌ ॥ ३९॥ 

स्वभांवशीता सुदवो थे चान्येंपीहंशा मिताः ॥ द्रवीसैताः शैँ- 

रीरेस्मिन्नेकर्त यति पातुमिः ॥ ४० ॥ 

वृक्षका ( लकडीका ) शल्य तया बाँसका और दणका झाउ्प यदि शरीरमैघुसा 
हुआ नही निकाला जाय तो शीत्रही मनुष्ये रुविर, मांस आदिको पका देतांदे 

॥ ३८ ॥ सुवण, चांदा, तांबा, पित्तळ या जशद्‌, रांग और सिके शस्य यदि 
शरीरमें रह जावे ( सूक्ष्म हो तो ) पित्तके तेजसे पियळकर चिरकालमें लय हो 

जाते हे ॥ ३९ ॥ स्वभावसे शीतळ ओर कोमल जो ऐसे ही और भी शल्य हों 
चे भी पिघलफर धातुवॉके साथ एकताको प्राप्त हो जाते हैं॥ ४० ॥ 

विषाणदंतकेशास्थिवेणदारूंपलानि तु ॥ शल्यांनि ने विदीर्यते 
शरीरे सन्मेयानि च॑ ॥ ४१॥ द्विविधे पेचर्गतिकं खगादिन्नण- 
वस्तुपु ॥ यो 'वेस्यधिछितँ शल्यं स रोज्ञ; कैंतुमेहीति ॥ ४२॥ 
इति सुश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने पड्विंशोऽध्यायः॥ २६॥ 
सीग, दांत, वाळ, हाड, बांस, लकडी, पत्थर तथा मुन्मय ( ठिकरी परीमट्टी ) 
इनके शल्य शरीरम विशीर्ण नहीं होते छिन्न मित्र होकर शरीरमें लप नहीं होते 

॥ ४१॥ पांच गतिवाले तया खचा आदि ब्रणवलुवोमिं अधिष्ठित दो प्रकारके 

शल्पोंसे जो ठीक २ जानता है वह पेय ही राजावोके यहां चिकित्सा ( शत्र" 

कमन्सरजरी ) करनेके योग्य होतांहे ॥ ४२ ॥ 4 

इति पश्मुरडीघरशमेनि० सुश्चुतसं० मा० टी० सूत्रस्थाने वाइँसोऽध्याय ॥ २६ ॥ 


(वक्तव्य सूत ४१ ) यदि निज शारीरक सुदप अस्थिका दास्य झारोरमे रहगय। हो तो बह विशीर्ये 
होञावा दै पए्तु आगन्तुक शल्य बिशीर्ण नहीं होता ॥ 


(२०८) सुश्वतसंहिता-भा० टी० | 


_ सप्तविंशोऽध्यायः २७. 
अथातः इादयापनयनचीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अच यहांस शार्यापनयनीय ( शल्य निकालने या दूर करनेके ) विषयमै अध्या” 
यका व्याख्यान करते हैं ॥ 
शल्य द्विविधभववद्धमनवत्रू च ॥ १ ॥ तत्र समासेनाववच्च- 
शल्याद्धरणाथ पचददाहंतून्वक्ष्यासम:॥ २ ॥ १ 
शल्य दो प्रकारका होता हे १ अवचद्ध ( आसक्त ) २ अनषबद्ध ( अनासक्त ) 
॥ १॥ अब संक्षेपसे अववद्ध शल्यके निकालनेके अथ पंद्रह हेतु वर्णन करत है ॥२॥ 
तद्यथा स्वभावः पाचनं भेदनं दारणं पाडनं प्रमाजन निष्सापन 
वमनं विरेचनं _ प्रक्षालनं घतिमषः प्रवाहणमाङूषणमय- 
स्कांतो ह्पश्चोति ॥ ३ ॥ 
अववद्ध शल्यके निकालनेके लिय १५ हेतु ये हें-१ स्वभाव, २ पाककरना, 
३ भेदन, ४ दारण, ५ पाइन, ६ प्रमाजन, ७ निष्मापन, ८ वमन, ९ विरेचन, 
१० प्रक्षालन; ११ प्रतिमप, १२ प्रवाहण, १६ आचूपण, १४ अयस्कांत 
१५ हुर्प॥ ३ ॥ नद 
तेत्राश्चुक्षपथूदारकासमूत्रपुरीपानिलेः स्वभावचलप्रवृत्तेतयरनादि 
- भ्यः पतंति ॥ २ ॥ सावंगाढं शैल्यमभिदेद्यमानं पार्चेवित्वा 
अकोपात्तस्थ पूयशोणिंतवेगादोरेवाहा पर्तेति ॥ ५॥ 
तहां आंसू, छींक, डकार, खांसी, मत्र, विष्ठा, वायु इन स्वमावबलमवृत्तवेगोसे 
नेनादिसे शल्य ( तृण ऋूडक ) निकल जाता है ॥ ४ ॥ गहरे और जलन करने 


बाळे शरीरमें घुसे इए शल्याको पकाकर उसके फोपसे राध ( पाप) और रुघि- 
रके वेग तथा ग॒रुतास निकलते हैं ॥ ५ ॥ 


पक्रममिद्यमान भेदयेदारयेद्वा भिन्नेसनिरस्थंमान पीउनीयै 
पोडंयेत्पाणिभिंवा ॥ ६॥ अण्न्यक्षशल्यानि परिपेचनाध्मापने 
चाळवस्रपाणिभिः प्रमार्जयेत्‌ 0७ ॥ आहारशेपस्छेष्महीनाणुश- 
ल्यानि श्वसनोत्कासनप्रधमनेर्निद्धसेत्‌ ॥८॥ 


क र क SNE Ep कल जद Ei 
(सूत्र १) अवबदध॑ व्शिपणासक्तम | अन्ये तु अस्थ्यादिप्रविष्मतरद्धस्‌ इतरानवबद्धमि 
अन्युते र्‌ इति न ) 


सूचस्थयान-अ० २७. (२०९) 


अन्नशल्यानि वमनांगुलिप्रतिमर्षप्रभृतिभिर्विरेचेनेः पक्काशय- 
गतानि ॥ ९॥ 
जो पक गया हो. भोर फूटा नहो उसे भदन करना या विदारण करना 
चाहिये और भेदन किया हो (विदारण किया या स्वयं फूट गया हो फरा हो) 
और उसमेंसे शल्य नहीं निकला हो तो पीडनयंत्रों तथा हाथ या अंग्रलीसे पीडन 
- करना ( दवाना-सूतना ) चाहिये निस शर्य निकल जाय ॥ ६ ॥ नेत्रादि 
इंद्रियोंके सूक्ष्म दाल्योंको परिपेचन ( तरंड पिचफारी ), आध्मापन (फूक देना या 
खींचना ), वाल ( फुरदरी ) और कपडा, रुई तया हायसे साफ करना पाउना 
चाहिये ॥ ७ ॥ आहारोप ( ग्रासादिकी धांस गई हो या मकायूं कलेनेके ऊपर 
ठहराहो ) तथा छेष्महीन छोटी कफकी फुटक हो तो उन्हे श्वास लेने जोरसे 
खासने खर्खारयासा करने: आदिस वायुका धभन करके निकाले या अंतर्मत 
करे ॥ ८ ॥ और साये हुए अन्ना शरप ( आमशयमें ) हो तो वमन उब्या या 
अंगुलीका प्रतिमे ( घर्षण ) इत्यादिकसे उलटा निकाळदे और यदि अन्नादि भक्त 
वस्तुका शल्प पकाशपमे हो तो उसे विरेचनसे निकारे ॥ ९ ॥ 
ब्रणदोषाश्रयगतानि प्रक्षालनेः ॥१०। वातमूत्रपुरीवग भैसंगेषुप्र- 
वाहणसुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ मारुतोदकसंविपरुधिरडुषटस्तन्येष्वाचूष- 
णंमास्येन विषाणेवा ॥ १२॥ अनुलोममनववद्धमकर्णमनह्प- 
' ब्रणमुखमयस्कातेन ॥ १३ ॥ हृद्यवस्थितमनेककारणोपन्न 
शोकशल्यं हर्षेणेति ॥ १४ ॥ 
ब्रणदोप राधएयादिके आश्रयभूत दास्योको प्रक्षालन (धोने आदि ) से निकाले 
॥ १० ॥ अधोवायु, मूत्र, पुरीप, गभेगत बालक इनमें साधारण रुकावसा हो तो 
इन्हे म्रवाहण ( जोर लगाना किनछना ) आदिसे निकाले ॥ ११॥ किसी ठौड 
वायु या जळ या विपयुक्त रुधिर या दुष्ट दुग्ध रुका हो तो इन्हे सह या सांगी 
आदिसे चूसकर निकाले ॥ १२॥ अनुलोम ( रोमोंके अनुरुप सीधा ) और 
अनवबद्ध ( जो जमा हुवा लिपटाइवा नहो ) अकर्ण ( जिसके फैले हुए किनारे 
कंगूरे या मुडी नोक नहो ) ऐसा ( लोहमय ) शल्य जो चोडे ्रणके सुखमें हो उसे 
अयस्कांत अर्थांत चेषक या कपक पापाणमय लोह ( कांतछोह ) से निकाले 
॥ १३ ॥ अनक कारणोसे उतपन्न हुवा हृदयम शोक ( मय आदि ) का जो शस्प 
हो तो उसे हर्षात्मक वचनोंे दूर करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
सवशल्याना तु महत्तामणना चा दाघेवाहरणहतू भत्रतः । 


(२१०)  सुश्रृतसंहिता-भा० टी०। 


प्रतिलोसोऽ्ुळोमश्च । तत्र अतिलोममर्वाचीनमानयेदनुखोमं 
पराचीनम्‌ ॥ १५॥ 
सब छोटे या बडे ( प्रवेशमागोठुरूप ) दाल्योंके निकालनेके दोही कारण 
होते हैं ( १) प्रतिठोम ( उलटा ) (२ ) अनुलोम ( सुलटा ) उनमेंसे अर्वाचीन 
(जो शरीरम थोडी दूर ही घुसा हो उस) फो प्रतिलोम अर्थात्‌ जहांसे घुसा 
हो वहांहीसे उल्टा निकालना चाहिये और पराचीन ( जो शरीरमें शरसे इसा 
और इसरो ओर दीसने लगा या दूसरी ओरके निकट पहुँचगया ऐसे ) शल्यको 
अनुलोम अर्थात्‌ जहांसे निक हो वहांसे निकाले ( उलटा प्रवेशमागसे नहीं 
निकाले) ॥ १५॥ 
उज्चडितँ छित्त्वां निर्घातयेच्छेदनीयमुँख छेदन 
०. ७ — & है: 
कुक्षिवक्षःकक्षावंक्षणपाश्चकोपांतरपतितानि चै 
यथामार्ग हस्तेंनेवापहतुं प्रयतेत ॥ १६ ॥ 
उत्ञंडित ( टूटेइवे ऊपर दीखते हुवे ) शल्यांको तया जिनका सख छेदनके 
योग्य हो उन्हे काटकर निकाले (इधर उथर हलाकर निकाले ) तथा कुक्षि 
हृदय, काख, वेक्षण, पासू, अंडकोप इनमें प्रविष्ट छेदनयोग्यं शल्पोकोमी छेदन 
कर हिलाकर निकाले । तया जो शल्य हायसे निकलसके उसे उसी मार्गसे हायसे 
निकालनेकाही यत्र फरे ॥ १६ ॥ ३21 त 
अन्नुखेडितशब्यानि छेदनीयमुखानि चैँ । अनिर्धात्यानि जानीया- 
द्वुयेइछेदानुबंधतः ॥ १७ ॥ हस्तेनापहतुमश्यं विम्नश्य शस्रेण 
यंत्रेण वापहरेत्‌ ॥ १८॥ भवति चात्र- 
असुसुंडित शल्य ( जो उत्तंडित नहों ) और ठेद्मीयसख हों उन्हे ,अनिर्षोत्य 
(न दिलाने योग्य ) जाने क्योंकि वारंवार छेदके अनुबंध हंनेसे उन्हे निर्धातन 
नहीं करे ॥ १७ ॥ जो हायसे नहीं निकलसके दस शल्यकों शख्रसे करेंदफर 
यंत्रसे ( अथवा हायसे ) निकाले ॥ १८॥ यहां छोक है- 
शल्यापनयनसे उत्तर क्रिया 1 
शीतलेन ज्लिनन मर्च्छतमवसेचयत्‌ ॥ संरक्षेदेस्य ममौणि 
(सून्न १५ ) अपोचीन नातिदूरे प्रापटै नियेष्टशल्पदाएपेक्षया मायस्य पूर्वार्दस्थि्त शस्यं ततु प्रति- 
छोममानेयत्‌ प्रथेशमार्गेे पानयेदित्यर्पः  पराचार्न दूरपधाविर्ट कायस्य पराद्धंगतशर्स्य ददनुल्ममागवेदु 
निकरप्रदेशादानपादेति 1 (सूत्र १६ ) उच्ञडिवमूद्धनिःगर्युगमिय-डेदनीयमुणाति दुश्यादिपतिगास्पि 
[या निर्षाषयेदिति । ( सूत्र १८ ) विमृष्पेत्पप्र विशस्पेति या पाठ) । _ 


यसुखान्यपिं 


~ 


मी 
। हस्तशक्र्यं- 


सून्रम्थान~अ० २७. (२११) 


सुहराश्वासयेचें ` तम्‌ ॥ १९ ॥ ततः रल्यसुद्धत्यनिलॉहितं वर्ण 
कृत्वा स्वेदार्हमनिधृतभ्रभृतिभिः संस्वेद्य विर्देद्य मरदिद्य सर्पिमँधु- 
भ्यां वद्धाचारिकसुर्पदशेत्‌ ॥ २०॥ 
यंदि शल्य निकालते समय मूच्छित हो जाय तो ठेट पानीके छीटे ( मुखादि- 
"प्र ) देवे और इसके मर्मस्थानोंकी रक्षा करे और वारंवार तसल्ली देता रहे 
॥ १५ ॥ फिर शल्य निकालकर घावको रुविरादिसे साफ करके यदि पत्तानादि 
लाना योग्य हो तो अभि या (गरम ) घृतादिस पसीना दिलाकर ( व्रणको सेक” 
कर ) तथा ( रक्तकी अतिम्रशत्ति आदि उपद्रव हों और अभिकर्मसाध्य हो तो) 
च्रणदेशकों दग्ध करे तथा प्रदिह्य अयात्‌ ( लेप योग्य उपद्रव हो तो ) लेप करके 
मञ्चयुक्त पृतसे वाथके आचार ( पथ्यादि ) का उपदेश करे. ॥ २० ॥ 
शिरा्रायुविलसं शलाँकादिसिर्विसोच्यापनेयेत्‌ । इत्यथ अर्स्ते- 
वारंगं समवंपीडय इवयंथुं दुवेलवौरेंगे कुशादिमिवीद्वा ॥ २१॥ 
शिरा खाय आदिसे लगे हुए ( उलक्षे हुए ) शल्यको लाई आदिसि 
ऋछुटाकर निकाले । और जिसमें ग्रस्त वारंगरूप शीय (हो अर्थात्‌ ऐसा सोज हो 
एजेसमे शखकी नालतक समानाय या शन्यफी हाल जिस सोनम ग्रसित हो) 
उसै पाडत करके ( दवारे ) शल्य निकाले । तया वोदी नाल सोमं हो तो उसे 
कुशाआदिसे बांधकर निकाळे ॥ २१॥ इस पाउको निवन्यकार क्षेपक अनार्ष 
कहते हे और भोजसंहितोक्त कहते हैं ॥ 
हैदयमर्भितो वर्तमान राद्यं शीतजलादिभिरुद्देजितस्यापहरेय- 
थासौर्ग इुरुपहरमन्यतोऽपवाध्यमानं पाटयित्वोद्धरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इदे पाए, चो, य रो. और ससहे, रडिर. इर मतुप्यमो, रहे पतिएरे ठता 
सन करके शल्य निकाले और प्रवेशमागेहीसे निकाले । और पढि सहजसे नहीं 
निकले घाव बेद होगया ही तो चीरकर निकाले ॥ २२ ॥ 
अस्थिविवरप्रैविष्टमास्थैँ बिदष्टं वोऽ्गह्य पादाभ्यां यंत्रेंगापैह- 
he e+ ५५ ९०, रिग ^ «५२ रं 
रेदशदर्थमेवं बा चलवाहिः सुपारिगैहीतस्य यंत्रेणे ग्राहयित्वा 
शल्यवारंगं मतिभुज्य घनुँगणे वैद्वेकतंश्रीस्यै पंचाग्यासुपेसंय- 
तस्थाशववक्त्कटके वॉ अप्लीयादेंथे नं कशया ताडँयेदै- 


(सूत्र २१ ) शिरास्नायुविलय़मिति सुभमनावृमिति निव उदारः । वारगस-शखनालप । _ 


(२१२) - सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


थोन्नसमैन्‌ शिं रोवेगेने शैल्यमुद्धरैति । हँढां वा वृक्षशॉखा- 
४१९६ 


मवनेम्य तैस्या पवतो रेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्थिके छिठ्में प्राविष्ट हुए शल्य ( भाले ) को तथा अस्थिमें गडे इए, 
हुप ( भालेके फल ) को पकडकर या यंत्र ( स्वस्तिक यंत्र ) से मजबूत पक- 
डकर पार्षवोकी रोक लगाकर खींचछे और यदि ऐसे नहीं खिंचे तो बलवान मनु” 
ष्यॉसें पकडवाकर, यंत्रसे ग्रहण कराकर तथा शल्यकी पकडको नवाकर याउसमें 
वाढा डालकर घनुपकी डोरसे एक तरफसे मजबूत बांध दे और पेचांगी वन्ध 
लगादै फिर उसे घोड़ेके गलबेथ या मोहरेसे आंघे और घोडेको ऐसी रीतिसे चाइक 
मारे कि वह शिरको ( झटकेस ) ऊँचा करे तव उसके शिरके झटकेके जोरसे 
भाल निकल आती हे । अथवा वृक्षकी मनबूत शाखाको नवाकर उससे उसे एव 
वत्‌ बाधके ( और झटकेसे छोडदे इससे भी अस्थिमें गडी भाळ निकल आती है) 
निफालले ॥ २३ ॥ 
अस्थिदेशोत्तंडितमष्टीलाइमसुद्दराणामन्यतमस्य अहारेण विचा- 
ल्य यथासागमेव ॥ २४ ॥ 
अस्थिमदेशमें उत्चुंडित शल्यकी हयोडी, पत्थर तथा सङ्गर इनमेंस किसीकी 
चोटसे हिलाकर प्रविष्टमागेसे निकाल ॥ २४ ॥ 
यंत्रेण विगदित्तकणीनि कर्णवंत्यनावाधकंरदे्ोत्तुंडितानिपुर- 
स्तांदेवे ॥ २५ ॥ जाहँपे कंण्ठांसक्ते केठे नाडीं प्रवेश्‍यसिर्तेत्ता 
चै शलाकां तथावमुँहझय शीतोमिरेद्धिः पारिपिच्ये स्थिरीक्षत- 
मुद्धरेत[॥ २६ ॥ अजातुपं जतुमधूब्छि.एलिपवा शलाकया 
पूृवैकट्पेनेत्येके ॥ २७॥ 
मुडी कोर या फिगेरेचाले गल्य जो अनाबाधकर देश ( वे आटकी जगह) में 
उच्चाउत हा ता उन्ह यन्तसे कोर साधे करके ( सकाइक } अग्रमार्गहीसे निकाल 
॥ २५ ॥ ठाउमा ठाल्प यादे कठम फंस जाय तो नाडायन्त्र चा अभ्रिमें तपाइ हुई 
सलाइका कण्ठका नालाम ( होगयारीस ) प्रवेश करे जव ठाखम गइजाय तब 
लाखम गडा इइ सलाईको ठ पातास साच ( तरकर ) जव पिघला इई लाख जम 
जाय और सलाई स्थिर हो जाय तव साचे ॥ २६ ॥ और लाखेक सिवाय फोई 
और वस्तुका शल्य होतो कंठनलिकामेस गरम लाख और मीम लगी इई सलाईवो 
६ पूत्र २४ ) अपएरेदिति देषेणान्ययः | 


सूत्रस्थान-अ० २७. (२१३) 


कंठर्म प्रवेश करे अब उसमें शल्य चिमट जाय तब उठा पानी डाले जिससे छाख 
करडी पडजाय तप्पश्चात्‌ उस सलाइको संचले ऐसे कइयोंका मत है ॥ २७ ॥ 


अस्थिशल्यमन्यैद्धा तिय्येक्रंठार्सक्तमवेश्य॑केशोंट्क दृढेकसृत्र- 
वद्धे द्रवभक्तोपहित पोययेदाकंठाल पूर्णको’ वार्मेयेद्दसत 
शैँल्येकदेशसक्त त्वा सूत्र सहसा ल्ॉक्षिपेतूं ॥ २८ ॥ मदुनां 


CE 


वाँ दतधौवनकूचकेनापहरेतँ प्रणँदेद्रांत: ॥ २९ ॥ 
अस्थिका हुकडा या और कोइ वस्तु तिरछी कंठमें फस गई हो उसे देखकर 
बालोके फंदेसे चना दृढ सूत्रेस बांध पतली वस्तुके संग निगलवा दे और द्रव मांड, 
यवाग आदि कंउतक भर दे जब पेट भर जाय तव वमन करावे जिससे वह 
बालेकि फंदे उस वस्तुमें अटक जावें तव सहज २ सींचले ॥ २८॥ या कोमल 
दतोनके कूँचोंसे अटकाके निकाले या भीतरको धकेल दे ॥ २९ ॥ 
क्षतकेठाय च मधुसपिषी लें प्रय॑च्छेत्‌ त्रिफलोचूर्ण वा मंधुशार्क- 
राभिश्रम्‌ । उदकमपूणमवाकूशिरसमवपीडयेद्वनीयाट्ठामयेद्वा 
भस्मेराशो वाँ निखनेदासुखोत्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि कण्ठमें जखम होजाय तो उसे शहत और घृत मिलाकर चटावे अथवा 
{निफलाका चूण शहत और शर्करामें मिलाकर चटावे। या थोडा पानी देकर नीचा 
शिर कराया रख ओर दवाता रहे तथा उद्रको हिलाकर वमन करांदे ( जिससे 
भीतर गया हुआ रुधिर निकल जाय ) और ( जो कंठ अधिक फड जाय तो ) 
“छनी हुई राखके ढेरम मुखतलक दवाया रक्खे (जिससे क्षत जड जाय) ॥३०॥ 
आसँशल्ये तुं कंठासक्ते निःशंकसनवबुर्द्धस्कंध सुएिनाभिंहिन्यात्‌ 
स्नेहै सद्य पांनीयं वै पाययेत्‌ ॥ ३१ ॥ वाहुरज्जुछतापाशदाल्ये 
तु कंठपीडनाहायुः प्रकृपितः शछेप्मांणे कोपयित्वा स्रोतों 
निरुणद्धि लाळाखावं फेनागमनं संज्ञानाशं चापादयति । तम- 
भ्यज्य संखेद्य शिरोविरेचनं तस्मे तीक्ष्णे दद्यातँ रसं च वातप्त 
विदध्यादिति ॥ ३२॥ भवंति चात्र- 
आसका शल्य यदि कठमे अटक जाय तो निःशंक वे जान शुद्दीस नीचे सुकी 
मारदे अथवा सेह या मद्य या पानी पिळावे ॥ ३१॥ हाय या रस्सी छता या 


(वक्तव्य ) २८ सूजोक्त क्रिया करनेमे बडा भय दे कि पदे मीयेके भागमे फसे तो कळ फट 
जाप, मनुष्य मर जाय, इससे इम नियाको इस समम नहीं फरे ! 


~ 


(२१४) सुश्रुतसंहिता-ला० टी०॥ 


फांसीके दाल्यसे कंठ घुट जानेसे वाय कुपित होकर कफको कुपित करता हे और 
मार्गोको रोक देता है तव लार वहन लगती हे सहसे झाग आजाते हैं संज्ञा नट 
हाजाती हे तो उसे अभ्यंग कराके स्वेद दिलाकर तीरण शिरोविरेचन ( नेस्प ) 
देव और वाधुनाञ्ञक रसोंको देव ॥ ३२ ॥ यहां छोक हैं- 
शल्याक्नति विशेपांश्व॑ स्थानान्यावेदैय वुद्धिमांनू ॥ तथां यंत्रपूथ 
क्त्वं चैं सम्येक्शल्यमथीहरेत ॥ ३३ ॥ कर्णवोते तु शल्यानि 
दःखाहारर्याणि यानि च ॥ आदेंदीत मिंषक्‍तस्मॉसतांनि युर्तेया 
समाहितः ॥ ३४ ॥ 
शल्यांका आकातक भदाका तथा स्थानाका तथा यन्नाक भेदाका बद्धिमात्‌ व्य 
देखकर और विचार करके शल्यको निकाले ॥ ३३ ॥ जो किनारे किंगरेवाले 
शल्य हैं तथा जो दुः$खसे निकालने योग्य शल्य हैं उन्हें वैद्य सावधानी करके युक्तिसे 
निकाले ॥ ३४॥ 
देतेरुपोयेः ल्यं ठ 'नेवै निर्वात्यते यदि ॥ मत्या निपृणयं। वेद्यो 
गेश्वे निहरेत॥ ३५ ॥ शोधपाको रुजश्चोमाः कुर्याच्छ्यम- 


NT 


निहतम्‌ ॥ वेकल्यं भरणं चापि तस्माद्यत्वाद्विनिहरेत्‌ ॥ ३६। 
इति खुश्रतसंदितायां सूत्रस्थाने सत्ांवशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 
जो उपाय शल्य निकाऊनेके लिखे हैं यदि उन उपायोंसे झ्य नही विरले 
९ नहीं हिले ) तो प्य अपनी प्रवीण डुद्धिके अउसार यैत्रोके योगसे उसे जेसे 
बने चेस निकाल ॥ ३५ ॥ विना निकला ( झारारमें रहा हुआ ) वाल्य शोथपाक 
६ पकाव ) दारण पीडा तया विकलता करता हे अथवा मत्युकारक होता हे इससे 
यत्न करके शल्यको अवश्यमेव निकाले ॥ ३६ ॥ 
दति प० सुरलीधरदा्मवि० मुश्रुतत्त० भा० टी» सूत्रस्थाने सप्तरिशोज्ष्याय, ॥ २७ | 


“४ ` अष्टविंशोऽध्यायः २८. 
अथातो विपरीताविपरीतबणविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।, 


अब यहांस विपरीत ओर अविपरोत बणका जिसमें विज्ञान हो ऐसे अध्याया 
व्याख्यान फरत ह प 


फलाञ्रिजलरष्टीनां पुप्पधुँसांबुदो यथा ॥ स्थापयति सविष्यत्य॑ 
सथारिष्ट्रीति पेंचताम॥ १ ॥ तानि सोठेम्यात्पर्मादाद्वा त्थता 


सूत्रस्थान-आ० २८, (२१५) 


व्यतिकिमात्‌ ॥ गुह्यते नोद्धताँन्यसै सुमूर्पानेखिसंभयीत्‌ ॥२॥ 

होनेवाले फल, अभि और जलकी वृष्टिको यथाक्रमसे जैसे पुष्प, धुवाँ और 
बादल सूचित करते हैं अथात पुष्पसे फलकी और धुर्वोसे अभिकी और बाद- 
छोसै वर्षाकी सूचना होती है तेस हा अरिष्ट ( असाध्य लक्षण ) मृत्यकी सूचना 
करते हैं ॥ १॥ वे अरिष्ट ( असाध्य लक्षण) स्वल्प होनेसे या ममादसे तथा 
शीत्र पलट जानेसे अज्ञ ( मरख ) वेद्योसे नहीं जाने जासकते यह असंभवसे नहीं 
जाने जाते ऐसा नहीं कित उद्धतभी अरिष्ट सोक््यत्व आदिसे अज्ञ नहीं जान 
सकते अपितु पूर्ण वैद्य मरनेवालेके अरिष्टनलक्षणांको जान सकते हैं ॥ २॥ 

७ 2 ७ ७4 ९, [1 Eg ०७. ०, 

थुँबं तु मरंणं रिष्टे' व्राह्मणेस्तत्किलॉमलें: ॥ रसायनतपोजाप्यत- 

स्पेरेंवो निवायत्ते ॥३॥ नक्षत्रेपीडा वहुंथा यथा कॉलादिपैच्यते॥ 

७ ॥: ७. च द्भ 
तथेवौरिष्टॅपाकं चै भवते वहुधा जनाः ॥ ४ ॥ असिद्धि- 
माप्तुंयाँछोके प्रतिकवेन गतायुः ॥ अतो रिष्टीनि यले 
छैक्षयेत्कुर्शलो भिषक ॥ ५ ॥ 

अरिष्ट ( असाध्यव्याचि ) वालिका मरना तो निश्चय है ही परंतु कदाचित्‌ 
शुद्ध रसायनफे जाननेवाले तप और जपमें तत्पर ऐसे ब्राह्मणोंस निवारण भी 
हो जाना संभव हे ॥ ३ ॥ जैसे बहुधा नक्षत्रपीदा (ग्रहपीडा) काळ पाकर पक 
जाती है उसी भांति अरिष्टमी काल पाकर पकजाता हे ऐसे बहुत सजन कहते" 
हैं॥ ४॥ जिसकी आयु क्षीण होगई हो उस मनुप्रकी प्रतिक्रिया ( चिकि” 
त्सा ) करके संसारमें असिद्धिको प्राप्त होता है इससे कुशल वैद्य बलसे अरिष्ट 
लक्षणोको देखले॥ ५ ॥ 
1 hs Os १००१ ७, ७. 2 0०, 
गंधवर्णरैसादीनां विशेषाणां समासतः ॥ वे$तं येत्तदांचष्टे 
न्नर्णिनः पकलेक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ कटुंस्तीक्ष्णंश्व विसनश्च गेधस्तु 
पवनांदिभिः॥ लोहैगंधिस्तु रक्तेन व्यामिश्रैः सांनिषांतिक:॥आ। 
लाजातसीतेळसमाः किचिद्विखार्श गंधतः ॥ रोया प्रकृतिगंधाः 
स्पुस्तोन्यहंधवेक्तम्‌ ॥ ८ ॥ * 
रोगी मनुष्यके विशेष गंथ, वर्ण ( रूप ) रस आदि संक्षेपसे यदि विकृति 
( विकार ) फो माप्त हों तब उस रोगीके पाक ( मृत्यु ) के लक्षण जानने ॥ ६ ॥ 
वातादि दोषोंसे कड, तीरण और आमगंघि होती हे अर्थात्‌ वाएसे कट, पित्तसे 
तीक्ष्ण और कफमे आमगंति होती है ओर रक्तसे लोहगंधि होती हे तथा सत्ति- 


(२१६-) सुश्रुतसंदिता-भा० दी०। 


पातस मिश्रित गंघि होती हे ॥ ७ ॥ लाजा, अतसी और तेळके समान कुछ 
, आमगंधिएुक्त गंधि प्राकृत जाननी इससे अन्य वेकृत (विकारयुक्त) गेव जानो॥८॥ 
सद्यागुवाञ्यसुमनःपद्चचदेनचंपकेः ॥ सगंधा दिव्यगंधाश्व सुस 
पूणां बर्णाँः स्मृताः ॥९॥ श्ववाजिसूषिकध्ञाक्षपूतिवल्ळूरमत्कुणेः॥ 
सगेधाः पंकगंधाश्व सूमिगंधाश्च गर्हिताः ॥ १० ॥ , 
मद्यक्रेसी गंथ अगरकीसी घृतकेसी प्मकेसी चन्दनकेसी दिव्य चंपाकेसी 
गेधके मृखखुवाले मनुण्यके ब्रण होते हें ॥ ५ ॥ कुबकुर, अश्व, मूपक, ध्वांक्ष ( काक 
पक्षी) दुगैधित मांस तथा मत्कृण ( सटमल ) केसी गध तथा कीचडकेसी गेव 
और पुग्वीकेसी गंधभा अनिष्ट होती है ॥ १०॥ 
व्योसकुकुमकंकुएसेवर्णा: पित्तकोपतः ॥ ने दह्यंते न॑ चूर्ष्यते 
मिंपक्‌ तान्‌ परिवैजञयेत्‌ ॥ ११॥ कंडूमेतः स्थिराः श्वेताः स्िरधाः 
कॅफनिमित्तत]॥दूण्यंते च विदह्यते भिषक्‌ तान्‌ पारिवञयेत्‌॥१२॥ 
कृष्णास्तुँ ये तन॒स्नांचा वातजा मर्सतापिनः ॥ स्वहपार्मपि 
कुर्वति रेज तान्‌ परिवेजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
आकाश, केशर और मरदासंगके तुल्य वर्णे हो जिनमें न दाह हो न चोपहो 
एसे पित्तकोपजनित व्रणोंको वैद्य त्यागदे ॥ ११ ॥ साजवाले, स्थिर, श्वेत, 
चिकन, कफ मण जो पीडा करें दाहयुक्त हों उन्हे वेच त्यागदे ॥ १२ ॥ जो काले 
कम झिरनेवाले मर्मको तपनिवाले चातब्रण उनमें थोडाभी दरद्‌ नहो तो उन्हें 
त्यागदे ( पे असाध्य हैं) ॥ १३॥ 
डति घुंधुरायंते ज्वळंतीरवं चै ये णोः ॥ त्यङ्मासस्थार्थ पर्वन 
सशेब्दं विसुँजांति ये ॥ १४॥ ये चं मंमेस्वसंताः भवंत्यत्यर्थ- 
वेदनाः दह्यते चींतर्र्॑यँर्थ वहिः शीताँश्व ये ब्रणः ॥ १५॥ दह्यते 
वहिरत्यथं भवेत्यंतश्च शीतलाः ॥ शक्तिकुंतंध्वजरथा वाजिवारण- 
गोईषाः॥ १६ ॥ येषु चाप्येवसासेरन्‌ ्रा्तादाकृत्यस्तथाँ ॥ 
वूर्णावैकीर्णा इच ये भीति बाँ नै च॑ चूर्णिताः ॥ १७॥ 
(सूत्र ११ ) ब्योमवर्णम-नीलवर्णम 1 योम इत्यन्र शामा इतिवा पाठः 1 स्यामा-्रिक्‍यु गुना 


तब्रद्वर्णा कंकु्े पीठम्रमघादविशेवः ( सुददासंग इति ठोके ) तषा कङृ्े य्योजातस्प दैतिनः 
पर्धश्रेति ( रमरत्नयमुचय: ) 


क 


सचस्थान-अ० २९. (२१७) 


जो प्रग खटखट शब्द करे तथा घुरघर शब्द करे या जलता हुआसा माछूम 
हो ओर स्वचा.मांसमें स्थित भग शब्दयक्त वायुको छोडते हों (उन्हें विपरीत 
जाने) ॥ १४॥ जो बण मर्मस्थानेमें तो नहीं हों पर उनमें अतिपीडा हो अथवा 
भीतरसे दाह हो और वाहरसे शीतल जो त्रण हो (वे विपरीत होते हैं ) ॥ १५॥ 
और वाहरसे गरम होकर जो भीतरसे ठंढे हों तथा जिनमें शक्ति, कुंत, ध्वजा; 
रथ, घोडे, हाथी, गो, वृषभ आमासित हों ( इनकेसे विह दीले) तथा निसंमे 
महळकसे ।चेह हों और जो जण करके अवकीणसे दीखे और चर्णित न 

तो विपरीत हे) ॥ १६॥ १७॥ - 

घाणमांसक्षयरवासकासारोचकपीडिताः॥ प्रश्‍द्धपूयरुधिरा बणा- 

स्तेषां च मर्मसु ॥ १८ ॥ क्रियामिः सम्यंगारव्या नँ सिद्धयति 

नँ. थे ब्रणामीवजयेतन्मिंपतप्राज्ञेः संरक्षन्नात्मेनो यैशः॥ १९॥ 

इति सुश्चुतसंहितायां सूज्जस्थानेऽशाविंशोऽऽ्यायः ॥ २८॥ 

जिन चर्णोमै बळ ओर मांसका क्षय हो तथा श्वास, खांसी और भरुचिकी 
पाडा हो और राथ (पाप) रुविर घटते हों और जिनके मर्ममें बण हों ॥ १८॥ 
और जो ब्रण यथार्थ क्रियारम्भसे चिकित्सा होनेपर भी सिद्ध ( अच्छे) नहों बुद्धि" 
मान्‌ वैद्य अपने यशकी रक्ष! करके उन्हें त्यागदे (चिकित्सा न करे)॥ १९॥ 

इति पं० मुरढीधरशमैत्रि० सुश्रुतसं० भा१'टी० सूत्रस्थानेष्टार्बिशोध्याय; ॥ ९८॥ 


एकोनत्रिंशोध्यायः २९ 
अथातो विपरीताविपरीतदूतशकुनस्वमनिददमीय- 
मध्यायं व्याख्यास्यामः 


अब यहांस विपरीत, अविपरीत (शुभाशुभ) दूत शकुन और स्वप्न इनक! 
1जसम नद्शन हो ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते ह । 

दूतददीनसंभाषा वेपाश्चेष्टितमेव च ॥ ऋक्षं वेळा तिथिश्चैव 

निमित्तं दाकुनोऽनिलः ॥ १ ॥ देशो व्यस्य वाग्देहमनसां च ` 

विचेष्टितम्‌ ॥ कर्थयंत्यातुंरयतं शुभं वा यदि वाऽशभस्‌॥ २॥ 


नक्षत्र है वेला समय केसी है कारण क्या दै कैसे शकुन हुए कैसा वायु चल रहा है रोगीको दित दै या 
अहित इसी प्रकार वैथका देश अर्थातू रोगीके पास आकर कहां येढा या खड़े खडेही चला गया इत्यादि 
दथा वैद्यने क्या वात वदी देशकी आङ्काते, नाक, मौ चढाये ( असाध्य समझा ) या सनकी चेश-« 


९२१८) सुश्रुतसंहिता-भ० टी०॥ 


दूतका दर्शन ( रूप), भाषा ( वाणी ), वेष तथा चेष्ठित ( चेष्टा), नक्षत्र, लग्न 
या समय, तिथि और निमित्त ( कारण) और शकुन तथा पवन ॥ १॥ इसी 
पकार वेथके भो देश, वाणी, देहकी और मनकी चेष्टा; रोगीके झुभ और अग्नु- 
भकी सूचना करदेते हे ॥ २ ॥ 
प्रथम टूतके लक्षण । 
गु गना kl कर्मसिद्धये ५ & मौ [a 
पाखण्डाश्चमवणीनां सपक्षाः कॅमसिद्धये ॥ त एव विपरीताः 
स्युदूताः कमेविर्पक्षके ॥ ३॥ 
यदि दूत पाखंडी हो तो पाखंड पक्ष धारण करनेवाला और आश्रम ( बहा” 
नय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन ) में.स्वित अपना पक्ष धारण करनेवाला 
इसी भांति वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शुद, ) अपने पक्ष धारण करे इए हों ता 
कर्मकी सिद्धि जाने और विपक्षम अर्थात्‌ अपने २ वेष और कासे भिन्न; हों, तो 
भेष्ठ नहीं ॥ ३॥ 
नपुंसकः स्त्री वहवो नेककाया असृयकागागदंभोष्टरथप्राताः प्राप्ताः 
स्येव परपरा ॥२॥ वेद्ये यै उपर्सपति दूतारंते चापि गहिताः ॥ 
शादण्डाउघधराः पांडरेतरवाससः ॥५॥ आदेजीर्णापसञ्येकसः 
लिनध्वस्तंवाससः॥ न्यूनाधिकांगा उद्रिञ्ञा विक्कतारोद्ररूपिण;६॥ 
नपुंसक तथा स्त्री यदि रोगीके दूत हों तो शुभ नहीं ( क्योंकि ये ठीक हाल 
नहा कह सकत ) तथा बहुतस दूतमा शुभ नहा जा एकहा कायम गस्यत हा तथा 
निंदक दूतभी अशुभ होते हे-तथा गधे या ऊँटके रथमें जो दूत वैठकरः आवे या 
आगे पीछे लगातार वांधकर आवे या पाश, दण्ड और शास्त्र धारण करके आपिं 
तया कृष्ण वख धारण किये हाँ तथा आदे ( गीला ), पुराना वस्र धारण फिये 
हो अपसव्य हो एकही वस्रवाला, मलिन फडे व्र पहिरे हो, न्यून अंगवाला 
९ लंगडा ठूला आदि ) अधिक अंग ( छंगा आदि ) डडिम्र तथा विकृत अंग- 
बाला ओर भयानऊ रूपवाला दूतभी शुभ नहीं ॥ ४॥ ५॥ ६॥ 
>मुलमन दो गया या प्रवद रद्द इत्यादिये रागच झुमाधुम जाना जा सरूवा दै | दूतकै लक्षण दैवये- 
गको प्रगट परदे है थार पैयके निहोंछे वैयका जैनर्भाय जाना जा सक्ता है दूतर्के बिद्ध वैद्य देसे और 
परिचारक देणे । 
(सत्र ४ ) द्यो नेत काया इति नेर कियायंतः असुयकाः पररपर निदाकाएकाः । अथवा नैयामै भा- 


उरस्य, भादरमो विदध्य निंदाकारका दृता गरिता: 1 (सूत्र '५) पाप्टुरेतावासवः पाँदुरै सेतत तादिवर 
६ अर्धारण एप बूता दुता थे पैपनुरारति ते चार गर्दिता इत्पनेन सर्यश्रान्तरप: | 


सूत्रस्थान-अ० २९. (२१९) 


रूक्षनिष्ठुरवादाश्चाप्यमांगल्याभिधायिनः । छिंदन्तंस्तृंणका- 
छानि स्पशतो नासिकां स्तेनम्‌ ॥ ७॥ वस््रान्तानामिकाकेशन- 
खरोमदशस्पृः ॥ स्रातोवरोधहब्गंडमूर्ोरःकुक्षिपाणयः ॥ ८ ॥ 
कपालोपलभस्मास्थितुपांगारकराश्च ये ॥ विलिखंतो मेहीं _ 
किँचिन्सुचेतो लोए्टभेदिनः॥ ९ ॥ 

रूखे और कठोर वचन कहेन अमांगलिक शब्द बोलने तृण और काष्ठको 

शइतइए नाक, चंची ळते हुए ॥ ७॥ वस्त्रके सिरेको अनामिकाको बालोंको 
खनको रोमोंको दंतोंको स्पश करते हुए सोता (छिट्टो) को रोकते हुए हृदय, कपो 

द्धा, उर और कुक्षि इनपर हाथ धरे हुए ॥८॥ कपाल (ठेकरा ) पत्थर, भस्म- 

डी, बरफ, अंगारा इनमेंसे कोई वस्तु हाथमे लिये हों पृथ्वीको खोदते हों कुछ 
किते हों लोप्रको तोडते फोडते हों ( ऐसे दूत शुभ नहीं ) ॥ ९॥ 
तैलकर्देसदिग्धांगा रक्तासृगनुलेपनाः ॥ फैल पकेमसार वी ग 
हीत्वान्यंचे तद्विधम्‌ ॥ १० ॥ नखेनेखांतरं वापि करेण चरणं 
तथा ॥ उपानचर्महस्ता ' वा .विकृतव्याधिपीडिताः ॥ ११ ॥- 
चामाचारा रुदंतश्च श्वासिनो विकृतेक्षणाः ॥ याम्यां दिशं 
घांजळ्यो विषमेकपदे स्थिताः ॥ वेद्यं थ उपसर्पति दूतास्ते 
चापि गर्हिताः ॥ १६ ॥ 


तेल या कीचड शरीरपर मले हों छाल रंगकी माला या तिलक धारण किरे 
हों बहुत पका निःसार हुआ फल या ऐसा ही कोई ओर वस्तु लिये हों॥ १० । 


— द्द. 


विकृत व्याधिसे पीडित हों ॥ ११ ॥ वाम आचार करते हों रोते हों सांस मार 
हों विकृत दृष्टिवाले हों दक्षिण दिशाको अंजली किये हों टेंढे या एक पेरसे खर 
डुए हों वैद्यके पास ऐसे दूत जायँ तो शुभ नहीं ॥ १२ ॥ 
दक्षिणाभिमुखं देशे त्वचो वा हुताशनम्‌ ॥ ज्वळयंतं पचंतं वा 
कूरकर्मणि चोद्यतम्‌ ॥ १३ ॥ नभ्नं मो शयानं वा वेगोत्स- 
गेषु वाश्शुचिम्‌ ॥ घकीर्णकेशमव्यक्तं स्विन्नं विछवमेव च॥१४॥ 


(सूत्र ११) पूर्वे पशत इति देपेणान्वयः ( सूत्र १३ । १४ ) अशची देशे स्थित दक्षिणामि- 
सले हुताशनं ज्यलयतम्‌ इत्यादि एवैश्वर्त वैत्र ये दुठाः उपवपति | 


६२२० ) सुमुतसंहिता-भा० डी०। 


वैद्यं य उपसर्पति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ वेद्यस्य पेतरये देवे वा 
कार्ये चोरपातदृशने ॥ १५॥ . - 
ऐसे समय वेद्यके पास जो दूत जायें वे भी शुभ नहीं जसे वैद्य दक्षिणामि- 
सख हो अश जगह बैठा हो अभि जलाता हो कोई वस्तु पकाता हो किसी क्रूर 
कार्यम उद्यत हो ॥१३॥ नंगा हो परथ्वीम छेटा हो मलमयादि वेगोंसे अद्यद्ध हो बाल 
विरे इए हों गुप्त हो स्वोदित हो विह्वल हो ॥१४॥ ऐसे वेयके पास दूतका जाता - 
शुभ नहीं तथा जव वैद्य पितृकाये ( आद्वादि ) तथा देवकार्ये ( हवनादि ) करता 
हो तथा उत्पात दशनमें प्रवृत्त हो अर्थात्‌ आग लगी हुई विजली आदि उत्पात 
“दर्शन कर रहा ही तब भी रोगसमाचार कहना डाचत नहीं डे ५॥ 
ध्घा वर ९ बु 
सध्याहे चादधरात्रे दा संन्ध्ययोः छत्तिकासु च । आद्रोग्छेपा मघास- 
लपूवांसु सरणीपु च ॥१६॥ चतुर्थ्यां वा नवम्यां वा पछ्याँ संघि- 
७. 4४ 
दिनेषु च वेद्यं य उपसर्पति इतास्ते चापि गर्हितः ॥ १७ ॥ 
अध्याहमें, अर्द्धरात्र, प्रभात और सायंफालकी संबियोंमें तथा कृत्तिका, आदी, 
-ाळेपा, मघा, मूल, पर्वाफाल्णुनी, पर्वापाढा, परघाभादपदा और भरणी इन नक्ष- 
मिं ॥ १६ ॥,चौथ, नवमी, छठ, संधिके दिन ( पर्णिमा आदि या मासांत और 
'मासादि ) इनमें जो दूत वेके पास ( प्रथम ) जाय तो. अशुभ है॥ १७ ॥ 
स्विन्नामितेता मध्याहे ज्वर्लेनस्य समीपतं: ॥ गेहिताः पित्तरोगेपु 
दूर्ता वेद्यसुपौंगताः ॥ १८ ॥ ते एवं केफरोगेपु कमेसिद्धिकरीः 
स्मृताँगो एतेने शेप व्याख्यात॑ युध्वा संविभजेज्ञं ततूँ॥ १९ ॥ 
रक्तपित्तातिसारेपु प्रमेहेपु तथेव च ॥प्रशरतो जलरीधेपु दूतबेदि- 
समागमः । विशायेवं विभाग तु दीपं बुद्धये पण्डितः 0 २०॥ 
पसीना दपकते इए तपायमान तथा अध्याहमें अम्रिके समीपसे जो दूत देसके 
पास आये हों तो पित्तके रोगोंमें बिंदित ( अशुभ ) हैं ॥ १८ ॥ और ये ही 
कफकें रोगोमे सिद्धिके करनेवाले ( शुभदायक ) हैं इन वातोंसे ही व्याख्यान 
किये इएको जानकर झोप सव जगह शुभाभका विभाग करना ( जानना) चाहिये 
॥ १९ ॥ र्क्तपित्तरोग और अतिसार तथा प्रमेहोंमें ऐसे समयमें घेथ जोर 
दूतका समागम भेष होता है कि जव जलका रोक हो (मिध वरसकर थंभा हो 
( सघ१६ ) मरणीपु इत्यत्र बहुवबनेन भरप्यादिषु अतप्रश्षत्रेपु इत्यमिप्राय: । संधिदिनेषु मासन 


"यसय सचिदिन सौरसातरप ठँपिदिने रविधक्रांतित आ्चतीइनद्वर्य चांद्रमाके आया प्रण चेत्यादि । 
जे छ 


खूजस्थाद-अ० २९. (२२१) 


` वा मोरीका पानी बंध हुआ हो इत्यादि) और इसके विपरीत अशुभ ऐसेही विभाग 
भिदको जानकर दाप सव जगहे पण्डित वैद्य समझलें॥ २० ॥ +° 
दूतकी श्रेष्ठता 1 
झाक्कवालाः शुचिगोंरः -इंयामो वां प्रियेदशनः ॥ स्वस्यां जातो 
स्वगोत्रो वा दूतः कायकरः स्मतः २९ ॥ गोयानेनागतस्तष्टः ॥ 
पादाभ्यां झुभचेष्टितः ॥ घृतिमान्त्रिषिकालज्ञः स्वतंत्र: प्रतिपत्ति- 
मान्‌ ॥ २२ ॥ अलंक्कतो संगळवान्दूतः कार्यकरः स्मृतः ॥ २३॥ 
शुक्र उज्ज्वल वस्त्र पहिरे हुए पवित्र गौरवर्ण अथवा सांवला मनोहर दिखाई दे 
ऐसा दूत हो और रोगीकी अपनी जाति और गोत्रफा हो ऐसा दूत कार्यकी सिद्धि 
करनेवाला होता है ॥ २१ ॥ बेलॉकी गाहीसे आया हुआ तुष्ट अथवा पैदल आया 
हुआ शुभ चेष्टावाला थेर्यवाला विधि ओर समयको जाननेवाला, स्वतंत्र और 
कार्यदक्ष ॥ २२ ॥ अलंकृत ( भूपणवाला ) मांगलिक ऐसा दूत कार्यकी' सिद्धि 
करनेवाला (शुभ ) होता हे॥ २३॥ Re 0 
- स्वस्थ प्रार्दमुखमासीन संमे देशे शुचो श्ँचिम्‌ । उपसैपति यो 
वेद से चै कार्यकरः स्मर्तः ॥ २४॥ | 
चद्य स्वस्थ हो पर्वाभिम्रख बेठा हो समान देश और पवित्र देशमें हो पवित्रता 
युक्त हो ऐसे समय वैद्यके पास जो दूत जाय तो फायकी सिद्धि करनेवाला 
होता है॥ २४ ॥ 
शकुनविज्ञान । 
मांसोदकुंभातपत्रविष्रवारणगोबूपा: ॥ शुक्कत्रणोश्र पूज्येते घ- 
स्थाने दर्शनं गताः ॥ २५॥ स्री पुत्रिणी सवत्सा गोर्वदेमानम- 
लंक्कता ॥ कन्या मत्स्याः फलं चामे खस्तिकं मोदका दघि॥२६॥ 
, , मांस, जलका घडा, छत्र, बाह्मण, हाथी, गो, इपभ और श्वेत वस्तु ( मोती 
शंखादि ), प्रस्थानकै समयमें दीखने शुभ हैं ॥ २५॥ संतानसहित खी और 
बछडे युक्त गौ,बढती हुई वस्तु ( इूवांदि ) और भपणयुक्त कन्पा, मछली, कच्चे 
- फूल, स्वस्तिक (:मोतामालादि), मोदक और दापि ये भी शुभ हे ॥ २६॥ 
( सूत्र २४ ) स्वस्थ चितारोगादिरदितम्‌। ( सूत्र २५ ) मांघमाममेव ह्मम्‌ । उदङुभः पूर्णो 
रिको थीं पेंट एव गृह्यते । शक्कवर्णाः-कार्पाखारिधितक्रभरमक्षारादिव्यतिरिक्ताः दष्यक्षतपुणपशक्तिमीक्ति- 


कादयो आहा: } ( सूत्र २६) स्वस्तिकं मुक्तादामविशेष इति उतनः । झब्दस्तोमस्ठु स्वस्ति शुभाय 
इत तत्‌ स्वस्तिकामिति= 


(२९२१) | सुक्षुतसंहिता-भा० टी० । 


हिरण्याक्षतपात्रे वा रत्वानि सुसनो नृपः ॥, अप्रशांतोःनलो 
वाजी हसश्चाषः शिखी तथा -॥ २७ ॥ ब्रह्मदंदभिजीसूतशंखः 
वेणरथस्वनाश। सिंहगोद्रपनादाश्च हेषितं. गजबृहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
शर्तं हसरुतं नूंणां कोशिक चेव वासतः ४ प्रस्थाने यायिनः 
श्रेष्ठा वाचश्च हृदयंगमाः ॥ २९॥ 
सुवण, अक्षतपात्र ( तंदुलोंसे भरा पात्र या विना फूटा पात्र ) रक्त, पुष्प 
और मजापालक राजा, जलती हुई अमि, घोडा, हंस और चापनामक पक्षी तथा 
मगर (ये शकुन शुभ हैं) ॥ २७ ॥ वेदर्थ्वाने, नगारा, बादल, शेख, वैशी, 
इनका शब्द तया सिंह, गो, वृपमकी वाणी, द्वेपित अर्थात्‌ घोडेका हिनसना 
तथा गजबंहित ( हाथीकी आवाज ) ॥ २८ ॥ हसका शब्द तथा वांयेको उळूक- 
शब्द मनुष्योके प्रस्थानमें भ्रष्ठ होते हे! तथा ( रामभवनमें ) जानेबाले मतष्प और 
हृदयको सुख देनवाली वाणी भी भेघ्ठ होती है ॥ २५ ॥ 
पत्रपृष्पफलोपोत्तान्सक्षीराज्ञीरुजी हुमान्‌ ॥ आश्रिता वां नभोवे- 
ईसध्वजतोरणब्रेदिकाः ॥ ३० ॥ दिश शांतासु वक्तारो मैँधुरं 
प्टतोध्लैंगाः॥ वॉमा वॉ-दक्षिणा वापि शकुनीः कर्म सिद्धेये॥३१॥ 
पत्र, पुष्प और फल युक्त तथा दुग्ध युक्त निरोग वृक्षेपर बटे हुए, आकाशम 
डते हुए, महल, ध्वजा तोरण, वेदिका इनपर स्थित तथा शांत दिशाओंँमें 
मधर वचन्‌ बोलनेवाले पक्षी तथा पीछे पीछे चलनेवाले तथा घायें और दाहिने 
हों तो कार्य सिद्धि करनेवाले होते हैं अथात्‌ हरेभरे फे फूळे वृक्षादिपर स्थित 
मधर वचन योळनेवाळे पक्षी आगे हों या पोळे वाये हाँ या दाहिने हों येत्र छम” 
दायक ही होते ह ॥ ३० ॥ ३१॥ 
शुर्प्केऽरनिहतेऽपत्रे वलीनदे सकंटके ॥ ब्रक्षेऽथवाइमभस्मास्थि- 
विद्ठुपांगारपांसुंप ॥ ३०७ चेत्यवस्मीकविपमस्थिता दीक्तँ- 
रस्वराः ॥ पुरतो दिक्ष दीतासु वँक्तारो नार्थसाथेकाः ॥ ३३ ॥ 
मसे इए विजलीके मारे इप पत्ररहित तथा येलसे जकडे या दवाये इए फाटो 
युक्त पृक्षपर अथवा पत्थर, भस्म, अस्थि, विष्ठा, उप, कोयला, रेतपर स्थित इए 
(सूत्र २८ । २९ ) बयास्मो ेदध्यतिः | हमितम्‌-अश्वयन्दः । कौशिकम्‌--उदकशब्दः । याविनः 


राजभवनांगरः । उद्कद्दन्दसु वामत एव भेष्ठः, अन्ये तु दक्षिण सम्मुगे मदाः । (सत्र ३२) 
खंगारेडमिदग्पोडमिसंपर्यंतो 5मिधत्यो या इत्यव त्यमि बत्यत्येय अदगम्‌ 1 (सूच १३) चितामरे चैत्य. 


सूत्रस्थान-अ० २९. . (२२३) 


पक्षी ॥ ३२ ॥ चेत्य ( चिता ) विह ( छतरी सुकवरा आदि ) बँबई तथा विपम 
बस्तु ( फाँसीका काष्ठ जूली कैद्खाना आदि ) इनपर स्थित इए प्रदीप्त और खर 
कुटिल शब्द करते हुए पक्षी सम्मुख तथा दीपन दिश्ञाओँम हों तो काये,सिद्ध करने 
चाले नहीं ( अथात्‌ शकुन शुभ नहीं ) ॥ ३३॥ - 

1] नि उ 
पुन्नामानः खगा वामाः खीसँज्ञा दक्षिणाः शुभाः ॥ दक्षिणांद्रामं- 
गमनं प्रशस्त श्रशुगालयोः ॥ ३४ ॥ वामं नकुंलचाषाणा नो ` 
सँयं दाशासर्पयोः ॥ भासकोदिकवोश्चेवे ने प्रशस्त किलोस- 
यम्‌॥ ३५ ॥ 

_पुरुप नामवाले पक्षी बायको और खीसंज्ञक पक्षी दाहिनेको शुभ होते हैं तथा 
कुत्ते और गीदडका दाहिनेसे बायको जाना श्रेष्ठ है ॥ ३४ ॥ नकुल और चापः 
पक्षी वाको आवें तो श्रेष्ठ नहीं हे पर शश ( खरगोश ) और सपका दोनों तर- 
फ्को गमन करना ( वायेंसे.. दाहिनेको या दाहिनेसे वायेंको गमन करना ) श्रेष्ठ 
नहीं अर्थात शश ओर सर्पका आगेसे दूसरी ओर निकल जाना ही ओह नहीं एवं 
भासपक्षा ( गीध ) और उल्ळूका भी दोनों तरफ गमन श्रेष्ठ नही ॥ ३५॥ 
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दशनं वाँ रुतं चाँपि ने गोधाक्ककेलासयोः॥ ्रतेरनिश्टस्तुल्य- 

नामशस्त दर्शन नृणाम्‌ ॥ ३६ ॥ कुलत्यतिलकार्पासतुपपापाण- 

भस्मनाम्‌ ॥ पात्र नेष्टं तथांगारंतेछकदेमपूरितम्‌॥ ३७॥ प्रस- 
न्ञेतरमय्यानां पूर्ण वा रक्त॑सर्षपेः ॥ शवकाएपलाशानां शुप्कार्णा 

पथि संगमाः ॥ ३८ ॥ लेष्यंते पतितांतस्थदीनांधरिपवस्तया ॥३९॥ 

गोथा (गोह ) और कूकलास ( गिरगट ) इनका दुर्शन और शब्द शुभ 
नहीं तथा अनिष्ट ( काये न सिद्धि करनेवाले ) दूतोंके तुल्य मतुप्पाक 
दर्शनभी अशुभ ही जानना ॥ ३६॥ कुलथी, तिल, कपासके' पदाथ, तुषा 
पत्यर, भस्म इनसे भरा पात्र तथा अंगारा या कीचसे भरा पात्र शुभ नहा ॥ 

॥ ३७॥ प्रसन्नसे एथक सब भांतिकी मदिरा तथा छाल सरसोंसे भरा पात्र 

( सूत्र ३५ ) शशसर्पयोरुभयतो गमनमप्रश्चस्त मेत्यत तंत्रावरोक्तमू-“मार्य उिदांते मार्चाराः सर्पा 
बा कृकछासका: । गोधा वापि प्रवेश च पदमेक न छु जजेद्‌ ।? इति। 


(सूत्र ३६ ) .रूत-खे पञ्चपकषिर्तीनां शब्दे-( श, स्तो, ) ( सूत्र २८ ) रके पूर्ण नेट 
नतु शतस; पूर्ण तस्य छ मकरत्वात्‌-रुद्नरद्तिः दयस्तु शम रुदनसद्वितोऽनिष्ट इति तैत्रातराि; । 


(२२४) सुश्रुतसंहिता--मा० टी० । 


काष्ठ; पलाश, तथा शुष्क पदार्थोका संगम मार्गे शुभ नहीं ) ॥३८ ॥ पतितेंमें 
बेठनेवाले कंगाल, अंधे शत्रु ये भी शुभ नहीं ॥ ३९-॥ छ 
मृदुः शीतोऽनुकूर्लशच सुर्गन्धिश्वीनिछै; झुर्भः ॥ खरोष्णो$निष्ट- 
गन्धश्च प्रतिलोमश्च गर्हितः ॥ ९०॥ 
कोमळ, शीतळ, अनुकूल तथा सुगंधित वायु श्रेष्ठ शकुन होता है तथा तीक्ष्ण, 
गरम, दुर्गेघित और भतिकूल हो तो गर्हित अर्थात्‌ शुभ नहीँ ॥ ४०'॥ द 
अन्ध ए ० ~ 
्थयर्षुदादिषु सदा छेदशव्दश्च पूजितः ॥ विद्रष्युदरगुल्मेषु 
भेदशकदस्तंथेव च ॥ ४१ ॥ रक्तपित्तातिंसारेषु रुद्धशाव्दः प्रश- 
स्यते ॥ एवं ञ्यांधिविशेषेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
थि, अईुद इत्यादि रोगांकी चिकित्सार्थ जानेमें छेद ऐसे शब्द- सुनाई पडना 
श्रेष्ठ है तथा विद्रधि, उद्ररोग, गुल्म इनमें भेद अर्थवाचक शाब्दअवण श्रेष्ठ है 
॥ ४१ ॥ रक्तपित्त और अतिसारमे रुद्ध अर्यवाचक ( रुक गया या बन्द हो गया 
इत्यादि ) शब्दभवण श्रेष्ठ है एसो ही सब व्याधियोंमें निमित्तको समझकर शुभा- 
शुभ जान ॥ ४२ ॥ 
तथेवाक्ुष्टहाकष्टमाकदरुदितस्वनाः॥ छ्या वातपुरीषाणां शब्दी 


चै गर्दभोरयोः ॥ ४३॥ ॥ 
ऐसे ही आकृष्ट ( कोधे वचन) हा कष्ट (हाय रे मरारे इत्यादि ) मा- 
कंद ( दुखः मत दो इत्यादि ) तथा रोनेके शब्द तथा वमनका शब्द, अपानवाश 
और एरीपका शब्द तथा गये और ऊंटका शब्द ( थे,हरेक रोगर्म श्रेष्ठ नहीं )॥४१३॥ 


भ्रतिपिद्धं तथा भन्न क्षुतं स्वलितमाहतम्‌ ॥ दोरसेनैस्यं च चैद्य 


स्य यात्रायां न. घरास्यते ॥ ४४ ॥ प्रवेशप्येतदुदेशांदवेक्ष्यं च 
तर्थाुरे ॥ प्रतिद्वारं गृहे वा न्न गण्यते ॥ ४५॥ 


वेद्मको चलते समय रोकना, मना करना, कुछ दूढ फूट जाना, छींक होना, 
स्सळन ( वीर्यादिस्खलन ) होना आहत ( अवरोध ) तथा मन बिगडना इत्यादि 
झुम नहीँ ॥ ४४ 1 इसी प्रकार मंवशमंभी गमनकेसे उदेशोसे देखे तथा रोगीमे 
{ अथात्‌ नाडी आदि देखते ) समय और घरकै द्वारॉपर इन शकुनॉका विचार 


करे और फिर विचार नहीं रक्से ( थुभायुभ झाङुन फिर नहीं गिने जाते ) ॥४५॥ 
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(सूत्र ४० ) अइएरो वासुर्गतव्यदिगमिमुसाः तद्विपरीतः प्रतिळोम: । 


सूत्रस्थान-अ० २९. (२२५) 


केशभस्मास्थिकादाइमतुपेकार्पीसकंटकाः ॥ खट्टोथिपादा मद्या- 
पो वसा तेलं तिलास्तृणम्‌ ॥ ४६ ॥ नपुंसकव्यंगभ्ननञसुंडासि- 
तास्वराः ॥ प्रस्थाने वा प्रवेश वा नेष्यंते देरनं गर्ताः ॥ ४७॥ 
सांडांनां संकरस्थानां स्थाँनास्संचर्रणे तथा ॥ निखातोत्पाटनं 
सँग; पतनं निगेमस्तथा ॥ ४८॥ 
केश, भस्म, हड्डी, काष्ठ, पत्थर, तुप; कपासके वस्तु( गालि आदि) कंटक 
( कांडे ), ऊपरको पायोवाली ( आंधी) खाट, मदिरा, जल (नदी आदि), चरवी, तेल, 
तिल, तूण ( सखा घास फस आदि ) ॥ ४६॥ नपुंसक, विकारयुक्त अंगवाला, कटा . 
हुआ, गंगे शिर और असितवस्न धारण किये इए इनका दरीन प्रस्थानतथा प्रैवेशमें 
शुभ नहीं ॥ ४७ ॥ तथा इकट्ठे धेरे हुए पात्रोंका गिरना पृथ्वी आदि सोदना कोई 
वस्तु उखाडना तोडना गिर पडना निकल जाना (ये भी शुभ नहीँ) ॥ ९८ ॥ 
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वेद्यासनावंसादो वां रोगी वां स्यांदघोसुख॥ वेदं संभापमाणो 
कुड्यैमास्तेरणाने वौ ॥ ४९ ॥ प्रमुदो धुनीयाद्व करो ऐं 
श्र ति स्न ७, ७ धे 'चेव्यस्य 2८. २५ ६०७५ 2। 
शिरस्तथा ॥ हस्त चीकृष्य॑ वेद्यस्यै न्यॅसेच्छिरेसि चोरसि 
॥ ५० ॥ यो वेयसुन्सुखः एच्छेँदुन्माँष्टि स्वांगमातुरंः ॥ ने सै. 
सिध्येति वेदयो वा गृहे येस्य ने पूज्यते ॥ ५१ ॥ 
वैद्यकै आसनमें शिथिलता हो( देरतक आलस्पमै बैठाका बैठा ही रहजाय) या 
रोगी नीचेको मुख किये हो वैद्यसे बतलाते अंग, भीत, विछोना ॥ ४९ ॥ इन्हे 
मले या हाथ, पीठ, शिर इन्हे कैंपावे और वेद्यका हाथ खीचकर अपने शिर तथा 
कलेजे पर धेर॥ ५० ॥ ऊपरको सुख पसारके वैद्यसे पळे तथा रोगी अपने शरी- 
रसे इस समय मेल आदिको शुद्ध करे अथवा जिसके घर वैद्यका एजन नहीं 
होता वे रोगी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ॥५१॥ ° 

भर्वेने पूज्यंते वापि' यस्यं वेदयः सँ सिध्यति । शुभं शुभेषु दूर्ता- 

दिप्वशुंभं होशुभेपु च । आतुरंस्य घेर तैत्स्याइतांदीर्लेक्षये- 

द्विषक्‌ ॥ ५२ ॥ 

जिसके घरमै वेद्यका (ठीक २) पूजन ( सत्कार) होता हे वह टी 

सिद्ध होता है । शुभ दूतादसे शुभ और अशुभ दूतादिकसे अशभ फल होतां है 1 

( सूत्र ४९ ) प्रमधात्‌ इति परेणान्वयः । 
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यह दूत और शकुन आदिका फल रोगीके लिये अवश्य होता है इसलिये वे 
” इन्हें अवश्यमेव विचारे ॥ ५२ ॥ 

, स्वप्नविचार।, . 
स्वप्नानतेः प्रवक्ष्यासि सरणांय शुभॉय चँ॥ सुहेदो साँच्चै परयंति 
वर्याधितो-वी स्वयं तथा ॥ ५३ ॥ खेहास्यक्तशरीरसतुँ करभव्या- 
छंगदेभेः ॥ वरहिसेहिषेंधापि यो यायौदक्षिणासुखः ॥ ५४॥ 
रक्तांवरधेरा कृष्णा हसँती मुक्तमूर्डजा॥ ये वा कषति बद्धो 

+ सैः he र्‌ 
छली नृत्यती दक्षिणासुखस्‌ ॥ ५५ ॥ अन्त्यावसायिसिर्यो वा 
छृष्यंते दक्षिणार्सुखः ॥ परिष्वजेरन्यै वीपि भरेताः प्रब॑जिता- 
स्तंघा॥ ५६॥ ¬ 

इसके अनन्तर्‌ अब मृत्यु या झभके अथे स्वमोका वर्णन करते हैं जिन्हें रोगीके 
मित्र (परिचारक, वेद्य आदि) देखें या रोगी स्वयं देखे॥५२॥जञसे तेल शरीरपर मले इए 
उँट तथा व्याल (सपे या हिंसकपछ-व्या्रादि अथवा दुष्ट हाथी) ओर गये, शूकर, 
महिष इनके साय ( या इनपर सवार ) होकर जो दक्षिणाभिमुख गमन करे (तो 
शुभ नही ) ॥ ५४ ॥ तथा रक्तवस्र पहिने यां काले वेपवाली ( कृप्णवर्ण ), हँस” 
तीहुई शिरके वाळ खुलीहुई ऐसी खो जिसे बांधकर दक्षिणाभिमुख नृत्य करती 
हुई सांचती इई स्वमर्मे दीखे ( तो शुभ नहीं ) ॥ ५५ ॥ अथवा अन्त्यज ( नीय 
मनुष्य-कंजर, चमार आदि 2 जिस मनुष्यफो दक्षिणाभिमुख साचें तथा प्रेत 
( झुद मनुष्य ) वा संन्यासी जिस रोगीको स्वममें आलिंगन फरे-( तो शभ 
pe ५३112... ले 

मदधन्याघ्रायते यैस्तु शवापदेविळतीाननेः ॥ पिवेन्मई च॑ ते ले चै 
"यो वो “पेकेञ्चसीदैति ॥ ५७॥ पेकप्रदिग्धगात्रो वो प्रनृत्येख- 

हसेत्तथां ॥ निरंवरश्व यौ रको धारयेच्छिरसि संजम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सस्य ७ 3 तालो वो शहि ७, क्ष १०. 0. 

स्य वेशो खों वा पि त से जायते ॥ ये वौ मँत्स्यो 

असेयो वॉ जननी प्रविशेन्नरः ॥ ५९॥ 

जिस मनुष्यका 2 भयानक झुखबाले चापद अर्थात्‌ कुत्तेकेसे पर्दोवाले 
व्याभांदे हिंसक जीवांकरके छलाट झूँपाभाय अथवा स्वप्तम मध पीवे या 

( सुत्र ५३ ) घ्याधिवस्प:मुद्धदो व्याधित वश्यमाणरीत्या स्वमे पर्येति बा व्याधितः स्वये स्वगेब 
पश्वनीवि । ( सूत्र ५४ ) करम: उष्टछेश: उद्धाब्यालः सरो दिंतकर्यईटगनश्चोति ( श्दरतोमः) । 
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सैल पीवे या कीचमें फँस जाय तो ( शुभ नहीं ) ॥ ५७॥ अथवा शरीरपर कीच 
मला हो अथवा खभमे नाचे या बहुत हँसे अथवा नंगा हो या शिरपर लाल 
रंगकी माला धारण करे (तो शुभ नही) ॥ ५८ ॥ अथवा स्वममें जिसके हृद- 
यमें बांसकी इल छंगे या भाला आदि लगे अथवा जिसे मगर असले अथवा 
माताके उदरमें प्रवेश करजाय ऐसा स्वप्र हो (तो शुभ नहीं ) ॥ ५९ ॥ 
पवताग्रासँपतेद्यो वा श्रश्ने वां तमसारते ॥ द्वियते खोतसा यो 
चायो वां सोंढ्यमवाप्तुयात्‌ ॥६०॥ पराजीयेत वध्येत काकाथेर्वा- 
भिभूयंते ॥ पैतनं तारकादीनां प्रणाही दीपचंक्लपोः ॥ ६१ ॥ ये. 
पश्येदेवर्तानों वाँ प्रर्केपसर्वनेस्तथाँ ॥ यस्य छोदिविरेफी वॉ 
दशनाः प्रपतति वाँ ॥ ६२॥ शाल्मली किंशुकं यूपं वल्मीक पारि- 
भद्रकम्‌ ॥ पुष्पाढ्यं कोविदारं वा चितां वा योऽधिरोहति॥६३॥ 
जो स्वप्ममें पर्वतके उपरसे चौडेमै या अंगेरे युक्त गर्तीमै गिरजाय या स्रोत 
(नाले नदी) मं बह जाय या शिर मुंडन करवि (तो शुभ नही) ॥ ६०॥ 
अयथा स्वप्नमें किसीसे लड़क हार जाय या बंध जाय ( केद होजाय) या काक 
आदि पक्षी जिऐ टोले, मोर शिरपर बैठजाग्न, तारकादि ( तारा-चांद आदि) 
फा टूटना या दीपक ओर नेत्रांका नाश स्वप्नमे दीले (तो भी छम नहीं )॥६१॥ 
जो स्वप्नमें देवता कंपायमान दीखें या भूकम्प दीखे अथवा वमन और विरेचन 
लगा दीखे या अपने दांत गिरगये ऐसा दीले (तो भी शुभ नही) ॥ ६२॥ 
शाल्मली ( संभल ) और फेसूके फुछ तथा ग्रूप ( यज्ञपशुमन्धनस्तम्भ ) सर्पाकी 
बंबई, नेषका वृक्ष तथा फुला हुआ कचनाल स्मप्नेम देखे अथवा स्वप्नम पचता 
यर वडे (तो शुभ नहीं ) ॥ ६३ ॥ 
कापासतैलपिण्याकलोहानि लवण तिलॉन्‌ ॥ लेभेताइनीते वा 
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पर्कर्मन्न यंचे पिवेस्सराम्‌॥६२॥स्वस्थः सं लभते ञ्यांधिं 5्यांधितो 
खृत्युखरचंछति ॥ ६५॥ 
सुङ्के पदार्थ ( गाले आदि ), तेळ, खल, लोह, लवण, तिल इन्हें स्वप्नमें अंगी- 
कार करे अथवा पक्कात्न खाय अथवा जो मनुष्य स्वप्नमें सुरापान करे तो शुभ नहीं 
॥ ६४॥ इन उपरोक्त स्वप्नोंको मनुष्य देखे तो यदि खस्थ हो तो रोगको भासत 
होओररोगयुक्तदेखतोसत्यकोमाप्हो॥६५॥ _______ रोगयुक्त देखे तो मत्यफों आप्त हो ॥ ६५ ॥ 
(सूत्र ६१) यः स्मे पराजितः तारकादीनां पवते दीपचश्षुपर पोः मणाद्य पस्येत्‌ इति [ 


eS 
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स्वप्नकी विफलता । 
यथास्वं पक्षतिस्वप्नो विसँमृतो विहतंश्र॑ यंः॥ चिंताळंतो दिवा 
'दृष्टो भैवन्त्यफलदास्ते ते ॥ ६६ ॥ 
अपनी पंकातिक अनुसार जो स्वप्न हों ( जैसे. वातमकृतिका आकाश गमन, 

पिचप्रकृतिका अमि -ओर फिंशुकादिका दशन तथाः कफप्रकृतिका जळावममरवादि) 
तथा विस्मृत (“जो स्वप्न याद्‌ नहीं रहे या बहुत स्मरण किया हो ), विहत( एक 
स्वप्न दूसेर स्वप्नसे दवा हुआ हो अर्थात्‌ पहले अुभ होकर फिर शुभ हो गया 
हो ) या विहित अर्थात उदररोगीको-जैसे विरेचन इत्यादि अथवा निस वातकी 
चिन्ता हो या जो दिनमें देखा हो ऐसें स्वप्न निष्फूल होते हैं ॥ ६६ ॥ 

[नियत रागाम नियत्त स्वप्नारिष्ट । 5२३ 
ज्वरितानां शुना सख्यं कपिलिख्य तु शोषिणाम्‌॥उन्सादे राक्षसः 
प्ेत्तैरपस्मारे प्रवेततेनम्‌ ॥६७॥ मेहातिसारिणां तोयपानं स्नेहस्य 
कुष्ठिनास्‌ ॥ गुल्मेपु स्थावरोत्पत्तिः कोषे सूर्षिन शिरोरुजि ॥६८॥ 

. जवररोगवालाकी कुत्तेसि मित्रताही तथा क्षयरोगवालांकी वानरसे अर्थात्‌ ज्वरमै 
स्वप्नमें कुत्तोंसे भित्री होना और शोपरोगमें वानरोंसे स्नेह होना ( अशुभ है ) तथा 
मादरोगमं राक्षसोंसे और मृगीरोगमें भेतोक संग रवतन होना ( शुभ नहीं ) 
॥ ६७ ॥ प्रमेह और अतिसारवाछोको स्वप्नमें जल पीना तथा फष्ठरोगमे तेल 
पीना तथा गुल्मरोग और फोष्ठरोग ओर मीके रोग और शिरकेरोगमे (स्वप्नंम) 
स्थावर (वृक्ष ) की उप्पत्ति दीख ( तो अशुभ है) ॥ ६८॥ 
शप्कुछीभक्षण छ्य्यामध्वी श्वासपिपासयोः ॥ हैारिद्रं भोजन वा- 
पि थस्य स्यात्पांडुरोगिंगः ॥ ६९ ॥ रक्तंपित्ती पिवेथश्चे शो- 
णितं सँ विनश्यति ॥७०॥ . 
चमनम सुहाळा साना स्वप्नम दाख तया श्वास आर तृषा रागम माग चल- 
नफा स्वप्न हा और जिस पाँडुरोगवालेको स्वप्तम पाला भोजन साना दीखे (तो 
मृत्यु हो )॥ ६९ ॥ और जो रक्तपित्तरोगवाटा स्वप्नमें रक्त पीवे तो अवश्य 


नाशको प्राप्त होवे ॥ ७० ॥ 
खाट स्त्रप्नाका पारहार 1 


स्वॅप्नानेवंविधान्देष्टा घरातरुत्थौय यत्नवान्‌ ॥ दैंद्यान्मापी- 
स्तिलाछोहं विप्रेभ्यः कांचेर्न त॑था ॥ ७१ ॥ जपेब्चापि' शाभा- 


सुजस्थान-अ० २९. , (२२९) 


स्मंत्रान्गायंत्रीं तरियैदां तथा ॥ दृष्ठा च धेथमे यामे सुप्यादँया- 
त्वा पुनः शुभम ७२ ॥ जपेद्वान्यैतम देवै ब्रह्मचारी ससो- 
हितग नै चाचक्षीत कस्मेचिइँ दृष्टी स्वप्नमशोभनम्‌॥७३॥ दे- 
वतार्यतने चेव वैसेद्राचिंत्रयं तथा ॥ विधांश पॅजयेचित्य दुः- 
सेवप्नातप्रतिसुँच्यते ॥ ७४॥ 
अशुभ स्वमोको देखकर प्रातःकाल उठकर 'यन्नपवेके उडद, तिल और 
लोहका दान करना चाहिये तथा ब्राह्मणोंकी-सुवण देना चाहिये ॥ ७१॥ और 
श्रेष्ठ मन्त्रीको जपे त्रिपदा गायत्रीका जप करे « भार जो स्वयं नहीँ जप सके तो 
झुद्ध ब्राह्मणोंस जप करावे ) और यदि रातरिके प्रथम 'प्रहरमे खोटा स्वप्न देखे 
तो शुभ ध्यान करके फिर सोजावे ॥ ७२ ॥ अथवा अन्य (इष्ट) देवका जप 
करे और प्रभाततक बह्मचारी और सावधान रहे तथा बहुत बुरा स्वप्न आवे तो 
( स्वप्नफलपरिहारक्ष पेडितके सिवाय) और किसीसे कहे नहीं ॥ ७३॥ और 
(तीन दिन ) तीन रात्रि देवताके स्थानम वास करे और नित्य ब्राह्मणोंका पूजन 
करता रहे इस प्रकार प्रतिकार करनेसे खोटे स्वप्नके अध॒भ फलसे मनुप्प छूटकर , 
शुभ फलको पराप्त होता हे ॥ ७४ ॥ 
अत उंध्वं प्रवक्ष्यासि प्रशस्त स्वर्प्नदर्शनम्‌ ॥ देवान्द्रिजान्गो- 
बृपभाञ्चीवंतः सुहृदो तपान्‌ ॥ ७५ ॥ समिद्धमस्निं विश्रांश्र 
निर्मलानि जलानि च॥ पर्येत्कल्याणलाभाय ध्याँधेरपगंमाय 
चे ॥७६॥ मांसं सत्स्वान्लरजेः शेतां वासांसि च फलानि च ॥ 
ळ॑मंते धनलाभाय व्यांधेरपगमोय चे॥७७॥ महाघ्रासादसफलब् 
्रवारणप्वतान्‌ ॥ आरोहेद्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ ७८॥ 
अब यहांसि अगाडी शुभदायक भ्रेष्ठ स्वणदर्शनका वर्णन करते हैं-जो मतुप्य 
स्वप्नम देवताओं ( सौम्य देवा) ब्राह्मणों ( तथा क्षत्रिय, वेश्यो) को गौ और 
दृपभको तथा जीवते इए मित्रों और मजापालक राजाको ॥ ७५॥ तया ज्पलित 
अम्ि वेदपाठी वि्रों तथा निमेल जलोंको देखे तो कल्याणकी प्राप्ति हो और रो 
गका नाश हो ॥ ७६ ॥ तथा मांस, मत्स्य, श्वेत माला तथा उज्ज्वल वस्त्र आर 
फल ये सवप्नम प्राप्त हा तो धनका लाभ हो तया व्याधिका नाश हो ॥ ७७ ॥ तथा 
चड़े महल आर फलयक्त वृक्ष तथा अम्यारो साइत हाथी तथा पर्वत इनपर जा 
स्वप्नम चठे तो दब्यका लाभ हो और रोगसे छठे ॥ ७८ ॥ 


(२३०) सुश्ुतसंहिता-भा० दी ० । 


नदीनदससुव्रांश्च क्षभितान्कलषोदकान्‌ ॥ तरेत्कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगमाय च ॥ ७९ ॥ उरगो वाँ जळोका वाँ मरो वाँपि 
यं दशत्‌॥ आरोग्यं नि दिंशेत्तस्सै धर्नलास चै बुद्धिमान्‌॥ दना 
एवे रूपान्‌ शुभान्स्वप्नॉन्‌ यंः पश्ये ब्यांधितो नरः ॥ से दीर्घाय 
५०११, ५२ 
ति ज्ञेयस्तस्मे कैम समौचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
+ डात सुश्वतसहिलायां सुजस्थान एकानात्रशोऽध्यायः ॥ २९॥ 
नदी। नद्‌, तथा क्षाभित समुद्र और जोहड ( डावर ) इन्हें जो स्वप्ममें तिर“ 
जाय तो कल्याणकी प्राप्ति हो तथा सेगी रोगसे मुक्त हो ॥ ७९ ॥ अथवा स्वणमें 
सर्प तथा जलका या भोरे ( ततय्पे आदि) जिसे डसळें तो बुद्धिमान्‌ उसके 
रोगका नाश अथवा धनका छाभ बतलावे ॥ ८० ॥ जो ऐसे भ्रप्ठरूप स्वप्नोंको 
रोगी देखे तो बह दीर्घ आयुवाला होता है और उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥८१॥ 
इति पण्डितमुरठीधरशर्मेति० सुश्वतस० मा० टी० सूत्रस्थान एकोनत्रिंशोऽव्यायः |२९॥ 


विशत्तमोडध्यायः ३० 
अथातः पंचेंद्रियार्थविप्रतिपत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे पंचेंद्रियार्थविप्रतिपत्ति अर्थात्‌ श्रोत्रादि पांचों. इंद्रियोंके अथोकी 
जिस्म बिमातपात्त हा एस अध्यायका व्याख्यान करते ह्‌ । 
शारीरशीळूयोर्यस्ये परुतेविक्तिभवेत्‌ ॥ तच्वेरिध्टे समासेन या 
संतस्तु निवोधे भे ॥ १ ॥ श्रणोति विविधाञ्छब्दास्यो दिव्या 
नाम॒भाषतः ॥ ससुदपुरमेधानामसंपत्तो चँ निःस्वना ॥ २॥ 


तानस्तरनान्नं चे गुहांति मर्न्यते चान्यरव्दवत्‌ ॥ माम्यारण्यैस्त- 

नांश्वौपि ˆ विषैरीत्वणोत्यपिः॥ ३ ॥ £ 

जिस मतुष्यके शरीर तथा शील ( मनका भाव), और प्रकृति ये बिपरीत 
भावसे पलट जायें तो उसके अथ अरिष्ट समझना चाहिये अथात्‌ अरीराविकृति 
जैसे सांवल रंगसे अचानक गोरवथ होना या स्थूलस कृश होना । शोलविकृति 
जैसे पुण्यात्मा पाप करनेळग या पांपी पुण्यात्मा होजाय या झुद्ध रहनेवाला अप- 
वित्र रहने लेग । प्रकृतिवेपरीत्य जैसे वातमकृति विना यनत्रके पित्तप्रकृति होजाय 
या फफमकृति वातमकृति होमाय इत्यादि ये संतेपसे ऑरेष्टके लक्षण कहे हैं विम्ता- 
रसे ( अगाझा कहते हैं ) सुनो ॥ १ ॥ जो विनाइए नाना प्रकारके दिव्य शन्दी- 


सूत्रस्थान-अ० ३०. ( २३१) 


( गंधर्व गानदुल्य ) को सुने अथवा समुद्र, नगर, मेघ इनके अभावमें इनकेसे शब्द 
निळं सुनाई दें ( उसे गतायु जानना ) तथा इनके शब्दोंको और प्रकारका श्रवण 
करे तथा ग्रामशब्दोको वनकेसे शब्द श्रवण करे और बनके शब्दोंको . ग्रामकेसे 
शब्द श्रवण करे तो ( उसे गताय ) जाने॥ २॥ ३॥ 
विपच्छव्देषु रमते सहृच्छब्देष कुष्यति ॥ नें श्वणो ति चं योऽकं- 
्मांत्त घुँचति गतायुपम्‌ ॥ ४ ॥ 


८३ 


जिसे खोटे शब्दोंसे मीति और भेमके शब्दोंसे कोप प्राप्त हो तथा अकस्मात 
मो नहीं सुने ( या जो किसीकी बात नहीं सुने) उसे गताय जाने ॥ ४॥ 
७ [aN + त 
: यस्तूष्णमिवं गृह्णाति ` शीतमुर्ण.,चैँ शीतेवत्‌ ॥ संजातशी 
पिडिको यैश्वें दाहेने पीड्यते ॥ ५ ॥ उर्ष्णगात्रोतिमात्रं चं. य॑ 
शीतेनं प्रवेपते ॥ प्रहारान्नॉभिजानाति ' यीङ्गच्छेदँमथोपि 
वी ॥६ ॥ पांशुनेवावकीणानि यंत्र गात्रौणि मन्यंते ॥ वर्णा- 
न्यैभावो राज्यौ वो यर्स्य गात्रे भैवति हि ॥ ७ ॥ खातानुछि 
चापि भजते नीलभक्षिकाः ॥ सर्गंधिवाति योऽकस्मात्तं - 
ुर्वोति गर्तायुपम्‌ ॥ ८॥ _ 

जो शीतल पदार्थाको उष्णके तुल्य ग्रहण करे और उप्णको शीतलक समान 
(जाने) और जिसके शरीरमें ( कफकृत ) शीतळ पिडिका हाँ और फिर वह 

से पीडित हो ॥ ५ ॥ तथा जिसका शरीर बहुत गरम और वह शीतसे 
कंपायमान हो तथा जो शरीरपर च्ोट.लगी हुइको अयवा शारीरके छेदनकी न 
जाने ( तो उसे गतायु जाने ) ॥ ६ ॥ जो शरीरपर कुळ रेत मट्टी नहीं लगेपर भी 
श्लो बिखरी जाने अथवा जिसके शरीरका वर्ण पलट जाय या रोमराजी (चै 

(सूत्र ४) योइकस्मादित्यत्र यः कस्मादिति वा पाठान्तरम्‌| (सूत्र ६) उष्णगान्नोतिमात्न य. शीवेन 
वेण्ते इत्यत्र साधारणश्ीतय्वरातिरिक्तमरिष्टं जये तत्र त्वारभे सृक्ष्मकालनुबैंधि शीतम । 

(वक्तव्य सूत्र ६) कोई शंका करें कि शीतरबरमे उष्णयात्रहेनिपर शीतते कंपायमान शरीर होताई पर 
गतायु नहीं होता इधप्रा समाधान यहद दे फे शीतज्वरके आरंमर्मेद्दी थोडे. समयके लिये शीत लगतादे 
अतिकाल नहीं रहता तपा उस समय जरत दीव रहताद तबतक शरीर भी अतिउष्ण नहीं दोतादि और 
स्या २ दीर गरम अधिक होतादे त्या २ शोतकी निद्धत्ति द्ावीदे । असाध्य वह होताद जो बहुत 
समयतक अत्यंत उष्ण शरीर दोनेपर शीतते कांपतारी रहे, सानके अनंतर नीली मक्सी चिमटना एक 
वर्ष पूर्वे ऑरिष्वृचकर लक्षण दै और अकस्मात्‌ गेंथका परिवर्तन भी एक दर्थ पूर्व अरिष्ट रक्षण जानता | , 


(सूत्र ८) लानोदिना बदिर्मलवर्मितमी नीटमशिकाः अपते तदासी याल्पर्लादतिमधुरीपूतशशैर 
इत्ययगम्प्टेन्यदरिएं दपयिधि । , 


(२३२) सुश्रुतसंहिता-भ।० टी०१ 


कारण ) हो जाये ( उसे गताए जाने) ॥ ७  स्रान करके अमुलेपन करके भी 

निसके शरीरपर नीली मक्सियाँ चिमटे अथवा जिसमें अकस्मात्‌ सुगगंधि( या 

दुगि) हो उसे गताद्‌ कहते ह गौ टर ह = 3 क! ८ 
विपरीतेन गृह्णाति रसान्यंश्वीपयोजितान्‌ ॥ ` उपंयुक्ताः कमां- 

७ १३ ५ ७ लट ०२, 
यस्य रस दोपरभिबुद्धये ॥ ५ ॥ यस्य दोपाम्रिसाँस्य॑ च फुर्य- 
45 ० १६. ¢ + 9. | + क्तं 
मिंथ्योपयोजिंताः ॥ यो वा शसान्नं संवेत्ति गैतासे तैं प्रच 
॥१० सुगंधं वेत्ति दुर्गंध दुर्गस्य सुगंधताम्‌ ॥ यो वी गँघान्ने 

9५ गै ० ७१७ दिशेत कळक ददवान्य ४2 [a 
जानाति गैतासुं त॑ विनिदिशेतू ॥११॥ दद्वान्युग्णहिमादीनि का- 
७ र शा nA ५०, 
लाव्ॅथा दिशस्तथा विपरीतेन गृहीति भावांनन्यांथ योनेर:१० 
जो उपयुक्त रसोंको विपरीत ग्रहण करे अर्थात्‌ सेटको फडवा और कडवेको 
मोठा इत्यादि तथा क्रमसे योजना किये हुए मइरादि रस भी दोफ्दाद्विकारक 
हों ॥ ९॥ और मिथ्या उपयोग किय हुए रस जिसके दोपों और अमिकी 
साम्यता करें अथवा जो रसोंको जाने नहीं उसे गतासु ( मृततुल्य ) 
जाने ॥ १० ॥ और जो अकस्मात्‌ सुगंधका दुगेच आर दुगेथको सुगंध जाने 
अथवा जिसे गंधका ज्ञान नहीं रहे उसे गतमाण जाने॥ ११ ॥ और जो उप्ण, 
शीत आदिको विपरीत जाने अर्थात्‌ उप्णकी शीत और शीतको उष्ण जाने तथा 
काल, अवस्या और दिशा इन्हें विपरीत जाने ( प्रभातको मध्याह्न तथा सन्ध्याको 
प्रभात इत्यादि और वाछावस्थाकों वृद्ध, बृद्धको इवा तथा पूर्वको दक्षिण और 
दृक्षिणको उत्तर इत्यादि विपरीत ज्ञान जिसे हो ) तथा भावों ( प्रमवैरादि ) को 
विपरीत जाने ( उसे गतायु जाने) ॥ १२ ॥ है 
hE» iF छितौनी x 
दिवौ ज्योत्तीपि चैश्वापि' ञ्वलितौनीर्वे पद्येति ॥ रात्रौ सूय 
जतलंतं वी दिवो वॉ चंदरमेचेसः ॥ १३॥ अमेघोपप्लेव यैश्च शक्र 
डिजँतो < ५ ७ 
चापतडिल्ंणान्‌ ॥ तडिजँतोऽसिर्तान्यो वां निर्मले गंगने घर्नौन्‌ 
बस 2 ०४ ५5 ७ ष्ट £ 
॥ १९॥ विमानयानप्रोसादे्यैश्चं संकुळमेवरम्‌ ॥ यैशॉनिल सैति 
मेतमंतेरिक्ष चे प्यति ॥ १५ ॥ 
MNCS Me Rr NS RS 5 
( यक्तव्य सूप ५ ) राशन निधरोग, अर्झीच, स्पर इनके सिवाय रसका अशान और पीनणादि 
नाखाणेग, शियेरोगके थियाय गपपा अशान तपा उन्माद, गर इस्पा२% शिवाय फारादिका अशन हो 
से भरि जानना | ( वक्तव्य सूत्र १३) नेप्रविद्रार वया उन्माद आदिके पिना अकस्मात्‌ दृष्टि 


पितरीव होना, धुप) अर्सेघती आदिका नहीं दोखना पट्मावपूये रिट सूचन बरत दें1 (सूत्र १५) 
भि मूर्निमतम्‌ इयत पायी प्रतितनयकारादिय्िंदर्शनमित्यमिधाप: ॥ 


+ 


« 


सूच्रस्थान-अ० ३० (२३३) 


जो दिनमें प्रज्वलित ज्योतिको देखे और राजिमें सुर्य चमकता देखे या दिनमें 
प्रकाशित चन्द्रकी ज्योति देखे ( तो गताय जाने) ॥ १३ ॥ विना अश्नके आका- 
शरम जो इन्द्रधनुप) बिजली आदिकेसे गुण देखे तथा विजलीयुक्तको असित 
( अंधेरा ) देखे तथा निर्मल आकाशमें मेघ देखे ॥ १४ ॥ और खाली आका- 
शको विमानों, रथों, महलों आदिसे व्याप्त देखे तथा चायुम मर्तियां और आका- 
शको मिथ्यामूर्तियों सहित देखे ( तो उसै गताय॒ जाने ) ॥ १५॥ 
धूमनीहारवांसोभिरावृतामिवे मेदिनीम्‌ ॥ प्रदीघँमिव लोके चि 
यो. वाँप्छुतमिर्वोभसौ ॥ १६॥ भूमिमष्टापदाँकारां लेखाँभिय 


परयेति ॥ न प्यँति सनक्षत्रां येख्चै देवीसरुधतीम ॥ भुवे- 
माकाशगंगां वाँ त॑ वैंदंति गतायपम्‌ ॥ १७॥ 
शवां, चरफ, वस्त्र इनसे ढकीहुईसी प्रिवी दीखे तथा जगत्‌ प्रदीप्त दाखे 
अथवा जलमें डूवा हुआस। दीखे ॥ १६ ॥ तथा पृथ्वी अष्टापदके आकार और 
रेखाओसे व्याप्त दीखे तथा तारागण यक्त अरुंधती नाम तारा तथा शव तथा 
आकाइागंगा जिसे नहीं दीखें ( उसे गताय जानना) ॥ १७॥ 
ज्योत्लादशॉप्णतोयेपु छाया यश्च॑ न॑ पद्यंति ॥ पःर्यत्येकांगहीनां 
वा वितां वौऽन्यसत््वजाम्‌ ॥ १८ ॥ खकाककंकगरभाएां प्रेतानां 
यक्षरक्षसाम्‌ ॥ पिशाचोरगनागानां भूतानां विकृतामपि ॥ १९॥ 
यो वा मयूरकंठभं विधम वहिभीक्षंते ॥ आएँरस्य भवेन्मृत्युः 
स्वरयो व्याधिमवाप्नुयाँत्‌ ॥ २० ॥ 
हाते सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रिंशत्तमोऽव्यायः ॥ ३० ॥ 
जिसे चांदनी, दर्पण, एप और जलमें अपनी छाया (प्रतिबिंब) नहीं दीखे 
अथवा कोई अंग हीन दीखे या विकाराला दीसे या और प्रकारका दीखे ( उसे 
गताय जाने) ॥ १८ ॥ कुक्छर, काक, कंक, गीध, प्रेत, राक्षस, पिशाच, उरग, 
नाग, भूतकी तथा विकृत छाया जिसे दिखाइ(देवं अथात्‌ विनाइए कुकरुरादि देख 
पड़े) अथवा जो घूमरहित मयूरकंठके समान अमिको देखे ( जिसे अमिमे ध॒आं 
नही.दाखे ओर नीली दीसे अयवा जिसे निर्धूम अमिका अंगार नीला दीखे) दस 
रोगीकी अवःप मृत्यु हो और यदि स्वस्थतामें उपरोक्त लक्षण हों तो व्याधि हो १५२० 
इति पं० घुरछीधरदार्मरैयवि० सुश्रुतसण्माण्टी० धूतस्थाने व्रि्चचमोऽव्यायः ॥ ३० ॥ 


sa ASRS णणाणा 
(सुत्र १७ ) भटापदाकार कोठसताननिर्माणे बत्वर प्रीडनाथंमुच्यत हति टछनः । शब्दस्तोमस्तु 
अशपद इति दारमो दता च तयोरष्टपदत्यात्‌ तदाकारा तदाफारयुकामिति । 


९२३४) सुश्षुतसंदिता-भा० टी०। 


एकत्रिंशोऽध्यायः ३१. 

अथातइछायाविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम; ॥ 

अब यहांसे छाया अर्थात्‌ प्रतिमा या कांतिके विपरीत होनेके विपयमें जो 

अध्याय है उसका व्याख्यान करते हैं ॥ हु 

उवा, छोहितिका नीळा पीतिका दापि मानेवम्‌ ॥ अभिरदेेव- 
तिर्थ छायाः से परासँरसंशयस्‌ ॥१॥ हीश्चिंयौ नईयतो यस्य तेज 
ओजः स्मृतिः प्रभाः॥ अकैस्माँय भैजंते वा से परासुरसं 
शैयम्‌ ॥ २॥ यस्याधरोष्टः पतितेः क्षितश्चोद्ध तथोत्तरः ॥ उभो 
वा जांववाभासौ दुलेभ॑ तरय जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ आरक्ता दना 


५ १९ 


सस्य वयाचा वा सयुः पतंति च ॥ खंजनम्रैतिभा वपिः तं ग- 


तायुव्मा दिशेत्‌ ॥ ७॥ 

जिस मनुष्यकी छाया काली, लाल, नाली तथा पीली अभिद्रवण कर ( तित्तर 
वित्तरसी प्रकाशित हो ) वह मन्नुष्प निश्चय गतप्राण होगा ॥ १ ॥ जिस मनुष्यः 
की लज! और शोभा नष्ट हा जायें अथवा अकस्मात्‌ जिस मएुप्यको तेज, ओज, 
स्मृति ओर प्रभा ( कांति ) प्राप्त हो जाये उसकीभी मृत्यु अवश्य हो ( एक वर्ष 
पूर्व थे भस्ससूचक चिल्ल होते हें )॥ २॥ और जिस मनुष्यके नीचेका होउ लटक 
जाय ओर ऊपरका 'होठ ऊपरको चढ जाय अथवा दोनों होठ जाने सदश 
हो जायें उस महुप्यका जीना दुभ हे ॥ ३ ॥ जिसके दांत लाल या काले पड 
जाय या गिर पढे या खंजनकी भांति ( मोले, श्वेत चित्तीवाले ) हों उस मतुष्पको 
गताय समझना चाहिये ( ये ओष्ठ और दांतांके लक्षण संनिपातके समय 
अरिएसचक हे )॥ ४ ॥ 

कृष्णा स्तब्धावलिसा वां जिह्वां शना चँ यस्य वें ॥ कर्कशा वी 


0. ००० पै 


भेवेद्यस्थ सोचिरीद्विजहाखसून्‌ ॥ ५॥ कुटिला स्फुटिता वाँ- 
पि शुप्का वा यस्य नासिका ॥ अवस्फूर्जति मझ वॉ में सँ 


(सूत्र १ ) छाया पंचविधा-सिग्धा विमला रुक्षा महिना सप्षित्ता । दर्षणादो प्रतिविगसूपा छाया । 
अभिद्रवति धनुसंति-द्रवी नूता भवाति या | परांतु; गत्माण:। (सूत्र २) ही रजा थीः गमगीयता 
रेड: प्रताप/भोगणों रक्षण पूर्वमुक्त प्रमा व!तिः छा टसविधा-रक्ता पीता दिता दयाया रिता पापुराडणिती 

त ( एलद्रापिकगरिण्म )( सूत्र ३ ) जिम; उ प्ये कित; जे छरंतरी विनर समिति घा रगसपादिम्पशै 


सूत्रस्थान-अ० ३१ _ (२२५) 


जीति मानवः ॥ ६ ॥ संक्षिंते विषमे स्तब्धे क्ते स्ते च 
लोचने ५, * १९ प्रेसृ ha से गत युनेरो धु 
ने ॥ स्याता वाँ प्रेसृते यस्यं से गेंता वम्‌ ॥७॥ 
जिसकी निहा काली होजाय या अकड जाय तया लिपायमानसी होनाय या 

सूजजाय या कडी ( बहुत खरदरी ) हो जाय वह शीमही मृत्युको प्राप्त हो जाय 
॥ ५ ॥ जिसकी नाक टेडी होजाय, फटजाय, या सूस जाय या फूंकार शब्द करे 
भीतरको घुस जाय वह मनुष्य नही जीवे ॥ ६ ॥ जिसके दोनों नेत्र सुकड जाये 
या देठे पडजायँ या ठिठरा जाये ( पथरा जायें) या छाल (सुख ) हो जायें, नीचेको, 
लटक जायेँ या आंसू टपकने लगे वह मनुष्य भुस्व हो ॥ ७ ॥ 


केंशाः सीमंतिनो यस्ये संक्षिंसे विनते श्रुवो ॥ लुनंति चाँक्षिप- 
क्षमाणि सोचिरोयाति मृत्यवे ॥ ८ ॥ नाहरसन्नमास्यंस्थ ने 
घारयति येः शिरः ॥ एकामेदष्िमूढात्मा सद; प्राणीजँहाति से 
॥९॥ वलवान्दुर्वलो वो पि संमोहं योधिगेच्छति॥ उत्याँप्यमानो 
वहुरस्त धीरः पारिवेजयेत्‌॥ १०॥ उत्तानः सवेदा शीते पदो 
विकुरुँते चं ये; ॥ विप्रसारंणशीलोः वा ने स जीवेति मार्नेवः॥१२॥ 
जिसके वाळ ( अकस्मात्‌) घ॒घराले हो जायँ तथा भोंह सुकड जायँ तथा 
नाचेको या देढी हो जाये तथा नेत्रोकी पलकें गिरजापँ वह मनुष्य शीमही मृत्युको ' 
पराप्त हो ( यह लक्षण स्वस्थको छःमास और रोगीको तीन दिन पूव अरिष्ट हैं ) 
॥ ८ ॥ जो सुखमे धरे अन्नको नहीं निगछ सके तथा शिरको ठीक २ धारण 
नही कर सके, मूठ हो, एक ठोर दृष्टि बांधे रक्खे वह झीम प्राणोंको स्यागता है 
॥ ९ ॥ बलवान्‌ हो या दुबळ जो वारवारउठानेसे मूच्छित हो होकर गिरे उसे 
धीर वैद्य परित्याग करे ( क्याके वह मृत्युके वश होगा )। यह अरिष्ट सात दिन 
पहले होता हे ॥ १० ॥ जो सीधाहा सोवे ( करवट न ले सके ) और पावको खडा 
ही रक्खे या पसारेही रक्ख वह मनुष्य नही जीवे ( यह तात्कालिक अरिष्टदै)११॥ 
शीतपाँदकरोच्छासङ्छिन्नश्वासश्ै यो नर; ॥ काकोच्छासश्र यो 
सत्यस्ते धारेः परिवँजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ निद्रा नं ठिथते यस्य यो 
वा जागति सँवेदा ॥ अँद्येद्वो वक्तकामस्तु प्रत्यीख्येयः से जा- 
नेता ॥ १३ ॥ उत्तरो चं यो लिक्यदुद्वौरांशव करो ति यं; ॥ भे" 
तेवो भार्षेते सौध भ्रेतेरूपं तमादिशेत्‌ ॥ १४ ॥ 


SRNR, NSS 
(सूत्र ८ ) रीमठः केशातर्गनवर्माकार । यस्व केशाः सीमतिनः | लथवा यस्य सीमतिन, केशा 
छनतीस्यन्वयः । 


1 (२३६ ) सुश्नतर्ताहिता-भा० टी० । 


जिसके हाथ पांव और इवास ( तीनों ) ठेढे हो जायें तथा इवास टूट जाय 
अथवा काककी भांति मह्‌ करके शवासले उस मेंत॒प्यको धीर वैद्य त्याग दे ( और 
"पध नही दे )यह सद्य: मृत्युका लक्षण हे ॥ १२ ॥ जिसकी निद्रा कभी खलेही 
ही या जो सदा जागता ही रहे तथा जो वात करनेमें बियछ जाय वह रोगीभी 
त्यागने योग्य है ( यह आठ [दिनका आरिष्टहे) ॥ १३ ॥ जो ऊपरके होठको 
९ अज्ञानस ) चूस तथा जो ( विना भोजन ) वडुतसी डकारे ले और जो मिथ्या 
रूप प्रेतोंसि वातंसो करे उसे प्रतरूप जानो ॥ १४॥ 
रोगोंका असाध्यलक्षण 1 
खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्यं रक्त परतते ॥ पुरुपस्याविषातस्य 
संयो जंद्यात्स जी वितम्‌ ॥ १५ ॥ वाताष्टीली ठु हृदये यंस्यो- 
द्ँमनयौयिनी ॥ रुजौज्ञविद्धेपकरी-से परांसुरलंशीयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनेन्योपद्रवक्कतः शोफः पादसंसुत्थितः॥ पुरुषं हंति नारीं ठु 
मुखजो गल्लैजो डैयम ॥ १७ ॥ अतिसारो ज्वरो हिका छदिः श 
सेण्डमेटृत॥ वासिनः कासिनो वापि यस्य ते परिवैजेयेत१८ 
जिसके रोमरूपसे और द्वारोसे चिना विपपीडाके रुथिर चूने लगे वह 
रक्तापित्ती रोगी शीतर मरे ॥ १५॥ वायकी गांठ हृदयमेसे उपरको चढे ओर 
अन्नस अरुचि हो उसे असाध्य जाने ॥ १६ ॥ जो ओर उपटबाँसे न हुआ हो ऐसा 
शोथ पावेसि उपजाइआ पुरुपको और मुखसे उपजा हुआ खीको नष्ट करता है 
और सदाका शोथ दोषोंको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ जिस इबात या कासवालेके 
अतिसार, अवर, हिचकी, वमन, अण्ड, और लिगपर शोथ हो उसे त्यागंदे ॥१८॥ 
स्वेदो दार्हश्चै चलवान्हिकी शासक मार्नेवम्‌ ॥ वर्लवतमंपि 
ध्रोणैविंयुजंति नै संशयैः ॥ १९॥ उ्यावां जिह्वां मैवेद्येस्थ सं- 
व्यं चालि निमजति ॥ मख चे जायते पति यस्य 'तं परिवर्जये 
त्‌ ॥ २० ॥ चङ्गमांपूर्यतेश्रूणां स्विर्थतश्वरणाजुनौं ॥ चक्ष 
श्वाँकुलतैं याति यमराष्ट्रं गमिष्यतः ॥ २१॥ अतिमात्रं लघ. 
नि स्छुंगात्रॉणि शरुकाणि च॑ ॥ यस्याकस्मास्सं विज्ञेयो^ गं. 
सा वेवस्थंतालयम्‌ ॥ २२ ॥ 


(खून १६) यणातयिद्वेगकरीति अर्खचरोगेन अन्नविद्वेपकरी । 


सूत्रस्थान-अ० ३१. (२३७) 


. , जिसके शरीरमें अति स्वेद और दाह हो तथा हिचकी ओर इवास हो तो ये 
बलवानकोभी शीव प्राणोंसे छुरा देते हे ॥ १५ ॥ जिसकी जीम काली पडभाय 
तथा चामनेत्र गंडजाय, झह सुकइजाप उसे त्यागंदे ( पह संनिपातारिश है कई 
एक ऋषि ऐसा कहते हें) ॥ २० ॥ झह पर आंसू वहने लगे, दोनों पावोपर 
पसीना आजाय, नेत्र व्याकुल होजायँ तो जाने कि यह शीत्र यमलोकमें जायगा 
अर्थात्‌ शीर मरनेवाला है ॥ २१ ॥ जिसका शरीर विनाकारण अकस्मात मोटेसे 
डुवला हो जाप या दुवला हो तो मोटा हो जाय तो उसे यमलोकमें जानेवाला 
समझे ( यह छः मासका तथा कइयोंके मतमें एक वर्षका अरिष्ट है) ॥२२॥ 
पेकमत्स्यवसातेलघुतगंधाश्च. ये' नरांः ॥ सुष्टेगंधांश्व॑ ये वाति 
गंतारेस्ते यमालयम॥२३॥ज्वरातिसारशोफाः स्ययेस्यान्योन्यार्व- 
सादिनः ॥ प्रक्षीणबल्सांसस्य नासो शक्यैश्िंकेस्सितुम्‌ ॥२४॥ 
क्षीणस्य य॑स्य ध्युतुष्णे हंचेमिष्ठाह तेस्तथो ॥ -नं ज्ञाम्यंतोङ्ञपा- 
शव तैस्य सैत्युर्पॅस्थितः ॥ २५॥ " 
जिनमें कीचड़, मछली तथा: चरबी और- तेळ ” शव घृतकासा गन्ध आवे 
तथा जो सुगंधयुक्त वमन करें वे मतुष्य यमलोकमें जानेवाले होते हैं २२ ॥ जिस 
बलक्षीण और मांसक्षीण मनुष्यफे ज्वर, अतिसार और शोथ ये अन्योन्यभावसे 
हों ( एकके दूसरा, तीसरा हो या एकमे कमी हो तो दूसरेमें अधिकता हो) तो 
उसकी चिकित्सा नहीं होसकती ॥ २४ ॥ जिस क्षीण मनुष्यकी क्षुधा तथा तृपा, 
हृद्य और मिष्ट तथा हित पदार्थोसे शांत नहीं हो अर्थात्‌ मीठे स्वाद भोजनसे क्षधा 
न जाय और हद्य मिष्टपानसे तृपा न जाय तो उसकी मत्य निकट समझो ॥२५॥ 
यूका ललाटमायांति वाले नार्चति वायसाः ॥ एषां चाप 


रैंतिनास्ति यातारंस्ते यमाळंयम्‌ ॥ २६॥ प्रवाहिका शिरःशूलं 
कोषएशूलं च दारुणम्‌ ॥ पिपासा बलहानिश्च तस्य मृत्युरुप- 


स्थित्तः ॥ २७ ॥ 

उसके ललाउमें यूक ( हूं) उत्पन्न हों जिसकी बलि काक नहीं खावें जिसको 
विना रोग, झोकादि कहीं चन नहीं पडे वे यमलोकमें जानेवाले होते हैं ( यह वर्ष 
दिन पहलेका अरिष्ट है )॥ २२ ॥ जिसके मवाहिका ९ मरोडे ), शिरमें दरद, 
चेदमें दरद और प्यास तथा वलहानि हो उसकी इस निकट समता, हो उसकी मृत्यु निकट समझो ॥ २७ ॥ 


(दू २३) बट शेभनगवान्‌ वमदीत्यर्थः । ( सूत्र २४) अत्योन्याबठादिन परस्परोपद्रविण;) 


(२३८)... सुश्नतसंहिता-भा० टी०। 


विषमेणोपचारेण कर्मभिर्चचे परांछतेः ॥ अनित्यत्वाच जंतनां 

जीवितं निधन व्रजेपू ॥ २८ ॥ प्रेतेभतपिद्याचाद्र रक्षांसि विवि- 

थानि च॥ मरणासिमुखे सित्यमुप्सर्पति मानवम्‌ ॥ २९॥ 

सानि भषञवीर्याणि प्रतिधषंति जिघांसया ॥ तस्मान्मोधाः 

क्रिया; सर्वा सँचत्येवै गतायुषः ॥३०॥ ` 

इति झुश्चुतसंहितायां सूञस्थान एकविशो$ध्याय;॥ ३१॥ 

उलटा ङियाआ करके अथवा एव[पाजत कमाकरक प्राणयाकी आनेत्यताक कारण 
जाव निधन अर्थात्‌ विनाशको प्राप्त होता ह ॥२८॥ आर जिसकी मृत्य होनेवाळी 
दाता ह उस मतुष्यके अभिसुख प्रेत, भूत, पिशाच तथा विविध राक्षस आक्रमण 
करते हैं वे औपधके णुणोको मारनेफी इच्छसे नाश करदेते हैं इस कारण गताय 
ममुष्पकी समस्त उत्तमसे उत्तम क्रिया भी मिष्फछ हो जाया करती हैं ॥२९॥३०॥ 

इति पं० सुरडीधरशर्ैद्यवि० सुश्वुतस० भा०टी० सूत्रस्थान एकत्रिशोऽव्यायः ॥ ३१ ॥ 


द्वामिशोडध्यायः ३२ 
अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः 


अच यहांसे स्वभावविप्रतिपत्ति ( स्वभावकी विपरीतता होनेके विपयमें ) अध्या- 
यका व्याख्पान करते हू ॥ चं 
[a 


स्वभावधसिद्धानां शरीरेकदेरानामन्यभावित्वं सरणाय । त- 
व्यथा । शुक्कानां छृष्णता कृष्णानां झुकता रक्तानामन्यवर्णत्वं 
स्थिराणामस्थिरस्वं मद्धर्ना स्थिरता चलानामचलळत्वमचळानां 
चलता 'एथूना संक्षिप्तत्वं संक्षिप्तानां एथता दीधोणां . हस्वत्वं 
हुस्यानां दीघताऽपतनधर्सिणां पतनर्धासत्ये पतनधर्भिणामपत- 
नधर्सित्वसकस्माच्च ॥१॥ 


सूत्र २८ ) षतूनामानित्यत्वादिति अवियादोपादेदामिमानिनो देदस्यानित्यत्वात्‌ जीविते निघन भे 
दिति पंचत्ये पराभ्नुवात्‌। (सूत्र २९ ) प्रेता; विगतिं प्राः झोगिन:, भूताः देवयोनयः, पिशाचा 
पिशिताशिग:, रक्षाधि रावणानुचरादीनि । 

(सूत्र १) “शुक्लानां” इगरैकदेदानां “इष्यागा? लोचनमध्यस्य च तारथ्ये केशसमशु ग्राम करमा- 
च्युउत्वर्मारए्म “रकाना? भेत्रपादकरताल्येउनिष्ठाना स्थिराणा कठिनानां केशइमश्रनखर्दतशिरान 
आायुम्तेतःप्रश्तीनों “मृदूनां” सासझेग्ितिमेदोमजनामिद्ददयप्रशुतीनां “चस्नां? झियचथिशिकादीना 
€असस्थर्ना!7 मांडमेदोत्यिनामयस्वेपामित्यांदे ( डछनः }। $ 4 


सूत्रस्थान-अ० ३२. (२३९) 


त्य 


स्वभाव तथा शरीरके एकदेशवर्ती प्रसिद्ध शारीरक पदाथोका अन्यभाव होना 
मृत्यकेलिये होता हे अर्थात्‌ मृत्यसूचक होता है जसे शुक्क पदार्थो (नेत्रगत श्रेतमाग 
आदि ) का अकस्मात्‌ काला पडजाना या काली पुतली तथा केश आदिका श्रेत 
होजाना तथा रक्त वर्णवाले होठ, निहा, नेत्रकी कोर और ताल्वादिका वर्ण पलट 
जाना स्थिरों ( अस्थि, नख, दंतादिका) का कोमल होना और सूड ( मांस, 
शोणित, मेदादि ) का स्थिर होना-चछ ( संवि, साय निह्वादि ) का अचल होना 
और अचल ( मांस, अस्थि, संयोगादि ) का चलायमान होना, प्रथ ( विस्तारयक्त 
शिर, लडाटादि ) का संक्षिप्त दोना ( छोटा होजाना ) ओर संक्षिप्त ( छोट गुल्फा- 
दि ) का फैलमाना, दीषे (नयन, अजादि ) का हस्व होना और हवस ( जंघा, 
मेट्रादि ) का दीप होना तथा पतनधर्मवाले मलम्नत्रादिका अपतनधर्मत्व अर्थात्‌ 
न गिरना और अपतनधर्मवाले केशादिका पतन होना अरिष्ट है सारांश यह हे फि 
अङस्मात्‌ विपरीत भावका होना अरिष्ट ( मृत्यु) सूचक होता है ॥ १॥ 

सैत्योप्ण्यस्ेरध्यरोक्ष्यप्रसतंभवेवण्यावसदनं चांगानाम्‌ ॥ २२॥ 

स्वेभ्यः स्थानेभ्यः शरीरेकेशानामवस्रस्तोक्षिसम्रांतावक्षि्तपति- 

तविमुक्तनिर्गतान्तर्गतगुरुलघत्वानि ॥'३ ॥ अवालवर्णव्य॑- 

गप्ादुर्भावोप्यकस्मौच्छिराणां च ददीनं ललाटे नासावंशे 

वा पिडिकोत्पत्तिः ॥ ४ ॥ 

तथा अकस्मात्‌ ( बिनाकारण ) अंगोंका शीतल होना, गरम, होना, विकनापन, 

रूखापन, स्तंभित होना, वग पळडजाना तया थकानप्ती चडनाना ( अरिष्टसूचफ 
है) ॥ २॥ शरीरके एकदेशो (भ्रू पलक, होठ, नाऊ आदि ) का अपने २ स्थानसे 
नीच अथवा ऊपरको होना, भ्रान्त होना, फेळमाना, लटकजञाना, छूटजाना, निकल 
आना, भीतरको घत्तजाना, भारी होजाना; पतला पडनाना ( अरिष्सूचक है ) एर 
मूगेके रंगफीसी झाई अकस्मात्‌ पडजाना, तथा प्रवालवण नसें दीखने लगभाना तथा 
ललाट और नासिकाकी डंडीपर बहुतसी फुन्सी पेदा होना (अरिष्टसूचकहे)॥४॥ 

ललाटे प्रभातकाले वा स्वेदः । नेत्ररोगाहिना वाश्चुप्रबृत्तिः 

गोमयचर्णप्रकाशस्य वा रज॑सो दर्शनम्‌॥ उत्तमांगे निल्यन वा 

कपोतेकंकप्रभ्रतीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

(सूय ३ ) अससत्तत्वं भूपक्षप्रमतीनाम । ( सूत्र ४ ) शिरापिडिकाम्या उद प्रवालवर्णत्प सवध, 
( सूत्र ५ ) उत्तमागे शिरस गामयचुर्खप्रकाशरजछो दर्शनमिति सपाय, | 


(२४०) खश्वतसोहिता-भा० टी०। 


पभातकालमें मस्तक पर पसीना आवे । तथा नेत्ररोग ( और शोकादि ) बिना 
अश्वपातोंकी प्रवृत्ति हो अथवा शिरमँसै गोंवरके चूण जैसी धालि दीखे अथवा 
हीरपर कपोत, कंक ( तथा काकादि ) पक्षी बेठनेलगें ( तो अरिष्टसूचक हैं )॥५॥ 
मुत्रपराषदद्धिरमुजानानां तत्पणाशों भंजानानाम॥ ६ ॥ स्तन- 
मूलहदयोरःस च जलोत्पत्तयः ॥ मध्ये ज्ञनतमन्तेषु परिम्ला- 
यिल्ले विपर्ययो वा तथाह्ंगे श्वयथ; ॥ ७॥ 


भोजन नहीं करनेवालोॉकों मूत्रमलके आगमनकी वृद्धि तथा भोजन करनेवा- 
लोको मलमूत्रका नाश ( अरिष्टसूचक हे) ॥६॥ चूंचीकी जड, हृदय और 
कलेनेम शूलकी उत्पात हो तथा शारारके मध्यम शोथ हो आर अन्त अदेशमे 
जिलविलापन हो या इसके विपरीत हो अथवा आधे अंगपर ( एकतरफ) शोथ 


७) ॥ ७ 


हो (तो अरिष्ठतचक है) ॥ ७ ॥ 
० 2७७ 


शोपषोंडगपक्षयोव नष्टहीनविकलविछृतस्वरता । विवणेपुष्पघाः 
दुभोवो वा देतमुखनेखशरीरेषु ॥ < ॥ यस्य वाप्छु कफपुरीषरे 
` तासि निमजन्ति यस्य वा देष्टिमंडळे भिन्नविकृतानि रूपाण्या 
लोक्यते खेहाभ्यक्तकेशांग इव यो भाँति ॥ ९॥ 
सारे शरीरमें या शारीरके एक भागमें शोप ( सूखापन ) हो तथा स्वर नष्ट या 
होन या विकल या विकारपुक्त होजाय अथवा दांतोपर, सहपर, नखनोपर या अन्म 
शरीरपर छुरे वर्णका या दूसरे रंगका दाग पड जाय (तो अरिप्टसचक हैं) ॥ ८॥ 
जिसका कफ, विष्ठा और वीर्य पानीमें डूब जाप: अथवा जिसकी दृष्टिमे भिन्न 
विकृत रूप आवें तथा जो स्वयं तेळाभ्यंग किये चाल और शरीर प्रतीत हों (तो 
अरिष्ट जानना ) ॥ ९ ॥ 
यश्च॑ हु्चलो भक्तद्वेपातिसाराभ्यां पीडैयते । कासमानश्च तृष्णा- 
भिभूतः क्षीणच्छदि भक्तद्वेयुक्तः सफेनपूयरुधिरोद्रमी हतस्वरश्च 
झूलाभिपन्नो मनुष्यः ॥ १० ॥ शूनकरचरणवदनः क्षीणोन्नद्वेषी 
स्रस्तपिणिडकांसपाणिपादो उ्वरकासाभिभूतः ॥ ११ ॥ 
जो दुवेल मनुष्य भक्तद्वेप ( अन्नमें अरुचि ) और अतिसारसे पीडित हो( तो 
असाध्य ) तया कासयुक्तके अतितुपा हो तो ( असाध्य ) तया क्षीण होकर छर्दि 
और अरुचियुक्त हो तो ( असाध्य ).झागयुक्त पीप और रुधिरकी यमन कर 
ता ( असाध्य ) शूलपु्तको स्वरभंग हो तो असाध्य जानें ॥ १० ॥ जिस 


खूत्रस्थान-आ० ३२. (२४१) 


क्षीण मनुष्यके हाथ, पांव, और मुह पर शोय हो, अन्नस द्वेष हो तथा पिंडली. 
स्कन्ध, हाथ, पांव, शिाधिल हो जाय औरं ज्वर तथा कास हो तो उस 
असाध्य जानो ॥ ११ ॥ 


यस्तु पूंथीहे भुक्तमर्पराहे छँदेयत्यविदग्धमतिसार्यते वा उवरका- 
सामिभूतः से खासॉन्स्रियते॥ १२॥ 
जो मध्याहसे पहल भाजन कर और तिसरे पहर वमन करदे अथवा विना” 
पका अतिसार हो और ज्वर कास युक्त हो वह शरास होकर मरजाता है ॥१२॥ 
वस्तवंद्विपरयेश्चं सुमो पर्तति खस्तमुष्कः स्तञ्धमेद्रो सम्नग्रीव 
प्रनष्ठमेहनश्च मनुष्यः ॥ १३॥ प्राग्विश्ष्यमाणहृदय आर्डरीरीरो 
-यंश्वै लोष्टं लोएनाभिहेति कां कान सुणानि वो छिमेत्ति 
अधरोष्ठं दशात्युत्तरोएं वा छेढि । आहुंचति वां केणो केशांश्रें 
देवद्विजणुरुसुढद्वैदांश्च दवेष्टि ॥ १४ ॥ 


बकरीके बच्चेकी भांति विलाप करता “हुआ जो एश्वीमें गिरे, स्थानसे अण्ड- 
कोश सरक जाय, लिंग स्तंभित होजाय, षा भंग होजाय (टेश हो जाय ) 
या लिंग मनष्ट हो जाय, अति सूक्ष्म हो जाय तो असाध्य है ॥ १३ ॥ जिसका 
पहले हृदय शुष्क हो उसका शरीर गीला हो जाय तो असाध्य है तथा जो लोहेको 
लांहेसे, काठको काठसे मारे या तृणको तोडे ( तो अरिष्ट जानों) जो नीचेके होठको 
काडे या ऊपरले होठको चूसे अथवा कानों और बालोंको नोंचे तथा देवता, ब्राह्मण, 
युरु मित्र और वैद्य इनसे मिथ्या वैर करने लगे (तो उसे गतायु जाने) ॥१४॥ 
यस्य वक्रानुवक्रगा ग्रहों गहितस्थानंगताः पीडयति जन्मेक्षं 
वाँ । येस्योर्टकाशनिभ्यासभिंहन्यते होरा वा ॥-१५॥ गृहवार- 
शयनालनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगर्हितळक्षणनिमित्तप्राइुः 
भावो बोते ॥ १६॥ भवन्ति चात्र- 
निंदित स्थानमें प्राप्त होकर वक्कानुवक ( राहू, पंचतारा ) ग्रह जिसके *जन्म- 
- नक्षत्र या जन्मलमको पीडित करें कूरइष्टिसे देखें अथवाजिसकी होरा ( जन 
राश्यादि ) को उल्का ( पूछल तारे) शनैश्वर कडे हो घात फें (उसे अरिष्ट 
हो) ॥ १५॥ तथा निकम्मा घर, दुष्टा खरी, घुशी शय्या, दुरा आसन, निफम्मी 
सवारी और वाहन तथा दृपित मणि और रल तथा अन्य उपकरण इनफा निंदित 
१६ 


(२४२) सुश्रुतसंहिता-भा० दी० ! 


लक्षण निमित्तक प्रादुर्भाव होना भी भावी अरिष्टकी सूचना करता है॥ १६॥ 

यहाँ छोक हैं- १ 
चिकित्स्यमानंः सस्यैक्‌ च विकारों योमिवर्धते ॥ प्रक्षीणवलमां- 
सस्य लक्षण तद्वतोयुषः ॥ १७॥ निवर्तते महांव्याधिः सहसा 
यरय देहिनः ॥ ने चांहारफल यस्य टँश्यते सै विनंश्‍यति ॥१८। 
णर्तान्यरिष्टरू्पोणि सर््यग्बुद्धवेत यो भिंपक्‌ ॥ साध्यासाध्यप- 


ha 


रीक्षायां स राज्ञः संमैतो भैवित्‌ ॥ १९॥ 
इति सुक्षतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रानिशो$व्यायः ॥ ३३ ॥ 
जिसका विकार ययाथ चिकित्सा किये जानेपर घढताहीजाय ऐसे क्षीणवछ- 
मांसके लक्षण गतायुके जानना ॥ १७ ॥ जिस मनुप्यके महाव्यायि एकही वार 
शीघ्र निवृत्त होजाय अथवा जिसके शरीरमें भोजनका फल प्रगट नहीं हो वह 
मृत्युको माप्त हो ॥ १८ ॥ जो वैद्य इन अरिष्टलक्षणोंके रुपको और साध्य तषा 
असाध्पकी परीक्षाको ठीऊ २ जानता है वह वैद्य राजाओंके योग्य होताहे ॥ १९॥ 
इति प° मुरडीवरशर्मवि० सुश्रुतस० भा० टी० सूत्रस्योने दवामिशोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ 


` परिशिष्ट। , 
चरक तथा बृद्ध वाग्भटके मतसे हम कुछ अम्पसँग्रहणीपद्रग्योंफो परिशिष्टरू 
पसे अपने सुश्षताध्यायियोँके मनोरंजन और उपकारफे अर्थ यहां लिखते हें । 
जो पदार्थ जिस २ कार्यमें सर्वोकृष्ट होता है उसे अम्प अर्यात्‌ सुरुप फहतें- 
हें ययापिःचरकमें १५२ और वृद्ध वाग्भरमें १५५ अम्प लिख हैं; पर हम उन- 
मेंसे जो २ आणि उपकारक ओर मु्प हैं उन्हें ही लिखते हैं ॥ 
यथा । 
भेष्ठसदकमाश्वासनस्तंभनक्तेदनानाम्‌ । खाने सुरा च शमहराणाम्‌ । क्षीरं जीव- 
नीयानाम्‌ । मात बहणीयानाम्‌ । रसः ग्रीणनानाम्‌ । लवणमन्नद्रव्यरुचिफराणाम्‌। 
तिंदुकमन्नदन्यारुचिकराणामू । अम्ले हयानाम्‌ । कुकुटो वल्यानाम्‌ । तैलं पातेः 
प्मप्रहामनानाम्‌ । सर्पिवातपित्तप्रशमनानाम्‌ । मध शेष्मपित्तमञ्षमनानाम्‌ । स्वेदो 
मार्देवफराणाम्‌ ॥ 
अर्थ-आश्वासन, स्तंभन ( स्थिति ) ओर छेदन (गीला करने तरावर कणे ) में 
जल सबसे गए है और सख्य है । थकान दूर फरनेमें सान फरना या थोडासा 
\ सुरापान फरना मुस्य है । जीवन ( जीवनकी स्थिति रखने ) बालम दुग्ध सस्य 
है 1 बृहयोमे मांस मुख्य है । तृप्तिफारकॉर्मे रस ( मांसरस ) अयवा अन्नौपधा- 
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'दिका रस ) स॒ख्य हे । अन्न और, पदार्थोके रुचिकारकोंमें लवण मुख्य है । अन्न 
और द्रव्योसे अरुचि करनेवालोंमें तेंदू मुख्य है । हदयके ` हितकारकोंमें अम्लरस 
मुख्य है। बलफारकोंमें कुळट सख्य है। वाय॒. और पित्तशांतिकारकोंमे घृत मुख्य 
है। कफ और पित्तकी शांति करनेवालोंमें मधु ( शहत ) मुख्य हे । मदु (कोमल ) 
करनेवालोमें पसीना लेना सुरूप है । 
व्यायामः स्थेेकुराणाम्‌ । क्षारः पुंस्वोपधातिनामू। आमै कपित्यमकंठया- 
नाम्‌। आविकं सर्पिरहरानाम्‌। महिषीक्षीरं स्वमजननानाम्‌ । मंडकं दध्यभिष्यन्द्‌- 
कराणाम्‌ । इक्षुपत्रजननानाम्‌ । यवाः पुरीपजननानाम्‌ । 
अर्थ-इढताकारकॉमें व्यायाम मुख्य हे । पुरुषायेनाशकोंमें क्षार मख्य है। 
कंठके हानिकारंकोंमें कच्चा कैथ, और हृदयसे हानिकारकोंमें भेडका घृत, निद्रा- 
जनकोम भेसका दूध, अभिष्यंदकारकोंमें विना जमा दही, प्रत्नजनकोंमें इस 
(पौंडा ), मल पैदा फरनेवालोंमें जो मुख्य हैं ॥ 
_ जावं वातजननानाम्‌ । झुलत्या अम्लपित्तजननानाम्‌। मापाश्वाविक्षीर पित्तशेष्म- 
-जननानाम्‌। दुरालभा पित्तक्ेप्मोपशोपणानाम्‌ । उपवासो ज्वरहराणाम्‌ । वपो रक्त- 
पित्तप्रशमनानाम्‌ । फंटकारिका फासघ्रानामू । लाक्षा सं्ःक्षतप्रानाम्‌ । नागयला- 
ब्यास; क्षयक्षतम्मानाम्‌ । पुष्करमूलं हिक्काश्वासफासपाश्वंशूलहराणाम्‌ । अजापयः 
शोपप्रस्तन्यकररक्तसंग्रहणप्रशमनानाम्‌ । कुटजो रक्ताश/प्रशमनानाम्‌ । अरुष्फर- 
श्वित्रकमूलं च यप्काशःपशमनानाम्‌ ॥ 
अर्थ-जेडके पत्र, स्वकू, फळ वातननकाम मुख्य हं) अम्लपित्त पैदा फरने- 
चॉलोमें कुछथ मुख्य हे । पिचछेप्मकारकोंमें उडद और भेडका दूध सस्य है । 
पित्तक्ेव्मांतिकारफोमें दुरालभा ( साटी ) मुख्य हे.) ज्वरनाशऊोमे लंघन सस्य 
हे । रक्तपिचनाशऊोंमें यासा ओर सांही टूर फरनेवालोंमें छोटी फटेली सर्प हे । 
ठुएतफे घाव भशनेवाळोंभे राउ और कप तथा क्षत नाइामिं नागवलाका अभ्यास 
सरुप है। हिका, श्वास, खांसी ओर पाश्रशलनाशऊॉम पुप्फरग्नछ मुख्य हे । 
शोप ( राजयक्ष्मा ) नाशको और दुग्धवर्द्धकों और रक्तसंग्रश्‍णीनाशफोमे वकरीका 
दूध मुख्य है। रक्तकी ववासीरमे फुडा मरूप है। भिठावॉ. और चित्रफ सूखी 
ववासीरके नाश फरनेवालोम मुएप हेत 
लाजा छर्देधानाम्‌। पावग्रुफः स्ंप्नीयपाचनीयाशॉन्नानामू । तकाभ्यामोःश:- 
अपयग्रहणीदीपपृतव्पापसशमनानाम्‌ । क्यान्मांसाभ्यातोःशःशोपग्रदर्णादीपप्ना- 
नाम्‌ । स॒स्तं संम्रदणीयदीपतीसपाचनीयानाम्‌ । आँतेविपा संप्रदृणीपरपाचनीपस्तर्य- 
दोपहराणाम्‌ । विसं सँग्रटरीपदीपनीपचातकफमशमनानाम्‌ ॥ 


(२४४) सुश्वतसंदिता-भा० टी०। 


अर्थ-वमन रोकनेवालोंमें धानकी खीले मुख्य हे । जवशूक स्प्तनो, पाचनो 
पूर अगनाशकोंमें मुख्य हैं। ववासीरके शोथ, ग्रहणीदोष और घृतके विकाराँके " 
नाश करनेवालामें तक्रका अभ्यास मुख्य है । बवासीरकी दुबछता और ग्रहणी- 
दोपके नाशकोंमें मांसभक्षी (गृध) के मांसका अभ्यास सुझ्य है । संग्राहकों, 
दीपनों और पाचनोंमें नागरमोथा मुख्य है । संग्राहकों ( कारविजो ), पाचनों और 
सर्वदोपनाशाकोमें अतीस सुर्य है । संयाहियों, दीपनों और वातकफशांति-* 
कारकोंमें बिल्व मुख्य है ॥ 
कुटजत्वक्‌ ऊेष्मपित्तरक्तसंग्रहणीयोपशोपाणाम्‌। उत्पलकुमुदर्किजल्कोलता च 
संग्रहणीयरक्तपित्तम्रहामनानाम्‌ । गोक्षरको मूत्रकृच्छानिलहराणाम्‌ । हरिरा प्रमह- 
इराणाम्‌ । - एरेडतेलाभ्यासो वः्मगुरमानिलशुलहराणाम्‌ । अयोरजः पांडुरोगभा- 
नाम्‌ । खदिरः कुछन्नानाम । विडंगं कृमिघानाम्‌ । राखा वातहराणाम्‌ । युग्गळुम- 
दोऽनिलहराणाम्‌ ॥ 
थै-ेण्मपित्तरक्तका संग्राहण करने और शोषण करनेपालोंमे कुडेकी छाल 
मुख्य हे । कमल वा कुद ( पाडर ), के केशर और अनंता ये संग्राहियों और 
रक्तपित्तशांतिकारकोंमें मुख्य हैं । मूत्रकृूच्छ और वायुके नाश करनेवालोंमें गोखरू 
मुख्य है । प्रमेहनाशकाम हळदी मुख्य हे। एरंडके तेलका अभ्यास करना वर्म 
रोग, गुल्म, वायु आर शलहरोमें स॒ख्य हे । छोहका रज पांडुरोगहरोंमें सुर्य हे! 
कुष्ठनादाकोमें खैर मझुष हे । कृमिनाशकोंमें वायविडंग- ,सुख्य हे। वायुनादाकामं 
राखा मुख्य हे । मेद और याएनाशकोंमें गूगल मुख्य हे । 
त्रिवृत सुखविरेचनानाम्‌ । चतुरंगुलो मृदुविरेचनानाम्‌ । स्वुकपयस्तीक्ष्णविरेच- 
नानाम्‌ । मत्यकपुप्पी शिरोविरेत्रनानाम्‌ । त्रिफला तिमिर्नानाम्‌ । शिरीषो विप- 
प्रानाम्‌ । आमलक वयःस्थांपनानाम्‌ । हरीतकी पथ्यानाम्‌ । क्षीरणताम्यासो रसा- 
सनानाम्‌ । संकल्पो नकरेतश्च वृप्याणाम्‌ .। द्रोर्मनप्यमदृष्याणाम्‌ । तेलगंडूपा- 
- भ्यास्तो दंतवलरुचिकराणाम्‌ ॥ - 
अर्थ-सुखबिरचनोमें बिवृत्‌ ( निसोय ) सुर्य है । कोमल विरेचनामें तुरंग 
( किरमाल ) सख्य हे । तीक्णविरेचनोंमे थोहरका दूध मुल्य हे । शिरोविरेचन 
( शेरका मल झाइने ) म॑ पत्यकपुप्पी मुस्य हे । तिमिर ( आंखोंके आगे अंधेरी 
आना ) गोग नाशकॉमें निफला मुख्य हे । विपुनाशकोंमें शिरस सुर्य है । अवस्था 
स्थिर करनेवालमिं, आंवले मुख्य हे । पथ्योमे बडी हरड मुण्य हे । दूध ओर 
घृतका सेवन रसायनों ( वाद्धक्यनाशकों ) में मुख्य है। वृष्यां ( स्त्रीसंगमेच्छो- 
सपादक ) में संकल्प ( मनसे स्रीजनोंका चितवन याँ किसीपर आसक्ति अर्थात्‌ 
चाहना ) या नक्रेत ( मगरका वीर्य अर्थात्‌ जलमार्जारका पीर्ष अति सुगंध दब्प 
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जिसे अंबर कहते हैं) सुख्य हे । अवृष्यां ( स्रीसंगमेच्छानाशकों ) में मनका 
'बिगड जाना सुख्य है । दांतोंके बलवान्‌ होने और रुचिकारकोंमें तेलफे कुल्ले करने 
मुख्य हैं, इत्यादि । अन्थवाहुल्यभयसे और नहीं लिखे ॥ 
राखाऽगुरुणी शीतापनयनप्रलेपानाम्‌ । लामजकोशीरे दाहलग्दोपस्वदापनयन- 
अलेपानाम्‌ । कुष्ठं वातहराभ्यंगोपनाहोपयोगिनाम्‌ । मधुर्क चक्षष्परप्यवेदयकंग्यव- 
प्येविरंजनीयरोपणीयानाम्‌ । अजीर्णादानं ग्रहणीदूपणानाम्‌ । विरुद्धवीर्याशनं निंदि- 
तव्याधिकराणाम्‌ । अतिमात्राहनमामदोपहेतूनाम्‌ । यथाग्न्यम्ययहारोऽमिसंधुक्ष 
णानाम्‌ ( सवरसाभ्यासो बलकराणाम्‌ । एकरसाभ्यासो दोर्बल्यारोचकान्यतमदो- 
पमकोपकराणाम्‌ ॥ 
अर्थ-र्रा और अगर झीतनिवारण लेपोंम मुख्य हे । और लांमनक 
( पीलेरंगकी बारीक खस जैसी जड ) और खत ये दाह, खचाके विकार, पसीने 
नाशक लेपोंमें मुख्य हें । वातनाशक उचटन ओर उपनाहां ( स्वेदके उपयोगियाँ ) में 
कूट मख्य है । नेत्रोके हितकारकों, वृष्यों, केशोंको सुंदर करनेवालों, कंठसुधारणे- 
. वालों, रूप तथा रंगको सुधारनेवालों और घाव भरने वालोंमें सुलहटी सख्य है । 
ग्रहणीको दूषित करने (बिगाडने ) वाछोंमें, अजीर्णमे भोजन करनासर्वोपरि है। बिप- 
रीतवीर्यवाले पदार्थ (एकसाथ ) खाना निदितव्याधिकारकोंमें सख्य हैं! अत्यंत खाना 
आंवके दोषोंके हेतुवोंमें सर्वोपरि है। जठरामिके अनुसार खाना जठराग्नि तेज 
करनेवालोमें सुर्य हे। सब रसोंको यथायोग्य खांतरहना वलकारकोमें मुख्य हु! 
तथा एकरसही अत्यन्त खांतेरहना दुबेलता अरुचि इनमेंसे कोईसा होने या कोई 
और दोपकोपकारकोंमें मुख्य हे ॥ 
बाला मदुभेषजाहाणाम्‌ १ वृद्धा याप्यानाम्‌ । गर्भिणी तीक्णोपधव्यवायश्यायाम- 
बर्जनीयानाम्‌ । संनिपातो दुश्चिकितस्यानाम्‌। ज्वरो रोगाणाम्‌ । कुष्ठ दीर्षरोगाणाम्‌। 
राजयध्मा' रोणसधूहानाभ । मभेहोऽ्नुपागिणान " शिलिफमौषषएूर्णाप्तण २ असफल 
रारोग्यदेशानाम्‌ । आनूपश्रामिराहितदेशानाम्‌ । स्रीष्वतिमसंगः शोपद्वाराणाम्‌। छक" 
वेगनिग्रहः पांढयकराणाम्‌ ॥ 
अधै-पूदु औषधयोग्योंमें बालक सुर्य है । याप्योमें बूढा मनुष्य मख्य हे! 
तीश्ण औषध) मैथन और श्रम इनसे बचानेम गर्भिणी स्री मुख्य है। कठिन चिकि- 
त्साओमें सन्निपात सर्वोपरि है। रोगोंमें ज्वर मुख्य है। दीपरोगोंमें कुष्ठ स्वोपरि 
है । रोगसमूहोंम राजपक्ष्मा मुख्य है। हरएकके साथ होजानिवाले रोगोंमें प्रमेह 
सवॉपरि है । औपधयोग्य शमियोंमें हिमालय मुख्य है । निरोग देशोमिंस मरुभ्नमि 
( मारवाढ ) स॒ख्य है। निकम्मेदेशोंमें डाचरके देठा हैं । शरीर सखानेके रस्तोंमें 
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अतिखीसंग मुख्य है ! वीर्यका वेग रोकना ( निकलते वीर्यका रोकना या स्तम्भन- 
द्वारा वीय रोकना ) नपुंसक करनेवालोमे उत्कृष्ट हे ॥ 

अभिरामस्तभशीतशलेद्वेष्टफमशमनानाम । सिद्दिर्वेधयुणानामू । लोल्ये केश 
कराणाम्‌ । आत्मवत्तोपकारिणाम्‌ । सथसंन्यासः सुखानाम्‌ ॥ 

अथ-जआामका स्तंभ, शोतत्रूल तथा उद्देष्टक शांति करनेवालोमं आभि ( अभिसे 
सेक करना ) श्रेष्ठ हे । वैद्यके गुणोंमे सिद्धि ( रोगीको अच्छा कर देना) सवोत्कृष्ट 
और सख्य हे । केश पहुँचानेवालोमे ( अपनी ) चपळता सबसे उत्कृष्ट हे । उप- 
कार करनेवालोमें अपना आत्मा वामे करना मुख्य हे । और सम्पूणसुखोम, सव 
जगतके झगडोंका संन्यास ( परित्याग करदेना ) श्रेष्ठ हे ॥ 

इति पारिशिष्टम | 


बयस्िंशोऽध्यायः ३३. 
अधातोश्वारणीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे अवारणाय (असाध्यव्याधिविषयक) अध्यायका व्यास्पान करते ह 
उपंद्रवेरत ये जुष्टां व्याधयो यात्यवोर्यंताम्‌ ॥ रसाँयनाहिना 
वैत्स तान्‌ शैण्वेकमेना संम ॥ १॥ 
जो व्याधि उपद्रवोंसे संयुक्त होती है हे वत्स | वे रसायन ियाके विना अवा" 


येता ( असाध्यता ) को प्राप्त होती हैं. उनको ( धन्वतरिजी कहते हैं कि ) एकाग्र 
चित्त होकर मुझसे श्रवण करो ॥ १ ॥ 


महाव्प्राध । 
वातव्याधिः प्रमेहश्च कुएमशों भगंदरः ॥ अइमरी सूढगर्भश्च 
तथेवोदरमपएमम्‌ ॥ २॥ अष्टावेते प्रक्कत्येव दुश्चिकित्स्या महाँ- 
गदाः॥ प्राणमांसक्षयश्घासतृप्णाशोषवमिज्वरेः ॥ ३ ॥ सूच्छो- 
तिसारहिक्यामिः पृनश्चे तेरुपट्टंताः॥ वर्जनीयः विदोपेणे भिपेजा 
सिद्धिमिच्छता ॥ ४॥ 

१ वातव्पावि ( पक्षापातादि ), २ ममेह, ३ र्ठ, ४ अर्श (बवासीर )) ˆ 
५भगंद्र, ६ अश्मरी, ७ मृठगर्भ, < उदूररोग ( जलोदरादि ) ये आठ महारोग 
मङातिहीस दुखिफित्स्प अर्यात्‌ दःखसे चिफित्साफे योग्य होते हैं और फिर यदि 
चळ और मांसक्षय तथा अवात और तृपा, शोप, वमन, ज्वर, झूच्छां, अतिसार, 

( मूत्र ३ ) अस्योराराद परेण सद्दानेतव्यम्‌ 1 


> 


F 
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हिक्का इन उपद्रवा सहित हों तो विशेष करके सिद्धिकी इच्छावाळे-बेद्योसे त्यागने 
योग्य हैं (अथात्‌ इनकी सिंद्विकी आशा नहीं इससे. उपद्रवयुक्त महारोगोंकी चि- 
कित्सा सुज्ञ वेच नहीं करे )॥ २॥ ३ ॥ ४॥ 
वातव्याधिकी असाध्यता। 
शुंनं सुप्तत्वचं भने केपाध्मनिनिपीडितम्‌॥ 
रुजातिसंत चं वातब्याधिविनोशयेत ॥ ५ 0 
झोथ, त्वचाको स्पशका अज्ञान और भन्न ( शरीर फटना ) कम्प और अफारा 
इन रोगों करके पीडित जो वातव्याधिवाला रोगी हो उसे वह ( वातव्याधि ) 
नाशको ग्राप्त करती है ॥ ५ ॥ 
प्रमेहका असाध्य रूप । 
यथोक्तोपैद्रवाविष्टमतिप्रल्रतमेवं वाँ ॥ 
पिडिकांपीडितं गाढे प्रमेहो हेति मानवम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथोक्त उपद्रवो साहित ( अथात्‌ मक्सी बैठने लगें ऐसा कफप्रमेह और अंडकोर 
फटकर क्षिरने लगे ऐसा पित्रममेह तथा हद्ग्रह, आध्मानादियुक्त वातप्रमेह हो 
जाय) और अत्यंत बहने लगे और शराविका, कच्छपिकादि पिडिकाओंसे अत्यंत 
पीडित हो तो ऐसा प्रमेह मनुष्यको नाश करदेता हे॥ ६॥ . 
कुछकी असाध्यता । 
प्रभिन्नं प्रखतांग चँ रक्तनेत्रं हतर्स्वरम्‌॥ 
पंचकर्मगुणातीतं*कुष्ट हे तीह कु्टिनम्‌॥ ७॥ 
जिसमें शरीर फरने लगे और अंग झिरने लगजाय, नेत्र लाल हो. स्वरभंग हो 
जाय तथा पचकम पमनादिकि जिसको गुण नहीं करें अथम पंचम धाह अस्थि 
इसके कर्म धारणादि और गुण इढत्वादि जिसमें नाश हो जायँ अथात्‌ जो फु 
अस्थिगत हो जाय ऐसा कुष्ठ कुष्ठीको नाश करता है । अथवा पंचकर्म संशोधन, 
शमन, अभ्यंग, गग्युळु, शिलाजतु इत्यादि जहां गुण ( फल ) नहीं करें ऐसा कुष्ठी 
मृत्युवश हो ॥ ७॥ 


(सूत्र ७) पचकर्मशुणातीतमिति-पंचकरमीणि-“अ्यम वमनं पश्चादिरेकश्वानुवासनम् | एवानि 
पचकर्माणि विरुदो नावनं तथा 1)? ( इति मावमिश्रः ) तेषां गुणा अवीता यस्मात्‌ तत्कुडिन कुछ इंवीति 
डळनमतेन एतन्न सम्यक्‌ यत; पचशब्धेन पचमधार्वरियस्थित ङुष्टमुक्ततत्र च कमणि सदोधनतंशमनाम्यं= 
गगुगुलशिलाजत॒ प्रभवीनां शुणाः पाने तेम्योरवीस पलक भाति 1 € दति डस्दनाचाय- १1 


i 
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० अशेकी असाध्यता । 

८) क्‌ 
तृष्णासोचकँशूलातमतिप्रलुतशोणितम्‌॥ 
शोर्कीतीसारसंगुक्तसशोव्याविर्विनाईयेत्‌ ॥ ८॥ 

जिस अशारोगीके तृषा, अरुचि, झूल ये उपद्रव हों वहुतही रुधिर गिरता हो 
शोथ और अतिसार करके संयुक्त हो ऐसा अश ( बवासीर ) मठुष्यको नादा 
करता हे॥ ८ ॥ 
भगंदरकी असाध्यता। 
| जक छ ¢ 6 ८० 
वातमत्रपुरीषाणि क्रिर्मैयः शुक्रमेव च॑ ॥ 
+3 टु * ३५ _ 6११0१५ _ ” 2“ 
भगेदरात्परश्नवंति येस्य तै पारैवँजयेत्‌ ॥९॥ , 
बासू, मूच, विष्ठा, कृमि और वीये जिसके भगंदरमेसे निकलें उसे त्याग्दै 
( क्योंकि वह असाध्य है ) ॥९॥ 
अश्मरीकी असाध्यता । 
ननाभिड्टवैणं ८) रुद्धसत्रै रूर्गन्वित्तम्‌ 
घशुर पत्र रुगेन्वित्तम ॥ 
अडमरी क्षपय॑त्याशु सिके शर्करान्थिता ॥ १० 
जिस अइमरी ( पथरी ) रोंगवालेके नाभि तथा हृदयपर शोथ हो, सुत्र बंद हो , 
और पीडा हो ऐसी अइमरी शीघ्रदी मबुष्यको नाश करदेती है और शर्करासहित 
सिकता मतुप्पको नाश कातीहै। अथवा गू कही कि सिकता और शर्करासहित 
पूंवीक्ति अदमंराही मृत्युकारक है ॥ १० ॥ 
मृढगमेकी असाध्यताणो त 
'गभेकोपंपरासंगो मर्कखो योनिसंदतिः ॥ 
ह्न्यात्त्रियं सूढर्मा यथोक्तीश्रॉप्युपद्रेवाः ॥ ११ ॥ 
गर्भकोपंका परासंग हो brie २०५५ गर्भ मार्गम रुकजाप ) और 
प्रक (गर्भानंतरीकशूल) हो ओर योनिका आवरणही रहे तो ऐसा मूढगर्भ खीको 
गाश करता है तथा यथोक्तं उपव ( आक्षेपक, कास, खास, श्रम) ज्वर आदि ) 
भी खोकी मृत्युकारक है॥ ११॥ 

(सूत्र १०) तिएठा दाकेरारिविता पूर्वोच्रठक्षणा अरमरी क्षपयवीति केचिद्दयाण्यानरयेति | कोचर 
उषक्‌ तपा झर्करान्विता तिक्ता खपयतीति व्याख्यानर्यात । (सूत्र ११) न्यात्‌ जिय मूदगर्म? इत्य 
धन्य: खिय मूदमर्भे! इति वा पठति गर्भडोपपरासंगः इति गर्माशयस्य परं अत्यर्थमाशयो विरोधः अथवा 
स्पस्पानात्‌ परस्थार्न गला रार्भस्म निरोध इति भावः । 


सूवस्थान-अ० ३३. (२४९) 


त उद्ररोगोकी असाध्यता । 
पाइवभंगान्नविदेषेशोफातासारपीडितम हा 
4७०२५ क वर्जयेदुदरां i दा 
` . विरिक्त पूर्यमाण च दितम्‌॥ १२॥ 

“जिसके पसवाडे फेसे जाते हों ( पीडा हो ) अन्नपर रुचि नहीं हो, शोध और 
आतिसारसे पीडित हो तया विरेचन हुए पीछे ( या जलादि निकले पीछे ) शीव 
थोडे दिनहीमें फिर उदर बढ जाय तो ऐसे उदररोगवालेको त्यागदे ॥ १२ ॥ 

ज्वरकी असाध्यता । 
ज्ञश्च शेते निपतितोपि नोत 
यस्ताम्यति विसंज्ञश्च शेते निपतितोपि वा॥ शीतार्दितोंतरुष्णश्च 

न. च ~ _» 
ज्वरेण भ्रियते नरः ॥ १३॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशू- 

~ 04 he च्छुस्यासँ 

लवान्‌ ॥ नित्यं वक्रेण चोच्छुस्यास ज्वरो ईन्ति मानवम्‌ ॥१४॥ 

८1 ( १३ १) A * 
हिकाश्वासपिवासातं सूढविश्रांतकोचनम्‌॥संतसीच्छासिन क्षीण 
® १-1 ~ ७. 9 » 

नरं क्षयाति ज्वर: ॥ १५ ॥ आविलांक्षे प्रतास्येत॑ निद्रायुक्तम- 

[a ७ a + & ९ ० १०, 

तीव चं ॥ क्षीणशोणिंतमांसं चं नरं क्षैपयति ज्वेरः ॥ १६ ॥ 

_ जो खेद्युक्त या संज्ञारहित शयन करे या पडा रहे और बाहरसे शीत लगे 
और भीतर उष्णता हो ऐसा ज्वरवाला मतुप्प मुखुको प्राप्त होता हे ॥ १३॥ 

जिसके रोम खंडे हो जाये नेत्र लाल हों, हृदयमें महाशूल हो ओर सवदा मुखसे 

उद्धश्वास लेवे ऐसे लक्षणवालेको ज्वर नाश कर देता हे ॥ १४॥ जिसके हिच” 
की, थाल और तृपा हो तथा मोहयुक्त भ्रमित लोचन हों नित्य ऊचे श्वास छे 

ओर क्षीण हो ऐसे लक्षणयुक्त ममुष्यको ज्वर मुझ प्राप्त करता है॥ १५॥ 

जिसके निरन्तर अञ्चपात हों और" खेदयुक्त हो तथा अत्यन्त निद्रा संयुक्त हो 

जिसका रक्त और मांस क्षीण हो गया हो एसे लक्षणयुक्त मनुप्यको ज्वर मृत्यु 
प्राप्त करता है ॥ १६॥ ॥ 
अतिसारकी असाध्यता 1 
-ासशुळपिपाँसारतं क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ ॥ 
* विशेषेण नरं इद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

(सूत्र १२ ) पार्श्चमंगः पार्श्मंग इव पीडा । विरिक्तं ृतविरेचन विशेषेण रिक्त वा पुनः पूर्यमाणम्‌ । 
(सूत्र १३ ) तमु खेदे घातोस्ताम्यतीति रूपम्‌ । (सूत्र १४ ) संघ तद्भवान्‌ मद्दाधूलवानिनि । 
(सूत्र १६) आविलाक्षं सतताभुपूर्णेक्षणम्‌ । प्रताम्यत प्रकर्षेण सेदं गच्छंत वा प्रकरण मोड गन्छ- 

समिति । ( तेत्रांतरादाविसारारिष्टमू) “यस्यादौ श्यते चैवाप्यतीसारस्तथापरः ॥ ज्वरः शोपस्तया श्वासः 
सोपि शीम मूर्ति मत्‌ ॥ १ ॥ ( क्षयस्योरिष्टम्‌ )" “धातहीनो भवेद्यस्ठ शोकथाबरनिपीडितः |] बहु- 
औण्यो घणावाश्व राजयक्ष्मी विनश्याति ॥ २ ॥7 


(२५०) सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


जिसको श्वास, शूल ओर तृषा हो क्षीण और ज्वरसे पोडायुक्त हो उसे अति- 
सार मृत्यु प्राप्त करता है। यदि ये उपद्रव वृद्धावस्थावाळे मनुष्यके: अतिसतारम हॉ. - 
तो विशेष करके मृत्युको प्रापही हो ॥ १७ ॥ 
राजयक्ष्माकी असाध्यता । 
शुक्तांक्षमन्नद्देटारमुध्वेश्‍वार्सनिपीडितस्‌ ॥ 
कृच्छ्रेण वहुमेहंतं यक्ष्मा हेतीई मानँवम्‌॥ १८॥ « 
जिसके नेत्र सुपेद हों अन्नपर रुचि न हो और उर्धथाससे पीडित हा तथा 
कएसे बहुत मूत्रादि आते हों ऐसे रोगीको राजयदमा मुत्युकारक है ॥ १८ ॥ 
शुल्मकी असाध्यता । 
इवासशूलूपिपासाज्नविद्देषअंथिसूठ ताः ॥ 
सवति दुथेछत्वं चं गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ १९॥ «० 
जिसके श्वास, शूल, तुपा और अन्नद्वेप हो और अकस्मात गुल्मकी यि 
लोप हो जाय तया दुर्बलता हो ऐसे लक्षण मुत्युको माप्त हेनेवाठै शुहमरोगीफे 
होते हैं॥ १९॥ 
चिद्रधिकी असाध्यता । 
आर्ध्मातं चद्धानिषैयंदं छर्दिहिकातुडन्वितम्‌ ॥ 
रुजङ्वासँसमाविँं विद्रेचिर्नाशये्ेरस्‌ ॥ २०॥ 
जिस विद्रवियुक्त मनुष्येके आध्मान हो और पेशाच बन्द हो तथा छर्दि, हिका, 
प्यास, शूळ और श्वास ये रोग हों तो वह मत्यकों माप्त होता है ॥ २०॥- 
हि पाडुरागका असाध्यता । 
'पांडुद्तनखो येश्चे पांड्नेतरश्चं मार्नवः ॥ 
पांडसंघातदर्शी चे पांडुरोंगी विनेश्‍्यति ॥ २१॥ 
जिस मनुष्येक दांत, नखून और नेत्र पोले होजाय तथा सव पदार्थ पीछे दीखने 
लगे तो ऐसा पांडुरोगी नाशको प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 
रक्तपित्तकी असाध्यता । 
लोहित छेदैयेद्येश्चं वहुँशो लो हिंतेक्षणः ॥ 
रक्तानां चैँ दिशां द्रष्टी रक्तेपित्ती विनईधति॥ २२ ॥ 
जो रुघिरका वमन करे और अत्यन्त रक्त नेत्र हो जाये तथा सव दिशार्मीको 
लालददी लाल देखे ऐसा रक्तपित्तरोगवाला रूत्युको प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ३३. . (२५१) 


उन्मादकी असाध्यता । 
अवाडूमेखस्तू्न्मुखो वां क्षीणंमांसवलो नेर; ॥ 
जागरिष्णुरसेदेहश्चोन्मादेनं विनश्यति ॥ २३ ॥ 
जो निरंतर नीचेको सुख रखे अथवा ऊपरहीको सदा मुख खसे और मांस 
तया बलसे क्षीण हो जाय दिनरात्रि जागता रहे, किसी बातका सन्देह जिसको 
नहीं रहे ऐसा उन्मादरोगी नाशको प्राप्त हो ॥ २३॥ 
अपस्मारकी असाध्यता । 
बहुँझोऽपस्मरंतं तु प्रक्षीणं चलितंश्लुवम्‌ ॥ 
नेत्रामयां च विकुर्वाणमपस्मारो विभाइायेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति सुश्रुतसीहतायां सूत्रस्थाने त्रयस्तरिशोध्यायः॥ ३३ ॥ 
जिसके वारंवार अपस्मारका वेग ( दौरा) हो और क्षीण -हो जाय_जिसकी 
सकुटी चलायमान हों तथा जो नेत्रोंको बुरी तरह करे ऐसा अपस्मार ( मृगी )' 


का रोगी नाशको प्राप्त होवे ॥ २४ ॥ 
इति पं०मुरछीधरशमैवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सून्नस्थाने त्रय्तिशोऽध्याथः ॥ ३३ ॥ 


तंत्रांतरोक्त परिदिष्ट । 
शोथरोगकी असाध्यता । 
बालस्य चातिवृद्धस्य विकलस्य नरस्य च ॥ 
सर्वोंगे जायते शोफः शोफी संम्रियत धवम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-बालक या वृद्धके या विकलमजुव्यके सब अंगोमें सोजा हो तो वह शोथ- 
बाला अवश्य मुस्युको प्राप्त हो “सवाग” शब्दसे यहां भायः दोनों हाथों, दोनों 
पावो, सुख और उद्रकाही ग्रहण किया जाताहे॥ १॥ - 
शलका अरिष्ट। 
यस्याध्मानं च झूळं च इवासस्तृष्णा विमूच्छनम्‌ ॥ 
शिरोतयंस्य दयेत गली मृत्युमवाप्तुयात ॥ २ ॥ 
थै-जिसके अफारा और शूळ हो श्वास और तृपा तथा मूच्छो हो और 
शिरमें पीडा हो तो ऐसा शलरोगी मृत्युको प्राप्त हो ( गूलसे प्रयोजन झुळरोगोक 
पार्थेहन्नाभिवस्तयः” के अङसार दोनों पसली, हृदय, मामि और वास्तर्म जो 
शूल होता है वही जानना । चाहे इनमें किसी स्थानका झूल हो जिसमें उपरोक्त 
लक्षण हो वह असाध्य होता है )॥ २॥ 
श्वासरोगका आरिए। 
हुंकारः शीतलो यस्य फूत्कारस्योप्णता भवेत्‌ ॥ शीधनाडी न निर्वाह शी 


(२५० ) सुशुतसंहिता-भा० टी०। 


जिसको श्वास, शूल और तृपा हो क्षीण ओर ज्वरसे पाडायुक्त हो ससे अति- 
सार मृत्यु प्राप्त करता है। यदि ये उपद्रव वृद्धावस्थावाले महुष्यके; अतिसारम हों ' 
तो विशेष करके मृत्युको ग्राप्तदी हो ॥ १७ ॥ 
राजयक्ष्माकी असाध्यत्ता । 
शुक्काक्षमन्नदेंटारसूर्ध्वश्‍वासॅनिपीडितम्‌ ॥ 
, कच्छ्रेण बहुमेहंत यक्ष्मा हेतीहँ सानेवम॥ १८॥ 
- जिसके नेत्र सुपेद हों अन्नपर रुचि न हो और ऊद्धधाससे पीडित हाँ तथा 
कसे बहुत मूत्रादि आते हों ऐसे रोगीको राजपश्मा सयुकारक हे ॥ १८ ॥ 
गुल्मकी असाध्यता । 
रइबासशूलपिपासात्ञविद्देषथ्रंथिमूढताः ॥ 
झर्वति दुवेलत्वं चं गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ १९॥ 
निसके श्वास, शूल, तपा ओर अन्नद्वेप हो ओर अकस्मात्‌ युस्मकी आधि 
लोप हो जाय तथा दुवेलता हो ऐसे लक्षण स्ुत्सुको माप्त हेनिवाले एर्मरोगीफे 
होते हैं॥ १९॥ 
विद्वधिकी असाध्यता । 
आर्ध्मातं वद्धानिषैयंदं छर्दिहिकंतूडन्वितम्‌ ॥ 
रुजऱवार्सससाविष्टं विद्वैधिनारियेन्न॑रस्‌ ॥ २० ॥ 
जिस विद्रधिय॒क्त मतुष्येके आध्मान हो और पेशाव वन्द हो तथा छदि, हिका, 
प्यास, शूळ और श्वास ये रोग हों तो बह मएको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ *. 
हि पांडुरोगकी असाध्यता । 
'पांडुदैतसैखो यंश्चै पांडुनेत्रश्चं मार्नवः ॥ 
पांडुसंघातदर्शी चे पांड्रंगी विनॅद्यति ॥ २९ ॥ 
जिस मनुप्पेक दांत, नहून और नेत्र पाळे होजायँ तथा सच पदार्थ पीले दीखने 
लगे तो ऐसा पांडुरोगी नाशको प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 
सोहि अय बहुओ लो हि र 
लोहित छंदयेयेश्व बहुंशो लो हितेक्षणः ॥ 
रक्तानां चँ दिशां द्रष्णे रक्तैपिची विनईयति॥ २२ ॥ 
जो रुथिरको वमन करे और अत्यन्त रक्त नेत्र हो जाये तया सब दिशाऔफो 
लाट! लाल देखे ऐसा रक्तपिचसेगवाला मत्युकी माह हो ॥ २२ ॥ 


सूत्रस्थान“अ० ३३. (२५१) 


उन्मादकी असाध्यता । 
अवाडूमुखस्तून्मुंखो वाँ क्षीणंमांसवलो नरः ॥ 
जागरिण्णुरसदेहशन्मादेन विनश्यति ॥ २३ ॥ 
जो निरंतर नीचेको मुख श्क्खे अथवा ऊपरहीको सदा मुख रखे और मांस 
तथा बलसे क्षीण हो जाय दिनरात्रि जागता रहे, किसी वातका सन्देह जिसको 
नहीं रहे ऐसा उन्मादरोगी नाशको प्राप्त हो ॥ २३॥ 
अपस्मारकी असाध्यता । 
बहुशो$पस्मरंतं लु प्रक्षीणं चलित॑श्व॒वम्‌ ॥ 
नेत्रास्या च विकुंवाणसपस्मोरो विनाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति सुश्रुतसीहतायां सूत्रस्थाने त्रयस्त्रिशोध्यायः ॥ ३३ ॥ 
जिसके वारंवार अपस्मारका वेग ( दौरा) हो और क्षीण -हो जाय_निसकी 
खृकुटी चलायमान हों तथा जो नेत्रोंको बुरी तरह करे ऐसा अपस्मार ( मृगी )' 
का रोगी नाशको प्राप्त होवे ॥ २४ ॥ 
इति पंन्मुरलीधरशमवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने नयाल्रिशो$व्यापः ॥ ३३ ॥ 
तंत्रांतरोक्त परिशिष्ट । 
शोधरोगकी असाध्यता । 
बालस्य चातिवृद्धस्प विकलस्य नरस्य च ॥ 
सर्वागे जायते शोफः शोफी समियत धुवम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-वाळक या वृद्धके या विकलमनुष्यके सब अंगॉमें सोना हो तो वह शोथ” 
याला अवश्य मुत्युको प्राप्त होच “सर्वांग” शब्दसे यहां प्रायः दोनों हाथों, दोनों 


पावो, सुख और उदरकाही ग्रहण किया जाता है॥ १॥ 
शलका अरिष्ट । 


यस्याध्माने च शूलं च इवासस्ठृष्णा विमूच्छनम्‌ ॥ 
शियतयस्य ह्येत गली मृत्युमवाप्तुयात ॥ २ ॥ 
अर्थ-निसके अफारा और शूल हो श्वास और तृपा तथा मूच्छी हो और 
शिरमें पीडा हो तो ऐसा झळरोगी मृत्युको प्राप्त हो ( शूलसे प्रयोजन शलरोगोक्त 
पार्थहन्नामिवस्तयः” के अठुसार दोनों पसली, हृदय, नामि और वस्तिमें जो 
गूल होता हे वही जानना । चाहे इनमें किसी स्थानका शूल हो जिसमें उपरोक्त 


लक्षण हों वह असाध्य होता हे ) ॥ २॥ 
श्वासरोगका अरिष्ट । 


हुंकारः शीतलो यस्य फूत्कारस्योष्णता भवेत्‌ ॥ झीघनाडी न निर्वाह शोते 


(२५२) सश्रुतसंहिता-मा० डीं०। 


याति यमालयम्‌ ॥ ३ ॥ अंगकम्पो गतेभैगः मुखै वा झुकुमप्रभम्‌ ॥ उच्चारे च 
'भवेद्वायुः स च याति यमालयम्‌ ॥ ४ ॥ 

इंकार अर्थात्‌ विना मिचे महसे शीतलता [विदित हो और फूत्कार ( होठ मीच" 
कर फूक देनेमें ) गरमाई तथा नाडी शीत्र चले पर उसका प्रवाह ठीक न हो ऐसा 
श्वासरोगी शीमही मृद्युवश हो ॥ ३॥ जिप्तके, अंग कांपे चला न जाय मुख 
'पीला पडजाय, शब्दोच्चारण या दस्त जाते समय वायु निकलता रहे तो वह यस” 
लोकम जाय ( मृत्युवश हो)॥ ४ ॥ 

इति पारिशिष्ट्म्‌ । 


चतुस्निशोऽध्यायः ३४. . - 
अथातो य॒क्तसेनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अत्र यहांसे युक्तसेमीय ( सेनाकी नियुक्तिमे वेद्य अवश्य चाहिये इस विपयभे ) 
अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ * दं 
युक्तसेपस्य नूर्पेतेः पैरानभिजिगीयतः। - भिंपजा रक्षणं कर्य 
यथाँ तेदुपदेदैयते ॥ ९ ॥ विजिंगीपुः सेहामात्यैयात्रायुक्तः प्रय- 
लतः ॥ रक्षितिञ्यो विशेषेण विपादेर्च नराधिपः ॥ २॥ 
सेनाको नियुक्त करनेवाले तथा दाइवॉफे जीतनेकी इच्छावाले राजाकी सेनाम 
नियुक्त वैद्यको निस प्रकार रक्षा "करनी चाहिये उसका उपदेश करते हें ॥ १ ॥ 


कामदार सहित जब राजा जयकी इच्छाले यात्रा (चढाई ) करे तव विशेष 
यलकरके विपसे राजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३॥ 


पथानमुदकै छायाँ भक्तं यवंसमिंयनम्‌॥ दृर्ययंत्यर॑यो यस्मोजा- 
नीयाच्छोधयेत्तथौ ॥ तस्य लिंगं चिकित्सा च कहपस्थाने प्रब 
कष्यते ॥ ३॥ पकोत्तरं मृत्युशतमथवोणः चक्षते ॥ तत्रेक 
कार्लसंज्ञस्तु शपोसबागतेचः समृताः ॥ ४॥ दोपागन्तुेमृत्युभ्यो 
रसमन्त्रविशारदी ॥ रक्षेतां नुर्पति नित्यं यत्लाव्थिपुरोहिती ॥५॥ 


( सूत ४ ) नठु कधमवालमुच्युः तथा घोक्तमू-"नागाठे म्रियते पश्चिनात्यि सृत्युरकाठज: |" 
दाति तत्त न सम्पक् याक्यीमद सैतोपजनक यलुवस्तु आयुपक्षयतृद्रयादयो वेदेपूरत्वात्‌ विद्वा एयोति 
तथादि म्यास+-“'जठमिदिप शर्ज जियो रानट छाति च ॥ अकालमूत्यनो हेते तेम्यो रिन्वति पंडिता: 
पन्यप~“काळः सुरैरपि दि बर्चेषितुं न शास्यो वश्ये डमिघानमपमुत्युमिनांशनाय2॥ ३3१. शतादर्यगकार 
ससु' परादात औषधीनां विनाश इय डाादनेतर पालमृत्युः मप्ये सरकार घर्य 1 


, सूत्रस्थान-अ० ३४. (२५३) 


( पहले समयमे चटाईके समय ) प्रतिपक्षी लोग मागको, जलाशयके जलको, 
वृक्षांकी छापाको, भोजनकी सामग्रीको, यवस ( अश्वगनादिके चारेको ) विषा- 
दिसे दूषित कर दिया करते थे इससे उनको जानना और शोधन करना (वैद्यको) 
चाहिये उसके लक्षण और चिकित्सा कल्पस्थानमें वर्णन किये जायेंगे ॥ ३ ॥- 
अथवणवेदके वेत्ता एकसी एक प्रकारकी मृत्यु कहते हैं उनमेंसे एकतो कालसंज्ञक 
है और वाकी सी १०० आगंतुक ( अकाऊ ) हें ॥४ ॥वातादि, दोषों और 
आगेतु ( अभिषातादि ) से जो मृत्यु हों उनसे रस ओर मन्त्रके जाननेवाले वैद्य 
और पुरोहित यत्नसे नित्य राजाकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ द्‌ 
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रह्मा वेदांगॅमष्टांगंमायुवेदमभांपत ॥ पुरोहितमते तस्माइँतेत 
भिर्षगात्मर्वान् ॥ ६॥ संकरः सर्ववणोनां प्रणाशो धर्मेकेमैणाम्‌॥ 
प्रजनामपि चों च्छिततिनृपेव्यसनहेतुतः ॥७॥ पुरुषाणां नृपाणां- 
च केवल तुल्यसूतिता ॥ आज्ञात्यागः क्षमा घेर्य विक्रमश्चाप्य- 
०१०. पीक्ष्ण॑ 
मानुषः ॥ ८ तस्माददवँमिवोभीदैणं वाइमनःकैमेसिः शुभेः ॥ 
चिंतयेन्नूपति नित्यं भ्रयांसीच्छनं विचक्षणः ॥ ९ ॥ 

ब्रह्माजीने वेदका अंग अष्टांग आएवेँद॒ वर्णन किया है इससे बुद्धिमान वैद्य 
पुरोहितके मतके अनुसार वर्ताब रक्ख ॥ ६ ॥ राजाके दुव्येसन ( कुचाल ) हो- 
नेसे पर्णमै संकरता ( वर्णसंकरता ) और धर्म, कर्मका नाश तथा प्रभाका क्षय 
हो जाता है ( अर्थात्‌ यदि राजा दुष्घसनी होगा तो उसके मन्त्री आदि सभी 
दुर्व्यसनी हो जायँगे तो सब वर्णमयादाधर्म नष्टही होगा ) इससे वैद्य और पुरो- 
हित राजाको दुर्व्यसनसे बचाव ॥ ७ ॥ साधारण मनुष्यो और राजावोंके शरीर- 

की आकृति एकसीही होती है परन्तु आज्ञा ( इकूमत ) त्याग ( वर्खाशस ), क्षमाः 
(माफ करना ) ओर घेर्य ( धीरता ) ये ऐश्वरीय होते हे ॥ ८ ॥ इस हेतू देवता" 

ओंकी भांति निरंतर कल्याणकी वांछावाले चतुर मनुष्य वाणी, मन और शुभ 

कमोसे सदा राजाका विंतवन करते (युभामिलापी ) रहें ॥ ५॥ 

स्कंधार्वोरे चं महति राजगेहादनंतरम्‌ ॥ भवेत्तन्निहितो वेयः 

सर्वोपकरणान्वितः ॥ १० ॥ तेत्रस्थमेनं ध्वजवद्यशःख्यातिस- 

सुच्छूतम्‌ ॥ उपँसर्पत्यमोहेन विषशल्यामयार्दिताः ॥ ११ ॥ 


(२५४ ) झुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


चाहिये ॥ १० ॥ जहां हरेक विप, शल्य और रोगोंसे पीडित मनुप्य अनायास 
(रोकटोक ) ध्वजाकी तरह यश और ख्यातिसे विख्यात ऐसे वैद्यके पास स्वेदा 
आसकें ॥ ११ ॥ 
स्वतेत्रकुशलोऽन्येपु शाख्रार्थेप्ववहिष्क्त्तः ॥ 
को ध्वज ईवाभाति नृपतद्वियपूजितः ॥ १२॥ 
अपेन तन्त्र ( आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र ) में ्रवीण हो और अन्य धर्मशाख ज्यो- 
तिपादिको भी जानता हो ऐसा वैद्य राजा ओर धनाव्योंसे एजित ध्वजाकी तरह 


असिद्ध होता है ॥ १२॥ - 
चिकित्साके चार पाद । 


वेद्यो व्याध्यपसएश्व भेषजं पारिचारकः ॥ ऐते पाँदाश्चिकिरसायाः 
कर्मसाधनंहेतवः ॥ १३॥ गणवेश्षित्तिसिः पाविश्वतुर्थों गुणवान 
भिंपक्‌ ॥ वेयाविमल्पेन कालेने महांतर्मपि साधयेत्‌ ॥ १४ ॥ वेदयः 
हीनस्जयः पादाः गुणवंतोप्यपार्थकाः॥ उद्घातृहोतृत्रह्मांणो यैथाऽ- 
वेवर्य्यु विभ्वे ॥ १५ ॥ वेयस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ 
सदा ॥ प्छँत्रं प्रतितरे हीनं कैणधार इेवांभेलि ॥ १६॥ 

१ चेद्य,२ रोगी, ३ औपध, ४ परिचारक चिकिगसाके ये चार चरण कमकी 
सिद्धिक इत होते हैं ॥ १३ ॥ युणवान तीन चरणा चोया युणवान्‌ पेच बहुत 
बढा दुई दारुण व्याचिको भी थोडे दी समयम [संद कर सकता ह॥ १४ ॥ वद्यके 
बिना ग॒णवात्‌ भी तीने चएय निरथफ होते हैं ( कुछ सिद्ध नहीं कर सकते )मेसे 
यज्ञमें उद्गाता, होता और ब्रह्मा ये तीने विना अध्वर्यु ( उपाध्याय ) के निरथकहें 


॥ १५ ॥ एकही णणवान्‌ वैद्य रोगियोको सदा तार सकता है जैसे किसी सामग्री 
करके दीनभी नौफाको मलाह वुद्धिमान हो तो जलसे निकाल सकता है ॥१६॥ 


तत्वाधिगतदाज्रार्थों दृष्टकैमों स्वयेकुती ॥ लघुहैस्तः चिः शरः 
सज्जोपस्फ़रभेपनः ॥ १७॥ घत्युत्पन्नमेतिर्षीमाचं व्यवसायी 
विशारंदः ॥ सत्यर्धेमपरों येश्चे से भिवे पादँ उच्येते ॥ १८॥ 
शास्र ओर उप्तके अके तत्वका पारगत हो सिंकिस्साकर्म देखे इएहो, ओर 
आप कर्म करना जानताहो इलफा और साफ हाथहो पवित्र हो झुरवीरहो तथा सब 


(सूत्र २२) सखंयकुशछः चिक्दा नियः 1 अन्येय व्याकरणको तफायन्यायपर्मदास्मीमा” 
क्गृदिषु दाजायष्यीप सबदिष्हत: शवाम्याएः ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ३५ (२५५) 


सामग्री ओर औषधें रखता हो ॥ १७ ॥ तत्काल फुरनेवाली बुद्धिवाला और सम- 
झदार हो दिलावर हो, चतुर हो, सत्य और धममें तत्पर हो ऐसा वैद्य चिकित्साका 
एक चरण होता है ॥ १८ ॥ ० 
आयुप्मान्सखवान्साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि ॥ 
आस्तिको वेद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥ १९॥ 
आयुवाला, सत्यवाला, साध्य और द्रव्यवान्‌ ओर आत्मवान ( परहेज रखने-- 
वाला स्थिरचित्त ), आस्तिक ( ईश्वर एरुदेवादिमें श्रद्धा रसनेवाला ) ओर वेद्यके 
वाक्याँमें विश्वास करनेवाला ऐसा रोगी चिकित्साका दूसरा चरण है॥ १९ ॥ 
भ्रशस्तदेशसंभूतं प्रशस्तेहनि चोद्धतम्‌ ॥ युक्तमात्रं मनस्कांतं 
गंधवर्णरसान्वितम्‌॥ २० ॥ दोपघमग्लानिकरमविकारि विपर्य- 
ये॥ समीक्ष्य दत्त काले च भेषजं पाद उच्यते ॥ २१ ॥ 
जो औपध अच्छे देशमें उत्पन्न हुई अच्छे दिन उखाडी हुई, यथायोग्य 
मात्रासे दीइईै और मनको प्रसन्न करनेवाली, गंध, वर्ण और रससे संयुक्त हो ॥ 
॥ २० ॥ दोपको नाश करनेवाली, ग्लानि नहीं करनेवाळी और विपरीत दोपमें 
विकार नहीं करनेवाडी, विचप्रकर प्रयोग क्रोहुई और ठीकसमय दीहुई हो वह 
चिकित्साका तीसरा चरण है ॥ २१॥ 
स्लिग्धोऽजञगप्सु्ळवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे ॥ 
वेद्यवाक्यकृदश्चांतः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २२ ॥ 
इति सुश्चतसंदितायां सूत्रस्थाने चतुल्धिशोऽष्यायः ॥३४॥ 
ज़ेहयुक्त हो, निदा न फरे, मळवान्‌ हो, रोगीकी रक्षाम युक्त रहनेबाला, 
वेद्यकी आज्ञानुप्तार कार्य वरनेवाला और नही थऊनेयाला ऐसा परिवारक चिफि- 
स्साका चौथा चरण है ॥ २२ ॥ 
इति प० मुरठीधरशमवि० छुश्ुतत० भा० टी सूत्राने चतुर्खिशो्य्याय: ॥ ३४॥ 


पंचत्रिंशोऽध्यायः ३५ 
अथातः आतरोपकभणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


अब यहाँसि आतुगेपक्रमणीय अर्थात्‌ आतुरके उपायज्ञानपूर्यक चि त्साका 
जिसमें आरम्भ हा एसे अध्यायफी व्याख्या करते हे ॥ 


( सूउ२० ) मनस्कात मनद नियम | १ उपक्रमणमुर यत्ञानपूर्वकारमः चिक्प्सा च उपक्रमोप्यम | 


(२५६ ) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


. आहुंरसुपर्काममाणेन भिंषजाधुरेवादी परीदेयेत ॥ संत्यप्यांयुंषि 
व्याध्यृत्वस्रिवयोदेहवलसत्त्वसात्म्यभरकुतिभेषजदेशान परीक्ष्येतं॥ 
आतुरकी चिकित्सा आरम्भ करनेवाले पेद्यको प्रथम आपुकी परीक्षा करनी 
चाहिये ( कि यह रोगी अल्पास हे या मध्यमाणु या दीर्घायु और अव अवस्था 
उसके अनुसार है या नहीं) और यदि उसका आयु ( शेप) हो तब उसके व्या- 
घिकी परीक्षा करे (कि कौन व्याधि है, कैसी है, साध्य है यो याप्य अथवा असाध्य) 
इसी भांति ऋतु (कि यह कोन ऋतु हे और यह ऋतु रोगीके दोपोंकी शांत 
करनेवाला है या कपित ) फिर आंतुरकी अग्नि ( जठराम्ि कि तीकण है या मंद, सम 
या विषम ) एवं अवस्था विचारे ( कि इस समय रोगीकी बाळ, युवा और वृद्ध 
इनमेंसे कोन अवस्था है और वर्तमान रोग इस अवस्थामै अरवल होताहे या निवळ ` 
या सामान्यसाव्य होता हे या याप्य ) फिर देह( कि शरीर कृश हे या स्थूल 
यथायोग्य है या विकृत ) और बल (ठीक है या नहीं) तया सत्त्व (सामर्थ्य और 
गुण ) और सार्य ( इसे कैसा आहार विहार साएकूल होता है) तथा प्रकृति (कि 
रोगी वातप्रकृति है या पित्तमकृति या कफमक्ांते ओर रोगादिक उसके सातुकूलहें 
या प्रतिकूल ) तथा भिपन ( औषध प्रकृति और समयादिके अनुकूल है या प्रति- 
कूल और यथोचित संग्रहीत है या नहीं देश, धर्म और स्वभावादिसे विरुद्धता तो 
नहीं है) तथा देश ( कि आनूप है या जांगल और रोगीको अनुकूल है या विप- 
रीत ) इत्यादि सव वातकी परीक्षा करे फिर चिकित्साका आरम्भ करे ॥ 
आयुके लक्षण | 
तत्रै महांपाणिपादपार्श्वपृष्त्तनाग्रदशनवदनस्कन्धळलाटम़ । 

- वीर्घागुलिपर्वोच्छरासमरेक्षणवाहुम्‌ । विस्तीर्णश्रूर्रतनान्तरोरस्कम्‌ । 
हस्वजंघामेदूंमीवम्‌ । गंभीरसत्त्वस्वर॑नाभिमनुच्े्षेद्धस्तनसुप 
चितमहारोमशकर्णपश्चान्मस्तिप्कम्‌ । ख्रातोनुलिसँ सूद्ीलुपेँव्यी 
विझुप्येमाणशरीरं पश्चौर्चं विशुर्प्पेमाणह्ृदयं पुर्ेपं जानी- 
योदीधायुः खरबयेमिति चैमेकांतेनीपक्रमेत्‌ ॥ एभिर्लक्षणे- 
विपररीतेरल्पायुमिश्रेमध्यमायुरिति ॥ १ ॥ भव॑ति चान्र- ` 

( सू १) मदच्ठन्दः पार्यिपादादिभिछिलारापेः सह त्येक रंवध्यते | दत्वं च स्तैदुैश्माणममा~ 

धार्स्क्रीचदाधिस्पमेष | पचितो मांसलो विस्तीर्थी लोमयुको के पश्चान्मक्लिष्कक्च यरय पशारमीीण: 

यायाः पध्षाद्भागः। 


सुत्रस्यान-अ० ३५. (२५७) 


तहां हाथ, पाँव, पासू, पीठ, चूचीका विदकन, दांत, चेहरा, कंधा और ललाट 
जिसके बडे हों, और अंगुलीके पोरवे तथा श्वास, नेत्र और भजा जितके लवे हो! 
और खुरी, चाचियोंका मध्यभाग ( छाती ) एवं वक्षस्थल जिसके फेले इए हों । 
तथा जंघा, लिंग और ग्रीवा ये जिसके छोटे हाँ और सत्त्व स्वर तया नाभि 
जिप्तके गंभीर हों तथा बहुत ऊँची न्‌ उठी हुई कडी ऐसी जिसकी चवी हों। और 
मांसल, बहुत रोमयुक्त जिसके कान हाँ और ऐसेही मांसल, रोमयुक्त जिसकी 
पश्चान्मस्तिष्क अथात गुदी हो । तथा जान और अनुलेपन करके पहले मस्तकका 
आदिले शरीर सूले ओर सबसे पीछे हृदय सूखे ऐसे मनुष्यको निश्चय जाने कि यह 
दीघोय है उसकी निरंतरभावसे ।चेकित्सा करनी योग्य है। और जिसके लक्षण इसके 
विपरीत हों उसै अत्पाय जाने तथा जिसके मिश्रित लक्षण हों अर्थात्‌ कुछ दीर्षायके- 
कुछ अस्पायुके तो उसे मध्यमायु जाने।[ ऊपर जो बडा लंबा चौडा आदि अनुमान 
कहा उसकी गणना अगाडी कहे हुए प्रमाणसे समदना चाहिये)॥ १॥यहां श्लोक हैं- 
दीघायुके लक्षण । 
गृटसंधिशिराज्ायु: संहतांगः स्थिरेन्द्रियः॥ उत्तरोचरसुक्षेत्री यः 
स दी्घोयुरुच्पते ॥२॥ गर्भावयभृत्यरोगो येः शनेः समुपचीयते॥ 
शरीरत्तानविज्ञानेः स दीर्घार्युः समासतः ॥ ३॥ 
जिसके संवि, शिश ( रग ), खायु गूड हों ( अर्थात्‌ संधि ओर रग तथा नसें 
उपरको चफमती नहों ) और जिसका अंग संहत ( इढसंयोगयुक्त ) हो तथा 
इंद्रिय स्थिर हों तया उत्तरोत्तर समत्र हो अर्थात, पेरोंसे शिरपर्यंत यथाक्रम सुंदर 
हो वह मनुप्य दीर्घाय होता हे ॥ २ ॥ जो गर्भसे लेकर वहुधा रोगएक्त न रह- 
ताहो और जो धीरे २ शरीर तथा ज्ञान और विज्ञान करके वृद्धिको प्राप्त हो वह 
संक्षेपतासे दीघांथ कहा जाता है अर्थात्‌ जिसका शरीर कमसे धीरे २ चढे, एकवार - 
शीघ्रही न वटजाय और न अति स्थूल हो जाय इसी प्रकार ज्ञान ( इद्धि) और 
विज्ञान ( चतुराई ) भी धीरे २ बढें तो दीघाय जानो (और यदि इसके विपरीत 
लक्षण हों तो दीर्घायु नही होता ) ॥ ३ ॥ 
(सूत्र २) सदताग; सूढांग इति डछनः | वाचस्पतिस्तु सदवशन्दस्य हृठसयोगयुक्त इत्यर्थ प्रकाशते । 
(सूत्र ३) उपर्च:यते वृद्धि याति दरीरइद्धिः मेदःप्रथतिका । शानं तत्वाववीधः विज्ञान चिमका- 
दिकमेकीशलम्‌ | अस्ये वयसि तर यो दृद्धि याति सोस्पादारीति । तदरोच्यते- 
“व्यजनादिञ्चमा विद्या मेदोवोषादयो यः ॥ अस्पेषय्ति यस्तैय न स जीवेत्‌ कदाचन ||? 
अर्थ-जिऽ मनुष्यको थोडी अपस्थामडी चाठुर्यता, उत्तमविया, मेदोइडि, योष और यश ये सब परात 
दोय वर मनुष्य कदाचित्‌ नदी छीता अधोत्‌ दीर्घायु नहीं होता ॥ 
"दछ 


(२५८ ) सुश्रुतसंहिता-भा० दी० 1 
मध्यमायुके लक्षण । योय 
२ 1-4 बोध इ स्तादे oe 
मध्यमस्यौचुपो ज्ञानंमत उख्वं निवोध में ॥ अधस्तादक्षयोयस्य 
2. $धिका बै पेरे 
लेखां: सुव्यक्तमार्यंताः ॥ ४ ॥ दे था तिस्रोऽधिका वा पि 
७. a ८ व्वेळे हव 
धादौ कैणों च मांतझों ॥ नासांमंभूध्वं च भवेदूष्वलेलाश्च 
पुँतः। यस्य स्थुस्तस्ये परमेसायुमेवति सैंततिः ॥ ५॥ 

( श्रीधन्वंतरिजी कहते हैं कि हे सुत ! ) इससे अगाडीःमध्यमायुका ज्ञान 
(लक्षण) मुझसे अवण करो । जिसके नेत्रेंके नीचे दो या तीन या अधिक रेखा 
दिखाई दें ( अथवा हाथोंके नीचे दो तीन या अधिक रेखा मगट हों ) तया पाँच 
और कान अयिमांसम॒क्त ( मोटे) हों और नाकी छौ ऊपरको हो और पिछाडी: 
को ऊध्व रेखा होतो उसकी वहुतसे बहुत सत्तर ७० वर्षकी अवस्था होतीहै॥४॥५॥ 

अल्पायके लक्षण है 
जघऱ्यस्यायुंपो ज्ञानेमत उध्वं निवोध में ॥ हस्वॉनि यस्य 
पर्वाणिसुसहँचापि मेहनम्‌॥६॥ तेथोरंस्यवेळीढानि नँ रचे स्पी- 
सृएमापतम्‌ ॥ ऊर्ध्व चै श्रवणो स्थानान्नासा चोर्घा शरीरिणः 

॥ ७॥ हेसतो अल्पतो वापि देतमांसं प्रदूरंयते ॥ प्रेक्ष्यते येच 

विश्नांत से जीतरेरपंवैविंशतिम्‌ ॥ ८॥ 

( औधन्वंतारे भगवान्‌ कहते हैं कि ) जघन्य ( अल्प ) आयुवालेके लक्षण 
इसके आगे मुझसे सुनो । जिसके पोरवे या संधियोंके बीच छोटे हाँ तथा (छोटी 
अवस्याहीमें ) लिंग वढजाप ॥ ६ ॥ तथा छातीपर जिसके अवलीढ ( रोमाँके 
आर ) झया पूभाग 'विस्तारटुक्त न छो और कान अपने स्थानेस कुळ ऊँचः 
प्र हं ओर नाकभी कुछ २ ऊपरको चढी हो ॥ ७ ॥ हँसते इर या बोलते इए 
Cs माँस ( मसूडे ) दोखे और जो नेत्रोंते ठीक २ न देख सकता 
हो (एसे मनुष्यकी अल्प आय होती हे ) बह २५ वर्षके अनुमान जीवतहि ॥८॥ 
९ सल ग जस्य आङ होता ह) वह २५ वषक अमान जोवताहे ॥८॥ 

( बक्तव्य ) यद अवस्थाका अनुमान स्थूलरूपते वर्णन किया गया है कि मध्यायु और अल्पायुको 
बिचार करे, जिसके लक्षण जितनी अवस्थाके हो उस अवस्थामै यदि कोई दारुण रोग हो तो वैद्य 
समझकर चिकित्सा करे यद्यीप ठोक २ असस्थाका ज्ञान देवह्दीको यथार्यरूपस होताई अत; सांसारिक 
साधारण मनुप्योंकी क्या शक्ति है कि डोर २ आयुका शान करे सकें तथापि बुद्धि और विद्याके वळसे 
यथासमव शान करना सनुध्यताका धर्म दै इससे ऋषिप्रणीत वाक्ष्योके आभयसे निश्चय करे और ईश्वरके 
भरोसे यधाबिदित झास्रोक्त चिकित्सा केर्‌। (सूत्र ६) जपत्यत्य नित्रत्य सव्यस्य | (सूच ७) 
खरसि अवछादानि आपर्तमेदरेमार्णां प्रतिलोमानुलोमखेन 1 


सूत्रस्थान-अ० ३५, (२५९) 


- अँगमत्यंग । १ 

अः कक + ७ प्रत्यंगप्रमाणसारातुपदे: ७ 

अथ पुनरायुषो विज्ञानार्थमंगश्रत्यंगप्रमाणसारानपदेक्ष्यासः ॥९॥ 

तन्नांगांन्यं है. ७, 1: शिरांसि ७ 

नॉरगान्यितराधिसक्यिवाहु तदर्वयवाःप्रत्यंगानीति॥१०॥ 
इसके अनन्तर पुनः आयुके विज्ञानके अथे अंग* और प्रत्यंगोके प्रमाण और 
सार-( सस्वादि ) का उपदेश करते हैं ॥९॥ जिसमें अन्तराधि ( मध्यभाग- 
'मन्दुळा ) सक्थि( जंघासे पादांगुलीपर्यंत दोनों पांव) बाहु ( कंथेसे हस्तांगुलीपर्यत 
दोनों हाथ ) छठा शिर ये छः, अंग कहलाते हैं और इनके अवयव अंगुष्ठ, जानु, 

/देथेळी, कण नासिका आदि भत्यंग जानने चाहिये ॥ १० ॥ 

सै अंगप्रत्यंगका प्रमाण । 
CR SN ७. कि. ७ 

तत्र स्वरणुल; पादांगुएप्रदेशिन्यौ डयंगुलायते । प्रदेशिन्यास्तु 

मध्यमा$नामिका कनिप्ठिका यथोत्तरं पञ्चसमागहीन।; | चतुरं- 

गुखायते पंचांगुलिबिस्तृते घ्रपदपादतले । पंचचतुरंगुलायतवि- 
स्तृता पार्ष्णिः । चतुर्देशागुलायतः पादः ॥ ११ ॥ 

, मिसमेंसे अपने अंणुलोसे पावका अंगठा ओर प्रदेशिनी ( पावकी तर्जनी 
अणी नखनको छोडकर ) की लम्पाई दो २ अंगुळकी होती है। प्रदेशिनीस मध्यमा 
और मध्पमासे अनामिका और अनामिकासे कनिष्ठिका यथाक्रम पांचवां भाग 
कम २ होतो हैं (प्रदेशिनी नखसहित ढाई अंगुलकी होती हे उसका पांचवां भाग, 
आधा अंगुल हुआ इससे यथाक्रम सव अंगुली एकसे दूसरी आध २ अंगुल कम 
होती हैं ) चार अंगुल लम्बा पंजा (ऊपर जँंगूठेके मूलसे अँगूडेके अग्रतक ) 
होता है और पांच अंगुल चौडा पादतल (मीचेफा पञ्जा ) होता हे। पांच अंगुल 
खम्बा और चार अंगुल चौडा टऊना होता हे । ओर चोदह अंगुल लम्बा ( एढी- 
से अंगूठे तक ) पांव होता हे ॥ ११॥ 

चतुदशांगुलपरिणाहानि पादगुल्फजंघाजानुमध्यानि । अष्टा- 

दरषंगुला जंघा जानूपारिटाडानिंशदंगुलसेव पंचाशत्‌ । 

जंघ।ऽऽयामसमावूरू ॥ १२॥ 

( सूत्र १० ) “4 बाहू शिरोमध्ये पडमिइसुच्यतेण इति तैषादरीछिः । (सू ११) पादाएउ: 
पादस्यैर प्रदेशिनी च इरयंगुलायते अंगुलदयदीर्थे नर्स पिद्ययेति देषः | पचमभागर अर्दोगुटगातरःप्रपर 


पादाम्रम्‌ ( शति डाउन: ) पार्थ्यिः युक्तस्पाघोगागे पाद्यः 1 (४० रतोम० ) (सूत्र १२) चतुई- 
शांयुदपरिणादानि पादमप्यगुस्कमन्यजंपामध्यजानुसष्यानीतयं: । परियादो वरग 1 गुरः प्राइग्रंथि:-- 


(२६०) खक्वतसोहिता-भा० डी०। 


` चौंदह अंशुल मटाईवाला पांवका मध्य, युल्फका मध्य, जंघाका मध्य और 
जानुका मध्य होता है । और टखनेसे गोडतक जंघा अठारह अंशुल. लम्बी होती- 
है । और जाहुसे ऊपर कमरकी संधितक बत्तीस अंशुल लम्वाव होता है ऐसे 
( पांवके अंगूठेसे कमरकी संध्षितक सब मिलकर ) पचास अंगुल छम्बाव होता है 
तथा जंघाके आयाम ( देष्य)के समान ऊरू (जानुस ऊपर अण्डकोशकी सोधितक) 
अठारह अंगुल ही होती है ॥ १२ ॥ 

द्रयंगुलानि इृषणचित्रकदशननासापटभागकर्णमूलनयनांतरा- 

णि । चतुरंगुलानि मेहनवदनान्तरनासाक्णललाटय़ीवोच्छा 


यदष्टयंतराणि १९॥ 
वृषण ( अण्डगोलक ), ठोडी ( नाचसे दन्तमूलतक ) तथा दांत और नासापुट- 
भाग ( नाकका बाहरला भाग ) और कानका मूळ तथा नेत्रका मध्यभाग ये सर्च 
दो २ अंगुळके होते हैं। तथा लिंग ( उन्नातिराहित ), सलका घीच, नासिका, कान, 
माथा तथा ग्राबाकी उँचाई ओर इष्टिका मध्य ( इस काली पुतलीसे उस पुतली” 


र 


तक ) ये सघ चार २ अँगुछके होते हें॥ १३ ॥ 
डादशांगुलानि भगविस्तारमेहननाभिहृदयमरीवास्तनांतरसुखा- 
याममणिवन्धघ्रकोष्टस्थोल्यानि । इन्द्रवस्तिपरिणाहांसपीठकूर्प- 
रान्तरायामः पोडशांगुलः ॥ १४ ॥ 
भगका विस्तार ( भीतरको ) तथा लिंगसे नाभितकका अन्तर ओर नाभि 
इदयतकका अन्तर और हृदयसे ्रीवातकका अन्तर तथा दोनों टूचियोंके बिटकन- 
का अन्तर य सव बारह २ अगुल होते हें तथा सुखका विस्तार ( ठोडीसे कपाल 
पयत ) तथा मणिबन्ध ( बाइमूल ) और प्रकोष्ठ इनकी सुठाई बारह अंगुल जानें 
आर ईदवस्ति ( जंघा ) फी स॒टाई सोलह अंगुल, इसी भाति अंसपीठ ( कंपे) _ 
कूपर ( कोहनी ) इनके बीचकी लम्बाई भी १६ अंगुल होतीदे॥ १४॥ 
=जयाराम्देन गुन्पजातुमध्यमुच्यते | जानूपरिष्टात्‌ जानुनोडघ;सन्धमारभ्य कीटसभिर्षायत्‌ द्वत्रिदगुरो 
देष्यणेत्यध; | जंघयोरायामेन देण समी ऊरू अपि अशदशांगठाविति जानुनः उपर वंश्वणमंधि- 
पर्पतनूस: ( इति डएनः ) । 
( सून १३ ) मेएगमुच्ट्रायधीमे चहुश्युठमरित शशनातेखु ोच्छाममपि चढुरगुठमिति । बदनातरं 
मुपस्यांतरै नाठावेशो दप्पेण चनुरंगुलः वर्णतटाखीयाथाम्‌ उच्द्रयो दीर्षत्य चतुरंगुछन्त आटो नाशा 


सेशालेशगूछपर्यतः | दृष्टयवशणि कृष्णदारके मठरद्सप्रमाग तयोरंतरे चदुरंगुठामेति (इन; ) । 
(सच १४) मणिबन्यो याहुसूछ प्रकोप: मानयेवेपीरटावरुर्युटः मुग्पायामः जियरादारभ्य एटा माव! । 


खूत्रस्थान-अ० ३५. , (२६१) 


चतुविशत्यंगुलो हस्तः । दार्जिशदेगुलपरिमाणी अजौ । दरात्रिश- ` 
[NE 


स्परिणाहावूरू । मणिवंधकूपरांतरं पोडशांगुळम । तळं षद्चतुरं- 
गुलायासविस्तारम्‌ । अंगुष्ठमूलप्रदेशिनीश्नवणापांगांतरमध्यसां- 
गुल्या पचागुल । अद्धचतुरगुले प्रदेशिन्यनासिके । साद्भव्यगुला 
कांनष्टाराश ॥ १५॥ — 
कोहनीसे मध्पमाअंशुळीके अग्रभाग. तक चोवीस अंगुळका हस्त (हाथ) 
होता हे । और वत्तीप्त अगुलकी दोनों शुजा तथा बत्तीस अगुछ मोटी दोनों ऊरू 
{जोउके ऊपरसे वंक्षणसन्धितक ) तथा मणिवन्धसे कोहनीतककी लम्बाई सोलह 
अंगुल होतीहे । और हथेली छः अशुर छम्दी और चार अंगु चौड़ी होती है 
( कइयोंके मतमं पांच अंशुल चीडी हथेली होती है ) । अंशष्ठकें मूलसे हाथकी 
तजनीका अन्तर तथा कागोसे नेत्रकोणका अन्तर तथा मध्यमाअंगुलीसे पांच 
अंगुलके होते हैं । तथा तभनी ओर अनामिका साठे चार २ अंगुलकी होतीहें 
तथा कनिष्ठिका और अँगूठा ये साढे तीन २ अंगुलके होते हैं ॥ १५ ॥ 
चतुर्विशतिविस्तारपरिणाह मुखग्रीवस्‌। त्रिभागांगुलिविस्तारा 
नासापुटसयादा ( नयनत्रिसागर्पारणाहा तारका । नवमस्तार- 
कांशी दृष्टि; । केशांतमस्तकांतरमेकादशांगुळम्‌। मस्तकादवटु- 
कृशाता दशागलः । कणोवटतर चतदशागुछम्‌ । परुपांरःप्रमाण- 
विस्तीर्ण ख्रीश्रोणिः । अष्टादशांगलविस्तीणमुरः । तख्रमाणा 
कटी । सर्विश्यमंगुलशतं पुरुपायाम इति ॥ १६ ॥ भवान्ति चात्र-- 
चार अंगुल विस्तार सखका और बीस अंणुल- मुटाइ ग्रीवाकी होती हे । एक 
उँछुरु त्रिभाग संहित नासाइटकी मधादा होती है  नेशके चीएरे भाणपी तमान 
(सूत्र १५ ) तळे पदनलतुरंगुरुमित्यम पदूपचागुळायारमाविश्तारमिति वा पाटातर मन्यते ॥ 
(सूत्र १६) चर्वाविशीतीयरस्तारपरिणाहामिति चवुरयुळविस्तारं मुखं निशतिपरिणदा वेति डछनः | 
जन्ये न नुसस्याने डर इति पठति तत चवुर्विश्याति विस्तारमुरः चतुर्विशतिपरिणादद ग्रीवा इति पाठांतरार्य 
मन्यते । प्रीवा कधरा तारका कृष्णभागः दृष्टिरन मसूरदलूमार्च तत्कृष्णभागस्य नवमांसप्रमितम। केशवा 
शखोपरि मस्तफमन्यविभागो रोमाबर्तीन्यितः मस्तक शिरः तयोरंतर मस्तकावधेः रोमावर्तान्यिनकेशांतपर्य- 
तमेकादद्यागुर्लमिति | मस्वकादवडकेशांत शत मस्तफात्‌ शिरामध्यपमागात्‌ अवडुकेशातः पश्चाद्वागजन्य- 
झार्वायः दशागुल; कणाबट्योरतरं चतुईशागुलम | पुरुषोरोइदयादूरथ्व कठस्याघो द्वादशांगुर्ट वद्यमाण- 


वम्वीणा द्वाददागुलविन्तीर्णा स्त्रीणा श्रोणिः श्ोणिरतोरुसपेरघस्वात्स्मरमदिरोपरिवनदिग्माग 4 अटाददां~ 
तळ खीणामर: तत्पमाणा5णदशांगुरधप्रमाणा कटी | पादाओ्रार्वरेपतस्योन्वेदाद्रीः पुरषस्प दैप्यै विशाधिक- 


डात मप्रतीति । 


(२६२) | सुश्चत्तसंहिता-भा० टी० | 


काली पुतछीकी गोलाई (व्यास ) होती है । तथा पुतलीके नवम भागके समान 
इष्टिं (बिंदु ) होती हे ( यह शल्यतंभके - अनुसार प्रमाण हैं शालाक्यके अनु- 
सार मसूरदलमात्र जानना ) मस्तकके केशांत ( केशावत भोरे) तकका अंतर 
ग्यारह अंगुल होता हे । तथा मस्तकके ( मस्तकावधिसे ) अवटु ( ग्रीवापश्चाद्वाग) 

शांत देश अंग्रुल होते हैं। कानसे अवदुओंका ( गुद्दीके वालोका ) बीच चोद्ह 
अंगुल होता है । पुरुपकें हृदयके प्रमाण विस्तारवाली (बारह अंगुल) खीकी ओणि 
( भगसे नामितक ) होती है। तथा अठारह अंगुल विस्तार खीके उरका होता है, 
एवं अठारह अंगुल कटी ( कमर ) का विस्तार होता हे । इस भांति ( पांवके 
अग्रभागसे लेकर हाथ उठाये हुए ) पुरुषका अनुमान एकसो बीस ( १२०) अंगु- 
लका होता है ॥ १६ ॥ यहां शोक हैं-, 

पेचविशे ततो वष पर्मान्नारी तु पोडशे ॥ समत्तोगतवीयों तो 


औनीयात्‌ कुशली भिपक॥ १७॥ देहः स्वैरंगुलेरेष यथावदनुकी- 
तिंतः ॥ युक्त॒मणिनानेनै पुमाने वै येदि वॉर्गैना ॥ १८॥ दीधे 
मांयुरवाप्नोति वित्त थ महटच्छैति ॥ मध्येमं मर्ध्यमेराइँवि ततं 


हीनेस्तरथाऽ्रम्‌ ॥ १९ ॥ 

पञ्चास वर्षकी अवस्थाम पुरुष ओर सोलह वर्षकी अवस्थामे खरी संपणताको 
प्राप्त होते दे, तथा संमाप्तवीप ( पूर्ण बळवीर्यवाले ) होते हैं चतुर वैद्यको ऐसे 
जानना चाहिये ( और इसी अवस्थामै अंग, प्रव्यंग'पारिपूण होते हें) ॥ १७ ॥ 
यही पणशरार अपने अंगुछेसि यथावत्‌ अनुमानस सवका शरीर प्रमाण किया गया 
हे । पुरुष हो अथवा स्री इसी युक्त प्रमाणके अनुमान सवका शरीर होता हे ॥ 
॥ ६८ ॥ जिसका प्रमाण इस' अनुमाने अठुसारे ठीक २ हो वह दोघे आएको 
माप्त होता ह आर बहुत द्रव्यवान्‌ हाता ह तथा जो मध्यम अयात्‌ काइ अग ठाक 
आर कोड न्यूनाधक हो ता मध्यमाय आर मध्यम दन्यवान्‌ हाता द ओर जो सब ' 

* » भत्यंग हीन हों तो अल्पाय और दन्पहीन भा होता हे ( तथा मध्यमांगका 

> भी हू कि अवस्था अधिक हो तो द्रव्य अल्प हो या हीन हा और यदि द्रब्य 
अघिक हो ता अवस्था वडी न हो) ॥ १९ ॥ 

घधाठुओके सारका वर्णन । 
अथ सारान्‌ वक्ष्यामः। स्मृतिभाक्तेप्रज्ञाशोयेशोचोपेते कल्याणः 


सिनिवेशं सत्तसारं विद्यात्‌ ॥ २०॥ 


7 एकत्र १७) समतागतवीर्दी सम्य पसु्गलमागव बीग ववी? तो ममत्र आतपरीयेवियणेः 1 
( सूध १७ ) समत्यागतवीर्यी समत्वं परिपूर्गत्यमागतं वीर्य ययोः ती परिपूर्णत्येन आप्रवीयावियर्भः । 
( सूत्र १९ ) अरर सपम्‌ (सत्र २० ) 7 पयाणाधितियेशं कन्याणीयिषये वत्नपरं सत््यणपदुठम्‌ 


_अस्थान-अ० ३५ (२६३) 


इसके अनन्तर धात्वादिफका सार वर्णन करते हें । स्माति ( याद ), भक्ति 
( आस्तिक्य ), बुद्धि, शूरवीरता, शुद्धि रखना और शुभ कामॉमें प्श्ात्ति होना 
सत्तका सार है ( सच्चगुणवाहुल्य जानो ) ॥ २० ॥ 
खिंग्धसंहतश्वेतास्थिदन्तनखं वहुळकौमप्रजं झुक्रेणं ॥ २१ ॥ 
अक्करामुत्तसेवळ खिग्धर्गेम्भीरस्वरं सोभाग्योपर्पन्न महानेत्र चं ` 
मज्ज्ञा ॥ २२॥ महारिरःस्केधटढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिभिः ॥ 
॥२३॥ स्तिर्धमूत्रस्वेदस्वरं बृहच्छरीरमारयाससहिप्णुं मेंदसा॥२४॥ 
चिकने और ययायोगयुक्त वेत अस्थि और दांत तथा बहुत काम और संतान 
वाय ( की अधिकता और सार) से होति हें ॥ २१ ॥ कृशाता रहित उत्तम बल 
और लिग्ध तथा गंभीर स्वर ओर सोभाग्यकी संपन्नता एवं महानेत्र ये मज्ञा- 
धातुके सारसे होते हैं ॥ २२ ॥ बडा शिर और कंधे मजबूत दांत और इड 
ठोडीका हाड, नखून ये अस्थिके सारसे होते हैं ॥ २३ ॥ मूत्र, पसीना और स्वर 
इनमें खिग्धता तथा लंबा चौडा शरीर और परिश्रम सहनेका सामर्थ्य ये मेद 
धातुके सारसे होते हैं ॥ २४॥ 
अच्छिद्गगात्रं गूढास्थिसंधिं भांसोरपचितं च मांसेन ॥ २५ ॥ 
खिग्धताम्रनखनयनताङजिह्वो्टिपाणिपादतलं रक्तेन ॥२६॥ सुः 
घ्रसन्नमदुत्वग्रोसाणं स्वक्सारं विद्यादितयषा पूर्व पूर्व प्रधानमायुः- 
सोभाग्ययोरेपि ॥ २७॥ भवति चात्र- ॥ 
छिद्र ( ब्रणादि ) रहित गात्र, आस्प और संधियोंमें गृढत्व तथा मांसका संचय 
ये मांसके सारसे होते हैं ॥ २५ ॥ चिकने ताम्रवर्ण नमन, नेत्र, ताछ, जिद्दा, 
होठ, हथेली और तलुवे रुधिरके सारसे होते हैं ॥ २६ ॥ रुधिर और कोमल 
खचा और रोमोंका होना त्वचाके सारसे जानो | इनमेंस पूर्व पूर्व आय और 
सोभाग्य ( की बृद्धि ) में प्रधान होते हैं ॥ २७॥ यहां छोक है- हु 
सामान्यतांगप्रस्यंगप्रसाणादँथ सारतः ॥ 
परीक्ष्यायुः सुनिपुणो भिचिक्‌ सिध्यति कर्मसु ॥ २८ ॥ 
सामान्यतासे अग, प्रत्यंगके ममाणसे तथा धात्वादिके सारसे अवस्थाकी परीक्षा 
करके निपुण वैद्य सब कारयाँमें सिदिको ग्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
व्याधिविरेषास्तुं घ्रागभि हिताः सर्व (वेत त्रिविधाः साध्या 


(२६४) खुशुतसंदिता-भा० दी०। | 


॥ 1१०७ 


योप्य प्रत्याख्येया तत्रैतान्‌ भूयरित्रिया परीक्षेत क्रिमसावौप- 
गिकः प्राकेवळोडन्यलक्षण इति ॥ २९॥ 
पूर्वोक्त जो व्याधिविशेष हैं वे सम्पर्णही तीन प्रकारके होते हैं १ साध्य, 
याप्य, ३ प्रत्याख्येय अथात्‌ असाध्य जिनमेंसे उन्हें फिर तोन प्रकारे ` परीक्षा 
करे कि यह व्याधि औपसार्गेक है या प्राक्केवल अथवा अन्पलक्षण ॥ २९ ॥ 
ऑपसर्गिकादिके लक्षण 1 
५३, [at २ 
सेत्रोपसर्गि को यः पूर्वेर्पन्ने व्याधि जघन्यकाछजातो व्याधेरु- 
पर्सूजति-स तन्मूंळ ऐँवोपैद्रवसंज्च; ॥ ३० ॥ प्राक्रिवेलो यः प्रागे- 
बोरपॅन्नो व्यांधिरपृंमेरूपोब्नुपद्रवश्व ॥ ३१ ॥ अन्यरूक्षणो यो 
भविष्यद्ध्याधिस्थापकः स पूर्वेरूपँसंञ्च; ॥ ३० ॥ तत्र सोपेद्ठव- 7 
मन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत्‌ बलनतसुपद्रव वा । प्रक्रिवल यथा- 
स्वर प्रतिकुर्वीत । अन्यलक्षणेत्यादिव्याधो प्रयतेत ॥ ३३ ॥ 
भवति चात्र- 
उनमें ओपसर्गिक वह दै जो व्याधि जघन्य काळम ( रोगक्रांति कालमें ) 
सन्न हो और पूर्वोसन्न व्याधिके साथ हा जाय वह पूर्वञ्याधि कारणरुप उपद्रव 
संज्ञिक होता हे (जसे पहले ज्वर हो पीछे कास दी तो कास ओपट्रविक दया 
ओपसर्गिक ) ॥ ३० ॥ प्राकेवल वह है जो व्याधि पहले आपही उत्पन्न हो । 
न ते जिसके पूर्वेरूप कोई व्यायिहो न पश्चाजात कोई उपद्रव हो (अर्थात्‌ निरुपद्रव 
केवळ एक व्याधि ) ॥३१॥ अन्यलक्षण वह है जो आगामी ( होनेवाली ) व्याधिको 
स्थापन फरनेवाली हो वह एवेरूपसेज्ञक होती है ( जैसे कास पहिले होकर फिर 
कयी होजाय तो कास अन्यलक्षण या पर्वरूप हे) ॥ ३२ ॥ उनमेंसे उपद्रव युक्त 
मूळव्याधिका पहले परस्पर विगेधफी रहिततासे यल फेरे और यदि उपद्रव घलवान्‌ 
हो तो पहले उसकी चिकित्सा करे पर यहांभी व्याधिसे विरोध न हो और प्राकेवल 
एकही व्याधि हो तो यथायोग्य (देश, फाळ, अवस्था तया भावा उपदवॉकी अवि 
रोधतासे ) उसीका यल करें । तथा अन्यलक्षण ( प्वेरूपसंज्ञक हो तो उसमें ) 
अग्रिम च्याधिका रोक और उसकी चिकित्सा यथायोग्य करनेमें यल करे 
प ३३॥ यहां शोक हे 'दरवत्मांसस्माडिच 
नास्ति रोगो विना दो पेय त्मांतस्मांद्रिरचेक्षणः ॥ अनुक्तमपि” 
दोषाणां लिंगे्याधिसुपार्चेरत ॥२९॥ प्रागैमिद्दिता ऋनेवः॥ शीते 
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शीतप्रतीकार उष्णे चोष्मनिवारणम्‌॥ कुत्वा कुर्यात्‌ करिया पर्ता 
क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥ ३५॥ _ . ८ 
रोग विना दोपोंके नहीं होता हे इस कारणसे चतुर वेद्य विना कहे हुए दोषोके 
-्रिहसिंभी व्याविका निश्चय और उपाय करे ॥ ३४ ॥ ऋतुआंका वर्णन पहले 
ऋतुचयोध्यायमुँ करके हैं उसके अनुसार शीत हो तो शीतका प्रतीकार. 
( उप्ण आहार, विहारसे) करे ओर उष्ण हो तो उप्णका निवारण (शीतल आहार, 
विहारसे ) करे पुनः यथाप्राप्त किया करे और क्रियाकालका परित्याग (कदाचित) 
* नहीं करे ॥ ३५॥ 
अप्रांप्ते दा क्रिथाकाले प्रति वा ने. इता क्रिया ॥ क्रिया हीनो- 
तिरिक्ता वी सीध्येष्वपि ˆ नै सिध्यति ॥ ३६ ॥ यांत्युंदीर्ण 
शमयति भारन्यं व्यांधि करो ति्च ॥ सा क्रिया ने तु यौ व्याधिं 
हर॑त्यन्यमुदीरयेत ॥ १७ ॥ 
अमाप्तकालमे फी हुई क्रिया (जैसे साधारण ज्वरमें छ; दिनश्व ज्वर 
औषध कपायरूप देना ) तथा प्राप्समयपर क्रिया न करना ( जैसे पक त्रणको 
छेदन न करता या फटेका ज्ञीधन न करना इत्यादि) तथा हीतक्रिया (वढे दोपे 
बहुतहीः न्यून औपथ देना या अतिदारुण योग्य बणकी अतिलघु छेदन करना ) 
तथा अधिक क्रिया ( छघुत्रणको अतिविदारण करदेना या अन्पदोपमें ओपधकी 
मात्रा बहुत अधिक देना ) वा? शब्दस मिथ्याक्रियाका ग्रहण करना ( शीतसाध्य 
शगम उष्ण एव बृहणसाध्यम कर्षण ) इत्यादे क्रिया साध्यरोगोंमें भा पसाद्धका 
प्राप्त नहीं होती ॥ ३६ 1 यथाथ क्रिया वही है जो बढे हुए दोपको दांत करे 
और अन्य व्याधिको उत्पन्न नहीँ करे किंतु वदद किया यथाथ नहीँ हे जो एक 
व्योधिको दूर करे ती अन्य दूसरी प्रगट करे ॥ ३७ ॥ 
- जठराग्निभेद्‌ । 
प्रार्मेभिंहितोशिरेन्नेस्प पाचकः । स चतुर्विधो भवति दोपानभि- 
पन्न एको विक्रियामापन्नक्रिविधो भवति ॥ ३८॥ 
पहल ( ब्रणप्रश्न नामक २१ वे अध्यायम ) वणन {कया गया ह {क पाचक 
संज्ञक जाठरामि अन्नको पकानेयाफी है । पह चार प्रकारकी हे निरूपित तो एक 
और विकारयुक्त तीन प्रकारको होजाती ह ॥ ३८ ॥ 
विषसो घातेन तीक्ष्णः पित्तेन मंदः म्लेष्मणा चतंथैः संमः सवे- 


म 


(२६६) सुश्चतसाँहिता-भा० टी०॥ 


साम्यादिति ॥ ३९॥ तत्रै यी यथाकालमन्न॑मुपयुक्त सम्यकू 
पँचाति स समः समेदेपि; ॥ ४० ॥ 2 
विपमाम्ि वायुसे होती हे और तील्णामि पित्तसे तथा मन्दाम्ति कफसे और 
चौथी सम अभि सवकी समानतासे होती है ॥ ३९ ॥ उनमेंसे जो ठीक २ सम- 
यपर उपयोग किये इए अन्नको अच्छे प्रकार पचावे वह सम अभि है और यह 
वायू, पित्त; कफ इन सबकी समानता ( निङूपितता ) से होती है ॥ ४० ॥, 
विषमामि। ` * 
यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचति कदाचिदाध्मानेशूलोदावर्तातिसार- 
जठरगोरवात्रकूजनप्रवाहणानि कुत्वा स विषमः ॥ ४१॥ 
जो जठराप्नि कभी २ तो अन्नका पचाव ठीक.२ करदे और कभी अफारा, पेटमें 
दरद, उदावत्ते, अतिसार, पेटमें भारीपना, आंतोंमें ुडयुडाहट तथा भवाहिका आदि 
उत्पन्न फरे और फिर (विपमतासे) अन्नका परिपाक करे वह विषम आमि है॥४१॥ 
, तीक्षणाम्नि । र 
यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशु पचति स. तीक्ष्णः स एवाभिवद्धमा- 
नोत्यम्रिरित्याभाष्यते स महर्महुः प्रभृतमप्युपयुक्तमाशुतर पच- 
ति पाकांते च गलताव्वोष्शोपदाहसंतापानू जनयति ॥ ४२ ॥ 
* जो अधिक उपयोग किये ( भोजन ) अन्नको शी पचावे वह जठराभि तीक्ष्ण 
आमनि कहलाती है और यही तील्गामि जब घढजाय तब इसे अत्यामे ( भस्मक) 
कहते हैं तब यह वारंवार अधिक भोजन किय हुएका वहुतही शीम पचा देती है 
( और क्षघा वेद नही होती) और पाकके अंतमे गल, ताछ, होठ इनमें शुष्कता 
और दाह तथा संताप उत्पन्न करती है ॥ ४२ ॥ 
मंदामि 1 
यः स्वल्पमप्युपयुक्तमुदरशिरोगोरवकास-धासप्रसेकच्छदिंगात्रस- 
दनानि कला महता कालेन पचति स सन्दः ॥ ४३ ॥ 
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स्थाणदागिः सम्यग्‌ न पचति | 
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>»  विपैसो वातजांत्रोगान्तीईणः पित्तनिसित्तजान्‌ ॥ 
केरोत्यभिस्तंथा मंदी विकरान्कफसंभवान्‌ ॥४४॥ 
विषम अभि वायुके रोगोंको उत्पन्न करती है तथा तोह्ष्ण अभि पित्तके रोगोंको 
तथा मन्द अभि कफके विकारोंको उत्पन्न करती हे ॥ ४४ ॥ 
तत्र समे परिरक्षणं कुवीत विषमे खिग्घाम्लल्वणेः क्रियावि- 
शेपैः प्रतिकुर्वीत तोक्ष्णे मधुरख्िग्धरीतेविरेकैश्च एवेमेवात्यभा 
विशेषेणे माँहिषेश्न क्षीरदधिसपिमिर्मदे कटुतिक्तकवायेर्मः 
नेश्च ॥ ४५॥ हु 
* इनभेसे.सम आमि ( जठरामि ) होनेपर तो उसकी रक्षा करनी चाहिये (कि 
जिससे मन्द्‌ या तीक्ष्ण या विपम न हो जाय ) और विषम अग्नि हो तो जिग्ध, 
अम्ल, लवण ( नमकीन ) क्रियाविशषों ( आहार, औपधादि ) से उसका प्रतिकार 
करना चाहिये । और तीक्ण अग्नि हो तो मीठे चिकने,ठेदे आहार, पानोंसे या विरे- 
चनसे प्रतीकार करे ऐसही अत्यग्नि (भस्मक) हो तो उसे विशेषकर महिपीके दूध, 
दही और घृत इत्यादिसे प्रतिक्रिया करे और मन्द अमि हो तो कटु ( चरपरे ), 
तिक्त (कडवे) और कसेले पदार्थासे तथा वमनसे प्रतिकार करना डाचेत हे॥४५॥ 
७ "ने हि, Ld 
जाँठरो भगवानग्निरीश्चरोऽन्नस्य पार्वकः ॥ सोक्ष्म्याद्रसानादं- 
दानो विवेकत ' नेवे शक्येते ॥ ४६ ॥ प्राणापानसमानेरस्तु सवतः 
पर्वेनेस्रिंमिः ॥ भ्मायते पाल्यते यापि, 'स्वे स्वे रैथाने व्यव- 
स्थितेः ॥ ३७ ॥ दि हि | 
अन्नका परिपाक करनेवाला भगवान्‌ इश्वर जटराग्नि सूकष्मतासे जेसे रसोको 
ग्रहण ( शरीरमें संनिवेश करनेको मधुराद्रिस परिपक्क ) करता है उसके विवेचन 
करनेका साम्य नहीं ॥ ४६॥ अपने २ स्थानोमें व्यवस्थित प्राग, अपान और 
समान इन ताना पवना करके यह जठराग्रि ययाक्रमसे सवतः धमाया आर पालन 
। किया (रक्षा किया ) जाता हे तया 'सर्वत्र पहुंचाया जाता है ॥ ४७ ॥ 
वयस्तु त्रिविधं चालं मध्य इद्धामेति ॥ ४८॥ तत्रोनपोडशवर्या 
_ वालास्तेपि त्रिविधाः क्षीरपाः क्षीरान्नादा अन्नादा इति तेषु 


0 क र SN या 
(सूत्र ४६ ) जाठरोमिर्मगवार्नित । पाचनविरेचनायैश्वर्षवानित्यर्ष, । ईश्वर इत्यष्टमईश्वर्यणुणयुच: 

अत एवाणिमादैगुणयुक्त इति सूद्ष्मत्वान्न इश्यते कार्थ्पलम्यते ननु ययसौ ईश्वरस्तत्‌ कथमस्य माद्यादयो 

दोषा भ्वति पुरुपस्य प्राक्तनकर्मणा रोगरुपेण कर्मफछ दात मार्च तैक्ष्ण्य वैषम्य च रूपत्रसै घारशति र्र - 


(२६८) खुश्वतसंहिता--भा० दी०। 


संवत्सरपराः क्षीरपा द्विसंवत्सरपराः क्षीरान्ञादाः परतोन्नादा 
इति ॥ ४९ ॥ 14 हु 


~ 


अवस्था तान भकारकी होती है १ वाल अवस्था, २ मध्य (युवा) अवस्था, रे वृद्ध 
अवस्था इनमें सोलहवपसे नीचे वाळ अवस्थावाले कहाते हैं वे चालभी तीन 
अकारके होते हैं १ दूध पीनेवाले, २ दूध और अन्न दोनोंका आहार करनेवाले,। 

अन्न खानेवाले, जिनमें एक वर्षकी अवस्यातक दूध पीनेवाले और दो वर्षकी अव” 


स्थातक दूध और अन्न दोनॉका आहार करनेवाले इससे उपरांत अन्न खानेवाले 
जानने चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


पोडशससत्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्य विकल्पो बृद्धियावनं संपूर्णता 

निरिति ह "७ 0७. ~ १५ ७७ क 

हा तत्राविशतेईछिरातिशतों योवनमाचत्वारिंशतः सवे 

~ [त्रि ८८ + २ ot ०२ क 

पाल्विडियचळवीरयसंपूर्णता । अत ऊरद्धेमीपतपरिंहाणियावर्त 
सर्षतिरिति ॥ ५०॥ 

सोलह वर्षकी अवस्थासे लेकर सत्तर वर्षकी अवस्थ(प्यन्त मध्य अवस्था होती 

हे फिर उसके य भद हें इद्धि ( बदवार ), यौवन (जवानी ), संपूर्णता ( परि 

पता या स्थात) आर हाते ( घटाव ) जिसमे वीस वपतक बडवार आर तीस 

चषका अवस्थातक यावन ( जवानां ) आर चाळीस वपंका अवस्थाम सब चातुः 


उपधातु और सब इन्टियां और बल वीर्यकी सम्दुणता होती है इसके उपरांत 


सत्तर वर्षकी अवस्थातक कुछनकुछ घाव होने लगता हे । अथेवा कड ऐसा अर्थ 
करते हें कि, विंशति, त्रिशत्‌, चच्वारिशत'फे साय “आइ? उपसर्ग हे और सह” 
के. साथ, “य्ह? दे, ओह सशि, समाते पणि पए पाटला, शातता दे हो, 
बासस साउ वपंका अवस्यातक रारारफा जाडे आर तासस साठतक पुरुषका यावन 
आर चालीसस साठतक सत्र धातु इंटिय आर वल यीयफी: सम्पृणता ( स्यात ) 
होती हे इससे उपरांत हानि (क्षय) ॥ ५० ॥ 
तेरी 0 4 ३ द. > 
सप्ततेरुँष्त्र क्षीयमाणधांतिद्रियवलवीर्योत्साहमहेन्यहनि वली- 
पठितखालिंत्यज्ञु्ट कासँखासप्रभुतिभिरुपद्रवैरभिभृयमान सर्वः 
फ्रियार १ > | en 

क्रेयास्वसमेर्थ जीणीगारमिताभिवेष्मव सीदेत॑ इद्ेमाचक्षैते५१॥ 

सत्तर चपेरी जवस्थात्ष ऊपर सब धातु, इंद्रिय, घल, वीर्य ओर ढब्साह दिन 
दिन क्षपही होते जाते हैं और शरीरकी खचामे सलेवटे ( झरी) पडजाती हैं 

( सूत्र ५१ ) गिर गायादास्त । लिए नेवा लिउँ कणामारागर भपरीईवें बदाम 
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सम्पूर्ण बाल सुपेद या पीले पडजाते हैं और उडभी जाते हैं और खांसी, श्वास 
$-आदिक उपद्रवोसे पीडित हो सव कार्योमे असमर्थ हो जाता है जैसे पुराना जीर्ण 
मकान मघ वर्षनेपर गिर पड़ता है एसे जीर्ण अवस्थावालेकी वृद्ध (बूढा )कहत हे५१॥ 
तत्रोत्तरोत्तरासु वयोध्वस्थासूत्तरोत्तरा भेषजमात्रा विशेषा भव- 
त्यृते च परिहाणेस्तत्राद्यापेक्षया प्रतिकुर्वीत ॥५२॥ भवाति चात्र- 
इसमें जसे अवस्थाके वउनेपर उत्तरोत्तर ओपथकी मात्रा विशेष होती है वह 
बृद्धावस्यासे पूर्व चढती अवस्थाहीमं होती हे । वृद्धावस्थामे तो पहलेकी अपेक्षा 
यथाकम मात्रा घटाकर देनी चाहिये ॥ ५२॥ यहां इलॉक हैं- 
खोले विवदेत म्छेदैमा मध्यमे पित्तमेव तु ॥ भूर्यिटे वद्ध ते वांयु- 
धे तदवय योर्जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ अशिक्षांरविरेकेस्तु बाळेबद्धो वि 
वर्जयेत्‌ ॥ तत्साध्येषुं विकारेषु मदीं कुया क्क्रियां शनेः ॥ ५४॥ 
वालअवस्थामें कफ बढता है (संचय होता हे) ओर मध्य अवस्थामे पित्त बढता- 
है तथा वृद्ध अवस्थामें वाथ वढता हे इसको देखकर ( विचार कर ) औपधादिकी 
योजना करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ अम्निकर्म ओर क्षारकर्म तथा विरेचन और 
भनु?» शब्दस स्वेदादिभी बालक ओर बृद्धको ,नही कराने चाहिये । यदि आमि, क्षार 
और तिरेचनहीसे जानेवाले रोग हों ओर अन्य उपायसे न जासकें तो बहुत धीरे २ 
हलकी किया करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
देहका विचार। 
देहः स्थूलः कृशो मध्य इति प्रागुपदिष्टः ॥ कर्पयेद्टहयेचांपि सदी 
स्थूलकुशो नरो ॥ रंक्षणं चेव मध्यस्य कुवीत सँततं भिषंक ॥५५॥ 
देह स्थूल होता है या कृश ( दुबला ) या मध्यम ऐसा पहले (१५वें ) 
अध्यायमें उपदेश कर आये हैं। जिसमेंसे स्थूलशरीर मनुष्यका कर्षण ( दुर्बल) 
करना और कुराका सवेण ( बढाना ) करना सदा उचित है और मध्य शरीरवाले 
मनष्यकी निरंतर वैद्यको रक्षा करनी चाहिये ( कि न बहुत मेद बढकर अतिस्थूल 
होजाय और न बहुत कुशही हो जाय ऐसा पेत्र सदा करता रहे ) ॥ ५५॥ 
बलविचार । 
बलमाभेहितगुणं दोनेल्य॑ च स्तभावदोषजरादिभिरपेक्षितऽ्यं 
* यस्माइलवतः सवेकियाप्रदततिस्तस्माद्वैलमेरव प्रधानमधिकरेणा- 


( सुत्र ५६ ) अमिदितगुणम, “ओजः सोमात्मकम्‌? इत्यादिना ( इति डछय, )। 


(२७०) ` सुश्चतसंहिता-भा० टी० । 


नाम्‌ ॥ ५६ ॥ केचित्कृशाः प्राणवन्तः स्थूलाश्वोट्पबैला नराः॥ 
तस्मात्‌ स्थिरत्वैव्यायामैवे्छ वैद्य; प्रतकेयेत्‌ ॥ ५७॥ 
वळ, ओज और दुर्बलता इनकी परीक्षा करनी चाहिये कि यह दौबल्म हैं ता 
स्वमाव(अकृति) से हैं या दीप ( वात, पित्तादि रोगोसे ) अथवा जरा ( इद्धता )से 
हैं तथा ( आदिशब्द करके) चिंताशोकादिसे हैं क्योंकि वलवानके -सव किया 
(ओऔपधाहारादि) की प्रवृत्ति होती हे इस कारणसे सव आधारोंमें बलही मधान है | 
॥५६॥ कोई दु्वलमी बलवान्‌ होते हैं और कोई २ मोटे भी निर्बल होते हैं इस 
हेत पेचको चाहिये कि स्थिरता और परिश्रम आदिसे बलका विचार करे ॥५७॥ 
सत्त्वाविचार । शि 
सर्त्वेन्तु व्यसनाभ्युदयक्रियादिस्थानेष्बवैकेल्यकरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सत्त्ववान्‌ सहते संव संस्तभ्यात्मानमारत्मंना ॥ 
राजेंसः स्तभ्यैमानोऽन्येः सेहते नेवे तामसः ॥५९॥ 
च्यसन और उत्पन्न हुए कार्यों आदि.स्थानॉमिं विकलता नहीं करनेवाला अर्थात्‌, 
क्लिष्ट कार्योमें स्थिरता करनेवाला सत्व कहलाता है ॥ ५८॥ स्तवान्‌ ( मिसमें 
सच्च सुण अधिक हो ऐसा ) मनुष्य सच सुख, दुःखादिकोंकी स्वयं अपने मनको 
इढ करके सहसकता है तया अन्योंके रोकने तया दृढ करनेसे राजस (रजोएणमधान 
समुप्य ) सुख ढुःखादिकोको सहसकता है तथा तामस ( तमोणुणप्रधान मनुप्प ) 
किसी भातिमी सुखदुःखादि तथा प्राप्त कियाको नहीं सहसकता ॥ ५९ ॥ 
घकृतिं भेषजं चोपरिष्टादक्ष्यामः ॥ ६०॥ 
प्रकृति और भेपज ( औपधादि ) अगाडी ( विस्ताररवक) वर्णन करेंगे ॥ ६०॥ 
सात्यविचार। 
सारम्यानि तु देशकालजाल्यूतरोगर्व्यायामोदकदिवास्वसतरसप्र- 
अतीति भ्रकृतिविरुंद्धान्यपि यान्यबाधर्कराणि भवंति ॥ ६१॥ 
यो रसेः कल्पत यस्यं सुखायेव निषेवित॥ व्यायामजातमन्येदी 
तत्साल्यमि ति नि दिशेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
देश, फाल, जाति, कत, रोग, व्यायाम ( श्रम ), उदक ( सब मकारका 
जल )) दिनका सोना और रस इत्यादि जो प्रकृतिविरुद्ध बाधा करनेवाले न हॉ 


(सूच ६० ) उर्पोररात्‌ अव्ययमूद्धेमित्यरथ: | अमे व्ष्युस इत्यमिमायः । 
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न्हे सातम्प कहते हैं ॥६१॥ जो सेवन किया हुआ रस ( मधुरादि ) तथा व्यायाम 
अथवा अन्य पदार्थ जिसकी सुखदायक होवे उसके लिये सास्य कहलाते हैं॥६२॥ 
देशविचार ! 
देशस्त्वानूपो जांगलः साधारण इति ॥ ६३ ॥ तत्र वहूदकनि- 
म्नोन्नतनदीवपेगहनो मृदुशीतानिलो बहुमहापवेतदइक्षो मूहुसु 
कुमारोपचितशरीरमनुष्य प्रायः कफवातरोगभूयिष्श्चानूपः ॥ ६४ ॥ 
आएूप, जांगल और साधारण हीन प्रकारका देश होतां हे ॥ ६३ ॥ उनमें- 
स जहाँ बहुत्त जलाशप ( रन झील आद्‌ ) हा, नीचे ऊचे नदी नाले हा, आंत 
वर्षा होती हो, कोमल शीतल पवन चलता हो, बहुत पर्वत ओर बड़े २ वृक्ष हों 
तथा कोमल, सुन्दर सुरूपवाले, सुडोल शरीरवाल मनुष्प जहां विशेष हों और 
जहां कफ और वातके रोग अधिकहों उसे आठ्पंदेश कहते हैं।(नैसे मालव)॥ ६४॥ 
आकाशसमः प्रविरलाहपकण्टकिइक्षप्रायो5दपषपप्रख्वणोदपानो- 
दकघाय उष्णदारुणवातः प्रविरलाल्पशेलः स्थिरक्रशशरीरमनु- 
प्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्टश्च जांगल; ॥ ६५ ॥ उभयदेः 
शलक्षणः साधारणः ॥ ६६ ॥ भवन्ति चात्र-- 
आफाशफे समान जो उँचाई निचाई रहित हो ( इकसारसा हो) और जहां 
छीदे २ कहीं २ बहुधा कांटोंवाले वृक्ष हों, थोडी वपा और अल्पहा जलाशय 
( क्षिरने आर कूप आद हा ) ओर गरम तीक्ष्ण पवन चड़ता ही, कही २ छारे ह 
पहाड़ हा आर मठाल पतले शरशरवाले मनुप्प बहुचा हा आर जहाँ वात, पित्तके 
रोग अधिक हों उसे जांगल देश कहते हैं ( जैसे मारवाड) ॥ ६५॥ और जि- 
समें कुछ २ दोनों देशोंके लक्षण पाये जाति हों बह साधारण देश कहलाताहे॥६६॥ 
इसम शक ह” 
समा साधारण यस्माच्छीत्तवर्षोष्ममारुताः ॥ दोषाणां समता 
ज्ञन्तोस्तीडै साधारणो मैतः ॥ ६७॥ न तथां बेलवंतः स्युँज- 
लजा वां स्थलांह्ृताः ॥ स्वदेशे निचिता दोर्पा अन्येत्मिन्को- 
मागतः ॥ ६८॥ उचिते वर्तेमानेख नास्ति देदाक्कतं भ॑यम्‌ ॥ 
आहारस्तरप्नचेष्टादी तदेशस्य गृणे सति ॥ ६९॥ 


जिस कारणसे साधारण देशम शीत, वर्षो, गरमी ओर वायु सामान्य होते हैं 
ओर जीवार दोपोंकी भी समता होती है इसी कारणसे पढ साधारण कहाता ह 


(२७२) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


॥ ६७ ॥ यदि जलफे जीय स्थलमै रक्स जावें तो वैसे वलवान्‌ नही होते (जस 
जलहीमं होते हैं) क्योडि अपने देशमें दबे हुए ( संचित ) दाप और ( विपरीत ) 
देशमें जाकर कुपित होजातेहें ॥ ६८ ॥ उचित देशम ( जहां जन्म, पालनादि हुए 
हों या जो प्रकृतिके अहुकूळ हो ) वर्तेमान-( रहनेवाले ) मतप्पादिको दृशकृत भय 
नहीं होता क्योंकि आहार ( भोजन, पान आदि ) और सोने जागने तथा अन्य 
चष्टाओमे उस देशकै गुण हें ( जो शरीरको सातुर्छ हें) ॥ ६५ ॥ 
देशप्रक्कतिसात्म्यर्तुविपरीतोऽचिरोरिविंतः॥ सम्पत्तो भिषगादीनां 
वलसस्वांयुर्पा तथा ॥ ७० ॥ कवलः समदेहासेः सुखसाध्यतमो 
गदं: ॥ अतोन्यथा त्वेसाध्यः सयात्‌ कर छो व्यामिश्रैलक्षणः ॥७१॥ 
अचिरोत्यित रोग ( नवीन अल्पदेपीय ), देश, प्रकृति, सात्म्य, और कुक 
विपरीत सुखसाध्य होता है अथात्‌ देश प्रकृति, ऋछु आदिकी विपरीतताही उसका 
प्रतिकार हो जाता है तथा वैध और औपधादिकै यथाय मिलनेस बळा सस 
ओर आसवबांल मनुष्यांका रोग सुखसा"य होता है। एवं केवल निहपदव एक रोग 
तया समदेह और समजठराम्रिवाले मनुष्पका भी रोग सुससाध्य जानना यदि 
पूर्वोक्त लक्षणोंसे अन्यथा लक्षण हों तो असाध्य और मिश्रित हों तो कष्टसाध्य 
समझना चाहिये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
क्रियायास्तु गुर्णालासे क्रियाँमन्धी प्रयोजयेत्‌ ॥ पवेस्यां शांतवे 
` गायां से क्रियासंकरो हितेः ॥ ७२ ॥ गणालाभिपि सपदि यादि 
सेव क्रिया हितापर्कतव्यैव तेदा व्याधिः छच्छूलॉध्यतमो यंदि॥७३॥ 
याद्‌ [कया ( एक आपध ) का गुणप्रतात न हा तो दूसरा किया करता चा” 
हिय परन्तु जब पहले की हुईं कियाका वेग शांत होले तव दूसरी क्रिया करती 
चाहिये दोनों क्रियाओंका मिलाप करके गडबड करना दित नही ॥७२॥ 7 


( सुन ७० ) सात्म्यतुविपरीत इत्यन सारम्यत्येविपरीत इति या पाठातर केचिन्मन्यते । 

( वक्तव्य ) कई विपरीतक स्थानमे अविपरीत ऐख पाठ मानते है कि देश अक्ति सात्म्य और 
तसे जो अविपरीत ( अनुसार ) नवीन रोग दो वद सुखसाध्य दोता है ( जैसे शीतदेशमे कफरोग, 
शीतऋतुम सरदीका रोग, गरमीमें पित्तके रोग इत्यादि ) प्राङ्कत होनेंते ( चिवितछाठौगम्य द्वोनेसे ) 
सुखसाध्य होते हैं ॥ 

(सूत्र ७२ ) क्रियाया गुणालमे पूर्वस्या क्रियाया झातवेगाया पचरा यतरिताया धड्टाञ्यतरिताया बा 
अन्या किया प्रयोजयेत्‌ आत्ययिके पाळे दारण रोगे चैकरात्र्यवरिताया वान्या क्रिया प्रयोजयेत्‌ किया 
करो न द्वित । (सूत्र ७३ ) सपदि शाम्‌ यदा पुनः कृच्ठसाप्यो व्याधिस्तदा गुणस्य किया लक्ष्यल- 
मेऽपि दिता या किया सैव सर्मदे प्रयोक्तव्या ( इति निषयत७ ) ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ३६. (२७२) 


यादि अत्यन्त कष्टसाध्य ( कडी ) बीमारी हा और क्रियाका उण झीध 
-अतीत न हो ( किंतु व्याधि घटे तो नही पर ठेर जाय ) तो भी घही क्रिया फरनी 
उचित हे जो हित है ( अथवा तीक्ष्ण रोगोंमें पहली क्रियाका गुण न हो तो शी 
जो हित हो वह किया करे) ॥ ७३॥ “ 
ये एनमेबविपसेकेरूप विभर्ति कालाविवशेन धीमाच्‌ ॥ से 
मृत्युपाशासगतो गदौधीन्छिनित्ति भेषज्यपेर श्वघेत ॥ ७४ ॥ 
- इत्ति सुश्रुतसंहितायां सूतस्थाने पेचत्रिंशोऽध्यायः ॥३५ ॥ 
जो वैच बुद्धिमान्‌ काळआदिके वशे इस प्रकारके ( निर्विकल्प ) एकरूपको 
धारण करता हे ( अर्थात्‌ विकल्प और मोहको प्राप्त नही होता ) वह मृत्युके 
पाशरुप जगतके रोगसमूहको ओषधरूप कुठारस छेदन कर सकता है ॥ ७४ ॥ 
इति १० मुरखीधरशर्मबि० सुथुतस० मा०टी० सूत्रस्थाने प चन्नियोऽध्याय' ॥ ३५ || 


पट्ब्रिंशत्तमोऽध्यायः ३६. 
अथातो मिश्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


अब यहासे मिश्रक ( ्रणके मुख्य आठ उपक्रमोका मिश्रीकरण (मिलाप) 
के विषयमें ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 


विम्लापत ( शोथहरण) 

मालुछुंगासिमन्थो च देवदारु महोषधम्‌॥ अहिखा चेव राला च 

लेपो वातशोफहृत॥१॥दूवा च नलमूले च मधुकं चनं तथा 
7 झीतलाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पित्त्ोफहृत्‌ ॥ २ ॥ आगंतुजे 

रक्तजे च एप एव विधिः स्मृतः वि 'धिविधधो विषेजे पित्तप्तोपि 

हितैस्तया ॥ ३॥ अजगंधाश्वगंधा च काला सरल्या सह॥ ए- 

कैपिकाऽजश्वंभी च प्रलेपः म्छेष्मशोफह्वत्‌ ॥ ४ ॥ पेते वर्गाखेयो 

लोभ पथ्या पिंडीतकानि चे ॥ अनंता चेति” लेंपोर्ये' सांनिपी- 


( सूत्र ७४ ) भैषप्यपरश्चघेन औत्रघकुठारेणोति परश्चध परस्रचथ कुठार । ( श, स्तो, ) ( सूत्र २) 
चेंदनमत्र रक्तमू “कपायलेपयोः प्रायो युत्यते रक्चेदनम्‌शयति तंत्रातरोक्ते, । (सूज ४) अजगरण वन 
यवानीदि वाचस्पतिः । डछ्नर वैधयिका ठहीपथियवानिका चेति | काला मजिछा संरला खेता विदृतु 
घकेबिका इयामा तिहेत्‌ ( मा, म. निड ) 

०” 


( २७४) सुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


तिकशोफहत्‌॥ ५॥ सिग्धौम्ललवणो वांते कोषेणः, शीत 


प्रयोजितः ॥ पित्ते चोष्णः के क्षारसॅनाद्यस्तत्मज्ञांतये ॥ ६ ॥ 
विजोरा, अरणी, देवदारु, झंठी, मांसी और राज्य इनका लेप मणके आदिं 
रूप शोथ जो वाइसे हो उसे इर करता है ॥ १ ॥ दूवा, नरसलकी जड, एल 
हटी, रक्तचन्दन तया शीतलगण ( काकील्यादि, उत्पलादि, न्यग्रोधादि ) इनका 
लेप पितजघणशोयको दूर करता है॥ २ ॥ आर्गतुजे व्रणशोय (क्षतरहित जैसे 
लड़ी आदिकै प्रहारसे हो ) तया रक्तज त्रणशोफमें भी यही पित्तके समान विधि 
करनी चाहिये । तथा विपके शोथमं (विच्छु, ्रमरादिफे काटेफे शोधमें ) विषको 
नाश फरनेवाली विधि ( विषकरपोक्त ) फरनी चाहिये। तथा पित्तप्न विधि भी 
हित हे ॥ ३ ॥ अजगेंधा ( वनकी अजवायत.), अश्वगंधा ( काला मंजिष्ठा ), 
सरला, (श्वेतत त्रिवृता ), एकैपिका ( श्यामा त्रिव्वता ), ककंटश्वंगी इनका लेप कफके 
प्रणशोथको दूर करताहे ॥ ४॥ ये तीनों वर्ग ( वातन्न, पित्तभ, कफन ) और. 
लो, हरडे, मदन, दुरालभा इनका लेप सन्निपातके बणशोथको दूर करता है 
॥ ५ ॥ वायुके शोथमं खिग्ध, अम्छ, सलळौना, निवाया लेप करना चाहिये 1 
पित्तके ब्रणशोथम शीतल लेपका प्रयोग करना तथा कफके शोयमें गरम किया 
हुआ क्षार और मूत्रादिसे युक्त लेप शांति करता है ॥ ६ ॥ 
व्रणपाचन । 
झाणसूळकशिश्रूणां फलानि तिळसपपाः ॥ | 
सक्तवः किण्वमतसी द्रऽ्यण्युष्णौनि पाचनम्‌ 
शाणे वीन, झूळीके वीज, सहजनेफे बीज तया तिल, सरसों, सत्त ( मुना 
इआ यवादिका इश ), किण्व ( सुराबीज), अलसी और गरम पदार्थ क्षणके 
पकानेमं हित हैं ॥ ७॥ - 
पक्कत्रणदारण । न 
िरविल्वोःभिको दन्ती चित्रको हयमारकः ॥ कपोतगुभकंकानां 
पुरीषाणि च-दारणे ॥ -क्षारदव्याणि वा यानि क्षारो वा दार- 
णं पैरम्‌ ॥ ८॥ 
बड़ा करंज; -अभिक ( कलकारिआ भल्लात ), दन्ती ( जमालगोंदेकी जड़ » 
चित्रक, हयमारक ( कनेर ) तथा कपोत, गाध और कंक इनकी वीठ व्रणके दार- 
« णमे श्रेष्ठ है । अथवा क्षारदव्य ( सारे दव्य या निन न्यासे क्षारवने ) तया क्षार 
से परम दारण हैं, अथांत्‌ कोमलतासे पके बण छेदनके लिये विरविल्वादि हैं 
और त्तीएणतासे छेदन करनेवाले क्षार हैं ॥ ८ ॥ 


खत्रस्थान-आ० ३६. (२७५) 


त्रणपोडन । द 
द्रव्याणी पिच्छलानां तु खड़सूँलानि प्रपीडनम्‌ ॥ 
यवगोधूमसाँपाणां दानि च समासतः ॥ ९ ॥ 
पिच्छल द्रव्यों (शाल्मली, शेळ, घटपर्णादि ) की छाल या जड़ तथा जव, 
गहुँ और उडद इनका चूर्ण ये संक्षेपसे पीडन हैं अर्थात्‌ फूटे पीछे व्रणको खिंचाव 
करते हें इन्हें पीस सजल लेप करना ये सूखकर पीडन(सिंचाव या दवाव)करतेहे ९॥ 
- त्रणशोधन । 
` शंखिन्येकोठसुमनःकरवीरसुवर्चेलाः ॥ शोधनानि कषायाणि वर्ग- 
श्रारग्वधादिकः ॥ १०॥ अजगंधाजशंगी च गवाक्षी लांगला- 
हृया ॥ पूतिकश्चित्रकः पाठा विडंगेलाहरेणवः ॥ ११॥ कटुत्रिकं 
यवक्षारो लवणानि मनःरिला ॥ कासीसं त्रिद्रता दन्तो हारि- 
ताळ सुराएजा ॥ १२॥ संशोयनीनां वर्तीनां द्रव्याण्येतांनि नि- 
दिशेत. ॥ एतेरेवोधेः क्यात्‌ कैल्कांनेपि थे शोषेनान्‌ ॥ १३॥ . 
“शंखिनी, अंकोठ, समना ( जाती ), फनेर, घाही तथा आरग्वधादि वर्गका 
कपाय इनके कपायसे धोना ब्रणशोधन हे ॥१० ॥ ( शोधनवर्त्ती ) अमगंधा, 
कर्रटशंगी, इंद्रवारुणी, लांगली, वडा करंज, चित्रक, पाठा, विडंग,बडी इलायची, 
हरेण (रेणुका मिरचसदश ) ॥ ११ ॥त्रिकटु, यवक्षार तथा ( सेंधवादि ५ लवण 


2 ~ या ची 


,मगशिळ, कसीस, निसोथ, देती, हरताळ, फटकडी) ॥१२॥ ये द्रव्य शोधनी बत्तीके 
छिपे हु आयात, इनका कल्क ra या फोहेपर छगाकर बणमें रखनेसे बग 
शुद्ध होता है अथवा इनकी छगदीभी बरगशोधनी है॥ १३॥ 
कोसीसकटरोहिण्यो जातीकंदहारद्रयोः पूर्वोदिष्टेपु चांगेपु कुर्या 
क रे ०७0 2 I २३ त माः 
सेलघृतानि वे ॥ १४॥ अकोंत्तेंमां स्तुहीक्षीर पिष क्षारोत्तमा- 
नपि ७० वी i ho दिः 
नपि॥ जातीमूरू हरिद्रे दे कासीसं कटुरोहिणीम्‌ ॥ पूर्वोदि- 
नि कक ७. ° 3८. न हि _ राज- 
छनि चान्यानि कैँयोत्संशोर्चन सत्र ॥ १५ ॥ सयूरको राज- 
'बक्षो निंचः कोषातकी तिलाः। वृहती केटकारी च हरिताले मनः- 
` शिला ॥ शोधनानि च योउँयानि तैँले द्रव्याणि शोधने ॥ १६ ॥ 
(सूत्र १४) जातीकेद इत्यन जावुकंद इति वा पाठ; । जातुकदो गुस्णुट 1(सूज१५, अरोंतमामिति 
अफ मदार, । उत्तमा निफल्य । क्षरोत्तमान्‌ सुप्कक टप प्सक्त्यांदीन । (सन १६) यूरो 
सार्ग; कोपातरी विडालः | 


(२७६) खुश्रुतसंहित्ता-भा० टी०.। 


कासीसे सँधवे किण्व वचायां रजनीद्वये ॥ शोधनांगेषु चान्येषु 

जणं कुर्वीत शोधनम्‌ ॥१७॥ सालसारादिसारेषु पटोलत्रिफलास 

च ॥ रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च ॥ १८ 0 

कसीस, कुटकी, जातीकंद ( चमेलीकी जड ) अथवा जातुकंद ( गुग्युल ) 
इलदी और पूर्वोक्त -नो.औओषध हैं तिनमें तेल अथवा घृत पकाइआ शोधन है॥ १४॥ 
तथा आककी जड, उत्तमा ( त्रिफला ) सेहुंडका दूध, क्षारोत्तम ( सुष्कक, कुटज, 
पलाश, अश्वकर्णीदि ), जातील (चमेलीकी जड) अथवा जातुमूल (गुग्गुछ) दोनों 
हलदी, कसास,कुटकी तथा अन्य पूर्वोक्त ओपध(ययाळाभ) इनसे साधित घृत शाध- 
नमे हित है ॥ १५ ॥ मग्रूर ( अपामार्गे ), राजदक्ष ( किरमाल ), नींव,कीपातकी, 
तिल,वडी कटेली,छोटी कटेली,इरताल,मनरिल,मणेशोधन तेलमें ये वस्तु डाले॥ १ ६॥ 
फसीस, सेंधव, किण्व (सुरावीज), बच, दोनों हळदी तथा अन्य शोधन द्रव्य लेकर 
उनमेंसेही शोधन चूर्ण वनावे ॥ १७ ॥-सालसाराद्गिणके सार, परवल, विफला 
इनकी रसक्रिपा ( शोधनी. रसक्रिया ) व्रणशोधनके अर्थ करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

. ब्रणधूपन 
श्रीवेष्टके सर्जरस सरले देवदाराणि॥ 
सारेप्वपि' च कुवीत मतिमान्‌ मेणधूपनम ॥ १९ ॥ 
“ श्रीवेष्ठ ( सरलनियास, ग्रग्यली या तारपीन ), राल सरल ( पीतदारु ), 
देवदारु, सार { शालसारादिक ) इनमेसे बुद्धिमान्‌ मणको धूप दे ॥ १९ ॥ 
्रणरोपण । 

कषायांणामचुष्णांनां वृक्षाणां वक्ष साधितम्‌ ॥ शुतशीत कार्यं 

वा रोपेणार्थेपु झारँयते ॥ २० ॥ सोमास्ताश्वगंधासु काकोल्या- 

को गणे तथा ॥ क्षीरिमरोहेप्वपि च- वेतेयो रोपणाः स्मृतोः 

॥ ११॥ समेगा सोमसरलाः सोमवल्का सचंदना ॥ काकोल्वा- 

दिश्च कल्कः स्यात्‌ प्रशस्तो वरणरोपणे ॥ २२ ॥ प्रथकपर्ण्यात्म- 

गुप्ता च हरिद्रे मालती सिता ॥ काकोल्यादिश्व योर्यः स्यात्‌ 

असैरतो रोपणे घृते ॥२३॥ ` 


Nr As dD Vr ii क न्य व i सा 
९ सूत्र १९ ) शावे्रकः 2रलरसः नवनीतपायः गुग्गुलीति लोके । ( निर्बंधसग्रदे ) श्रज्दत्तोमे छ 
ज्येवेडक; सरल्दक्षनिर्यास: तारपिन इति ठोके । 


. सुत्रस्थान-अ० ३६. (२७७) 


. अनुष्ण ( जो गरम नहा ) ऐसे वृक्षा ( “व्यय, उदुंबर आदिका ) शीत 
कपार्य अथवा इनकी छालका सावित कषाय त्रणके रोपणके अर्थ श्रेष्ठ हे ॥२०॥ 
सोम (बांझी),गिलोय,अश्वमंघा इनमें तथा काकोल्यादि गणमें तथा न्यग्रोधादि क्षी- 
रवाले वृक्षांके अंकुर इनमें वनी दुई बत्ती बणरोपणी (जखमको भरनेवाही ) होती- 
हे॥ २१ ॥ समंगा ( लजालू ), सोम ( बाही ), सरला ( सरल), सोमवरक 
ओर चन्दन" तथां काकोस्यादि गण “इनका कल्क ( छुगदी ) बणरोपणमे श्रेष्ठ है 
॥ २२ ॥ पृदिनपर्णी, कपिकच्छु ( कवचत्रीज » दोनों हळदी, मालती, मिश्री, 
काकोल्यादि गण ये औपधियाँ रोपणधृतंमें योजित करनी श्रेष्ठ हे ॥ २३॥ 
कालानुसार्य्यगुरुणी हारिदे देवदारु च ॥ प्रियंगवश्व रोध्रं च तेले 
योड्यांनि रोपणे ४ २४ ४ कंशुका निफरा रोधं कासीसं भ्रवणा- 
हया ॥ धवाइवकणेयोस्त्वक्‌ च रोपणं चूर्णमिष्यते ॥ २५॥ प्रियं- 


४2०७ ५ 


गुका सजरसः पुष्पं “कासीससेव-च' ॥ त्वकूचूर्ण धवजं चेवं 
-रोपणार्थ प्रशस्यते ॥ २६ ॥ त्वक न्यग्रोधवेगेस्य त्रिफलायास्तेथे- 
वे चं ॥ रसक्रियां रोप्णार्थि विदधीत यर्थाक्रमम्‌ ॥ २७॥ , ` 
कालानुसारी ( तगर ), अगुरु, दोनों मकारफी हळदी, देवदारु, कांगनी, छोध 
थे औषध रोपणंतलम नियुक्त करनी चाहिये ॥ २४ ॥ कांगनी, त्रिफला, लो, 
कसीस, श्रवणाहृया ( मुंडितिका-गोरखमेडी ), धव और लघुराल बक्षका वक्कल 
इनका चणे रणको रोपण करता है ( धावको भरलाता है) ॥ २५ ॥ कांगनी, 
राछ, पुष्प ( रसांजन ), कसीस, तज, धवका घूर्ण रोपणके लिये इनका चणे श्रेष्ठ 
है ॥ २६ ॥ न्यग्रोधादि वगेकी छाल त्रिफला रोपणे अथ इनकी रसाकियां यथा- 
क्रम करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
ब्रणका उत्सादन निचाई भरना । 


अपामागोंइबगंधा च ताळपत्री सुवचेला ॥ 
उत्सादने प्रश्वस्यंते काकोल्यादिश्च यो गणः॥ २८॥ 


जखम अच्छा हुए पीछे यदि चर्ममे निचाई रही हा तो अपामार्ग, अश्वगंधा, 
मूळी, ब्राह्मी (या सूपोचर्देका मूल ) तथा फाकोल्पादिगण इनका लेप करनेसे 
निचाईका मांस बढकर समान हो जाता है ॥ २८ ॥ . 7 


(सूत्र २६) पुष्यं रसाँजनमिति । ( झन, स्तो. ) (सून २८ ) उत्वादने प्रगनिप्नमांसत्पीक्षतरिकरणे[ 


(२७८) सुश्वुतसंहिता-भा० टी ० । 


ब्रणकी चकानपर ऊँचाई हो तो घटाना । 

Oe Ss ७. x ५, कपाः 
कासीसं सेंधव किण्वं कुराविंदो मनःशिलाः ॥ कुवक्रुटांडकपा- 
रानि सुमनोसुकुलानि च ॥ २५ ॥ फले शेरीपकारज्ञे धातुच्च- - 
णोनि यानि च ॥ नैणेष्स्सन्नेमांसेपु प्रासतान्यवैलादने ॥ २०॥ 
समस्तंवर्गसर्द वा. यथाळाभमिथापि” वा ॥ प्रयुंजीत भिषक 
राज्ञो यथोदिेपु कमसु ॥ ३९ ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पटा्बिशो$ध्यायः ॥ ३६॥ 

यदि जखम भरे पीछे ऊँचाई रहे तो उन उभरे मांसवाले अच्छे हुए बणोंपर 
कसीस, संधानमक, मदिराका बीज, कुराषेद ( पराग या काच) मनझिल, 
मुरंगके अंडेका छिलका, चमेलीकी फली, सिरस और करंजंवेके बीज तथा धातु- 
चूर्ण ( हरताल मृद्दारुभंगादिका चूर्ण) इनका मलना ( रगडता ) कँचेसे नीचे 
करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ जो औषध जिन २ कार्योमे कही हवे सपूर्ण या 


आयी या जो इनमेंसे मिल्सके चतुर वैद्य यथायोग्य उनकाही उपयोग करे ॥ ३१॥ 
इति प० मुरणीवरशमययि० सुश्रतस०मा०टी ० घूतत्थाने पट्निंशो$व्पाय ॥ ३१ ॥ 


` सप्त्रिंशोऽध्यायः ३७. 
अथातो भूमिप्रविभागविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे भूमिप्रविभाग ( पंचमहाश्रतोके प्रक्र युणाविभाग) के विज्ञाने 
विपयमें अध्यायका व्याख्यान करते हे ॥ 
औपधार्थ सामान्य भूमि । 

[aN श 
उवश्रशकराइमविपवट्मीकहमशानाऽयतनदेवतायतनसिकतासि- 
रनुपहतामनूपरामभंशुरामद्रादेकां खिग्धां प्ररोहवती मृष्टं 
स्थिरां समां कुष्णां गौरी छोहितां वा भूमिमोषधार्थ परीक्षेत ॥१॥ 

खेत अभ्रक अथवा शश्र ऐसा पाठांतर है श्रम( विल), वाळू (रेती ), कंकर 
( पत्थर), विप बँबई ( सपादिकी बावी ) तथा इमशान, अद्यतन (नवीन निर्मित 
कृत्रिमभरमि जेसे गमले बनाकर उसमें पोदे लगादेते है इत्यादि) देवताके निवासकी 
भूमि तथा विश्वामञ्गमि (पडाव आदि), सिकता (छिन) इत्याद्किसे जा भूमि इपित 
न दुई हो तथा जो वेजड या कळर न हो जो करी, ख़दी, फटी ऐसी परथिवी न ही 


(सूत १) श्म ड्द्र पिल (ज्ञ खो डहनश्र ) खेताञ्र इति वा पाठातरस 1 
_ 


सूजस्थान-अ० ३७. ५. (२७९) 
तथा जिसमें पानी दूर न हो, चिकनी हो, जिसमें बीज उगते हों (दुण बढते हों), 
कोमळ हो, स्थिर हो, समान हो, ( आति ऊँची नीची न हो), काली हो या गोर 
हो या लालेडी हो ऐसी भूमि औषधके लिये परीक्षा करे (ऐसी उत्तम भूमिकी 
उपजी औपध लेनी चाहिये) ॥ १ ॥ 

तस्याँ जातसेपि कृमिविर्षशख्रातपपवनदहनतोयसम्वाधमागेरनुः, 
AE ६e ७. 2 i 
पहेतमेकरसँ पुष्टं एर्थ्ववगाहमूलसुदीच्याचोपेधमादेदीतेत्योपध- 
"ममिपरीक्षावि छु 
मूमिपरीक्षाविशेषसामान्य: ॥ २ ॥ 1 | 
„ उपरोक्त भूमिमे उत्पन्न हुई औपधभी जो कीडे (जानवर आदि ) ने न खाई 
हो; जिसपर विष न गिरगया हो, शंख्रसे कटी नहो, पसे मरझा न गई हो, पव- 
नप्ते.सूलीसी न हुई हो, आगसे ज गंड हों) पानीसि गल न गई हो, आपसे 
रगडा साक या और तरह विस न गई हो, मार्गमें न आगई हो, एकरस हो, 
( जिसका जो स्वाभाविकं एकरस है उसीसे संयुक्त हो ) पुष्ट हो, जिसकी मोटी 
और गहरी जड हो ऐसी औपधको उत्तरामिष्ठ होकर ग्रहण करे । यह संक्षेपसे 
औषध और मिकी परीक्षा सामान्य है ॥ २॥ 
विशेषतस्तु तत्राइमवती स्थिरा गुर्वी यामा कृष्णा वा स्थूल- 
बृक्षशस्यप्राया स्वगुणभूयिष्ठा ॥ ३ ॥ खिग्धा शीतलासन्नोदका 
लिग्घशस्यतृणकोमलतक्षप्राया शुल्कांबुगुणभूयि्ठा ॥ ४ ॥ 
नानावणी रूष्वश्मवती प्रविरलाल्पपाण्डुइक्षप्ररोहाभिगुणभू- 
यिष्ठा॥५॥ रूक्षा भस्मरासभवर्णा तनुरुक्षकोटराल्परसवृक्ष- 
प्राया नीलगुणमूयिछा ॥ ६॥ मृद्वी समा श्वभ्रवत्यव्यक्तरसजला 
सर्वतोऽसारदृक्षा महापवेतवृक्षप्राया श्यामा चाकारागुणभूयिष्ठा1५॥ 
... विशेष करके तो जहां पत्थरवाली, स्थिर, भारी, काछी, सांवली तथा जिसमें ' 
मोटे मोडे वृक्ष आर खेती हो वह पृथिवी अपने - ( पृथ्वांक ) गुणवाही होती हें 
00 या RSS ALN 
„ (सूत्र ) सेत्राध अन्योन्यठंघर्पे; | एकरसमुत्हशरठम । उदीच्यामित्युत्तरत्यां दिसि मुर्ख कृत्वा 
गहीयाद्‌ शत ( डछन: ) ( सूत्र ३ ) स्वगुणबथिडा ईति । प्रथिवीगुणभूमिष्ठा पार्यिवांगप्रपाना इति! ' 
तत्र जातं बुँदणद्रब्य आहम्‌।जलगुणमूयशायां जातं शोधनद्रन्य दित द्रव्य च माहामेयमेय सर्बत्र योद्धव्य 
` विपशितगुणयूरयदठायां जातं द्रव्ये न सम्थझसार्यपसाधऊ भवोत । यथा प्रथिओयंयुगृगभूमिठायां भूमी जाते 


बुमनद्रमे न सम्यग्‌ वामयति १ तथा च वारवमिगुभूयिटाया भूमी जात पिरेचनदरव्यं न तम्म्प्रेदयतीति 
नाझिगुणभूरयायां भूमी जातं पित्तममोपधे वित्तं सम्यक्‌ प्ररामपतीति । 


(२८० ध्ुतसाहिता-भा० दी ०1 


( अयात्‌ ऐसी पथिदीम पार्थिबअंशही प्रधान होते हें) ॥२॥ जो चिकनी, शीतल, 

निकट जलवाली हो , जहां तृण और सेती डहडही रहे वृक्ष कोमल हों और शुल्क- 

« ताग्राय हो तो वह एथिवी जलतत्त्वके गुणकी अधिकतावाली होती हे (उसमे जळे 
अंश अधिक होते हैं ) ॥ ४ ॥ जिसका,कई भांतिका रंग हो, छोटे २ पत्थर हों, 
छीदे २ फही २ थोडे पांडुचणके वृक्ष और ठण हॉवह अभिगुणकी अघिकतावारी 
पृथिवी है ॥५॥ जो रूक्ष जोर भस्म या गर्दभके रंग ( वर्ण ) वाली हो, जहां हलके 
रूखे २ खखोडरवाले थोडेरसवाले वृक्ष अधिक हों वह पृथ्वी वायुयुणक्री अधिकता- 
बाली होती हे ॥ ६ ॥ तथा जो कोमळ समान विळावाली, जहां रस और जल 
अति प्रगट न हो, सर्वत्र सारहीन वृक्ष हों ओर ऊंचे २ पहाड और वृक्ष जहां हॉ, 

प्रायः सांवड़ी हो घह पृथ्वी आकारयुणकी अधिकतावाली होतीहे ॥ ७॥ 
तत्रं केचिदेहुराचायै; । प्रावुट्वपोरारद्वेमपैवसंतश्रीण्मेयु यथा. 

- संख्यं मूलपत्रत्वकलीरसारफलान्यादर्दीत इति तत्तु ने सम्यक 
कस्मात्सोम्याभरथत्वाजगतः ॥ ८ ॥ सोम्यान्योषधानि सोम्येष्द्रतु 
सन्चाददीताम्षेयान्यामेयेप्वेवमव्यापन्नणणानि भवंति ॥९॥ सोम्या- 
न्योषधानि सोम्येष्वूतुपु गृहीतानि सोसगुणभृयिष्ठायां भूमी जा- 
तान्यतिमधुरलिग्पशीतानि जायंते एतेन रोषं व्याख्यातम्‌ ॥१०॥ 

इसमें कई आचार्य ऐसा कहते हैं कि, माशटू कूतमें सव औपधोंक़ी जड लेनी 
चाहिये और वर्षामें पत्र तथा शरदूकतुम छाल, हेमन्तमें दूध, वसंतमें सार ओर 
औष्मम फल यथाकम इसमकार ग्रहण करना चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, 
क्योंकि जगत्‌ सोम्य ( ठठा ) अथवा अमिय ( गरम ) है इसकारणसे ॥ ८ ॥किंतु 

ऐसा योग्य है कि सोम्य ओपधोंको सौम्य ऋतुवोमें ग्रहण करना चाहिये ओर आ- 

अय औषधको अग्रेय ऋतवोंमें तो वह यथार्थ निईपित गुणवाली होतीहें ॥ ९ ॥ 

आर जो साम्य आपभ साम्यहा ऋतुम अहण का हा आर सामगुगश्ायए श्षामम 

उत्पन्न हुई हों तो वे अत्यन्त मधर शीतल ( सौम्पगुणाधिक ) होंगी ! ऐस शेप 
आग्नेय ) आदिका व्याख्यानभी इसी प्रकारस कहा (समझ छीजिये )॥ १० ॥ 
सन्न एथिब्यंबुगुणभ्‌ यिष्ठायां भमो जातानि विरेचनद्रध्याण्याद- 
दीताग्न्याकाशमारुतगुणक्यिष्ठायां वमनद्रथ्याणि । उभयशुण- 
सूयिष्ठायांमुभयतो भागानि आकारगुणभूयिष्टायां संदामनान्येव . 
चळवत्तराणि भवंति ॥,११॥ 


खूत्रस्थान-अ० ३७. (२८१) 

* पृथियों आर जलगुणपायश्षाममें उतपन्न पिरियन दव्य लेन चाहिये (ये अधोगा- 
मी होनेसे ठीक रेचक होते हैं ) तथा अभि, आकाश और पवनयुणप्राय झामिसे 
वमनदब्य लेवे कद वमनके लिये अमिगुणपायभूमिजात हब्यही अष्ठ मानतेहें । ( ये 

ऊद्धंगामी होने ve होतेहे क कक ~ ७.०२. दोनों 
ऊद्धगामी होनेसे ठीक वामक होतेंहें ) तथा दोनों गुणवार्लाद्रव्योसे दोनों भाग लेवे 
और आफाशणुणमाय भूमिसे शमन औपध लेवे इसप्रकार लीहुई औपध विशेष 
बलवाली होती हें॥ ११॥ प 
TC 3 १ लीविडं 
, लवोण्येब चाभिचवान्यँत्र सधुघुतगुर्डपिप्पलीविडंगेभ्य; सवी- - 
पयेवे सक्षीरीणि वीयेवन्ति तेपामसंपैतावनतिकैंतसंवत्सरा- 
ण्यादेदीताीतिं' ॥ १२ ॥ भवन्ति चात्र-- 
समस्त औषध नवीन ( नई ) ग्रहण करनी ( औपधमें नियुक्त करनी चाहिये ). 
सिवाय मध, धृत, गुड, पिप्पली और वायविडंग (अयात्‌ मध्वादिक) में पुराने ड्‌ 
पयोग करने चाहिये और इन मध्वादिकके सिवाय सर्व औपध रसयुक्त हों वीेवाली 
हों और यदि क्षीर (रस ) युक्त ताजी नहीं मिले तो एकवर्ष भीतरकी ग्रहण करनी 
९ उपयोग करनी ) चाहिये ॥ १२ ॥ यहाँ इलोक हैं कि- 
गोपालास्तापैसा व्याधा ये चन्यि वनचारिणः ॥ 
सूलाहारा्शव ये तेभ्यो भेपंजव्यक्तिरिप्येते ॥ १३ ॥ 
गवालिपे (गौ चरानेवाले ) तपस्वी तथा शिकारी तथा अन्पवनचारी लोग जो 
मूलफलका आहार करते हैं उनसे औपधोंके ठीक गुण ओर नवीन औपध मगट 
होती हैं ( वेचका चाहिये कि इनसे औपधेकि शुणादि प्रगट करता रहे ) ॥१३॥ 


( सूत्र १२ ) नवपुराणधूतेस्य योग्यायोग्यविषयः-“'योजयेज्नवमेवांऱ्य भोजने तर्पण श्रमे ॥ बलक्षये 
पांडुगग कामलानेभरोगयोः 11१1) एपु नवं युतं योज्यम्‌ । “पादू भरेदा्यं पुराण तप्रिदोपनुत्‌ ॥ 
मृच्ढोकुपजिषोन्मादापस्मारतिमिरापदम्‌ 1.१ ॥” एपु पुराण घर्त योऽ्यमित्यादि | ¬ मु 

( वक्तव्य सूत्र १२ ) यहां जो मधु ( दत ), घत, गुड, विली, पिर्टगके सियाय ठय औषध हु 
नवीन लेनी लिखी दे इसका तात्पर्य यह नहीं दै के मधु, घृत, गुड, रिरछी, रिंग सदा पुरानीदी ले 
नतीन छेदी नहीं किंतु यह दै कि, और उप औषध तो सप कायोर्मे नदीनदी लेनी पर गद, पत, गुट, 
विपी आदि बृइणकायोम नेपीन लेपे और कर्षणकरार्येर्गे पुराने सेर । देणो इसका ४५ याँ अध्याय 
मधुश "वृणीय मधु नरे नातिक्षेष्मइरे सरम?” दाते 1 तथा चोकत भावप्रकाश “नर्व मधु भवेर्पुश्ये 
मारतिफ्ेष्महर परम!” इति । अर्धाद्‌ नवीन मधु बृंदण और पुटिकारक है अतिेष्माइता नहीं दे तथा 
पुराण आएक रुक्ष मेदोमर्मातदेलनम्‌?? इत्यादिभी जानो इनका नवीन पुराणका वर्णन इनके सन्स 

। भगार आयेगा | 


(२८२) सुथुतसंहिता-भा० टी०। 


सर्वावयवेसाध्येपु पलाशछवैणादिपु ॥ 
यर्वेस्थि आ. क लोस्ति ७” के 
व्यर्वेस्थितो नं काँलोस्ति तत्रं सर्वा विधीयते ॥ १४॥ 
सब अंग मरत्यंगसाध्य जो पळाशलवणादि ( पत्रळबण आदि) हैं उनमें कालकी 
अवधि नियत नहीं हे उसमें सव समय उचित है ॥ १४॥ | 
4 वणेरसो ७, २ रिभ्यते. 1 
गंधवणेरसोपेता पड्ि भूमिरिष्यते..॥ तस्मांद्रूमिस्वभावेन 
त्र ति 2 थू श्र 
वीजिंनः पड़र्सायुता ॥ १५॥ अव्यक्त: किरु तोयैस्य रैसो निश्च 
यनिश्चितः ॥ रस एवं सं चाब्यक्तो व्यक्ती भूमिरैसानैवेत्‌ ॥१६॥ 
गंध, रूप और रस इनकरके संयुक्त जो भरामि हे वह छपप्रकारकी है इसी 
कारणसे पृथ्वीकै स्वभावकरकै वृक्षादि ( औपधे ) छह रस ( मधुर, अम्ल, लवण; 
कडू तिक, कपाय ) करके संयुक्त हैं ( अर्थात्‌ जो एथ्वीके माधुयको अधिक सेचते 
हैं वे मधर हो जाते हैं और जो अम्लतांफो अधिक सेचते हैं घे अम्ल हो जाते हैं 
इत्यादि ) ॥१५॥ निश्चय करके जलका रस अव्यक्त ( अमगट ) हे वही अव्यक्त 
रस पृथ्वीके रससे व्यक्त (पगट) हो जाताहै ( भूमिका जहां जसा रस होगा जरम 
उसीकी अधिक मगटता होगी)॥ १६॥ 
सवेलक्षणसंपन्ना भूमिः साधारणा स्मरता ॥ 
द्रव्याणि यत्र तत्रैव तहुणानि विशेषतः ॥ १७॥ 
सब रसोके लक्षणों करके संयुक्त साधारण झामि होती है जिसमें जहां २ 
जो २ द्रब्य होते हैं उनमें वेही वे गुण विशेष करके होते हैं ॥ १७ ॥ 
विगधेनापरासुष्टमविर्षल्न रसादिभिः ॥ नवं द्रव्यं पुराणं वा 
ह्ममेवै विनिर्दिशेत ॥ १८ ॥ विडँगं पिप्पली कोत सर्पिश्नाप्य- 
सैवं हितर्म्‌ ॥ शेषमन्येस्वभिनेवं शह्णीयादोषेवजितम्‌॥ १९॥ 
जिसकी गंध न विगडी हो तथा रस (स्वाद) और स्पर्शादिकमंभी विगाई नहीं 
डुआहो वह औषध चाहे नवीन हो चाहे पुरानी हो ग्रहण करने ( उपयोग करने) 
} योग्य होती हे ॥ १८ ॥ वायावेडंग, पीपल, शहत, घृत थे ( कषणक्रियामें ) पुराने 
हित हें और शप सब ओषध नवीन और दोपरहित लेनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
जेगर्मांनां वयस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ ॥ 
क्षीरसूत्रंपुरीपाणि जीर्णाहारेपु संहरेत्‌ ॥ २० ॥ 
(सुन्न १४) पछाशट्वणादियु पनठबणादियु पत्नलवणयोगो बातव्याभिपठितो ज्ञेयः । 
( सूत १९) विडग पिप्री क्षैद्ध सरं अनवणपि दित योगीनि स्वनवान्येच सर्वेतोभावेनदितान्येद। ; 


क 


सूजस्थान-अ० ३८. (२८३) 


जंगम ( पद्यु, पक्षी आदि ) जीवोंका रक्त, रोम, नसून, दूध, सूत्र, गोमय,. 
बीठ आदि यदि लेना आवश्यक हो तो जव उनका आहार पच जाय तब लेवे 
ओर वयस्थ अर्थात्‌ वडी अवस्था (युवा अवस्था ) वालोंका लेवे ॥ २० ॥ 
आपधालय । 
प्लोतमृद्धांडफलकरांकुविन्यस्तभेपजम ॥ | 
प्रशरेतायां दिशिं शुचो भेंपजागारमिप्यते ॥ २१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेसत्ततिंशोऽध्यायः॥ ३७॥ 
चेद्मको चाइय कि अच्छा दशाम सुद्र स्थानम रूई, कपडे, रेशम आद 
आर मुद्दाड अमुतवान काचपात्राद तथा फलक, काउक पात्र, शख, सीप आदके 
पात्र ओर शंकु खर्चने चमचे युक्त अच्छे पात्रोमे औषध धरेदुए ऐसा औषधालय 
बनाया रक्खै ( अथवा कपडमें, मिट्टीके पात्रोंमें, काठके पात्रोमि रक्सी हुईं या 
कीलें खँटियोमे लटकी हुई जहां औषध हो ऐसा औपधालय पूर्व या उत्तर दिशामें 
पवित्र स्थानमें होना चाहिये ) ॥ २१॥ ° 
इति प० मुरछीपरशर्मेनि० सुश्रुतस० भा० टी० सूनम्थाने सपतपरिशोष्यायः ॥ ३७॥ 


_ अष्टातरिंशोध्यायः ३८. 
अधाता द्रञ्यसमहणायमध्याय व्यास्यास्यामः ॥ , 
अब यहांसे ठव्पसंग्रहणीय ( द्ब्योंका संग्रह अर्थात्‌ गण इकट्दे कम्मे 
विपयमें ) अध्यायका व्याख्यान करते हें ॥ 
समासेन सप्तत्रिंशद्रव्यगणा भवंति तयथा १॥ 
संक्षेपतास द्रव्योफे गण ३७ सेतीस है जो यहां वणन किये जात हे । 
विशेष चिकित्सास्थान और उत्तरतंत्रमें रोगांकी चिकित्साफे प्रति वणन होहीगे म 


३७ गण इसप्रकार हें ॥ १ ॥ 
१ विदारिगंधादिगण ! 


विदारिगंधा विदारी सहदेवा विश्वदेवाश्दंषट्रा पृथक्पर्णी झाता- 
वरी सारिवा क्रप्णसारिवा जीवऊर्षभो महासहा क्षुद्रसहा वृह 
त्यो पनर्नेवेरंडो हंसपदी वृश्चिकाल्यपभी चेति ॥ २॥ 


(सूत्र २) गिदारी पिदारीबेदः कोइलाभारों रोदिठइसुमः घ घ द्विविध" दीगो बहुभी र 
इस्तियदतो मदारधीर इति ] खारिया अमूर्या दुग्यगभोवही । ईसपदी ईशरुदाकारपपा दादा 
जब्युएदेधजाता पैखपदौ गाई रोर प्रमिदा एवि ( इन. ) 1 


(२८४) सुथुतसंहिता-भा० टी०। 


विदारिगंधा ( शालपर्णी ), विदारीकंद - ( कोहलेके समान रक्तपुष्प 
चाला होता हे ), सहदेवी (बलाका एक भेद पीतपुष्प), विश्वदेवा (गंगेरन ), ववा” 
६ निकटक गोक्षर ), एयक्पर्णी (पृश्निपणा-पिठिवन), शतावरी, सारिवा (जासनकेस 
पत्तोवाली इधसहित बेल ), कृष्णसारिवा (छलहटेकेसे पत्तोंवाली ,चंदनकेसी गध” 
वाली वेळ जिसे कालवेली कहते हैं), जीवक, ऋपभक (ये इस समय नहीं मिलते) 
महासहा ( मापपर्णी ), क्षद्रसहा ( मद्रपणी), छोटी कटेली, वडी फटेली, पुननवा 
(साटी) अरंड, हेसपदा ( सरूवा हेसपदाकार पत्रवाली जलसूखी शमिम होती- 
है ), वश्चिकाठी ( मेटासींगीका भद ), ऋपभी ( फर्कंच) पह २० औपधोँका 
'बिदारिगंधादिकगण कहा है ॥ २ ॥ 
विदारिगंपादिरंयं गर्णः पित्तानिळापहः ॥ 
शीपगुल्मांगमर्दोष्वे श्वासिकासविनाशनः ॥ ३ ॥ 
बिदारिगंधादिगण पित्त और बायको शांत करताहे तथा शोप, एव्म, अंगमदे 
(अंगीका टूटनासा) तथा ञद्भेश्वास और कास-( खांसी ) को नाश करता है ॥३॥ 
२ आरग्वधादिगण । ह ७ 
आररग्व्धमदनगो पर्घोटाकुटजपाठाकेटकीपाटलमुवद्रयवसपतपर्ण 
निंवकुरण्टकदासीकुरंटकगुडू चीचित्रकशाङ्गिटाकरंजद्वयकिरातातिः 


क्तकानि सुषवी चेति ॥ ३॥ 
आरग्वध ( किरमाला >, मदन (मनफल ), गापघोंटा ( सुपारीका भेदे ), 
कुडा, पाठा, कंटकी ( विकेकत ), पाटला ( वसेतदूती ), झवी (जिसकी छाळसे 
धठपकी डोरी.वनती है ), इन्दनो ( कुटजफल ), सप्तपण (सतोना जिसके झाल्म- 
लोकसे पत्ते होते हैं ), निंब, करंट (पाले फूलका पियावासा ), दासीकुरंट ( नीले 
“फूलका पियावासा ), गिलोय, चित्रक, शाङ्गष्टा ( काकजंघा और कइयोंके मतसे 
काकमाची ), करंज, पतिकरंज, पटोल ( परवल), किराततिक्त ( चिरायत्ता) और 
सुपवी ( करेला ) यह २१ औषधीका आरग्यधादिगण हे ॥ ४ ॥ 30 
, आरम्वधादिरित्येष गर्णंः स्छेष्मविपापहः ॥ 
भेहकुज्वरवसीकेड्ख्लो व्रैणशोधनः॥ ५ ॥ 
यह आरग्वधादिगणकफ और विषको नाश करता है तया प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर 
और बमन एवं खजली इन्हें नाश करता हे और घावको शोधता है ॥ ५ ॥ 


सूत्र ४ ) गोपपोंटा बकेय, बदरभद इत्यन्ये पुगमेदमपरे । शाजश कार्कजधा काकमाचीलन्ये 
ए निउवलच } १ 


- सूत्रस्थान-अ० ३८. , (१८५) 


३ बरूणादिगण। 
'वरुणाऽतगलशिग्नुसधुरिप्युतकारीसेषशुंगीपूतीकनक्तमालमोरटाऽ- 
भिमंथसेरीयकद्वयविंवीवसुकवसिरचित्रकरातावरी विल्वाऽजशुंगीः 

दभा बृहतीद्वयं चेति ॥ ६ ॥ 
वरुणा, आतेगल (-ककुभ ), शिप ( सोहजना ), मधरिशु ( छाल सोहना), 
तकारी ( अरणी), मेडशिंगी, पूतीक ( पूतिकरज ), नक्तमाल ( घडा करंज) 
मोरट ( क्षीरसूर्वा ), अमिमंथ ( आगेयुवा बडी अरणी ), सेरेयक ( यह दी प्रकार 
गी है १ छाल फूलकी कुरवक, २ पातपुष्प कुरंट ), बिम्बी ( तिंदूरी), वसुक ( बक 
पुष्प या आक), वसिर ( अपामाग ), चित्रक, शतावरी, बिल्व, अमश्रृंगी, कुशा, 
दोनों केली यह २१ औषणें वरुणादिगण कहलाता है ॥ ६ ॥ 
'वरुणांदिगेणो हषे कर्फमेदोनिवारणः ॥ 
'विनिहति शिरःशूळगुस्माभ्यंतरविद्रधीन्‌ ॥ ७१ 
यह वरुणादि गण कफ और मेदको नाश करता है तथा शिरका झूल, गुदम 
और आभ्यंतर विद्रधी इन्हें दूर करता है-॥ ७ ॥ 
2 पघीरतवादिगग । * 
बीरतरुसहचरइयदभेवृक्षादनी गुन्द्रानल कुशकाशा इस भेद का - 
भिमन्थमोरटावसुकवसिरभल्लूककुरुंटकेन्दीवरकपोतवंकाः इव- 
द्ष्टाचेति॥८॥ 
वीरतरु ( वेल्लंतर ), सहचर ( दोनों प्रकारका पियावासा ), डाभे, वृक्षादनी 
(वंदा ), रुदा (गोदर गांदनी ),नल (नरसल)कुश ( छोटीडाभ ), कॉस, पापाणमेंद, 
समर, ( नयी, असी, ५ पेस्ट. ८ शरस, ॥, पुन, ^ पासुन, ), स्स तपा 
मार्ग ),भल्हूक ( इयोनाक जिसके बडे पत्ते हों ), फुरटका (सिरयाई ), इंदीवर 
(नील कमल ), कपोतवंका ( बाही ), शर्दष्रा ( गोखरू ) ये १८ औषध वीरतर 
आदक गण कहलाता हे zn 


( सूत्र ६) “तैरीयकः सह्चरःसैरेपश्च सदाचरः। थतो रक्तेय नीलश्च दुसुमैस्त विमावयेत्‌॥पीतः फुर- 
रको शेयो रक्त: कुरवकःस्प्रतः॥?? नील आदेगलो दासी बाणिति ( अमररीकायाम्‌ )। तकारा अभिवेथयो- 
मेंदगाइ । तकारी जयंती घुद्रारणी | अमिमंयः गणिकारी दृद्धारणी । ( सूत्र« ) बीरतद वेतरः तपा 
सोक शलनावार्येग “विर्लतरो जगति वीरचएः प्रशिद्ध: ्ेताजिताइणविोदितरीठपुष्यः 1 आदाविरक्पः 
सुपः छमसुइमपत्र; स्पात्कटकीवितलदेशजरापद्दक्ष: ॥!7ममरस्तु दीरतररजनदृक्ष इत्याद “नदीयो यी 
रवराखदुः कुमोडगुन:” शीत वत्तु न सम्पक्‌ वेलंठरत्य दाकषरामत्रऊच्छापातारमधिरोगशरपसामार्थ्यांता 


९२८६) खुश्रुतसंहिता-भा० टी०॥ 


वीरतँवोदिरित्येपै :.णो वातविकारनुत्‌ ॥ 


अश्मरीशकेरामृत्रकच्छाघातरुजापहः ॥९॥ 
यह वीरतरुआदि गण वायुके विकारोंको नाश करता है और पथरी, शर्करा, 
'मूनकृच्छू और मूजावातको दूर करता है । (यह गण शतवीर्य होकर वायुनाशक है) ९ 
५ सालसारादिगण। 
सालसारा$जकरणेखदिरकदरकालस्कंधकमकभर्जमेपश्वंगीतिनिरा- 


चन्द्नकुचन्दन रिशपाशिरीपासतधवा५$ज्ञनतालशाकनक्तमाल- 

पूतीकाऽश्वकर्णाऽगुरूणि कालीयकं चेति ॥ १०॥ 

सालर॒क्षका सार, अजकण(सालका भेद),खदिर(शितसैरसारके तुल्य ), कालस्कंद 
( उदुंबर या दुर्गय खदिर ), क्रमुक ( सुपारी), भर्जपन, मेठाशिगी) तिनिश 
(सादन ), चंदन ( खेत ), कु्चदन ( रक्तचंदन ), शिशपा ( सीसों ), शिरस, असन 
९ विनैसार ), धव, अज्ञैन ( फुहा ), ताल (ताड), शाक ( सागोन ), नक्तमाल 
( करंज), एतीक( एतिकरंज ), अश्वकर्ण ( कुशिव एक भांतिका तालवृक्ष ),अगुरु, 
वालीयक ( हरिचंदन पाला चंदन ) यहु २३ औपधोंका सालसारादि गण है॥१०॥ 

सालसौरादिरित्येप मणः कुँहबिनाशनः ॥ 


सेहपाण्डामर्यहरः कैफसेदो विशोषणः ॥ ११॥ 
यह सालसारादि गण कुष्ठोको ( रक्तविकारको ) नाश करता है प्रमेह और 
पाँइरोगको दूर करता है और फफ तया मेदको शोषण करता है ॥ ११॥ 
- ६ रोध्रादिगण । 
राभसावरराध्रपलाइाकुरन्नटाऽगाकफजाकट्फळळवाल्कसलछका- 


जिगिनीकर्दवलाला। कदली चेति ॥१२॥ 
लोध, सावरलोध (पठानी लोघ ), पछाश (टाक ), कुटन्नट ( इयोनाक )) 
अशोक, फनी ( भाडंगी ), फायफळ, एलवाळक ( हरिवाछर ), सल्लकी ( सालका 
भेद), निगिनी ( मंजीठ ), कंदब, साळ और केला यह १२ ओपर्योका रोमादि 
गण है_॥ १२॥ 
धव रोभाविरिस्युक्तेः मेदःकर्फहरे गणः ॥ 
योनिदोपहैरस्स्तभो मेण्यो विपविनारानः ॥ १३ ॥ 
(सून १०) काल्स्कघ तिंदुक तमाल उडुररो विट्सदिरश्च | अन्न तु विट्खदिर । ( सूत्र १३) 
रोधो आही-तिरेचनीयाप्यायातर्गवरितल्यकोऽस्मादन्य$ . खेंवसश्मकठुकछोम, विस्दकई छ विरेचनकत 
- सेग्रीदगथोक एप रोध'ः कपायस्यूलत्वकू रक्तप्राययर्गस्थाही 1 


क्क 


सूत्रस्थान-अ० ३८, (२८७) 


यह रोधादि गण मेद और कफका हरनेवाला, योनिके दोपोको दूर करनेवाला 
+ और स्तंभनकती तथा नण और विपका नाशक है ॥ १३ 
७ अर्कादिगण । 
अकाऽलर्ककरंजद्वयनागदंतीमयूरकभांगीराखेंद्रपुष्पीः 
क्रुद्रश्वेतासहाश्वेतावृश्चिकाल्यलवणास्तापसवृक्षश्च ॥ १४ ॥ 
अर्क ( आफ ), अलके ( सुपेद आक ), करंजद्वय ( करंजवा और पूतिकरज ), 
नागदन्ती ( दंती ), मयूरक ( अपामागै ), भाउंगी, राखा, इंदपुप्पी ( कंटकी ) 
छुद्श्षेता ( फेसंद ), महाश्वेता ( नीलपुष्प संकंद या बांझककोडी ), वृश्चिकाली 
(मेढाशींगीका भेद ) अलवणा ( मालकांगनी ), तापसवृक्ष ( इंगुद हिंगोट ) यह 
१४ ओऔषधोंका अकांदि यणहे ॥ १४ ॥ 
अकोदिको गैणो हेष कफमेदोबिपापदः ॥ 
छमिकुए प्रशमनों विशेषाद्रणशोपधनः ॥ १५॥ , 
यह अर्कादिगण फफ, मेद ओर विपनाशक हे । कृमि झुछका दूर करनेवाला 
- और विशेषकर भणशोबक है ॥ १५ ॥ 
< सुरसादि गण । 
सुरसाश्वेतसुरसाफणिज्झकाध्जकमृस्तृणसगंघकलुमुखरालमाल- 
कासमदक्षवकखरपुप्पावडेगकट्फलसुरसानेगुडीकुलाहराहुरुफ- 
णिकाफेजीप्रचीवलकाकसाच्यो विपसष्टिकश्चेति ॥ १६॥ 
सुरसा ( तुलसी ), अश्वेत सुरसा ( इयामा तुलसी ), फणिम्सफ ( मर्या ), 
अजरु ( आनवला बाबूई ) , झस्दुण ( रोहिसतण ), सुंगवफ ( बृहसुगन्वतृण ), 
सुसुख ( राई या बरी), कालमाल (वरी या क्ृष्णमद्धिका » कासमर्द 
( कसोदी ), क्षपक ( छिएनी या राई), खरपुप्पा (ठिकमीका दूसरा भेद), 
विडग, कायफळ, सुरसी ( विल्यनासी ), निरगुडी ( सिभाळू ), कुळाहल ( मंडी ), 
उंदुस्कर्गिा ( मसाफर्णी ), फंगी ( भाउंगी ), माची ( मछेछी ), फाफमाची 
९ मकोह ), विपम्रष्टि ( राजनिंद ) यह २० औपधोंका सुरसादि गण फहाहे॥१६॥ 
सुरसा दिमणो ह्येप केफहत्‌ कृमिसूर्दनः ॥ 
प्रतिइ्यायारुचिश्वासकाँलन्नो त्र्णशोधनः ॥ १७ ॥ 


(सूड १६) सुगघक द्राणधुषप बरल्ुगधवूर्ण च। मुमु सतिता दरिका यांनी मार्या माची 
मरल मत्स्याशक 1 कीचदायार्या एवं वदति ययपि आयीवरदब्देव कारेणा ग्दपूर्या जल दिष्यली 
शोच्यते तथ प्यत्र कार मैपेय काऊमा चीशानिष्यात्‌ ( इवि निरंपर्यप्रए* ) 


(२८८) सुश्रुतसंहिता-भा० दी० । 


यह सुरसादिक गण कफहता, कृमिनाशक है और प्रतिश्याय ( पीनस » 
अरुचे, श्वास ओर कास इन्हें दूर करता हे और जणका शोधक हैं ॥ १७ ॥ 
* ९ मुप्ककादिगण । 
मुष्ककपलछाशधवचित्रकमदनकृक्षशिंशपावज्यृक्षालिफला चेति१८॥ 
सृष्कक ( मोख या मोचा), ढाक, धव, चित्रक, मेनफलका वृक्ष, सीसों, 
वनद ( सेहुंड थोहर ), तथा त्रिफला ( हरड, बहेडा, आंवला ) इन १० औप- 
सोका सुष्ककादि गण कहा र १८॥ 
रि षे कोह 
सहाराःपाइुराभघः शाकराइमारनाशनः ॥ १९॥ 
यह सुष्ककादि गण मेदोद्रद्धिका हरनेवाला और झुक्रका दोप दूर करनेवाला 
है ( अथात्‌ वीर्यशोधक है ) और ममेह, पाण्डु, शर्करा और अइमरी ( पथरी ) 
इन्हें दूर करता हे ॥ १९ ॥ 
हि बत पिप्पल्यादिगण । 
पिप्पलीपिप्पलीसूलचव्यचित्रकशुंगवेरमारेचहास्तिपिप्पलीहृरे- 
णुकैाऽजमेदिन्द्रयवपाठाजीरकसर्षपमहानवफलाहिुभांगींमं- 
धुराऽतिविषावचाविडंगानि कटुरोहिणी चेति ॥ २०॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंड, मिर्च, गजपिप्पली, हरेणुका 
(रेणुका मिणचसरश ), बडी इलायची, अनमोद, इन्द्रजौ, पाठा, जीरा, सरसों, 
सहानिंबफल ( बकायनफल ), हींग, भाडँगी, मधुरसा ( र्वा), अतास, वच, 
विडंग और कुटकी यह २२ औषधोंका पिप्पल्यादिं गण कहा है ॥ २० ॥ 
पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिइयायानिळारुचीः ॥ 
~  निहन्यादीपनो गुल्मशूङप््लामपाचनः ॥ २१॥ 
यह पिप्पल्यादि गण कफको हरता हे और प्रतिश्याय, वायु तथा अरुचि इन्हें 
दूर करता है, दीपन है, गुल्म शूलको नाश करता हे और आमका पाचन ( पका- 
नेवाला है ) ॥ २१ ॥ 
एलादिगण । त 
एलातगरकुष्टमांसीष्यामकत्वकूपत्रनागपुष्पपियंगुहरे गुकाव्याघन- 
( सूर २० ) चव्य दखिपिपलीमूलीमिति ( डछनः ) भावामिश्रोपि चविकायाः फट प्रासैः बषिता 
_ गजपिप्पठी इति १ 


सुचस्थान-अ० ३८. (२८९) 


खशुक्तिचंडास्थौणेयकश्रीवे्कचोचचोरकवालकगुग्गुडुसमरसतु- 


रुष्ककुंदुरुकागुरुस्पृकोशीरभद्रदारुकुकुमानि पुन्नागकेशर चेति२२॥ 
छोटी इलायची, तगर, कूट, जटामांसी, ध्यामक (रोहिपतृण), दालचीनी, पत्रज 
नागकेदार, प्रियेणु (मालकाँगनी ), हरेणुका ( रेणुका ), व्याघनख ( नस ), शाकि, 
९ सीप ), चण्डा ( खरासानी अजवायन ), स्थोणेयक ( थूनेरा ), श्रीवेष्टठक ( सरल 
वृक्ष गुग्युळी ), चोच ( तज ), चोरक ( ग्रॉयिपणभेद्‌ ), बाळक ( नेत्रवाला ), 
गूगल, सभ्रस ( राख ), तुरुष्क (सिल्हक ), फुंदरक ( एक प्रकार शक्ककी जि- 
सका निर्यास झुंदुर्का गोंद है ), अगर, स्पक्का ( सुगंध द्रव्य कपूरवल्ली असवर्ग), 
उशीर ( खस ), भद॒दारु ( देवदारु ), केशर, पुन्नागकेशर ( कमलकेशर ) यह 
२८ औषधका एलादिगण है ॥ २२॥ 
एलादिको वातँकफो निहन्याहिपमेर्व च ॥ 
वर्णप्रसादनः कंडूपिडिकाकोठवाशनः ॥ २३॥ 
यह एलादिगण वायु और कफको हरता है । तथा विषको नाशकरता है, वर्ण- 
प्रसादन है, शरीरका रंग छांदता है, खान अलाई और कोठ ( उदर्दका भेद ) 
इन्हें दूर करता है ॥ २३॥ 

१२-१३ वचादि और हरिद्रादि गण । 
वचामुस्तऽतिविषाऽभयाभद्रदारूणि नागकेशरं चेति ॥२४॥ हरि- 
द्रादारुहरिद्ाकलशीकुटजबीजानि मधुक चेति ॥ २५ ॥ 

वच, नागरमोथा, अतीस, हरडे, देवदार और नागकेशर यह ६ औपधभोंका 
बचादिगण है ॥ २४ ॥ हलदी, दारुहळदी, कळशी ( एश्रिपर्णी ), इन्दनी और 
सुलहटी यह पांच ५ आपधांका हरिद्रादिगण है ॥ २५ ॥ 
एतो वचाहरिद्रादी गणो स्तन्यविशोधनो ॥ 
आमातीसारशमनो विशेपादोपपाचनो ॥ २६ ॥ 
ये वचादिगण और हरिद्धादिगण दुग्धफो शोधन फरदे हें, आमफे अतिस.... 
' दामन करते हैं विशेष करके दीपाको पाते हैं ॥ २६ ॥ 
१४ श्यामादिगण 1 
` उयामामहाउयामानितृईततीदालिनीतिस्वककम्पिछकरम्यकफ- 


(सूत्र २५ ) बनध बुरी । 
१९ 


` (२९०) सुञ्जतसंहिता-भा० दी ०। 


मुकपृत्रभ्ेणीगवाक्षीराजवृक्षकरंजहयगुड्चीससलाछगर्लांत्रीसु 
घासुवणेक्षीयेश्रेति ॥ २७॥ न 
श्यामा ( काला निशोथ ), महाइयामा ( विधायरा ), त्रिदृत्‌ ( श्वेत निशोथ ), 
देती ( जपपालमूल ), शंखिनी ( यवतिक्ता ), तिल्वक ( लोध ), कॉपेल ( कमेला ), 
रम्यक (वकायन ), कसक ( सुपारी माणिकचन्दी ) पुन्रभेणी (संवरी, दवंता, नि” 
सका पत्र अरण्डपत्रके आकार कुछ २ छोटासा ओर फळ बीमभी अरण्डफलके 
तुल्य होते हैं यह वृक्ष इससमय स्टेशनोपर प्रायः लगाये हुए देखनेमें आते हैं) 
गवाक्षी ( इन्द्राय ), राजयृक्ष ( किरमाला ) दोनों करंजवे, गुडूची (गिलोय ), 
सप्तहा ( सातला थोहरका भेद), छगलांत्री ( मरोडदार विधायरेका भेद ), सुधा, 
थूहर, स्वणक्षीरी (चोक ), यह १९ औषधका इयामादिंगण हे ॥ २७॥ 
उक्तः इयासीदिरित्येष गणो गुल्मविषापहः ॥ 
आनाहोर्दैराविडूभेदी तैथोदावतनारानः ॥ २८ ॥ 
यह उक्त शयामादिगण गुल्म ओर विपका नाशक हे तथा आनाह उद्ररोग इनमे / 
दस्तावर है और उदावपगो दूर करता है ॥ २८ ॥ 
१५ बृहत्यादिगण । हु 
वृहतीर्कटकारिकाकुटजफलपाठामधुकं चेति ॥ २९॥ 
बृहती ( बडी कटेली गोरख भटा ), कंदकारिका ( छोटी कटेली )) इन्रजी, 
पाठा और सुलहटी यह ५ ओऔपधांका बृहत्यादिगण है ॥ २९ ॥ 
पाचैनीयो वृहत्यादिर्गणः पित्तानिलापहः ॥ 
कफारोचकहलासंमूत्रक्कच्छूहजापहः॥ ३० ॥ , 
यह बृहत्यादिगण पित्त और वायुनाशक हे । कफ, अरावि, हृल्लास, ( इडीक ) 
और मूत्रकृच्छूरोगकों नाश करता हे ॥ ३०॥ 
१६ पढोलादिगण । 
पटोळचंदनकुचंदनमूर्वागुडूचीपाठाः कटुरोहिणी चेति ॥ ३९ ॥_ 
पटोल ( परवल ), थेतचंदन, कुचंदन ( रक्तचन्दन ), सर्वा, गिलोय, पाठा और ५ 
कुउकी यह सात ७ औपबेका पटोळांदिगण है ॥ ३१ ॥ 
पटोलादिगेणः पित्तकफारोचकनाशनः ॥ 
उवरोपशमनो नण्यइछदद्विकंडूविपापहः ॥ ३२ ॥ 


5५. ( सूत्र २७) तिल्वकः कदध॒तिक्तसूद्मत्वक्‌ वेतलेभ; 1 


खुत्रस्थान-अ० ३८, (२९१ ) 


यह पटोलादिंगण वित्त, (कफ, अरुचि इन्हें नाश करता है, ज्वरका शमन 
'रता हे, व्रणको हित हे, वमन और खाजको दूर करता है ॥ ३२ ॥ 
१७ काकोल्यादिगण \ 
[a [a Las ~ 
काकोलीक्षीरकाकोलीजीवकर्पभकमुद्दपर्णीसापपर्णीमेदामहामे- 
दाठिन्नशहाकर्कटश्रंगीतुगाक्षीरीपद्मकप्रपोंडरीकदिवृद्धिसुटरीका- 


जीवंत्यो मधूकं चेति ॥ ३३ 0 
काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक (ये सव नहीं मिळते ) सुद्रपणी 
(घनमूंगी ), माषपर्णी ( बनउडदी), मेदा, महामेदा (ये दोनों भी नहीं मिलती) 
छिन्नरुहा ( गिलोय ), काकडासाँगी (हरी ), वेशलोचन, पद्माख, प्रषोंडरीक 
{ मुलहटीसे कुछ मोटी मीठी एक वस्तु जिसे नेत्रम निचोडते हैं ), ऋदि, इद्धि 
(चे भी नहीं मिलती ये दक्षिणावत और वामावत वेल होती हें), मृद्वीका 
( सुनक्का ), जीवंती तथा महुवा यह १८ ओपधोंका काकोव्यादि गण हे ॥ ३३ " 
काकोल्यौ दिरयै पित्तशोणितानिलँनाशनः ॥ 

जीर्वेनो वृँहणो वृष्यः स्तन्यर्लेष्मकरस्तंथा ॥ ३४ ॥ 
काकोल्यादिगण पित्त, रक्त और वायुको नाश करता है, जीवन हे, ब्रेहण 

शरीरपुष्टिकता ), दृष्य ( वीर्यवद्धक ) है, दुग्ध और कफ करता हे ॥ ३४ ॥ 

१८ उषकादिगण । 

उपकसेंधवशिलाजतुकासीसद्दयहिंगूनि तुत्यकं चेति ॥ ३५॥ 
ऊपक (सारीमिट्टी रेह ), संधानम, शिलाजतु, कर्सासद्य ( कसीस और 
हीराकसीस ), हींग तया नीळायोया ये ७ औषधें ऊपकादिगणमे हैं ॥ ३५ ॥ 
ऊपकांदिः कैफ हंति गणो मेदीविशोपणः ॥ 
अइमरीशंकेरासू्रकच्छरगुल्मप्रणाशनः ॥ ३६ ॥ 
यह ऊपकादिगण कफको शांत करता है और मेदको शोपण फरता हे तया 
पथरी और शार्करा, सूत्रकृच्ू और शुरमको नाश करता है ॥ ३६॥ : 

१९ सारिवादिगण 1 र 
सारिवामधुकचंदनकुचंदनपद्मककाऱमरीफलमधूकपुष्पाण्येशीरं 
चेति॥ ३७ ॥ 
सारिवा। मुलहटी, चन्दन, लाळचन्दन, पद्माख, फारमरीफ्ट ( संभारी), 

सउ पुष्प ( महुवेके फूल ) और खस ये ८ पथ सारिवादिगणमे ह ॥ ३७ ॥ 


(२९२) सुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


सारवांदिः पिपांसाध्ो रक्तपित्तहरो गणः ॥- 


पित्तज्वरप्रशमनों विशेषादाहनादिनः ॥ ३८॥ 
यह सारिवादिगण तृपाको शांत करता है, रक्तपिक्तको नाश करता है, पित" 
ज्वरको शमन करता है ओर विशेषकर दाहको शांत करता हे ॥ ३८ ॥ 
२० अंजनादिगण । 
अञ्जनरसांजननागपुष्पप्रियंगुनीलोत्पलनळदनलिनकेशराणि स" 


धुकं चेति ॥ ३९॥ 
सोवीरांजन, रसांनन' ( रसोत ), नागकेशर, प्रियं, नीलकमल, जटामांसी; 
आर मुलहटी ये ८ औपध अंजनादिगणमें हे ॥ २९॥ 


चो x 


अञ्जनाँदिर्गणो हीष रक्तपित्तनिवहणः ॥ 


विषोषरामंनो दाह निहंत्यान्यंतरं तथा ॥ ४० ॥ 
यह अंजनादिगिण ( लेप करनेसे ) रक्तपित्तका नाश करता है, विषको श्रांत . 
करता हे, भीतरके दाहको शमन करता है और कई अंजनादिका खिलाना भी” 
कहते हैं परन्तु बिना शोधन मारणके इससमय कोई भी धातु उपधात खानेके 
काममें नहीं लेते ॥ ४०॥ छ 
* कुट ॐ २१ परूषकादिगण। 
परूपकद्राक्षाकक्दरफकुदोडिसराजादनकतकफलशाकफलानि त्रिफ- 


छा चेति ॥४१॥ ` 
परूषक ( फालसे ), किसमिस ( दाख ), कदफल ( गांभारी ), अनार, राजा” 
दन ( खिरनी ), कतकफल ( केथका फल कवीठ), शाकफल और त्रिफला यह ८ 
या १० औपधोका परूषकादिगण हे ॥ ४१ ॥ 
- परूषकादिरित्येषं गर्णो$निलविनांरानः ॥ 
मूत्रद्रोंपंहरो ह्यः पिपार्सान्नोडरुचिप्रदें: ॥ ४२ ॥ 
यह परूपकादिगण वायुको नाश करता है, मूत्रके दोष हरता है, हृदयको हितं 
है, प्यासको शांत करता है और रुचिका देंनेवाला है॥ ४२ ॥ श 
२२-२२ मियंग्वादि अंबादिगण । 
ियंगुसमंगाधातकीपुन्नागरक्तचंदनकुचंदन मोचरसांजनकुंभीक 
(सूत्र ४१ ) क्ट्रछ ( कायफलमिति स्यातम्‌ ) इति डछन; | बाचस्यतित्त कदफल; शीर्ण 
= आमार्या डुईव्यां काकमाय्यां यार्ताक्पा च | ~ ~ 


_सूजस्थान-अ० ३८. (२९३) 


स्थोतांजनपद्मकेशरयोजनवल्यो दार्घमुला चेति ॥ ९३ ॥ अंवष्टा- 
धातकीकुसुमसमंगाकटुंगसघुकविल्वपेशिकारोधसावररो भपलाश- 
नंदीवृक्षप्मकेशराणि चेति ॥ ४४ ॥ 
पिरय ( कंणु ), लजाछू) घातकी ( धायके फूल ), पुन्नाग ( कमल ), लालचंदन, 
चंदन, मोचरस, रसोत, कुंभी, स्रोताँजन) कमलकेशर, योजनवल्ली ( मंजीठ ) 
और दीपमूला ( दुरालभा या शालपर्णी ) यह १३ औपधोंका प्रियंग्वादि गण है 
॥ ४३ ॥ अंबष्ठा ( छुरंड या पाठा), धायके फूल, लजाछू, कदुंग ( अरणुक ), 
बिल्वगिरा, लोध, पठानीलोध, ढाक, नंदीवृक्ष ( काइमरी ) कमलकेशर यह ११ 
ओपषधोंका अंबष्ठादिगण हे ॥ ४४ ॥ 
गंणों प्रियंग्वेवेष्टादी पकातीसारनाशनों ॥ 
सेर्घानीयौ हिती पित्तं णानां चापिरीपॅणी ॥४५॥ 
थे मियंग्वादिगण और अंबष्ठादिगण पके अतिसारको नाश करते हैं, टूटे 
अहाडको जोडनेवाले हैं, पित्तके लिये हित हैं तया त्रणोंके रोपण करनेवाले 
( भरनेवाले ) हैं ॥ 2५ ॥ 
२४ न्यम्रोधादिगण । 


. न्यग्रोधोदुवरा$इवत्थषठक्षमधृककपीतनककुमाम्रकोशाम्रचोरकपत्र- 
जंबूहयपियालमधुकरोहिणीबंजुलकदंववदरी तिन्दुकीशछकी रोध- 
सावररोधभल्लातकपलाशा नन्दीवृक्षथेति॥ ४६ ॥ 

न्यग्रोध -( बड ), उदुंबर ( गूलर ), अश्वत्थ ( पीपल ), छक्ष ( पिछखन ); 
मदूक ( महुवा ), कपीतन ( आमइ!), ककभ ( अर्जुन ), आंब, कोशाम्र ( आंवका 
भेद ) चोरकपत्र ( लाखका वृक्ष जिसके पत्ते अरुसे केसे होते हैं ), दोनों प्रकारकी 
जामन ( छोटी और बड़ी ),पियाल ( चिरोंजी वृक्ष), मुलहदी, रोहिणी ( काउमरी ); 
चंज्ञल (चेत), कदेव, बद्री (बेरो ), तिंदुकी (तेंदू), शाकी ( शालभेद ), ढोध, 
पठानीलोध, भिलावेका वृक्ष, ढाक, नंदीवृक्ष ( पारस पीपल ) यह २४ आपधाका 
न्यम्नाथादि गण है ॥ ४६॥ 
न्यग्रोधादिर्गणो त्रण्यः संग्राही भभसाधकः॥ 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोप्नो योनिदोपह्नत्‌ ॥ ४७१॥ 


PT SSP SEE SS -- 
( सत्र ४६) रोदिणी कदूफर्गमिति दनः | वाचम्यतिलु रोदिती काइमरीति | 


(२९४) , सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


यह न्यग्राधादिगण णको हितकारी है, संग्राही ( काविज ) है, दूडेको जोड 
नेवाळा है, रक्त पित्तका नाशक है, दाह और मेदको नष्ट करता है और ख्नियोंकीः- 
योनिके दोपांको दूर करता है ॥ ४७ ॥ 

२५झुडूच्यादिगण । 

'गुडूचीनिम्वकुस्तुंवुरुचन्दनानि पद्मकं चेति ॥ ४८॥ 
गिलोय, निंबकी छाल, कुस्तुंबुर ( धनिया), चंदन ओर पञ्माख यह ५ औप- 
धोका युदूच्यादिगण हे ॥ ४८॥ 
टूच्यादिः दीपनं 
रष संवेज्वरांन्‌ हेति गुद्च्यादिस्तु दीपनः ॥ 
हछासारोचकवमिपिपासादाहनाइानः ॥ ४९ ॥ 
यह शुटूच्यादिगण दीपन हे, सव प्रकारके ज्वरोंको 'नाश करता हे और हुडीक 
अरुचि, वमन, तृषा और दाहको नाश करता है ॥ ४९ ॥ 
२६ उत्पलादिगण । 
उरपररक्तोतपळकुलुदसोगंधिककुवर्यपुंडरीकाणि मधुकं चेति ॥ ५०॥ 
उत्पल (नीलाफमल ), रक्तोत्पल ( लाल कमल ), छप्रद ( फमोदना पाडर ) 
सोगंधिक ( नाळ कमलाकार सुगंधयुक्त ); वलय (आसमानी' रंगका कमल ) 
पुंडरीक ( श्वेत कमल ) और मलहटी यह ७ औपधोंका उत्पलादिगण हे ॥ ५० ॥ 
| , उस्पलादिरँयं दाहृपिर्तरक्तविनाशनः ॥ 
, पिपासाविपहदोग॑च्छार्दि मूच्छाहरो गणः ॥ ५१॥ 
यह उत्पलादिगण दाह, पित्त, रक्त इन्हें शांत करता है और प्यास, विष, हृदयः 
रोग, छर्दि और मूच्छाको दूर करता है ॥ ५१ ॥ 

२७ मस्तादिगण । 
सुस्ताहरिङ्रादारुहरिद्राहरीतवयाऽऽमलकविभीतककुएटहेसवतीवः 
चापाठाकटुरोहिणीशाङ्गष्टाऽतिविषाद्राविडीमछातकानि चित्रक- 
श्वेति ॥ पर ॥ 

नागरमांथा, हलदी, दारुहलदा, हरड,आंवल, बहडा, कूठ, हमवती, सुपेद वचा 
पाठा, कुटकी, शांगष्टा ( यवतिका ), अतींस, द्राविडी (छोटी इलायची ) और 
भिलावा तथा चित्रक यह १६ औषधोंका सुरतादिगण है ॥ ५२ ॥ 


ऐप सुरतादिको नाम्ना गणः म्छेष्मनिषूदनः ॥ 
योनिदोपहरुः स्तन्यः शोधनः पाचनस्तथों ॥ ५३ ॥ 


` सूत्रस्थान-अ० ३८. ` (२९५) 


> 


यह सुस्तादिगण कफनाशक, योनिकें दोपका हरनेवाला, इुग्धका शोधक ओर 
पाचन हे ॥ ५३॥ 
२८ त्रिफला । 
= हरीतव्रयामलकविभीतकानि त्रिफळा ॥ ५४ ॥ त्रिफला कफ- 
पित्तप्ती मेहकुष्टविनाशिनी ॥ चक्षुष्या दीपनी चेव विषमः 
. ज्वरनाशिनी ॥ ५५॥ 
हरडे, वहेडा, आंवला यह त्रिफला हे (कई इसका प्रमाण इस प्रकार कहते" 
हें कि एकभाग हरडे, दो भाग बहेडा, चार भाग आंवला और कई तीनोंकी मात्रा 
समको त्रिफला कहते हैं ) ॥ ५४ ॥ यह त्रिफला कफ और पित्तनाशक है प्रमेह, 
कुष्ठको नष्ट करे, नेत्रोंको हित है, दीपन हे और विषमज्वरनाशक है ॥ ५५ ॥ 
- २९ त्रिकटु । 
पिप्पलीमरिचश्वृगवेराणि न्रिकटुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पिप्पली, काठी मिरच और -सोठ समभाग त्रिकटु अथवा व्यूपण कह- 
लाता है ॥ ५६ ॥ | 
ञ्यूपंणं कफमेदोघं मेहकुष्ठत्वगामर्यान्‌ ॥ 
निहन्याद्ीपेनं गुल्मपीनसाऱ्यादंपतामौपि ॥ ५७ ॥ 
यह ञ्यूपण कफ और मेदकी नष्ट करता हे, प्रमेह, कुष्ठ और त्वचाके रोगांको 
नाश करता है, दीपन हे, यस्म, पीनस और अभिकी अल्पताको दूर करतांहे ॥५७॥ 
३० आमलक््यांद गण । 
। आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्चित्रकश्चेति ॥ ५८॥ 
'आंबले, हस्डे, पीपल और चित्रक यह आमलक्यादि गण है ॥ ५८॥ 
आमंलक्यादिरित्येप गर्णेः सवेञ्वरांपहः॥ 
चक्षप्यों दीपनो वृर्ष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ५९ ॥ 
यह आमलक्यादिगण सच ज्वरोंका हतो, नेत्रोको हित, दीपन और पृष्य 
हूं तथा फफ आर अरुचीको नाश करता है ॥ ५९ ॥ 
३१ त्रेप्वादि गण । 
तअपुसीसताम्ररजतकृूण्णलोहसुबणानि लोहमलं चेति ॥ ६०॥ 
त्रपु ( रंग ), सोसा, तांया, रजत ( चांदी ), कृष्ण ( जशद ) और लोह 
अथवा कृष्णलोह ( तीक्ष्ण लोह ) तथा लोहमल ( मण्डूर) अथवा लोहडोब्दसे 


१२९६) श्रुतसोहिता-भा० टी०। 


२५९१, 


सब धातु और लोहमल अथात सब घातुओंका मल साता. उपधातु ( जैपे स्वणे- 
माक्षिक, रौप्यमाक्षिक, तुत्य, खपरिया, सुरमा, ककुप. और मण्डूर) यह धातु 
उपधातुओंका त्रप्वादि गण हे ॥ ६० ॥ 
गणजस्रप्वादिरित्येष गरक्रिमिहरः परः॥ 
पिपासाविषहृदरोगपांडमेहहरस्तैथा ॥ ६१ ॥ 
यह अप्यादि गण विष और कृमिको नाश करता हे तथा तपा और जंगम- 
विप तथा इदोग और पांडु तथा प्रमहका नाश करता है (ये समस्त यातु उपधाठ 
य॒थाषिहित शोधन मारण करके उपयोग करने चाहिये )॥ ६१॥ । 

३२ लाक्षादि गण । 
खाक्षाऽरेवतकुटजाश्चमारकट्फलहरिद्रा्वयनिम्वसप्तच्छदमाल- 
स्यस्रायमाणा चेति॥ ६२॥ 

लाख, आरेवत ( किरमाला ), कुटज- ( कुडा ), अश्वमारक ( कनेर ), कायफल. 
हलूदी, दारुहलदी, नींब, सप्तच्छद ( छतोना ), मालती और त्रायमाण यह १% 
औषधोंका लाक्षादि गण है॥ ६२॥ 
कपायतिक्तमधुरः कफपित्तातिनाशनः ॥ 
कुएक्रमिहर्चैव दुएन्रणविशोधनः ॥ ६३॥ 
यह लाक्षादिगण कसेला कडवा तथा मीठा हं, कफ आर 1पत्तकी पाडाका 
हरता है; कुष्ठ कामको नाश करता है आर दुष्ट त्रणको शोधन करता ह ॥ ६३॥ 
३३ लघुपचमूल । 
चै पंचर्मूलान्यते ऊंद्ध वक्ष्यामः ॥ ६४ ॥ तत्र त्रिकंटकड्हती- 
_ द्रयप॒थवपण्यों विदारिगेधा चेति कनीयः ॥ ६५ ॥ 


प्यार 


यहाँसे पाँच पेचमलोंको कहते हैं ॥ ६४ ॥ जिनमेंसे त्रिकंटक ( छोटा गोखरू), 
बडी केली, छोडी पसर कटेली, प॒भिपर्पी और शालपर्णी यह ढघपञ्चमूलहै॥ ६५॥ 
कंषायतिकसघुरं कनीयः पंचमूलकम्‌ ॥ 
वार्तेन्न॑ पित्तरांमनं वृणे बढँवद्धेनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यह लघुपंचमूल कसेला, कटुवा, मीठा' हे वायु और पित्तक्रो शांत करता है 
बृहण ( पुष्टिकारक ) और बळ बढानेवाला है ॥ ६६॥ i 
TIE करर या NTE “0 ण 
(सूत्र ६३ ) इत्पेप लाक्षादिको गण इति शेषः । 


< 


खूघस्थान-अ० ३८. (२९७) 


३४ बृहत्पंचमूल 1 
विस्त्ाञ्निमंथटुंटुकपाटलाकाइमर्यश्चेति महत्‌ ॥ ६७॥ 
बिल्व, अग्निमंथ (गणकारिका बडी अरनी ), हुँदुक ( इयोनाक ), पाटला और 
काइमरी यह बृहतपंचमल है ॥ ६७॥ ’ 
सतिक्ते कफवीतघं पाके ल्व॑प्रिदीपनम्‌ ॥ 
2s 9० ७ 3 1 
मधुरानुरसं चेत्रै पंचसूल महत्स्येतम्‌ ॥ ६८॥ 
यह बडा पंचमूल कफवातनाशक, पाकमें:हलका, अमिको दीपन करनेवाला 
और कडु रस करके सहित मधुरानुरस हे॥ ६८॥ 
अनयादशसलसुच्यते॥ ६९ ॥ 
इन दोनों ऊघ और बृहवपंचमूळेसि मिलकर दशमूल कहलाता है ॥ ६९॥ 
गण: श्वासहरो ह्येषः कफपित्तानिलापहः॥ 
आमस्य पाचैनश्चैवैँ सर्वेज्नरविनाशनः ॥ ७० ॥ 
यह दशमूलगण श्वासका इरनेवाला है, कफ, पित्त और वायु ( दोषञय ) का 
शांत करनेवाला है, आमका पकानेवाला और सब ज्वरोका नाशक है “आभस्य 
पाचनश्विव' की जगह कई “सूतिकारीगशमनः » ऐसा मानते हैं ॥ ७० ॥ 
३५-३६ बल्लीपंचक, कॅडकपंचमूळ। 

[a [a अ LAE ANS ११ ०. 
विदारीसारिवारजनीगुडूच्योऽजश्गंगी चेति वछीसंज्ञ॥७१॥ कर- 
मर्दच्चिकेटकसैरेयकशतावरीगुश्रवख्य इति कंटकसंज्ञः ॥ ७२॥ 

विदारीकंद, सारिवा, रजनी ( हलदी ), गिलोय और मेटाशींगी यह वल्लीपैंच- 
मूल कहलाता है ॥ ७१ ॥ करमदे ( करोंदा ), गोखरू, सेरेयक ( कटसरेया ) 
शतावर, ग्रभनखी ( बदरी या कुलिक वृक्ष ) यह कंटकपंचमूल हे ॥७२॥ ` 
रक्तपित्तहरो हतो शोफत्रयविनाशनों ॥ 
सवेमेहहरो चैवैँ शुक्रदो्षविनाशनो ॥ ७३ ॥ 
ये दोनों गण रक्तपित्त हरनेवाले, तीन मकारके शोयको नष्ट करनेवाले, संब 


अमेहोंके हर्ता तथा चीपेचिकारके नाशक हैं ॥ ७३ ॥ 
३७ लूणपंचमल 1 


कुशकाशनलदर्मकाण्डेश्लका इति तृणसंज्ञकः ॥ ७४ ॥ 
कुश ( छोटी डमशूली ), कास, नरसल, दर्भ ( वर्हि लंबी डाभ ), कांडेधु ( ईख 
और कइ्योके मतमें शर अर्थात्‌ झूडा ) यह ठृणपेचक या तृणपंचमूल है ॥ ७४ ॥ 


(२९८) खुश्रुतसँहिता--मा० टी० 1 
सूत्रदोषविकारं चं रर्कापित्तं तथेवें चे ॥ 
अत्यः प्रयुक्त: क्षीरेण शंधिमेथे विनारायेत्‌ ॥७५॥ 
यह तृणपंचक मूत्रदोप, मूत्रविकार तया रक्तार्पत्तको नाश करता है और 
यह अंत्यपंचक दूधके साथ उपयोग किया हुआ' मूत्रदोपाइिको शत्र नाश 
करता हे॥७५॥ 
२ २० पित्तवि ८3 + छम 
एषां वातहरावाद्यावरत्यः पित्तविनारनः॥ पॅचको स्ठेव्मिशमना- 
La की 
वितरो परिकीर्तितौ ॥ ७६॥ त्रिवतादिकमन्यत्रोपदेक्ष्यास।७७॥ 
इन पांचों पेचकॉमे आदिके दो ( लथुपंचम्रल और ब्रहतपेचमरूल ) वातनादाक 
हैं और अंत्य ( तृणपेचमूळ ) पिचकी शमन करता है और झेप दो पचक ( वही 
पंचक ओर कटक पंचमूल ) कफको नाश करते हैं ॥ ७६ ॥ त्रिवृतादिक गण 
और स्थानपर उपदेश करेंगे ॥ ७७ ॥ । 
समासेन गणा हते प्रोकास्तेपा ई विस्तरम्‌॥ चिकित्सितेप मै 
क्ष्यामि ज्ञात्वा दोपबलांचळम्‌ ॥७८॥ एंमिलेंपांन्‌ कपाथांर््च तेलं 
सर्पीषि पानकानें ॥ प्रविभेज्य यथान्यं कुवीत मतिमान्‌ भिंपः 
क्‌॥ ७९ ॥ धूमवर्षानिलक्वेदेः संवेतुष्वनमिहुते ॥ माहयिता 
गुहे शयस्येद्विधिनोर्पधसंगरहम्‌ ॥ ८० ॥ समीदयं दोपेमेवांश्चं 
गन्‌ भिन्नान्‌ घ्रयोअयेत्‌ ॥ पृथङ्भिश्चान्‌ समस्तान्वाँ गंण वौ 
व्यस्तसंहतम्‌ ॥ ८१॥ त 
इति सुक्षतसंहितायां सूतस्थाने$्टाविशा$व्याय:॥ २८॥ 
ये यहांपर संक्षेपतासे गण वर्णन किये हैं औपधोंका विस्तार चिकिस्ितस्थान्म 
विशेष वर्णन करेंगे।दोपोंका बलाबल जानकर विचारकर (जो यह:गण कहे है उन- 
मेंसे ) लेप या काथ या तेल पकाकर या घृत या पानक ( घोटकर पिलाना) जेसा 
जिसके लिये जो उचित हो उसे बुद्धिमान्‌ वैद्य स्वयं प्रयोग करें ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
वैद्यको चाहिये कि, विर्थेश्‍वेक समयपर सब औषथोका संग्रह करके घर (स्थान ) 
में रक्ते जहां शवा; वर्षा, पवन, सोलह आदिसे सव ऋतुयोंमें बची रहे ॥ ८० '॥ 
वैद्यको उचित है कि, दोपोंके भदांकी देखकर ( समझकर ) भिन्न २ गोका 
उपयोग करे । न्यारे २ एक २ गणका उपयोग करे अथवा दो याअधिक मिलाकर 
( डोक जाने तो मिलाकर) उपयोग करें। समस्तगणको ठीकजाने तो सम्पूर्ण (परा) 
डोक जाने तो मिलाकर) उपयोग करै । समस्तगणको ठीकनाने तो सम्पण (इर! 
( सुत्न ७८ ) अस्य शठोकस्य चदुर्थे पदमप्रिमेग छोकेन सहान्वेतऱ्यपु । 


सूत्रस्थान-अ० ३९. (२९९) 


गण देवे और जो उपमेंले (दोपों और व्याधि ओर देशकाल आदिके अनुसार) रछ 
व्यस्त ( अथात्‌ न्यूनाधिक ) करना चाहे तो न्यूनाधिक करके उपयोग करै ॥ ८१ ॥ 
इति प० मुरछीध्ररशमैत्रि० सुशरुतस० भा० टी० सुतस्थानेष्शाबंशोडव्यायः ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ३९. 
७ क ह. > 
अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अच यहांसे शोधन ओर दामन विपयमें अध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ 
बमनद्रव्य । 

७ स्लो; र ७ ~ [aN 
मद्नकुटजजीमतकेक्षत्राकुधामागेवक्कतवेधनसर्षपविडेगपिम्पळी- 
करंअघपुन्नाटकोविदारकर्वुदाराऽरि्टाऽ-्गंाविडुळबन्धुजीवक- 
श्वेताशणपुष्पीविस्वीवचामुगेर्वारुक चित्रा चेत्यूध्वेभागहराणि॥१॥ 
तत्र कोविदारपूर्वाणां फलानि कोविदारादीनां मूलानि ॥ २॥ 
मैनफछ, इन्द्रनव, जीम्रतक ( विडाल ), इश्वाङ ( कडवी धीया तवी ), धामा- 

गव ( पीले फूलफी कडवी हुरई), कतवेधन ( सुपेद फूलकी कडवी हुरई ), सुपेद 
सरसों, विडंग, पीपल, करंजवा, पवाड और कचनाळ तथा कईदार ( छेप्मातक 
इसे कई ल्हेसुवा कहते हैं ), अरिष्ट ( नींव ), अश्वगंधा ( देशी असगेध ) विदुल 
(वेतस), घेडनावक ( दुपहरया ), श्वेता ( सुपेदवच ), हाणपुष्पी! बिंवी (फैंड्री ) 
चच, मगेर्वारुक ( इंद्रायण ) और चित्रा (दवंती ) ये औपध उध्वैमार्गके (नाभिसे 
ऊपर हृदयके ) मलको हरनेवाली हैं अर्थात्‌ वमनकारक हैं ॥ १॥ इनमेंसे कच- 
नाळसे पहले कहीइई औपधोके फल ( वमनके लिये ) लेने चाहिये और कचनालका 
आदि ले अगाडी कही दुइयोंकी जड लेनी | २ ॥ 
विरेचनद्रव्य । 
तरिवृताइवामादन्तीद्रवंतीस्तलाशंखिनीविषाणिकागवाक्षीछग- 
लांत्रीस्नुकूसुवर्णक्षीरी चित्रककिणिहीकुशकाशतिल्वककस्पिछक- ` 
रम्यकपाटलापूगहरीतकयामलकविभीतकनीलिनीचलुरंगुलेरंड- 
पूत्तीकमहावृक्षसत्तच्छदाकंज्योत्तिष्मती चेत्यघोभागहराणि ॥३॥ 
सुपेद और व्यामा निसोय, दंती ( जयपालमूल), दवंती ( दंतीका भेद ), सतला 
(सूज) एपा वमनद्रव्याणां मध्ये का्निचितूदरव्याि साक्चाद्वमयति कानिचिद्रमनद्रव्यमिकितानीति उठन, 
(सूत्र ३ ) परं पिरेचनद्रन्याणा अध्येषि वोध्यानि डथकाशो मृत्रम्रिचापिसि र्मा सामातिङत्‌ 
ट्रदारुबों 1 


९३००) सुश्तसाहिता-सा० टी०1 


{सातला थोहरका भेद ), शंखिनी ( यवतिक्ता भेद ), विपाणिका ( मेढासींगी ), 
गवाक्षी ( सुपेद फूलकी इंद्रायण), छगलांत्री ( मरोडदार विधायरा), सक ( थोहर), 
चोक,चित्रक, किणिही (कटभी); कुशा,कॉस, तिल्वक (पतली लोध), कमेला रम्पक 
(ट्का या पटोलमूल ), पाटल, मानकचंदी, सुपारी, त्रिफला, नीली (कालादाना ), 
चतुरंगुल ( किरमाला ), अरंड, पृतिकरंज, महावृक्ष ( थोहरकाही भेद यहभी है ), 
सप्तच्छद ( छतोना )आक और मालकांगनी ये औपवें ' नीचेके भाग ( पक्काशय, 
मलाशय और वस्ति ) के मलको हरनेवाली हैं अर्थात विरेचनकारक हे ॥ ३ ॥ , 
तत्र तिल्वकपूवोणां सूलानि । तिल्वकादीनां पाटळान्तानां रः 
चः । कॅपिछफलरजः । पृगादीनामेरंडान्तानां फलानि । पूतिका- 
रग्वधयोः पत्राणि । रोषाणां क्षीराणि ॥ ४ ॥ 
इनमेंसे तिल्वकसे पहले कही हुईं ओपधोंकी जड लेनी चाहिये और तिल्वक 
( लोध ) से लेकर पाटलतक जितनी हैं उनकी छाल लेना और कमेलेके फलका 
निकला चूरा लेना तथा पग (सुपारी )से अरंडतकके फल लेने ओर करंज और 
आरण्वधके पत्ते लेने और बाकी जो.रहे उनका दूध लेना ॥ ४ ॥ 
ha ७ 50० ००, ~ ~ ~ > 
कोशातकीसप्तलाशंखिनीदेवदाळीकारवेलिका चेत्युभयतो भाग- 
हराणि एपाँ स्वरसा इति ॥ ५॥ 
कोशातकी ( कटुतोरई ), सप्तला ( थोइर » शंखिनी ( यवातिक्ता भेद), कारः 
वेलिका ( करेला ), देवदाली ( बिडाल ) थे दोनों भागोंसे मल हरणकता हैं और 
इनका स्वरस लेना, स्परसंही दोनों भागोसे मळ हरता है अर्थात्‌ वमन और 
विरेचन दोनों करता है ॥ ५ ॥ 
पिप्पलछीविडंगा5पामार्ग शियुसिद्धार्थअशिरीपमरिचकरवीर बिंवी- 
गिरिकर्णिकाकिणिहीवचाज्योतिष्मतीकरंजाऽकाऽऊर्कलझनाऽति- 
विपा्श्गवेरतालीशतमाळसुरसाऽनकेंगुदीसेषश्ंगीमातुळंगीसुरं- 
गीपीछुजातीदाळताळमधूकळाक्षा दिंगुरबणमत्यगोशक्ृडससूत्रा- 
णीति दिरोविरेचनानि ॥ ६॥ 


( सूत्र ५ ) उमपतोमागइराणि इति बमनानि विरेचनानि चेन्यर्थः-एदानि कोझातवीप्रभ्टतीनि 
पनेबमेनोमयतोमागद्दराणि गवाक्षीमभतीनां ठु पयादिविशेषेण कदाचिद्वामकर्त्य क्दावविद्रिस्विकत्वमि्ि न 
तेषामुभयताभागद्रत्वमिति ( डछन; ) 


सूत्रस्थान-अ० ३९. , 11481 (३०१) 


पीपल, विडेग, अपामार्ग ( चिरचरा ), शिग्र ( सोहजना), सिद्धार्थक (सरसों); 
सिरस (काली मिर्च ) कनेर, कंदूरी, गिरिकर्णिका (सफेद ), किणिही ( कटभी), 
बच, ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ), करंज ( कंजा ), आक, अल्क ( सुपेद आक), 
लहसन, अतास, सोंठ ( या अद्रक ), तालीसपत्र, तमालपत्र, सुरसा ( तुलसी ), 
अर्जक ( कुदेरक ), इंगदी ( हिंगोट ), भेढाशीगी, माठुळुंगी (जंगली बिजोरा), 
सुरंगी ( लालफूलका सोहजना ), पीळू ( पील ), जाती ( चंबेली ), शाल, ताल 
( तालवृक्ष ), महुवा, लाख, हींग, लवण, मदिरा, गोवरफा रस और गोमूत्र ये 
पदाथ शिरोविरेचन करतेहें अर्थात्‌ शिरके मवादको झाडनेवाले हें ॥ ६ ॥ 
तत्र करवीरपूर्वाणां फलानि करवीरादींनामकोन्तानां मूलानि । 
ताढीशपूर्वाणा कंदाः । तालीशादीनामर्जकांतानां पत्राणि। 
इंगुदीसेपशुंगीलचो । मातुलुगीसुरुंगीपीलुजातीनां पुष्पाणि । 
झालतमालमधूकानां साराः । हिंगुलाक्षे निर्यासी । लवणानि 
पार्थिवपिशेपाः । सद्यान्यासवसंथोगाः । गोमूत्रराकृद्रसो मला- 
विति॥ ७॥ 
शिरोविरेचन ( दिमागका मवाद झाइने )के लिये जो द्रव्य कहे, उनमेसे कने- * 
रसे पहले जो कहे उनके फल लेने चाहिये । कनेरस लेकर आकतककी जड लेनी! 
आकसे पीछे त्ता्लशपहलेके कन्द लेने । तालीशस लेकर अजंकतकके पत्र रेने । 
तथा हिंगोद और मेढार्सांगीकी छाल लेनी । और मातुलुंगी, सुरगी, पीठ और 
जाती इनके पुष्प लेने । तथा झाल और ताल तथा महुवा इनका सार शिंरोवि- 
रेचनके अर्थ लना । हींग और लाख ये निर्यास ( गोंदकी किसमसे हेही) और 
लवण प्रथ्वीसे पैदा इए लेने । और मद्य आसवके योगकी लेनी तथा गोमत्र और 
गोबरका रस ये मल हेही ये यथारूपही लेने ॥ ७ ॥ 
वातशमनव्ग । 
संशमनान्यत ऊर्ध्व वक्ष्यामः < ॥ 
अब शोधनवर्गके अनन्तर संशमनवर्गको अगाडी वर्णन करते हैं ॥ जो द्रव्य विग- 
डनेवाले या बिगड़े हुए वात आदि दोषोंको बिना किसी मार्गस निकाले और उन- 
की शांति करदे उसे संशमन कहते हें ॥ ८ ॥ 
(सूत्र ८) सुञ्चमनानीति सम्यक्‌ शमयतीति सदमन सम्यक्‌ पचढुष्टदोपस्यानिईरणपूर्वक शमनम्‌ । 


अदु्स्यानुदीरण तथा चोक्त-“न झोषयाते यद्दोषान्‌ समाजोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति च ऋुदान्‌ तत्स 
डामनमुन्यत्ते”|दोषझन्दोत्र दोषेषु (बातादिषो टोषकार्यैष वाताटिजन्यव्याधिष्वपि वर्तते कार्ये कारणोपचारात 


_ (३०२) - सुखुतसंहिता-भा० टी० । 


तत्र भद्रदार्कुएहरिद्रावरुणमे प्ंगीवराऽतिवलाऽऽतेगलकच्छुरा- 
शछकीकुवेराक्षीवीरुतरुसहचरास्िमन्थवस्सादन्येरंडारमभेदकाल- 
Cc % ७ 0४०. सि 
कार्केरातावरीपुननेवावसुकवसिरकांचनकमार्मिकार्पासीवश्चिका- 
लीपत्तरवदरयवकोलकुखत्थघृतीनि विदारिगंधादिश्च द्वे चाये 
- पंचसूल्यो समासेन वातसंशमनो वर्गः॥ ९ ॥ 


देवदारु, फूट, हळदी, वरना, मेपश्रेगी (यहाँ काकडासींगी लेना ), वला ( सरे 
इटी ), अतिवछा ( कंगही ), आतगल ( कुहा ), कच्छुरा: ( कवचवीज या सूखे 
सेम ), शल्लकी ( गनभश्याशाळमेद ), झुवेराक्षी (कठ पाटल ), वीरतर, कसः 
रय्या ( पीयावांसा ), वडी अरणी, वत्सादनी ( गिलोय ), अरंड, पापाणभेद्‌, 
अलके ( सुपेद फूलका आक), अर्क (सामान्य आक) सितावर, पुननवा ( साठी), 
वसुक ( बकपुष्प ), वसिर ( अपामार्ग ), कांचनक ( धत्तरा ), भाउँगी, कार्पासी 
९ बनकपास ), वृश्चिकाली (मेंदासांगीका भद), पत्तर (पतंगः), वदर ( बेर ), जो, 
, कोल (वडी वेरीके वेर) ओर कुछथी आदि तथा विदारिगेधादिकगण तथा आ- 
ग्देके दोनों पंचमल यह संक्षेपसे वातशांतिकारक वर्ग हैं ॥ ९५॥ -- 
चन्दनकुचन्दनहीवेरोशीरमञ्जि्ापय्यावि दारीशतावरी गुंद्राशिवा- 
लकहारकुसुदोत्पलकदळीकंदली दूवांमूर्वा प्रभृतीनि काकोल्यादि' 
न्ययोध।दिस्तुणपंचमूळमिति समासेन पित्तसंदामनो वर्गः ॥१०॥ 
चन्दन, फुचन्दून ( छाल चन्दन ), ह्वीवेर ( नेत्रवाळा ), खस, मंभीठ, पयस्या 
( अर्कपुष्पी ), विदारी ( विदारीकंद ), सितावरी, गुन्दा ( गोदी गोंदनी), सिवाळ 
६ काई ), कट्टर ( सुपेद कमल ), कद (कमोद्नी पाइर ), उत्पळ (नील कमळ 
या फमलमात्र ), कदली ( फेला), कंदली ( पद्मचीन कमळगड्टे या :भ्रमिक- 
दली ), दूध ओर मूवी आदि तथा काकोल्यादिगण और न्यग्नोधादिगण औए 
तुणपंचमूळ यह संकषेपसे पित्तशातिकारक वग हे । और "मूर्वामभ्ति” इसमें मभ- 
तिशब्दस मधुर तिक्त अन्य पित्तशामक पदार्थोका ग्रहण हे ॥ १०॥ 


गुट्ची कार्येण सा वातं इति रसेन कफपित्ते | कुलत्पप्रभृतीनीाव प्रमतिप्रदणात्‌ मापतिलालसाप्रभशां 
आएणे सूजस्यनल्गुणरहुल॑ द्रव्य वातसंतमनेमिति । ( सूत्र १० ) पयस्पा क्षीरकावोली हाते डाटनः तश 
ने राम्पक्‌ काकोन्यादिगगे धीरका कोडीप्रदणातुनदक्िदोपः । भय पयस्या अर्कपुष्यी दान्दस्तोगमद्ानिषी 
निषदा च दर्शनात्‌ “अर्कपुष्पी क्र्‌रकर्मा पयस्या जछकामुका | अईपुशी शमिछ्ेपमेद्षियातष रि? 
देवि भायमिधव | गनूमिशलगुणमूयि् यददपि पिचण्मू । 


सूचस्थान-अ० २९, (३०३) 


कालेयकागुरुतिलपर्णी कुषहारिदाशी तशिवशतपुष्पासरलाराल्ाप्र- 
A? Late] a काकादनीलां Ce 
कीर्योदर्कीयगुदीसुमनःकाकादनीलांगलकीहस्तिकर्णमुंजातकला- 
मञकघभृतीनि वल्लीकंटकपंचमूल्यों पिप्पल्यादिवृहत्यादिसुृष्क- 
कादिवेचादिः सुरसादिरारग्वधादिरितिसमासेन म्छेष्मसेशसनो 
वगः ११ ॥ 
कालेयक ( एक प्रकारका काला चन्दन या पीतचन्दन या संदल अवियज) 
अगर, तिलपर्णी ( हलदुल ), कूट, हलदी, शीतशिव ( कएर), शतपुष्पा (सॉफ), 
सरला ( निसोथ ), राखा, प्रकीयो ( करेली), उदकीर्या (करंज ), इंखदी 
( हिंगोट ), सुमनः (चमेली ), काकादनी ( काकडोडी ), लांगलकी ( कलिहारी), 
हस्तिकरण ( एक पत्रभ्रपलाश ), सुंजातक ( स्वल्पकन्द्उक्ष ) लामजक (ससका 
भेद ), और प्रभातिशब्द्स कटु, तिक्त, कपाय अन्य कफम्द्रव्य तथा वल्लीपश्चम्ळ 
और कंटकपश्चमूळ तथा पिप्पर्यादिगिण, बृहत्यादिगण, सप्फकादिगण, वचादिगण 
और सुरसादिगण और आरग्ववादिगण यह संक्षेपसे कफशांतिकारक वर्ग हैं ॥११॥ 
ऑषधोंकी मात्राकल्पना । 
तत्र॑ लर्वार्ण्यिवोपधानि व्याध्यञ्चिपुरुपवंछान्यभिसमीक्ष्य विदर्ध्या- 
त्‌। तत्रं व्याधिवादिधिकसोपधमुपर्युक्ते तमुपशंम्य ध्यांधि व्या- 
घिमन्वमावहँति । असिवळादधिकमजीर्ण विष्टभ्य वा पच्यते । 
पुरुषचलादधिकं ग्रानिसू्छामदानावहति । संरमनमेवं संदो- 
धनमपि पातयति । हीनमेभ्यो दत्तमकिंचित्करं भवति । तस्मा- 
रसससेदे विदव्यातू ' १९ ॥ सर्वेति चात्र- 
तहां सब ओषध, व्याधिका चल, जठरामिका बळ और पुरुपफा धल देखकर 
स्वल्प या विशेष मात्रा कलपना करनी चाहिये क्‍योंकि जहां व्याधिके बलसे 
अधिक औषध उपयोग कीजाय तो वह उस व्यायिको शांत करके दूसरी किसी 
और ( उसके विपरीत ) व्याधिको उत्पन्न करेगी । और जो जठरामिकी शक्तिसे 
अधिक औषध होगी तो वह विनापचे विष्टव्य करके बडुतही देरसे पचेगी या नहीं 
पचेगी । और जो मदुष्यके बलसे अधिक होगी तो ग्लानि अथवा मच्छां या 


Re NE, Re तात्या 
(सूत्र ११) तेजोऽनिलाकारागुणभूयिछ तदनुत्तमपि द्रब्य कफ्सशमनमिति । ( सूत्र १२ ) अर्कि- 
चित्कर न किंचित्‌ करोतीति अनर्थकमिस्यर्यः । 


(३०४) सुश्चलसादिता-भा० टो० । 


मद्‌ उसन्न करेगी । संशमन औषध जिस मकार उपरोक्त अवगुण करती है इसी 
प्रकार शोधन ओपधभी व्याधि, जठरामि और पुरुपके बलसे अधिक उपयोग 
कीहुइ अत्यंतही हानि करती हे । ओर व्याधिके बल, जठरामिके बल और पुरुपके 
बलसे न्यून औषध दीजाय तो वह कुछ ( लाभ ) नहीं करती - बहुतही अल्प 
अर्थ साधन करती हे (बहुत जगह अल्प मात्रा कुछ हानिकारक भी होती है ) इस 
कारणसे व्याथिके बल, जठराभिके वल और पुरुषके बलके अठुसार (समान ) 
औषधकी मात्रा कल्पना करनी चाहिये ॥ १२॥ इसपर शोक हैं के- 
रोंगे शोधनसाध्ये, तु यो भवेदीपदुवेलः ॥ तस्मै ददयॉ्षिपक्‌ 


IN 


प्रज्ञो दोषप्रच्यावनं मद ॥ १३ ॥ चले दो पे सदौ कीष्ठे नेक्षे- 
तात्रै बळ नृणाम्‌ ॥ अव्याधिदुर्वलँस्यापि” शोधन हि तदौँ 
भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य दोपों ( वातादि रोगों ) से दुर्बल हो? और उसके शोधनसाध्य रोग 
हो अर्थात्‌ वमन, रेचनसे जानेवालेही रोग हों तो उसे बुद्धिमान्‌ वैद्य मदु वमन 
विरेचनादिसे दोषांको निकाले ( हरुका झुछाव आदि दे )॥ १३ ॥ जिसका 
कोठा नरम हो दोप चलायमान हो तो उसका बल नहीं देखे चाहे वह व्याधि- 


ढुवेल न हो ( उपवासादिदीसे दुर्बळ हो) तो उसे भी शोधन उचित होगा ॥१४॥ 


व्याध्यादिषु ठु मध्येपु कार्थस्यांजलिरिप्यंते॥ विडालपदक चूर्ण 
देयैः केस्कोऽक्षसंमितंः ॥ १५ ॥ स्वयेप्रदत्तदोपेस्य म्ुंकोछस्थ 
शोधनम्‌ ॥ *विदल्पवलस्यापि" प्रयुक्त व्याधिनांशनम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
इति सुशुतसंहितायां सूत्रस्थान एकोनचत्वारिशोेष्यायः ॥ ३६ ॥ 
ओर जब व्याधिका वल, जठराप्रि और पुरुषका वल मध्यम हो तव काथ 
कांटादिकी मात्रा ४ पल चाहिये और द्वर्णकी मात्रा ( जो तीक्ष्ण न हो) कर्पभर 
और कल्ककी मात्रा भी कर्षभर चाहिये ॥ १५ ॥ और जिसके दोप स्वयं प्रदत्त 
हो रहे हों ( निकछते हों ) ओर कोठा मुलायम हो उत्त निषल मनुष्यके भी शोधन 
उपयोग करना व्याधिको नाश करता है ॥ १६ ॥ 
इति पं०मुस्छीघरामैत्रि० झुश्न॑तस ० भा० टी० सूत्रस्थान एकोनचताररिशोऽप्यायः ॥३९॥ 
चत्वारिंशत्तमो5ध्यायः४०. . 
अथातो द्रव्यरसगुणवीर्येविपाकबिज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
-. अब यहांसे दव्य और रस ( मधुरादि ), गुण (शीत, उष्ण, लिग्ध रूक्ष, मंद, 


सूत्रस्थान-अ० ४० (३०५) 


तील्णादि ), वाय ( उष्णवीर्य शीतवीर्योदि ) विपाक ( परिपाक ) इनके विज्ञान- 
विषयक अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 

केचि CEs ७ 9५ हँ क 

चंदाचार्या बुवते ठ्य प्रधान कस्मात्‌ “व्येवस्थितत्वात” इह 

खलु द्रव्यं व्यवस्थितं न रसादयो यथा७मे फले ये रसादयस्ते 

पक्के न संति ॥ १॥ 

कई आचारय कहते हैं कि ( दव्प, रस, खुण, वीर्य, विपाक और शक्ति इनमें ) 
दव्य प्रधान है । किस २ कारणसे ( प्रथम हेतु यह हे ) कि, व्यवस्थित ( व्यव-, 
स्यावाला इड ) होनेसे ( क्यौकि ) यहां ( दव्यरसगुणवीर्यादिकमें ) दव्यही निश्चित 
व्यवस्यावाला है रसादि (व्यवस्थित स्थिर ) नहीं । जैसे कच्चे फलमें जो रसा” 
दिक होतेहे पक्केमे वे नहीं रहते ॥ १ ॥ 

“नित्यत्वाच्च” नित्य हि द्रऽयमनित्या गणी यधा कल्कांदिभ- 

विभागः स एव संपन्नरसगंधो व्यापन्नरसगंधो वा भवति ॥ २ ॥ 

( दूसरा हेतु ) दत्यो नित्यत्व होनेसे ( दर्प प्रधान हे ) द्रव्य निश्चय नित्य 

( अथात्‌ अविनाशी हे ) और गुण ( रस आदि ) अनित्य ( नाशवान्‌ ) हे। 
जसे कर्कादिकका विभाग कि, जो कभी तो रव्पके समान रस और गंधवाला 
होतांहे और कभी रस और गेधमें विकार हो जाता है। (सारांश यह कि करक 
काय पुटपाकादिकी अवस्थामेंमी दव्य तो जेसाका तेसा रहता है परन्तु रस और 
गेघ बदलभी जाते हैं इससे क्रव्प नित्य है ओर रसगंधादि अनित्य ) इसीस दब्य 
प्रधान है ॥ २॥ 
“स्वजात्यवस्थानाञ यथा हि पार्थिवं दृव्यसन्थभाव॑ गच्छत्येव 

शेपाणि ॥ ३ ॥ “पचेन्द्रियहणाचच” पैथ्वभिरिज्ियेगुद्षते ऽयं न॑ 

रसांदयः॥४॥ “आश्रया” द्रव्यमात्रिता रेसादयो भ॑वति ॥५॥ 


(सूत्र १ ) “द्रव्याणि? रतत्रपदार्यास्तद्रपीषघादयश्च। “दाः? मधुएम्लर्वणकडतिक्तकषायाः 
ट्ठ दब्याश्रया; | “गुणाः? शञीतोग्णक्षिग्धरुक्षमंदतीदगगुरुलघुपिच्छडविशद्यदगपरुषकडिनमृदुद्रवः 
साँद्रस्थिरसरस्थुलसदमा वि्यातिः । “वीर्यम्‌? चार्शवर्घ तद्यया-श्वीतोष्णसिग्घरूक्षीपशारपिच्छलमुदुतीई 
दति विंशतिगुणानां मध्य पतेपःम्‌ अशनां गुणानां वीर्यमिति संश । ननु झुणवीर्ययोऽ को मेदस्तत्रोच्यत्े 
य एव गुणा आमडक्यो त एव गुणा दरीतबमामस्ति वीर्ये च विशेष; । तयादि उष्णवीर्या शेतकी 
झीतवीवमामळरकभिति एतेनैतदुकं भवति द्रव्परणगुणबिपाैर्यत्कमे कर्ठु न शवयते तत्वर्म कुर्षन्प्रभावो 
“र्यम्‌ तयाहि वीर्य शक्तिरुर्यत्तविधेषः सोम्यै प्रभाव इति । यद्यं परिणामफाले स्वामाविकं रसं 
परित्यज्य रसाँतरै मजते दन्न विपाक इति संशा । 
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(३०६ ) सुश्रुतर्सीदिता-भा० टी०॥। 


( तीसरा हेतु ) अपनी जांतिम अवस्थित रहनेसे भी (द्रव्य) प्रधान हे जैसे 
जो पार्थिव द्रव्य है वह सव अवस्थामें पार्थेवही रहता है अन्यभावको प्राप्त 
नहीं होता ( अर्थात्‌ जो पार्थिव दव्य हे वह पार्थिव ही रहता है और कभी आप्य, 
तेजस आदि नहीं होता ) इसी प्रकार शेष आप्प, तेजस, वायवीय और नाभस 
आदिको जानना'कि ये भी अपनी २ जातिस एयक नहीं होते॥३॥ ( चौथा हेत) 
पाचा इद्धियोद्धारा ग्रहण होनेक्ष भी (दव्पही) प्रधान है कये! कि व्रन्पही पाचों इंदियों 
( ओत, त्वचा, नेत्र, जिहा और घाण ) इनसे ग्रहण किया ,जासकताहै। और 
रसादिक पांचों इंद्रियोसे ग्रहण नहीं कियि जा सकते ( केवळ एक रसना इंद्रिय 
रसका ग्रहण होता हे इत्यादि) ॥ ४ ॥ (पांचवां हेतु ) दव्य सब रसादिका आश्रय 
स्थान होनेसे भी ( रव्य ) प्रधान है कि द्रव्य स्वतंत्र हे ओर रस गुण वीय विपा" 
कादि सब दव्पके आश्रयभूत ( अधान ) हैं ॥५॥ 

“आरंभसामर्थ्याच्च” द्रव्याश्रित आंरंभो यथा विदारियंधादिः 
कमाहत्य संक्ष्य विपचेदित्येवमादिषु न रसादिष्वारंभः ॥ ६ ॥ 
४शास्त्रप्रामाण्याचच' शास्त्रे हि देव्यं प्रधानसंपदेशे हि योगानां 
यथा मातुळुंगामिमंथो चेति न रसादय उपदिश्यँते ॥ ७ ॥ 

९ छठाहेहु ) दब्पेम आरम्भका साम्य होनेसे भी ( द्रव्य) मधान हे क्योंकि 
क्रियाका आरंभ दव्य आश्रय ( अर्यात्‌ आधीन ) है 1 जेत विदारीगध] (शाल. 
पर्णी ) आदिको लाकर छूटे और फिर पकावे इत्यादि सव क्रियाओंका आरंभ 
दब्पमंही होताहे रसादिकमें किसी क्ियाकाभी आरम्भ नही हो, सकता ॥ ६॥ 
( सातवां देतु ) शाखके-प्रमाणोंसे भी (दरव) प्रधान हे क्यों कि शास्रे भी दव्यही 
प्रधान माना गया हे जैसे योगों ( हुसखों ) के उपदेशम मातुळेंग ( नोंमू ) तथा 
आममथ ( अर्ना ) इत्याद दरव्पाहाका पदश्च किया गया हे छुन्छ रसादिका उप- 
देश कहा [किसी योगम प्रायः नहीं।फेपा ॥ ७ ॥ 

- “क्रमापेक्चितत्वाचे रसोदीनां? रसादयो हि द्रव्यक्रममपेक्षंते ' 
तथा तरुणे तरुणाः संपूर्णे संपूर्णा इति ॥ ८ ॥ “पर्कदेशसा- 
घ्यत्वाच दुञ्याणाम” एकदेशनापि व्याधयः साध्येते यथामहा- 
शृक्षक्षीरेणेति तस्मादयं घधानम्‌ ॥ ९॥ 

( आठवां हेतु ) रसादिकांकी दव्योमे कमापेक्षा होनेते भी (ब्य ) प्रवान हे 
अथात्‌ रसादे ट्रव्यके क्रमको अपेक्षा करते इए रहते हैं । जेते तरण पदाथम 


सुत्रस्थान-अ० ४०,- (३०७) 


, तरुण रसादि ( रस गुण वीर्यादि ) होत हैं ओर पूण ( जोगे ) में इण (जीण) 
0 हो जाते हैं ॥ ८ ॥ (नवौँ हेतु ) दरव्योंके एकदेश करके साध्ष होनेस भी (द्रव्य) 
प्रधान है अर्थात दब्योंके एक अंग करके भी व्पायि साधन'की जा सकती है । 
रक्ष ( थोहर ) के दूवमाजसे कई रोग ( उद्ख्पाधि आदि ) साधन होते- 
हैं तिससे हव्पही प्रधान है ॥ ९ ॥ 
द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति ॥ १० ॥ 
दव्पके लक्षण-क्रिया और गुणवाला और क्रिया युगरा समवायेकारण द्रव्य 
होता है ( जिस कारणमें कायका समवायसम्बन्ध अर्थात नित्यसम्बन्ध हो वह 
उसका समवायिकारण कहलाता हे । जैसे वस्रफा समवायिकारण ततु ( तार) 
आर घटका समवायिकारण मृत्कपाल इत्यादि ) ॥ १० ॥ त 
रसकी प्रधानता । 
नेत्याहुरन्ये रसास्तु प्रधाने कस्मात्‌ “आगमात्‌” आगमो हि 
शाख्रसुच्यते शास्रे हि रसा अधिक्रता तथा रसायत्त आहार 
इति तस्मिश्च प्राणाः ॥ ११॥ त 
ऊपर जो द्रव्य भवान कहा है उप्ते ओर कई आचाय नहीं मानते वे कहत हैं 
के रसही प्रधान है क्योंकि (प्रथम हेतु) आगमत (रस) प्रधान है। और 
आगमही शाख हेओर आगम(शाख्रोम रसही अधिकार किये हैं। जसे लिखा है 
के रसेकि अथान आहार है और आहार रसमेही प्राण रहते हैं ॥११॥ 
“उपदेशाश्च” उपदिश्यते हि रसा यथा मघुराम्ललवणा वातं 
झामयंति ॥१२॥ “अनुमानाच्च” रसेनं यनुमीर्यते द्रव्यं यथा मधु- 
रमिति ॥१३॥ “ऋपिवचनाञ्च? ऋषिवचन वेदो यथा किंचिदि- 
उयार्थ मधरमाहरेदिति ॥ १४ ॥ तस्माद्रसाः प्रधानं रसे गुण: 
संज्ञा रसलक्षणमन्यत्रोपदेक्ष्यामः ॥ १५॥ 
(सूज ११) रस्पते आस्वायते रखमनेंद्रियेग माधुर्पोदिभेरेन ख रस. । ( सूच १४) ऋषितचनादे- 
दवय । दिदे मनद्राशर सुमी अनुडेयझुर्पाप घ्सजकदाचार्ये चेति ( झध्दरोमऽ) (सूज १५) 
इ यस्स वान्य र थन रत्‌ शुगमाधणन्ये हिमदि नोकाम याह रेयु गुए४य/ इत्यप्रादिशम्दो छनो प्रेशय 


एतेतेतदुर भवति रस रिप्राघान्येत रजरीपीउग्कप्राधान्येनेर सापि गुगमाथ'न्य खपे मरति } 
प्नुवसु द्रयख रले यै पिके च यतरडस एर मु ( अपप वि्ीत्युा प्रवणि" 


पाच्चाभपा इति 4 


त 


(३०८) सुश्वुतसंद्ित्ता-भा० टी०॥ 


(दूसरा हेतु ) उपदेशसे ( रस ) प्रधान है रसोंका भी उपदेश किया जाता” 
है। जैसे मधुर ( मीठा ), अम्ठ (खट्टा) और लवण (नमकीन) रस वायुको 
शांत करते हैं ॥ १२ ॥ ( तीसरा हेतु ) अनुमानप्त भी ( रस ) प्रधान है। क्योंकि 
हव्य रसहीसै अनुमान किया जाता है। जैसे यह मीठा है या खट्टा है इत्यादि 
॥ १३ ॥ ( चोथा हेत ) ऋषिवाक्यसे भी ( रस ) प्रधान है और ऋषिवचन बेद 
है ( उसमें है कि ) जस यज्ञके अथ कुछ मधुर ( मीठा ) लावो इत्यादि ॥ १४ ॥ 
इन कारणोंसे रस प्रधानहै और रसादिद्दीमें गुण संज्ञा है इससे णुणकी प्रधानतामे 
बहुत कुछ नहीं कहा रसके लक्षण और जगह वर्णन किये जायँगै ॥ १५ ॥ 

वीर्यकी मधानता । 
नेत्याहुरन्ये । वीर्यप्रधानमिति कस्मात्‌ “ तद्वशेनोषधकर्म नि- 
- प्पत्तेः?॥ १६ ॥ इंद्ोपघकम्मीण्यूध्वाघोभागोभयभागसेशोधन- 
संशमनसंसाहकाग्रिदीपनप्रपीडनलेखनवुंहणरसायनवाजीकरण- 
उधयथुकरविळयनदहनदारणमादनप्राणप्नाविषप्रशमनानि वीर्यप्रा- 


धान्याद्भवन्तिं ॥ १७॥ 

ऊपर जो टब्य और रसकी प्रधानता कही इसे और कई आचार्य नहीं मानते 
वे कहते हैं कि, वीय प्रधान है क्योंकि ( प्रथम हेतु) उस वीर्यके वश ओऔपधोंके 
कर्मकी सिदि होनेसे ( वीर्य ) प्रधान है ॥ १६ ॥ यहांपर औषयोंके कर्म थ हैं कि 
ऊभ्वभाग संशोधन, अधाभाग संशोधन, उभयभाग संशोधन, संशमन ( दोपोॉको 
दामन करना ), संप्राहण ( ग्राही होना ), जठरामि दीपन करना, अपीडन ( पीडन 
करना), लेखन ( धातु आदिको सुखाकर कृश करना ), बंहण ( शरीखाद्धि 
करना ), रसायन ( अवस्था स्थापन करना बढ़ाया नाश करना ), वाजी- 
करण (भेथनदाक्ति वढाना ), श्वयथकर ( झोथकारकता ), विलयन ( शोथ 
हटाना ), दहन ( जला देना ), दारण (औपधसे घण तोडना ), मादून ( मद्‌ उत्पन्न 
करना ), प्राणनादा करना तथा विपशाँति करना इत्यादि ये सञ्च फर्म बायकी प्रवा- 
नतासे होते हैं ॥ १७ ॥ छ 

~ Eg ० Aris pa 

तंच बॉय द्विठिधिमुष्णं शी तै चाज्नीपोमीयत्वाजगत्रः ॥ १८ ॥ 

केचिदष्टविधमाहुरुप्णं शीतं खिर्धं रूक्षं विशदं पिच्छलं मदु 

तीक्ष्णं चेत्यतानि वीर्याणि स्ववलगुणोत्कर्षाइसमभिभ्रया- 

त्कमें कुवन्ति ॥ १९ ॥ 


खूचस्थान-अ० ४०. (३०९ ) 


चह वीर्य दो प्रकारका हे-उप्णवीर्य तथा शीतवीर्य, क्योंकि समस्त 
जगत्‌ अभिसोमात्मक ( गरम या शीतल ) है इस कारणसे दो प्रकारका ( वीर्य) 
है ॥ १८॥ कई आचार्य आठ प्रकारका वीय मानति हैं गरम, शीतल, चिकना 
( तर), रुखा ( खुरक ), विशद (हलका ), पिच्छल (भारी या गाढा ), मूड 
{ कोमळ ), तीक्ष्ण ( तेज ) ये आठ प्रकारके वीय अपने बल और गुणकी उत्क- 
बतांस रसको निरादर कर ( पारेत्यागकर ) के अपने २ कर्म करते हैं ॥ १९ ॥ 

यथां ताँवन्महरपञ्चमूर्छ कार्पाय॑ तिक्तानुरस॑ वातं गर्मयंदुष्णबी,' 

येखात्‌ तथो कुलंत्यः कषायः कटकः पलः खेहँभावाच्च । मछुँ- 

रश्वेक्षेरसो वातं वर्ेथति शीतवीयेखात्‌ ॥ २० ॥ 

जसे बहत्पंचमळ कसेला रस और कडवा अनुरस होकर वायुको शांतही करता 
हे, ठप्णवीय होनेस वैसेही कळया, कपाप रस और प्याज चर्परी होकर सिग्घ- 
वीर्य होनेसे वायुको शांत करते हैं । और इखकाःरस मीठा होकर भी शीतवीर्य 
दोनेस वायुको बढाता है ॥ २० ॥ 

कटुका पिप्पली पिच शमयति मदेशीतवीर्यत्वादस्लॅमामळफं 


Ss 


लवण सपं चै । तिक्ता काकमाची पित्त वर्रुयत्यप्णवीयेत्वा 
न्मधुरा मत्सयार्श्च ॥ २१ ॥ कटुके मूलके स्छेप्माणं वच्यति स्तिः 
ग्धैवीयेत्वात्‌ । अम्ले कंपिरथं ऋेपैमाणं शामयति रुक्ष॑यायत्वान्म- 
घरं क्षोदं च । तदेतन्निदर्शनमत्रसुक्तम्‌ ॥२२॥ सवति चात्र-- 
पीपल ( गीली) चरपरी होकर भी कोमल ओर शीतवीर्य होनेसे पित्तफों शांत 
वरती दे।ओर खट्टा आवळा, ळरणरस ओर सैंधानमक भी शीताय होनेसे पित्तकी 
शांत करते हैं । और कडवी काकमाची ( मकोह ) उप्णवीर्य होनेसे पित्तको 
चटाती ह। इसी भांति मछली मीठारस होकर भी उप्णवीप हांनेसे पित्तको 
बढाती हे ॥ २१ ॥ मूळी चरपरी होकर भी लिग्धवीर्य होमेसे कफो वराती हे। 
तथा फॅथ सट्टा होकर भी और शहत मोठा होकर भी रुक्षवीय होनेसे कफो 
शांत फरते हे । यह थोडासा निद्शनमात्र वर्णन करादिया गया हे इसी प्रगार 
प्रायः अन्यत्रभी समझना ॥ २२ ॥ यहांपर छोक ह- ५२ 
ये रसो वातशमना भवंति यंदि तेपु वें ॥ रोळ्यलाघवटोत्यानि” 
भे ते हंन्युः समीरेणम्‌॥ २३॥ ये रैसाः पित्तशमना भरति 
(सुद्र २३) ये रगा यातशमना मधुयग्”छयगा, 1 ( सत्र २४ ) उिछिशसाा रणा सप्रतियकऋषादा: 


(३१०) सुश्चतसंहिता-भा? टी०॥ 


ति 


यदि तेपु वे ॥ तेक्ष्ण्योष्ण्यलघुर्ताश्चेव ने ते तर्कमकारिण॥२शषा 
ये रसाः स्लेप्मशसना भवंति यंदि तेथ वे ॥ छेहगोरवशेत्यानि 
वैलासे वैद्धयोते ते ॥ तस्माद्वीय॑ प्रधानमिति ॥ २५ ॥ 
जो रस वाएुके शांति करनेवाले हैं यदि उनमें रुक्षता ( खरकी ) तथा ल्यता 
( हलकापन ) और ठंढापन हो तो वे वायुको शांत नहीं कर, सकते ॥ २२ ॥ और 
जो रस पित्तको शांति करनेवाले हैं उनमें यदि तील्णता, उष्णता और लघुता हो 
तो वे अपना कार्य नहीं कर सकते अर्थात्‌ पित्तकी शांति नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 
ऐसेही जो रस कफके शांति करनेवाले हैं उनमें यदि लिंग्धता ( चिकनाई ) और 
गौरव ( भारीपना ) तथा शीतलता हो तो वे उलटे कफके वढानेबाले होते हैं 
( कफकी शांति नहीं कर सकते ) । इस कारणसे चीमही प्रधान है ॥ २५ ॥ 
आ. विपाककी प्रधानता ! छ 
नेत्याहुरन्ये” । विपाकः प्रधानमिति कस्मात्‌ “सम्यङ्मिथ्याविः 
पाकत्वात्‌” इह सर्वह्रव्याण्यभ्येवह्नतानि सम्यदमिय्याविपकानि 
गुणं दीपं वा जनर्यति ॥ २६ ॥ 
ऊपर कहे हुए द्रव्य, रस॒ अथवा वार्थके प्रधानत्वको ओर कई आचार्य नहीं 
मानते। वे एसा कहत हें कि, बिपाकही प्रधान हे क्योंकि ठीक या मिथ्या सत्रका 
विपाक हानसे विपाकहा प्रधान है क सत्र पदाथ सवन किये हुए ठाक या मिथ्या 
विपाक इए गुण अथवा दोपको उत्पन्न करते हैं अथात्‌ सम्यकू पके हुए गुण और 
अन्यथा पके हुए दोष पेदा।करते हैं ॥ २६ ॥ 
विेपाकनिर्णय । 
जतत्राहुरन्ये प्रतिरसं पाक इति । केचित्रिविधमिच्छंति मधुर- 
मस्ले कटुकं चेति । तच्च न सम्यक्‌ भूत्तगुणादाग़माच्चाम्छो 
विपाको नास्ति । पित्त हि विदेग्धमम्लतासुपेत्य भेमेन्दत्वात्‌ 
वयवे झेवणोप्यस्थेः सेको भविप्यति श्लेप्सा हि” विदग्धो छव- 
णतांसुपेति २७॥ 
इसमें कई आचार्य एसा कहतेहें कि प्रातिरसही पाक हे और कई तीन प्रका- 
रका पाक कहते हैं । कि १ मधुर, २ अम्ल, ३ कटु ( चरपरा ) सो यह तीन 


( सत्र" ) हेप्मशमना रसाः कटतक्तडपाया; 1 ( सूत्र२६) सम्यशमिस्याविरक्ानि गुण दोप या 
पनपन्तीन्यय पामनापद्रब्याणि वर्जयित्या झेय | बामनीयद्रव्यायि तु पियकास्ूर्वमेय बमतगुर्ण अनर्दतोरिए 


खूत्रस्थान-अ० ४०. (३११) 


प्रकारका विपाक कहना ठीक नहीं क्योंकि पृथिव्यादि पंच महाभूतोंके शुणोंसे 
“ और शास्त्रसे अम्ल ( खट्टा ) विपाक सिद्ध नहीं होता और जो ऐसे होकि पित्त 
विदग्व होकर अमिकी मन्दतासे अम्लताको प्राप्त होता है इससे अम्ल विपाक माने 
तो चोथा लवण ( खारा ) विपाक और (ग्रहण करना ) होगा क्योंकि कफविदग्ध 
होकर लवण (नमकीन ) भावको प्राप्त होता हे ॥ २७ ॥ 
मधुरो मधुरेस्या्श्लोकलस्ये वं सर्वेपामिति, केवचिदाहुई टात 
चोपीदिशंति । यथा तावत्‌ क्षीरं स्थालीगतमभिपच्यमानं मधुरं 
मेत स्यात्तथा शालियवमुद्नोंदयः प्रकीर्णा: खभावमुत्तरकालेपि 
ने पारेत्वेजन्ति तद्ददिति ॥ २८ ॥ छ. 00 
जो प्रतिरस (एक रसका अनुरस )' को पाक कहते हैं कि मधरका मधुर और 
अम्लका अम्ल और इसी प्रकार सब रसोंका वही प्रतिरस विपाक होता है वे 
दृष्टांत देते हे कि, जेसे आदिमें मीठा ( दूध ) पात्रमे पका हुआभी मीठाही होता- 
है । उसी प्रकार तंदुल, जव, मूंग आदि फुटकड सब पदाथ उत्तरफालमें ( पाक- 
समय पर ) भी अपने स्वभावको नहीं छोड़ते ऐसे जानना चाहिये कि, जठरामि- 
पकभी अपने अपने माडुयादिको नहीं छोडते ॥ २८ ॥ 
केचिद्ठद॑त्यवळवंतो चलवतां वशमायांतीत्येवमनवस्थितिस्तं- 
स्मादसिद्धांत एपः॥ २९॥ + 
और कोई कहते हें कि, मधरादिमें जो निर्बल होते हैं वे पाककालमें बलवानकै 
चशम आजातं हें । आर उन्हीके अनुसार विपाकसभयम ( रसादक ) हात ह 
इत्माद सघ वात अव्यवास्थत ह । इससे ये सच ( उपरोक्त विंपाकावपयक ) 
बाते सिद्धांत नहीं हे ॥ २% ॥ 
ग बिपाकसिद्धांत । 
आगमे हि द्विविध एव पाको मधरः कटकश्च तयोमेधराख्यो गरुः 
कटुकाख्यो लघुरिति। तत्र प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां द्वैविध्यं 
भवति । गुणसाधम्याहुरुता लघुता च एथिव्यापश्च गुव्यः शेषाणि 
लघूनि तस्माद्‌ द्विविध एव पाक इति ॥ ३०॥ भवन्ति चात्र- 
(सूत्र २८) प्रतिरस्पके दात चोषदिद्ञतीति । ( सूर ३० ) सम्पखिपक्षाना सपा मधुरो 
ए वेकः । मिथ्याविपरांना च कढुक इः मेचिन्मन्थते । 


(३१२) सुश्रुतसंहिता-मा० दी०। 


(विपाक कितने प्रकारका हे इसका सिद्धांत घन्वतरिजी कहते हैं ) शास्रसे दो 
अकारका विपाक सिद्ध हे ९ मरर और २ कटक ( चरपरासा ) उनमेंसे मधुर 
(मीठा ) विपाक भारी ( अयोगामी ठीक २ होनेसे) होता है ओर कटुक लब या 
हलका ( ऊपर ही रहते कलेजेमें घराहीसा रहनेसे ) होता है। ग॒र्णोफी साधम्य" 
तासे पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पेचमहाभूतोंक दो भेद होते हैं । 
१ गुरुता ( भारीपन) ओर २ लघता ( हलकापन ) जिनमें एयिवी और जङ गुरु 
(भारी शीघ्र अधोगामी) हैं और शेप अमि, वायु और आकाश लघु (हछकें, ऊध्ये- 
गामी तया बहुत देरते या अन्य पृविव्यादिके संपर्कस अधोगामी ) होते हैं इससे 
विपाक दो ही प्रकारका है। अथोत्पायिव और आप्प पदार्थीका मधुर । और तेजस, 
वायवीय तथा नामस पदार्थोका कटुक यही विपाका सिद्धांत हे॥ ३० 
इस विपयमें श्लोक हे 

द्रव्येष पच्येमानेष सेण्ववपर्थिवीगणाः॥निर्वेतन्तेधिकांस्तथ पाको 

मधुर उच्यते ॥ ३१ ॥ तेजोनिलाकाशगुणा+ पच्यंभानेषं तेपु ते॥ 

नि्वेतेन्तेधिकांस्तत्र पार्कः कंटुके उच्यते ॥ ३९ ॥ 

पचनेवाले हृच्योंमें यदि जल ओर एयिवीके एग आविक वतमान हों तो मधुर 
विपाक होता है ॥ ३१ ॥ और यदि पचनेवाले पदार्थोमि अभि, वाय और आकाशे 
गुण विशेष चतेमान हों तो विपाक कटक ( चरपरा ) होगा ॥ ३२ ॥ 

(द्रव्य, रस, एण, वीये और विपाक इनके सारांशमें घन्बंतरिजीका मत) 
पृथड्गनिददिनासेये वादिनां वार्दलंग्रहः ॥ चतुँगामपि सामर्थ्य 
सिचैछेत्यत्रै विपश्चितः ॥ ३३॥ तदे दठयंमार्त्मना किंवेत्किचिदी- 
येण सवितमकिरचिदसविपाकांभ्यां दो प॑ हंति कैरोतिव॥३४॥ 

पृथक २ दृष्टि (ओर मत ) वाले आदि ( आचार्योके ) वाद विवादका यह, 
संग्रह ( कोई दव्परको, कोइ रसको, कोइ वीयेको, कोई विपाकको प्रधान मानते हैं 
सो ) यहाँ लिखा परंच बुद्विमान्‌ चारोंकी सामथ्पको मानेत हें ॥ ३३ ॥ जैसे- 
कहीं सेवन किया हुआ कोई द्रव्य अपने झै ( दरव्यात्मक ) प्रभाव करके, कहीं वीय 
फरक, कहा कोइ रस करके आर कोइ कहां वपाक करके दोपाको नाश करतं 
अथवा उतपन्न करते हैं ॥ ३४ ॥ 


द स्सिं 
पाँको नोस्ति विनी वीथीद्रीयि नोस्ति विना रसात्‌ ॥ रसो नीस्ति 


१329958 


विना उव्योद्रव्ये श्रे्टॅमरवे: स्मंतम्‌ ॥ ३५॥ 


सूभस्थान-अ० ४०. (३१३) 


चीयके विना विपाक नदी होता, रसके विना बीर्य नहीं होता और द्रव्ये 


विना रस नहीं हो सकता इससे द्रव्य ही सवस स॒ख्य ( प्रधान ) है ॥ ३५ भ 
3 he ऱन्यं ha ha शक 1 ८ ~ ७ 
जन्मे तुं द्र्यरसयोरन्योन्यापेक्षक स्सैतम्‌ ॥ अन्योन्यापेक्षकं 
जन्म यथां स्वौदेहदे हिनोः ॥ ३६ ॥ वीयैसँच्चा गुणा येट्टौँ ते 
[oS < रसेपें भै ०, द 

उपि -द्वव्याश्नयों मर्ताः ॥ रसेपुँ ने बैसंत्येते निर्गणास्तुँ गुणाः 

स्मृती: ॥ ३७ ॥ द्रव्ये व्रव्याणे यस्माद्धि विषचंते न पडूसाः ॥ 

श्रेष्ठ दव्यमतो ज्ञयं शेपा भावास्तदाश्षयाः ॥ ३८॥ _ 

_ डव्य और रसका जन्म अन्योन्यापेक्षक ( एक दूसरेके आश्रित ) हैं, नेसत शरीर 
और आत्माका जन्म अन्योन्यांपेक्षक है अर्थात्‌ जेसै शरीर विना आत्मा नहीं 
अगठ हो सकता और आत्मा ( जीव ) के विना शरीर नहीं । वैसेही दब्यके विना 
रस नहीं और रसके बिना द्रव्य नहीं ॥ ३६॥ और नो आउ गुग वीर्यसंक्ञक हैं वे 
भी दव्यकेही आश्रित हैं। और वौर्यसंज्ञक आठ गुणोंके अतिरिक्त जो सूक्ष्मादि 
२० गुण हैं ( अपिशब्द करके ) वे भी दव्याथितही हैं रसोमें नहीं रह सकते । 
याकि रस भी गुणही है और शुणमें गुण नहीं होते इससे निर्युण हैं किंतु गुण 
रव्योंहीमें रहते है ॥ ३७ ॥ द्रब्य ( अयात्‌ दरब्यात्मक पंचतस्वात्मक शरीर ) म॑ 
दरव्यदी विपाकको प्राप्त होते ( आहाखब्यही पचते ) हैं। छह रस नहीं पकते हैं 
इससे भी दब्यही श्रेष्ठ ( प्र यान ) हे । और शेष रस, गुण, वीर्य, विपाकादिक 
दब्यके आभितरूप भाव हैं ॥ ३८ ॥ 

अमीसांस्यान्यचिंत्यांनि पसिद्धॉनि स्वभावतः ॥ 


१३१ 


आगमेनोपयोज्यानि भेपजानि विचक्षणेः॥ ३९ ॥ 
मीमांसा ( निणेय?) करनेम जो नही आवे और चितवन करनेमें नहीं आवे 
'ऐसी स्वभावसे प्रसिद्ध औपधी आगम (शास्त्र )के वाक्योहीसे चतुर वैद्यांको 
उपयोग करनी चाहिये। (तापय यह कि बहुतसी औपधें ऐसी है कि किसी 
ध्यक्तिसे भी उनमें वह गुण सिद्ध नहीं होता जो झुण वे करती हैं तो वहां उनके 
स्वभावकी प्रसिद्धि शाखके वाक्योंहीसे मानी जाती हे) ॥ ३९ ॥ 


(सूत्र ३६ ) अन्योन्यापेक्वकमन्योन्यांश्रितम्‌ | देइः दारीर देश आत्मा 1( सूच ३७) वीर्यवा चाष्टी 
गुणा अपिशब्दादन्पप्ि स्यूल्सूइमादयः | रसादयो अपि गुणा गुणेपु युणा न षक्ति कित युगस्य निर्गुणा 
एब-गुणास्द सर्वयैर द्रब्याश्रया इति । ( सुत्र ३८ ) द्रे पचभूवात्मके देहे-आइारदच्याणि दिपचते 
(इति डछनः) ( पृथिव्यप्तेजोवास्वाकाशकालादगात्ममनासे नवेब द्रव्याणि शीत नैयायिकाः ) 


(३१४) -  सुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 
प्रत्यक्षलक्षणेफलाः प्रसिंदा्थे स्वभावतः ॥ नोप॑धीहेंतुँमिवि्ान्‌ 
CNT ७८ HR 
परीक्षेत कथंचन ॥ ४०॥ सहस्रेणापि हेतूनां नाम्वर्छादिविरेः 
चयेतू ॥ तस्मांत्ति ऐसु मतिमानाणँमे नें तु हेहुपु ॥ ४१ ॥ 
इति सुश्चतसंहितायां सूञ्जस्थाने चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
जिन ओपथोंके गरत्यक्ष लक्षण हो, प्रत्यक्ष फल हों और खभावसे प्रसिद्ध हो 
उन ओपथोको हेतुदों करके कभी विद्वान्‌ वेय परीक्षा न करे ( और संदेह तथा 
विचार न करे) ॥ ४० ॥ क्योके हजारों हेतुकरके (.तक वितर्क करके) भी 
अम्पष्ठादिक गण विरेचन नहीं कर सकता इस कारण बुद्धिमान्‌ वैद्य ( प्रसिद्ध 
आपधाक विषयमे) आगम(शाछ)फे वाक्या तथा प्रामाणिक वचनोंमें स्पित रहे 
हेतवोंमें स्थित न हो अर्थात्‌ हेतु टेडनेमे शिर न पचावे ॥ ४१ ॥ ` 
इति पं० मुरलीधरदागविद्ववि० सुश्रुतस ० भा०्टी० सूत्रस्थाने चव्वार्रिशऽध्यायः ॥ ४०॥ 


एकंचत्वारिशोष्ध्यायः ४१. 
अथातो दञ्यविशेषविज्ञानीयमध्यावं ब्याख्यास्यासः] 
अब यहांसे दृव्यविशेषाविज्ञानीय ( हब्यों औषधोंका विशेष विज्ञान कि यह 
पार्थिव है, या आप्य, या आमेय, वायव्य या नाभस इत्यादिके विषयमें ) अध्या” 
यका व्याख्यान करते हैं ॥ 
प्रथिव्यपेजोबाय्वाकाशानां ससुदायाद्दव्याभिनिदत्तिरत्क्षस्त्व 
भिव्यंजको भवतीद॑ पार्थिवमिदमाप्यमिदं तेजसमिदे वायञ्य- 


मिदमाकाशीयमिति ॥ १ ॥ 
पृथिवी) जल; अभि, वायु और आकाश इन पांच तत्त्वाके समुदाय ( संयोग ) से 
पदार्थाकी उत्पत्ति होती है परन्तु किसी एककी उत्कर्पताका आकटय अवश्य होता- 
है (ओर जिसमें जिसकी उत्कर्पता होती हे वह उसीका तदीय कहलाता है) जैसे 
यह पार्थिव (प्रथिवीकी उत्कर्पतावाला ) है । यह आप्य ( जलकी उत्कर्पतावाठा ) 
है । यह तेजस ( अमिकी उत्कपतावाला ) है । यह वायब्य ( वायुकी उत्कपता- 
वाला ) हे और यह आकाशीय ( आकाशतत्त्वकी उत्कपतावाला ) है ॥ १ ॥ 
पार्थिवके लक्षण । 
तत्र स्थूलसारसान्द्रमंदस्थिरवरगुरुकठिनगंधवहुलमीपत्कपा- 


(सूत्र ९) दृव्याभिनिवेत्तिः द्रव्यजन्म । अमिव्येजफोंडअभिव्यापक: प्राकटयङ्च । 


सू्रष्यान-अ० ४-१. (३१५) 


सं प्रायशो मधुरमिति पार्थिव तत्‌ स्थेयेबलसंघातोपचयकरं 
~ विशेषतश्चाधोगतिस्वभावमिति॥ २ ॥ 

इनमें जो स्थूळ ( मोटा ), सार ( मजबूत ), सांद्र (गाढ), मन्द) स्थिर (निश्चल), 
खर( खरदरा या कठोर ), गुरु ( भारी ), कठिन (कडा) और जिसमें गंध बहुत 
हो कुछ २ कसेला हो विशेष करके मीठा हो वह पार्थिव होता है। और वह पार्थिव 
पदार्थ स्थिरता, बल, संघात ( काठिन्प ), उपचय ( शरीखद्धि ) करनेवाला होता 

है। और विशेपकर इस पार्थिव दव्यका अधोगमनवाला स्वभाव होता है ॥ २॥ 

आप्यके लक्षण 1 
शीतस्तिमित खिग्धमंदगरुसरसांत्रम्दुपिच्छलरसबहुछमीपत्क- 
[यास्ललवणं मधुररसप्रायमाप्यं तत्‌ खेहनप्रहादनक्केदनवंधन- 


विष्यंदनकसमिति ॥ ३ ॥ 

शीतळ, स्तिमित ( गीला ), चिकना, मन्द, भारी, सर ( फेलनेवाला ), सांद्र 
गाढा ), मृदु ( मुलायम ), पिच्छल ( रहसल्हसा ), ओर रसकी अधिकता- 
गला) कुछ २ फसेला, खट्टा, खारी रसवाला और अधिक मीठे रसवाला आप्य 
जलसम्बन्धी ) पदार्थ होता है । वह आप्य पदार्थ खेन ( चिकनाई ), मह" 
(न ( सुखकी उत्पत्ति ), केदन ( गीलापन ) और वाधना, इकट्ठा करना तथा 
वेष्यंदन ( द्रवत्ता ) ये कायं करता है ॥ ३॥ 

तेजसपदा्थके लक्षण । 

उप्णतीक्ष्णसूक्ष्मरूक्षखरळघुविशवं रूपशुणवहुरमीपदम्लरवणं 

कटुकरसप्रायं विशेपतश्चो द्वँगतिस्वभावमिति तेजसं तदृहनपचनः 

दारणतापनप्रकाशनध्रभावर्णकरामिति ॥ ४ ॥ 

जो पदाथ गरम, तोक्ष्ण, सूक्ष्म ( महीन प्रवेश करनेवाला ), सरदरा, ले 

` हलका ), विशद ( साफ या उज्ज्वल ) और रूप शुणकी अधिकतावाला कुछ २ 
पट्टा नमकीन ओर विशेष कर कटुक ( चरपरे ) रसवाला हो: तथा विशेष ऊध्व- 
गमनफ स्वभाववाला हा वह तजस अयात्‌ आम्रतच्चका उत्कृष्टतावाला हाता ई। 
बह तेजस पदाय (ये २ काप करता हे ) दहन (जलाना), पकाना, पचाना, 
दारण ( विदारण करना ) तापन ( तपाना ), प्रकाश करनेवाला, कांति और वण ' 


करनेवाला होता हे ॥ ४ ॥ 
वायत्रायद्रव्यलक्षण । 


सूक्ष्मरूक्षषरशिशिरल्घुविशादूं स्पशीवहुळमीपत्तिक्तं विशेषतः 


(३१६) सुश्चुतसहिता-भा० टी०। 


कपायसिति वायवीयं तङ्वेशय्यलाघ्वग्लपनविरूक्षणविचा- 
रणकरमिति.॥ ५॥ - 


_ जो दव्य सूक्ष्म ( वारीक ), खरद्रा, ठण्डा, हलका, उज्ज्वल और स्पर्ष छण- 
को आयिऊतावाळा कुछ २ कडवा और विशेषकर केला हो वह वायवाय ( पायु- 
तच्यफी उत्कृष्टतावाला ) होता हे । वह वायवाय द्रव्य वेश्य ( उज्ज्वलता ), हल- 
कापन, ग्लपन ( ग्लानि या अरष्यत्व ), विरुक्षण ( रूखापान ), विचारण ( मनमें 
अनक करुपनाकरना ) थे कार्य करता हे ॥ ५ ॥ 

र आकाशीयङ्रन्य | 
उ्छक्षणपरक्ष्ममूठुञ्यवायिविविक्तमव्यक्तरसं शव्दवहुळमाकारीयं 
तन्मार्दवशोषियलाघवकरमिति ॥ ६॥ | 

जो पदार्थ श्ण ( फुछित ), सुक्म ( बारीक ), कोमल, व्यवायि ( पहले शरी- 
रमे व्याप्त होकर पीछे पञनेवाळा ), विविक्त ( न्यारा न्यारा होनेवाला ), 
अव्यक्त अप्रगट ) रसवाला और शन्दकी वाइुस्यतावाला हो बह आकाशीय ,” 

( आकाशतर्वकी उत्कृष्टतावाला ) होता हे । वह आकाशीयडव्य मृदुता ( कोम” 
लता ), शौपिय ( छिदकरना, प्रवेश करना) लघुता ये कार्य करनेवाला होताहि॥६॥ 

द्रव्यभयोजन । दै 
अनेभ निदेरनिन नॉनोपथीभतं जगेति किंचिद्रव्यंमर्स्तीति 
कुरवा 'तै त युक्तिविशेषर्मर्थ वामिसमीदय स्ववीयगुणँयुक्तानि 
द्रज्योणि कर्सकराँणि सैवंति ॥ ७॥ 0, ० 
इस निदशनमात्र कहनेसे तात्पय यह हे कि, जगतेमे कोई भी न्प ( त्यावर, 
जंगम ) औपधसे एयक नहीं है अर्याद सम (स्वेदज, अण्डन, जरापुज ओई 
उद्विज ) औपध हो सकते हैं ऐसे मनमे धारणा फरकै संमसे फि उसी उस विशेष 
अको देखफर रववीय गयुणयुक्त दः्य ( अपने अष्टविधवीर्य और वीस प्रकारके 
गुणोंके अनुसतार नियुक्त किये हुए औपवादि ) कारे करनेवाले होते हैं ॥ ७ ॥ 
तानि यदा कुर्वति स कालः यत्कुवेन्ति तत्कम येन कुर्वति त- 
द्वीये यत्र कुति तदधिकरणं यथा कुर्वति स उपायो यन्निप्पा- 
दयति तत्‌ फलमिति ॥ < ॥ 
च दव्य ( ओपधादि ) जब अपना फाय को वह काळ कहलाता हे । और जो 
पाठ ये फरे उस फर्म फदते है । जिससे कार्य फरे वह वार्य दै। जहां भाय फरे 


~ d 


खूत्रस्थान-अ० ४१, (३१७) 


वह अधिकरण है । जिस प्रकार करें वह उपाय हे । और परिणाम जो कुछ सुखः 
दुःखादि निष्पादन करें वह फल कहलाता है ॥ ८ ॥ 
तत्र विरेचनद्रव्याणि एथिष्यंवुगुणभूयिष्ठानि एयिव्यापो गुज्यों 
गुरुत्वादधो गच्छन्ति तस्मोद्िरेचनंमधोशुणभूयिछमनुमांनात्‌९॥ 
इनमेसे विरेचन द्रव्य ( निसोथआदि ) एयिवी और जल्गुणकी उत्कृष्टतावालें 
होते, हैं । और प्रथ्वी और जल भारी होत हैं और भारी होनेसे अथोगमन करते- 
हैं ( नौचको जाति हैं ) इससे विरेचन (व्य) अथोझुणकी अधिकतावाले होते हैं । 
अऱुमानसे ऐसा जाना जाता हे ॥ ९ ॥ 
वमनद्रव्याण्यम्रिवायुगणभयिष्टान्यञ्चिवायू हि लघ लघत्वाद 
तान्यू्ध्वसुत्तिष्ठंति तस्माद्वमनमप्यूर्ध्वशुण भूमिष्ठसुक्तम्‌। उभयगु- 
णभूयिष्मुभयतोभागम्‌॥ १०॥ 
और वमनदव्य ( भेनक्रलआदि के लानेवाली औँपध) आमि और वाणे 
गुर्णोकी उत्कृष्टतावाली होती हें । और अमि वाए दोनोंदी हके हैं ओर हलके 
होनेसे ऊपरको गमन करती है इस कारण वमन भी ऊध्वंगुणकी उत्कृष्टतावालाही 
कहा है ( ऐसा अनुमान होता है) ओर निस पदार्थमे दोनों अकारके गुण हों 
( अधोगामी ओर ऊर्ध्वगामी ) तो वे दोनों तरफ गमन करते हैं अर्थात्‌ विरेचन 
और वमन दोनों खाति हैं ॥ १० ॥ 
आकाशगुणभृयिष्ठ संरामनम्‌। संग्राहकमनिलगुणभूयिष्टमनि- 


- ऊस्य-शोषणात्मकत्वात्‌ | दीपनमाग्नेगुणभूयिएम्‌। रेखनमनि- 
लानळगुणभूयिएम्‌ । बेहणं एयिव्यवुगणभ्रयिएम्‌। एवमोपधः- 
कमाण्यनूमानात्साधयेत ॥ ११ ॥ भवन्ति चात्र- 


(सूत्र ९) नियुता मदनफलादिद्रव्यसमता आहा क्त लघुत्वं चेद ्रभावविसेपाषिहितं नतु साधापि- 
माणाम्याँ गुरुलपुले मधि | अंधो गच्छ॑ति पापायादियत्‌ | ( सूत्र १०) अर्खमुपतिएति धूमादियत्‌ । 

( वक्तत्र्य सूत्र ९। १०) यद्व जो गुरुत्प ओर लपुत्वका अहण दे यह गुरत्वडपुत्य औषोके 
म्रमादर्मे दोनेशे विऐचन और बमनकारक होते हैं कुछ औषपोके परिमाण ( यनन) भीर माप्रामै गुरुत्व 
लघुत्व नहीं जानना हि यह यजने भारी है तो अधोगामी दोकर पिरेचन फरेगी अपा यजनर्मे दरी 
ह तो ऊध्यंगामी शेगी औरं वमन करारेगी । 

( सूत्र ११) संघमनलञणे तु प्राद्‌ मिदर्शितम्‌ । सेमाइफ रादि वस्व लध्~'दीरन पायन यस्टयादू= 
भ्गत्यादवशोपकम्‌] मादि ठ? इति दीपनटधणे~शिनेनामं यिस दीगनै ययपा मि इति शेगन- 
सक्षण~षातून्मणन्‌ या देदस्प विशोष्पोेल्येच प्‌ । ठेलन उदर इति } ठदणटपर्म-शरीरपृद्धि- 
करण घाठपुषिङरं च यत्‌ । तद्ईएपम्‌? इत 


(३१८) ` सुश्चुतसंदिता-भा० टी०11 


आकाशयुणकी उत्कृष्टतावाला द्रब्य संशमन ( दोपांको शमन करनेवाला ) 
होता है । वायके युणोंकी उच्कष्टतावाला संग्राहक (काबिज ) होता है । क्योंकि वायु 
शोपण होनेसे यह भी शोषण होता है । अमिके गुणकी उत्कृष्टतावाला दीपन 
होता हें । वायु और अमिके गुणकी उत्कृष्ठतावाला द्रव्य लेखन ( धातुमलोंको 
सुखाकर कृश करनेवाला ) होता हे । और पृथिवी और जलके गुणकी उत्कृष्टता 
वाला द्व्य बृंहण ( शरीरकर्ता ) होता हे । ऐसे ओषधोंके कार्यीकी अतुमा- 
नसे सावन करना वाहये ॥ ११॥ यहांपर शोक हे 
(शंफा-इसमे यह होसकती है कि पहले विरेचन द्रव्योंकी प्रथिवी ओर अर 
भूयिष्ठ कह आये हैं और अब बृंहणको भी वेसेही पृथिवी नलभूषिष्ठ कहा तो कहो 
के पृयिव्यंडुणणभूपिष्ठ तो अधोगामी होनेसे विरेचन हुए फिर उन्हीकी उत्कृष्टता 
“बाले दव्य बृहूण क्योंकर कहे १ समाधान-इसका यह हे कि विरेचन दरव्याके भभा” 
चर्म एयिवीके युणोंकी अपेक्षा जलके शण बहुतही अधिक हेते हें और जलके गुण- 
ककृष्ठतासे उनमे द्ववत्व अधिक होनेसे विरेचनीय होते हैं। और बृंहण 
ऋब्योंके प्रभावे जळके युय अस्प और पृथ्वीके गुण अधिक होते हे । और 
पृथ्वीके गुणकीही उत्कृष्टतासे उनमें उपचयत अधिक होता है, इससे चे इृहण _ 
होते हैं यही भद हे। ) 
भूतेजोवारिजेक्रेव्येः शर्म यांति समीरणः ॥ भृम्यंब॒वायुजेः पित्तं 
क्षिप्रमाप्नों ति निरवृतिम्‌॥१२॥ खतेजो निलंज्ञः स्छेप्ता शर्मसे ति 
शरीरिणाम्‌ ॥ वियसवनजञांताभ्यां वृद्धिमाप्नोति सारुतः ॥१३॥ 
आग्नेयमेवे थेद्रव्ये तेनं पित्तसँदोयेते ॥ वसुधाजळजाताभ्यां 


बलाँलः परिवैद्धते॥१९ा ऐवमेवुणांघिक्य रवये द्वैव्ये विनिश्चिः 
०० 9३०. 


म॥ द्विया वा बहुश वापि” जा दो पेज्व्चारयेत ॥ १५ ॥' 
पृथ्वी, असि ओर जलधरूयिष्ठ द्योते चाय शांत होता हे । और" पृथ्वी, जळ 
वायुश्षयिष्ठ दरन्यॉसे पित्त शांत होता हे ॥ १२ ॥ और आकाश, अग्नि और वाय- 
भूयिष्ठ दव्योते जीवांका फफ शांत होता है । तथा आकाश और पवनगुणप्रार्यिष्ठ 
दब्योंसे वायु पृद्धिको प्राप्त होता हे ॥ १३ ॥ और जो अमियुणभापि्ठ द्व होता- 
हे उससे पित्त उदीर्ण होता है ओर पृथ्वी जरूमूयिष्ठ दब्योंसे कफ वदित होता 
है ॥ १९॥ इस पकार दव्य द्रश्यमें निस्त २ तस्तके युर्णोशी अधिकता हो उपे 
जानरर एफ दोप द्विदोप तया बुत दोपोको ( दांति या बृद्दि) चिसिम्साम 
पयोग फेर ॥ १५॥ 


सूत्रस्थान-अ० ४! (३ १९ ) 


तत्र य इमे गुणा वीयैसंञ्चकाः शीतोष्णसिग्धरूक्षमूदुतीक्ष्णपि- 

च्छलविशदास्तेषां तीक्ष्णोप्णावाञ्नेयो । श्ीतपिच्छलाबवुगुणक- 
यिएौ । पृथिव्यंबुगुणभूयिष्ठः लेह।तोयाकाशगुणश्ष॒यिष्ट सदुखम्‌] , 

वायुगुणभूयिष्ठे रोक्ष्यम्‌ । क्षितिसमीरगुणभृयिष्ठ वेश्यम्‌ ॥१६॥ 
तहां ये जो वीयसेज्ञक युग हैं शीतः उष्ण, लिग्ध, रूक्ष, मदु, तीरण, पिच्छ 
और विशद इनमेंसे तीदण औरं उष्ण आम्नेय( गरम ) हैं और शीत और पिच्छल 
जलएणको अधिकतावाले हैँ । और पथिवी, जलगुणकी अधिकतावाला (स्नेह) 
चिकनाई हे। जल और आफाशएणटयिष्ठ मृदुता है और वायुणुणमूयिषठ रुक्षता है। 
तया एण्या वापुणणभूयिष्ठ वेश ( निर्मलता ) हे {तथा कई यो. पाठ मानते 

एकै अभि वाझुगुण्ञपिष्ठ ( वैश ) उज्ज्वलता है) ॥ १६॥ 
ठघुगुरुविपाकाबुक्तगुणो । तत्रोप्णखिग्धौ वातन्नो । शीतमूह- 
पिच्छछाः पित्तन्नाः । तीक्ष्णरुक्षविशदाः म्छेष्सघाः । गुरुपाको 
वातपित्त्नो रघुपाकः स्छेप्मन्नः ॥ १७ ॥ 
लघु और गुरु विपाकके एण पहले कह खके हैं ( कि मधुराविपाक शुरु ओर 

वृथ्वी जल्गुणश्रयिष्ठ होता हे और कदुकविपाकु लघु और वायु अभि आकाश 

सुणश्रयिष्ठ होता है ) । उष्ण और खिग्ध वाद्युवाशक हे । शीतल, कोमल, पिच्छल 
पित्तनाशक होता है। तीदेण रूक्ष और विशद कफनाशक होता हे । गुरुषिपाक 
आयु और पित्तनाशक हे ओर लघ ( हलका ) विपाक कफनाशक है ॥ १७ ॥ 

- त्तेषां सदुशीतोष्णाः स्पर्शग्राह्माः पिच्छळविशदी चक्नःश्पशाभ्यां 
'ल्लिग्धरूक्षो चाक्षरौ शीतोष्णौ सुखदुःखोस्पादनेन । गुरुपाकः 
सृष्टविण्सूत्रतया कफोत्छेरोन च, लघुवद्धविण्मूत्रतया मारुत- 
कोपेन च॥ १८॥ ह 

तहां कोमल, शीतल ओर उष्ण गुण स्पश ( छूने ) से ग्रहण किये जाते (जा- 
अनाते ) हैं। ओर पिरङछ ( गाढा गघला ), विशद ( निमेळ उज्ज्वल ) ये नेत्रोसे 
तथा स्पर (व्वचासे छूफर ) जानेजासकते हैं । सिग ओर रूक्ष चक्षसे जाने 
जाते हैं। और शीत, उष्ग ये सुखदुःखके उत्पादनसे भी जाने जाते हें । सुरुविपाक 
(सूत १६) द्चितिसमीरयुणभूविष्ठरैश्मियत वास्वमिगुणसूयष्ठपैयद्यमिति पाठावर मन्यो दहन- 
एनवेविंशद्यसणवस्वात 


(३२०) 'इुश्चुतलंहिता-भ० डी०। 


मलमूत्रके त्यागसे तथा कफकी उत्कृष्टतासे जाना जाता है। और लघुविपाक मल- 
मूतकी बढ्ता ( स्वस्पता स्तब्धता ) और पवनके कोपसे जाना जातहि ॥१८॥ 
तत्र तुल्यगुणेषु भूतेषु रसविशेषमुपलक्षयेत्‌। तद्यथा मधुरो गुरुश्च 
पार्थिवो मधुरः स्रिग्धश्चाप्य इति ॥ १९ ॥ भवति चान्न- 
तहां तुल्य गुणवांल भूतो ( एथिव्यादि ) में रसविरेपको भी देखना ( सम” 
झना ) चाहिये । जसे जो द्रव्य मीठा हो और भारी हो वह पार्थिव है और जो 
मोठा होकर तर है वह आप्य ( जळकी उत्कृष्टतावाला ) हे इत्यादि ॥ १५ ॥ 
यहां श्लोक हैं कि- 
गुणा य॑ उक्ता दृब्येपु दारी रेप्वपि' ते' तथा॥ स्थानवृद्धिक्षंयारत- 
स्मादे हिना द्रव्यहेतुकः ॥ २० ॥ 
इति सुअतसंहितायां सूत्रस्थान पकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
जो (शीत, उष्ण, खिग्य, रु्षादि वीस ) गुण द्रव्यो ( औपधादि ) में क 
वे गुण प्राणियोंके शशरमें भी होते हैं इस हेठ मनुप्योंके शरीरकी और दोपा- 
दिकी स्थिति ( समावस्था ) तया बृद्धि और क्षयता द्रव्या ( तत्तद्गुणविशिष्ट आ- 
हार ओपधादि ) के ही कारणसे होती हैं । ( यही स्वस्थता ओर रोग तथा रोग- 
शांतिका मुख्य हेतु है) ॥ २०॥ 
इति प० मुरळीधरशमेयि० सुशुतस० भा० टी० सूतस्थान एकचलारिंश्यो$व्याय: ॥ ४१॥ 
~ _ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ४२. 
अथातो रसविशेषतिज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अच यहाँसे रसाविशेपावेज्ञानाय अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
आकाशपवनेदहनतोयभूमिषु यथासेख्यमेकोचरपरित्वद्धाः शाञ्द- 
स्पर्शरूंपरसगंधाः ॥ १ ॥ तस्मादाप्योः रसः परस्परसंसर्गा- 
त्परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेपु सर्वेपां सांनिध्यमस्त्यु- 
त्कर्पापकपोत्नु ्रहणम्‌॥ २ ॥ 


(सूत्र १) आकाशपयनदददनतोयभूमिपु मुख्यत्वेन शब्दसर्शर्परण्गंथा यथाउएरपं जायते | सागः- 
न्य्वेन एकोत्तरपरिशद्धा सथा-शद्दगृणमाराश, या्दस्पशंगुणो वायुः, शब्दस्पशरूगगुणी5'भेः, शम्राशे- 
स्परणगुणा आपः, शब्दसर्धस्परराथपमुणा एथिती चेठि | परस्परं भूतानप्रवेशादित्येकोत्तरा द्विमया । 
(सून २) उत्कर्पापार्धात उतो वृद्धिः, अपकर्षों हावः यथा चाकायगपिके दब्ये शद्वाधिङटाम्‌ 
भाडाशात्ये शन्दाररत चेति । 


ख़्वस्थान-अ० ४२, '( ३२१ ) 


आकाश, वायु, अभि, जल और प्ृथिवी इन तच्वोंमें यथासंख्य एक एककी 
बद्धिसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंथ ये ठण होते हैं । अर्थात्‌ आकाशमें-शब्द, 
ग़ुमें-शब्द और स्पश, अभिमें-शब्द स्पश और रूप, जलमें-शब्द, स्पश, रूप 
और रस, प्रथ्वीमें-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँचौं होते हैं ॥ १ ॥ इससे 
जलका मुख्य गुण रस है ( जलहीसे रसकी उत्पत्ति है ) परेंच सब तत्त्वोका सव 
तत्वोंमें परस्पर संसर्ग होनेसे और परस्पर अतुम्रह ( अनुग्रहण या साहाय्य ) 
होनेसे तथा परस्पर एकमे एकका प्रवेश होनेसे सबका सबमें संयोग रहता है । 
उनमें उत्कर्प और अपकपेसे ग्रहण हे (जैसे आकाशकी अधिक्तावाले पदार्थमे 
शब्दकी अधिक उत्कृष्टता होती हे । और वातायिक पदार्थमें स्पशकी उत्कृष्टता । 
तथा तेजकी अघिकतावालेमै रूपकी। इसी मकार जलकी अधिकतावालेमें रसकी 
उत्कृष्टता ओर पृथ्वाकी अविकतावालेमें गंधरी उत्कृष्टता होती है )॥ २ ॥ 
-, रसके छह भद । 
स खत्त्राप्यो रसः शोषभूतसंसगाद्विदग्ः पोढा विभज्यते । त- 
यथा मधुरोऽम्लो लवणः कटुकस्तिक्तः कषाय इति । ते च भूयः 
परस्परसंसर्मात्रिपष्टिधा भिद्यन्ते ॥ ३॥ 
वही जलमय रस शोप पृथिव्यादि ( महाक्षतों ) के संसर्गसे विदग्य हीकर छह 
मकारका होजाता है । जैसे १ मधुर, २ अम्ल, ३ लवण, ४ कटुक ( चरपरा ), 
५ तिक्त ( कडवा ) और ६ कपाय ( कसेला ) ये छहों रस परस्पर मिलकर इनके 
तिरेसठ ६३ भेद होजाति र । इन भेदोंका विस्तारपूर्वक वर्णन उत्तरतन्त्रके ६३ दें. 
अध्यायमें होगा ॥ २ ४ 
तत्र भूम्थंदूगुणवाहुल्यान्मधुरः । भ्रम्यभिगुणबाहुल्यादम्लः । 
तोयाक्िणुणबाहुत्यछवणः । वायसिगुगवाहुल्यात्कटुकः । 
वाच्वाकाशयुणन्राहुल्यात्तिकः । एधिड्यनिलगुणवाहुल्यात्क- 
घाय इति ॥ ४ ॥ 
दे इनमेंसे पृथ्वी और जडके गुणोंकी उत्कृष्टतासे मधुर ( मीठा ) रस होता है | 
पृथ्वी और अभिके शुणोकी अधिकतासे अम्ल ( सट्टा ) होता हे । जल और 
अभिके शुणोंकी अधिकतास छवण (खारा ) होता हे । वायु और अप्रिके युणोंकी 
विशेषतासे कटु ( चरपरा ) होता है । वाय और आकाशफे युणोंके आविक्यसे 
तिक( कडवा ) होता हे तथा -पुथिवी और वायुके शुणोंकी उत्कृष्टतासे कपाय 
(कसेला ) रस होता है॥४॥ 


4 ३२२) रव सुश्चतसंहिता-भा० टी० । 
ऽ ७१ रसोके गुण । 
1) है ~ 
तन्'मधुराम्ललवणाः वातघा; । सधुरतिक्तकपायाः पित्तन्नाः । 
कटुतिक्तकपायाः उछेप्मघ्राः'॥ ५ ॥ 
उनमें मीठा, सट्टा, सारा रस होवे तो पे वायुको नाश करते हें॥ मीठा, कडवा, 
म्कसेला पित्तनाशक- टु! तथा चरपरा, कडवा, कसेला कफको नाश करनेवाले 
होते हैं ॥ ५ ॥ ह 
तत्र वायुरात्मनेवात्मा पित्तमाग्नेयं म्छेष्मा सोम्य इति त एव 
रसाः स्वयोनिवडूना अन्ययोनिप्रशमनाश्च ॥ ६ ॥ केचिदाहर- 
यीपोमीयत्वाजगतो' रसा द्विविधाः सोम्या आग्नेयाश्च तत्र मधुर- 
तिक्तकषायाः सोस्याः। कटुम्ललवणा आसम्रेयाः॥ ७॥ 
तहां वासु अपने आत्मा ( वात ) हीसे संबंध रखता हे अर्थात वाड पवनमय 
है और पित्त आम्नेय ( अग्निरूप अग्न्यात्मक) है तथा कफ सौम्य ( सोमात्मक 
शीतळ ) हे तो वे अपनी २ योनि ( कारणरूप ) को बढाते हैं और विपरीत 
योनिको घटाते हैं । ( जैसे मीठा रस पृथ्वी और जलका भाग बढाता है और 
इसके विपरीत अमि ओर वायुके भागको घटाता है । और खड्टारस आमि और 
अग्निका भाग वढाता ओर विपरीत जल वायुका भाग घटाता है इत्यादि) ॥ ६॥ 
कोई ऐसा कहते हे फि, जगत्‌ अमि और सोमरूप हे इससे रसभी दोही प्रकारके 
हैँ १ सोम्य ( शीतल ), २ आमेय ( गरम ) इनंमेसे मीठा, कडवा, कसेला ये 
सौम्य अर्थात्‌ ठेंठे हें और कटु ( चरपरा ) खट्टा और नमका ये रस आमेस - 
“अथात गरम हे ॥ ७॥ 
मध्राम्ललवणाः स्निग्धा गुरवश्च कटतिक्तकषाया रूक्षा लघवश्च 
, सोम्याः शीता आञ्नेयाथोष्णाः ॥ ८ ॥ ही 
मीठा, खट्टा, नेमका ये रस चिक्ने और भारी हैं। तथा चरपरा,' कडवा और 
कसेळा ये रूखे और हलके हैं । सौम्प जो रस हैं वे ठेठे हैं और जो रस अमिय 
'हेंवेगरमहें॥८॥ । 5 
तत्र शौत्यरोक्यलाघववैश्वैष्टभ्यगुणलक्षणे। वायुस्तस्य समान- 
योनिः कपायो रसः सोस्य शेत्याच्छेत्यं वर्धयति रौक्ष्याद्रीक्ष्यम्‌ ॥ 


( सून्न ६ ) यायुः सास्मनवात्म चायुना वातेत्यत्तीरत्यर्षः | रवमोनिघडना इति येम्यो भूतेभ्यो मधु- 
न्सदयो रसा उरस्यो तानि परद्धयतीप्यर्धः | 
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लाधवाह्मघर्र वेशय्याद्वेश् वेष्ठन्यादवेएंभ्यमिति॥९॥ 
तहां शीतलरूता,"रुक्षता, लघता, विशदता ( फेलाव ), विष्टेभताके गुणयुक्त 
“लक्षणोवाला वायु हे और उसके समान योनि कपाय (कसेला ) रस है वह अपनी 
शीतलतासे वायुमं शीतको बढाता हे । और रुक्षतांस रुसेपनको, लघुतासे हलके- 
पनको, विशदतासे फेलावको ओर विष्टेभतासे विध्रमल ( कवभीयत )'को 
बढ़ाता है ॥ ९ ॥ ° 
१०७३ has ha २३७ + . 
ओण्ण्यतेक्ष्ण्यरोक्ष्वलाघववेशव्यगुणलक्षणं पित्तं तस्य समान- 
योनिः कटुको रसः सोस्योप्ण्यादौष्ण्यं वर्यति तेक्ष्णयात्ेण्यं 
रोक्ष्याद्रोक्ष्यं लाघवाहाघवं वेशयाद्वेश्यमिति ॥ १० ॥ 
उष्णता; ती३गता, रूक्षता, लुता और विशदता ( फेलाव )के गुणयुक्त लक्ष 
'णोंबाला पित्त हे उसके समानकारणवाला कटु ( चरपरा ) रस है वह अपनी 
उष्णतास उस पित्तकी उष्णताको बढाता है और तीकष्णतासे तीकेणताको, रूव- 
तासे रूक्षताको, छघुतासै लघुताको, विशदतासे विशदताको बढाताहे ॥ १०॥ 
माधर्यखहयोरवशेत्यपेच्छिहयगुणलक्षणञ्छेष्मा तस्य समानयो- 
निसेधुरो रसः सोस्य माधुय्यान्माधुयं वडेयति खहात्लेहे गोर- 
वाह्नोरवं शत्याच्छेत्यं पेच्छिल्यात्पेच्छिल्यमिति ॥ ११॥ 
मधरता, चिकनाई, गुरुता, शीतलता, पिच्उलछता ( गादापन रहेस ) के सुण- 
युक्त लक्षणोवाला कफ हे। और उसका समान योनि मीठा रस हे वह मधुरतासे 
कफकी मधुरताको बढाता हे, खिग्धतास लिग्धताको, भारीपनसे भारीपनको, 
शीततासे शीतता नि, पिच्डलतासे पिच्छलताको बढाताहे ॥ ११॥ 
तस्य पुनरन्ययोनिः कटुको रसः स श्छेष्मणः प्रत्यनीकत्वात्‌ ` 
कटुकस्वान्माधुयमाभिभवति रोक्ष्यारखह लाघंवाद्टारवमोण्ण्यातू 
शत्यं वेशयात्‌ पेच्छिद्यमिति । तदेतन्निदशनमात्रसक्तम्‌ ॥१२॥ 
और इस ( कफ) की फिर अन्ययोनि ( विपरीतकारणवाला ) कडुक ( चर" 
चरा) रस हे वह कफके विपरीत होनेसे अपने कटकत्व ( चरपराट) से कफके 
मीठेपनको नाश करता है । और अपनी रूक्षतासे कफकी लिग्यताको, अपनी 
(सूत ९ ) तस्य समानयोनि* क्पायो रस इत्यन तस्य समानयोनिस्तिक्तो रस इति केचित्‌ मन्यते 


तिक्तस्य वा-्याजाशगुणराहुल्यात्‌ वायोरतरिसमानयोनिस्वाचा केपायस्ठु इविर्यनिलयुण मूयिऽस्तस्य तु एथ्यीस- 
सर्योज्ञातिल्पपत नातिरेशयामिति मन्यते ( ( सूत १२ ) परत्पनीकत्वाद्विरुडत्रात्‌ | अमिमरति शामयति | 


ड़ 


(३२४) सुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


लघुतासे कफके भारीपनको, अपनी गरमीसे फफकी शीतलताको और अपने वेश 
( फेलाव या उज्ज्वलता ) से कफके पेच्छिल्य ( इकट्ठा रहने या गधलापन ) को 
नाश करता है । यह निदान ( दिखावे ) मात्र हमने वर्णन करदिया है इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ वेद्योंको सव रसोंमें जो भाग जिस २ दोषके समानयोति हो उन्हें उसके 
उन्ही उन्ह भागोंका बढानेवाला समझे और जो २ भाग विपरीत हो उसकेउन- 
भागोंका घडानेवाला जाने ॥ १२ ॥ 
रसलल्लणसैस ऊर्ध्वं वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ 
अब इससे अगाडी मधरादि रसोंके लक्षण कहते हैं ॥ १३ ॥ 
मधररसलक्षण। 
तत्र थः परितोषमुत्पादयतिः प्रहादयति तर्पयति जीवयति सुखा- 
वळेपे जनयति ऽछेप्माणं चाभिवद्धेयति स मधुरः ॥ १४ ॥ 
इसमें जो संतोष उत्पन्न करे, आनन्ददायक हो, तृप्ति फरे, जीवनप्रदान करे 
(निलावे ), मुखमै अवलेप ( मलिनता ) उत्पन्न करे और कफको घढावे वह 
मधररस हे ॥ १४ ॥ 
अम्लरसलक्षण। 
यो दन्तहपसुत्पादयति सुखाखावं जनयत्ति श्रद्धाश्चोत्पादयति 
सोम्लः ॥ १५॥ 
जो दन्तहर्ष ( दातोमें अबलाव ) डसन्न करे, एम्स राळ गिरावे और भद्धा 
अगट करें चह अम्ल अथात्‌ सट्टारस हे ॥ १५॥ 
लवणरसलश्रण। 
यो भक्तरुचिसुर्पादयाति फफप्रसेकं जनर्यति मार्दव चापादयति 
स लवणः॥ १६॥ 
जो गोजनमें राचे उत्पत्त करे, सससे कफ (ससार ) छांटे और कोमलता 
“पनन करे वह लवण (नमकीन सारा ) रस हे ॥ १६ ॥ 
कडकरसलक्षण । 
४ जिहाये बाधते उड्ठेग जनयति रिरो हीते नासिकां च 
सावयति स कटुकः ॥ १७ ॥ 
जघ गिद्वाफ अग्रभागका चाथा कर ( जलाब तेजी फर ) आर उद्दग 
(सूत्र १७) {दरो गरदीदे उद्वेजपत्येन नस फफ्यातवेदनामिः 1 
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( ह्यालप्ती सीकारशब्द ) उत्पन्न करे और उद्देगसे शिरको ग्रहण करे तथा नाकसे 
पानी टपकादे वह कटुक ( चरपरा ) रस हे ॥ १७ ॥ 

छ तिक्तरसलक्षण । 

ज ha ७, रुचि ८१ 
“यो गले चोषसुत्पादयति सुखवेश्यं जनयति भक्तेरुचि चाँपादँ- 
हर्ष हु क 
यति हैष चे स तिक्तः ॥ १८ ॥ 
जो गेलेमे खिंचाव करे, सुखेमें उज्ज्वलता करे, भोजन करनेमे रुचि उपजावे 
तथा जिससे रोमहर्ष हो ( फडफडीसी आवे ) बह तिक्त अर्थात्‌ कडवारस है॥१८॥ 
कबायरसलक्षण । 

०. पे 1 ६० ५ ७. ® 0 9. क 
यो व्क परिशोषयति जिह्वां स्तंभयति कंठं वभाति हृदयं क- 

षेति La 

ति षीडयति च स कषायः ॥ १९॥ 

जो मुखका शोषण करे, जिहाको स्तंभन ( खिचाव ) करे, कण्ठको बन्धन करे, 
हृदयको आक्षण और पाडा (रुकाबसा ) करे वह कपाय रस है ॥ १९॥ 
रसशुँणानतं ऊर्ध्वं वक्ष्यामः ॥ २० ॥ 
इससे अगाडी इन मधुरादि रसोके खुणोंका वर्णन करते हैं ॥ २० ॥ 

तत्र मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोस्थिमजोजःशुकरस्तन्यवद्धन- 

अक्षुष्यः केरयो वण्यों वलक्कत्‌ संधानः झोणितरसप्रसादनो 

चालबृद्धक्षतक्षाणहितः पट्पदपिपीलिकानामिष्टतमस्तृष्णामू- 

च्छीदाहप्रशमनः पडिन्द्रियप्रसादनः कुमिकफकरश्चेति । स 

एवंगुणोप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानः कांसश्वासालसकवमथुवद- 

नमाधुर्यस्वरोपधातङभिगलगंडानापादयति । तथा$युदश्कीपदव- 
रस्ति स्वप 0. १०. 

गुदोपलेपाभिष्यंदप्रमुतीञ्जनयति ॥ २१ ॥ 

_ तिनमेस मधुर ( मीठा)रस रस, रुधिर, मांस, मद, अस्थि, मन्ना, ओज, वीय 
ओर ( स्री जातिके ) दुग्धका बढानेवाला, नेओंके लिये हित और बालॉकोभी हित 
हे। वणे (रूप ) और बलका देनेवाला, टूटेका जोडनेवाला, रुधिर आर रसका 
अ्रसन्न करनेवाला हे । तथा वालक, वृद्ध, क्षत और क्षीणको हितकारक, पइपद, 
९ भ्रमर ) और पिपीलिका ( चेटी ) इन्हें प्रिय है । तथा दपा, मूच्छा और दाइंका 
शांत करनेवाला, छहों इंद्रिय ( पाचों इंद्रियें और मन ) का प्रसन्न करनेवाला कमि 
९ घरनेआदि ) और कफका करनेवाला हे । वह मोठा रस इतने .गुण करनेवाछा 

(सूत्र २१ ) सतन्दुवर्दकर्त्व तु खोणासेव | पटपदो लिखे मक्षिकायाश्च । पप्रमिंदियं अनः । 


(३२६) -खश्वतसॉहिता-मा० टी०। _ 
है परंच वह अकेलाही अत्यन्त सेवन किया हंआ खांसी, श्वास, अलसक, वमन,- 
मुखका मीठा रहना, स्वरीपधात ( आवाज चैठजाना ), कृमिरोग और गलगण्ड” 
(इत्यादि ) रोग उसन्न कस्ता है तथा अडुद ( रसीली ), छीपद ( पाल्पावँ ) 
तथा वास्तस्थान और गुदा इनका उपलेप ( मेला और भारीरहना ) तथा अभि- 
यद्‌ (नेत्राभिष्यंद नेत्रोंसे जल टपकना ) इस्पादि व्याधि उपपन्न करताहे ॥ २१ ॥. 
अस्लो जरणः पाचनः पवनवियहणोऽनुलोमनः कोऽविद्ाही 
[a आ क क हा 
'चहिम्शीतः छेदनः प्रायशो हृयश्चेति। स एवंगुणोप्येक एवा- 
हे ९ 1 002 ०7 ००७० ४ 
त्यर्थमुपसेव्यमानो देतहर्षनयनसंमीलनरोमसंवेदनकफाविलय-- 
नशरीरशेथिल्यान्यापादयति । तथा क्षतामिहतदग्धदष्टठभभशू- 
चरुरणप्रच्युंतावसूत्रितविस्पितच्छिन्नभिन्नविद्खोस्िष्टादीनि पाः 
चयल्याभझेयस्वभावात्पारेदेहाति केंठसुरो हृदय चेंति॥ २२॥ 

_ अम्ल (सट्टा) रस जरानेषाला; पाचन) पवनका निग्रह करनेवाला, अनुलोमन, 
भीतर दाह करनेवाला, वाहरसे ( स्पशेमें ) ठंडा, छेदन और मायः ( कई खाई )- 
हृदयको मिय हे । यह खद्टारस इतने शुणबाळा है परंच अकेला यही अत्यन्त 
सेवन कियाहुआ दंतोंमें हपे ( अमळाव ), मेत्रोमें. मिचावसा, सेमोमे संवेदना 
(सूल्मपिडिकासी ), कफका विकूयन होना और शरीरका शिथिल ( डीला ) होना 
इत्यादि विकार करता है । तथा क्षताभिहत ( घावस संपीडित ) हुआ, जलाइआ 
सपादिसि डसा हुआ, भम ( दूटाइआ ) शन ( सूजाइआ )) रुग्ण ( कोई शरीर 
टेढा होगया हो), प्रच्युत ( कोई अस्थि हटगयाही ), अपमूत्रित ( जहरी जतु- 
वोंके मूत्रयक्त होगयाहो ), विसार्पेत ( विसपरोगयुक्त या जहरी जंठुवो (ळूतादि )- 
के स्पशजन्प पोडासे पीडित ) हो, छिन्न (कटाहुआ ), भिन्न ( भेदत कियाहुआ)' 
विद्ध ( शलादिसे विधाहुआ ), उालेष्ट , ( मांसादि पिसगया हो ), इन्हें पचान-- 
वाला ( पाचन करता हे ), तथा आमियस्वभाव होनेसे कण्ठ, छाती और हदयमे 

दाह करता है ॥ २२॥ 

रूवणः संशोधनः पाचनो विश्लेषणः कवेदनः दशेथिल्यछदुप्णः 
सर्वरतप्रत्यनीको मार्गविशोधनः सर्वशरीरावयबसादबंकरशे- 
(सच २२९) जरग आएरस्प पाचनो दोपामययो: ररेयल्य वा | रोससंयेदन इत्यत सोपर्सक्षेधन एति 
या पाटांतरम्‌ । रोमसंवेजनः सेमांच: | राणे वक्री वूतम्‌ 1 परच्युनं भ्रष्ट स्थाना] । अउमूत्रितै मूत्रतिया्णा 
जंडूनां मूश्रखंग, । किसर्थिति सरिधप जवूनों विसर्वितत्वर्शका: । तिद्ध शिरादि उदर मर्दितमू!, 


एइति दनः) 
eo 
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ति। स एवंगुणोप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानो गात्रकंडूकोठ शोफ 
वेवण्यपुस्त्वोपघातेद्रियोपतापान्‌ तथा मुखाक्षिपाक रक्तपित्तवात- 
शोणिताम्लीकाप्रभूतीनापादयति ॥ २३॥ 
लवण ( नमकीन ) रस संशोधन करता हे, पाचन है, अवयवों ( अंगों ) को 
न्यार २ करता है अवात्‌ जोडोंको टीला करता हे, छेदन है, शिथिलता करनेवाला 
और गरम हे, सव रसोंका विपक्षी है, मार्गोका शोधनेवाला हे, सब दारीरके 
भागोंको कोमल (नखर ) करता है । यह लवणरस इतने गुणवाला है और यही 
अकेला अत्यन्त सेवन करनेसे शरीरमै ख़ान, कोठ ( चकदे ), सूजन, फुरूपता 
पुरुपत्वका नाश, डाद्रयाका उपताप तथा मुख आर नेत्रोंका पफ्ना, रक्तापत्त तथा 
वातरक्त अम्छीकी ( खट्टी डकार ) इत्यादि व्याधि उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥ 
कटुको दीपनः पाचनो रोचनः स्थोल्यालस्यकफकमिविपकुप्ठ- 
कंड्पशमनः संधिवन्धविच्छेदनोऽ्रसादनः स्तन्यशुक्रमेदसा- 
मुपहन्ता चेति। स एवंगुणोप्येक एवात्यर्थसुपसेव्यमानो खम- 
दृगळतालयोछशोषगात्रसंतापवळविघातकंपतोदभेदक्त्करचर- 
णपार्श्चपृष्ठप्रभृतिषु च वातञ्चलानापादयति ॥ २४ ॥ 
कटक ( चरपरा ) रस दीपन हे, पाचन हे, रोचन हे, शोधन हें तथा स्थूलता, 
आलस्य, कफ, काम, विष, कुष्ठ और खाज इनका शांत करता ह्‌ । सावबधाकी 
ढले फरता दै, अनुत्साह करता है, दुग्ध, वीय और भेदका नाश करनेवाला है । 
यह चरपरा रस इतने शुणवाळा हे और यही अकेला अत्यन्त सेवन कियाहुआ 
भ्रम और मदवारक हे । तथा गळ, ताळ, होठ इनमें सरकी करता है और देहमें 
सन्ताप ओर बलका नाश तथा कम्प, तोद ( पीडा ), भेद ( फूटनसी ) करता- 
है! और हाथ, पांव, पांसू; पीठ आदिमें वायुशूल उत्पन्न करता है ॥ २४॥ 
तिक्तइच्छेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कंडूकोठतृष्णामूच्छोज्वर- 
प्रशमनः स्तन्यशोधनो विणमूत्रक्केदमेदोवसापूयोपशोषणश्चेति । 
स, एवंगुणोप्येक एवात्यर्थसुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तंभाक्षेपका- 
दिंतरिरःशळश्रमतोदभेदच्छेदास्यवेरस्यान्यापादयति ॥ २५ ॥ _ 


( सूत्र २३) पाचन; आदरस्य गस्य च । कोठ उदर्दभेद । पुरलोपघात हैव्यमिंद्रियाणामुपतायः 
नेतरादीना स्वकर्मगुणदानिः । अम्लीका अम्लोद्रारः ( इति निरधकषम्रहः ) । (सूत्र २४) कटकः 
इतरमक्ष्याणां रोचनः न पुन, स्वय वातञ्चलानापादयति रूक्षत्वात्‌ । 


(३२८) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


तिक्त ( कडवा ), रस छेदन, रुचिकारक, दीपन, शोधन है । तया खाज, कोठ, 
दपा, मच्छो और ज्वरका शमन करनेवाला है । दुग्धका शोधन करनेवाला, विष्ठा, 
मूत्र, झेद ( गीलापन ), मेद, वसा ( चरवीका खेह) और पीच इनका शोषण करने- 
बाला हे । यह कडवा रस इतने गुणवाला है और यही अकेला अत्यन्त सेवन किय 
हुआ गात्र और मन्याका स्तंभ तथा आक्षेपक गिर २ पड़ना) अर्दितवाय और 
शिरका दरद, श्रम, तोत्‌( पीडा ))- भेद ( फूटनसी ), छेद ( छेदनकीसी पीडा ) 
तथा झुखकी विरसता इरपादि व्याधि उत्पन्न करता है ॥ २५॥ 
कषायः संग्राहको रोपणः स्तंभनः शोधनो लेखनः शोपणः 
LN ~ ळत. > + ० र 
पीडेनः क्ेदोपशोषणश्रेति। स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसे- 
व्यमानो - हृत्पीडास्यशोपोदराध्मानवाक्यमहमन्यास्तंभगात्रस्फु- 
रणचुमचुमायनाकुंचनाक्षेपणप्रभती्जनयाति ॥ २६ ॥ 
कपाय ( केला ) रस संग्राही है, व्रणरोपण हे, स्तंभन ( कोमल अंगोंको रद 
करनेषाला ), शोधन ( व्रणशोधन ) है, लेखन ( बणगत दुष्टमांसको कुरचनेवाला ) 
है, शोपण है, पीडन ( हृदय या व्रणकी खच करनेवाला ) है और गीलेपनेको सुखा- 
नेवाला है । यह कसेला रस इतने गुण करनेवाला दै और यही एक अत्यन्त सेवन 
कियाइआ हृदयमें पीडा, मुख सूखना, उदररोग ( वातोदरादि ), अफरा, वाक्यप्र 
५ वचन साफ न घोलाजाना ), मन्यास्तंम, अंगोका फुरकना और चुमचुमाट, अंग 
सुकडजाना और आक्षेप ( अतिफंप ) इत्यादि उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥ 
. अतः सर्वेषां इञ्याप्युपदेक्ष्वासस्तद्यया ॥ २७ ॥ 
` अब सब रसों ( मध॒रादि ) के ठ्रव्योंका उपदेश करते हैं वह ऐसे हैं ॥ २७॥ 
मधरवेंगे 1 
काकोल्यादिः क्षीरघुतव्रसासजाशा लिपष्टिकयवगोधूसमापश्वेगाट- 
ककसेरुकन्रपुपैवोरुकककौरुकालासूकालिंदकतकगिलोड्यप्रियाल- 
पुष्करवीजकाइमय्येमधूकदाक्षाखजूराजावनतालनालिकेरेक्षवि- 
कारवलातिवलात्मगुत्ताविदारीपयस्यागोक्षरकक्षीरमोरटमधूलि- 
काकूप्मांडप्रभृतीनि समासेन मधुरो वर्गः ॥ २८ ॥ 
- काकोल्मादिक गण तथा दूध, पत, चरबी, मजा, शालि ( चावल ), पष्टिफ 
१ चावल एकमकारफे ), औं, गेह, उडद, सिंघाडे, कसेरु, अपप ( खीरा ), रेवा- 
(सूत्र २८ ) पयस्या विदारीमेद्ः। अथवा पयोजाता संताविकाथा च | झोरमोररः किल्मटगब्छु 
पीटपणीयिके | सधूलिया द्र्य टः | न 


॥ सूत्रस्थान-अ० ४२ (३२९) 


रुक ( आर्याफूट ), कर्कारु ( ककडी ), अलाबू ( घीया )) कालिंद ( तरबूज ), 
"कतक ( पका कतकफल ), गिलोठ ( पहाडी परथ्वीमे एक कंद होता है), प्रियाल, 
(चिरोंजी) कमलके बीज, खंभारी, मडुवा, दाक्षा (दाख किसमिस सुनका ), छुहारा, 
खिरनी, तालका फल, नारियल ( खोपरा ), ईखके पदार्थ गुड, शकराआदि, 
चला ( खरेंटी ), अतिबला ( कंधी), आत्मणुप्ता ( कवंचके बीज ), विदारी- 
कद, पयस्या ( बिदारीकंदका भेद या दुग्धके विकार रबडी मलाइ आदि), गोखरू, 
क्षीरमोरट ( छाछका भेद या पीळुपर्णी ), मधूलिका ( अरंडकर्करी ) और कृष्मांड 
( कोहळा ) इनका आदि लेकर ओरभी जैसे मधु (शहत) इत्यादि यह संक्षेपसे 
मधुरवर्म कहाहे ॥ २८ ॥ 
अम्लवर्ग । 
दाडिमामलकमातुलुंगाम्रातककपित्थकरमदेवदरकोलप्राचीनाम- 
कतिन्तिडीककोशाम्रभव्यापारावतवेत्रफललकुचाम्लवेतसदंतश- 


०७७० 


ठदघितक्रसुराशुक्तसोवीरकतुपोदकधान्याम्छप्रम्नतीनि समासे- 
नाम्लो वर्गः ॥ २९ ॥ 
अनार, औँवछे, नीब्‌, आमडे, केथफल, करमर्द ( करोंदे ), छोटे घडे वेर; 
आर्चानामलक ( पानी आमला ), तितिडीक ( अँबली ), कोशास ( वेपैवंदी आव 
या आमचूर ), भव्या ( कमरख ), पारावत ( फालसा), वैतका फल, लकुच ( बड़ह- 
रू ), अम्लवेतस, देतशाठ ( जंबीरनींशू ), दही, छाछ, मद्य, शुक्त ( सिरका या 
चुक्र ), सौवीर ( काञ्जीविशेप ), तुपोदक ( एकप्रकारकी कांजी ) तथा थान्याम्ल 
(यह भी कांजीका भेद है ) इनको आदिले और भी यह संक्षेपसे अम्लवर्ग ( खट्टे 
दब्योकासमूह ) कहा है ॥२९॥ 
लवणवर्ग 1 
सेंधवसोवर्चलविडपाक्यसेमकसामुद्रकपक्रिमयवक्षारोपप्रसूतसु- 
चचिकाप्रसुतीनि समासेन लवणो चेः ॥ ३० ॥ 
सेंघानमक, फालानमक, बिड ( मदियानमक ), पावय ( कचळूण ) जिसे 
मनियारी कहते हैं ) रोमक ( सांभरनमक ), सामद्रक ( समंदरीनमक या खार ), 
पक्निम ( फूलानमक ), जवाखार, कपप्रसूत ( रहै ),, सुवर्चिका ( सन्नी ) 
इत्यादि और भी सुहागा, सोरा आदि यह संसेपसे लवणवग (खारे द्रव्योंका समूद) 


फहां है तक अल त त त FRE 
सूत्र २९) पाययतः मधुराम्ठरलमू | मन्या कर्मणफ्छम्‌ । ( कमरख इति लोके ) 


(२३०) खर्श्वुतसहिता--भा० टी०। 


कटुक ( चरपरा ) वर्ग । 
पिप्पल्यादिः सुरसादिः शिग्मुमघुशियुमूलकलञ्जनसुगखशीत- 
शिवकुएदेवदारहरेणुकामल्गुजफळचंडागग्गसुस्तलांगलकीसु- 
कनासापीळूघ्रभृतीनि साळसारादिश्च प्रावशाः कटुको वर्गः ॥३१॥ 
पिपपस्यादि समस्तगगं, सुरसादिगण तथा सोहजना, लाल सोहजना, मूली, 
लहसन, सुमुख ( एक शाकमेदे तणतेज ), शीतशिव, कपूर, कूठ, देवदारु, दरे” 
णुका ( मिरचसमान वीज ), वल्युनफ़ल ( बावची ), चंडा ( खरासानी अजवायन 
या देशी अजवायन ), गूगल, सुस्त ( नागरमोथा); कलहारी शुकनासा ( छाल 
. मिरच या श्योनाक ) और पोल तथां प्रायः सालसारादिकगण ( सालसारादि 
गणकी बहुधा औषध ) इत्यादि औरभी यह संक्षेपे कटुकवर्ग ( चरपरे दव्योंका 
समूह ) कहा है ॥ ३१ ॥ - 
तिक्त ( कडवा ) चर्ग,। र 
आरय्वधादिरुड्च्यादिमंडूकपर्णीवित्रकरी रहारैद्राहयेंद्रयववरुणस्वा- = 
ढुकेटकससपर्णबृहतीद्वयशे खिनीद्रवेतीत्रिवृत्क तवेधकर्कोटककार- 
वेहकवार्ताककरीरकरचीरसुप्तनःशंखपुष्प्यपासार्गन्नायमा णाशोक- 
रोहिणीवैजयंतीसुबर्चलापुननवाइश्विकालीज्योतिष्मतीत्रभती नि- 
समासेन तिक्तो वर्गः ॥ ३२॥ 
आरग्वघादिगण, गुडूच्यादिगण तथा मंडूकपर्णी,( घाह्ीभिद ), वेतकैर अथवा 
ेन्नकरीर, वेतके अंकर, दोनों हळदी, इंद्रजव, वरण, स्वादुकंटक ( विकत ) 
सतोना, दोनो कटेळी, शंसिनी ( यवतिक्ताभेद ), दवंती, निशोय, कृतवेध 
(कोशातकी बिडाळ ), ककोडे, करेळे, बैंगन, केर, कनेरके फूल अथवा करीर, 
करील ( इंडापवेतद्रक्ष ), करवीर ( कनेर ), सुमन' ( चमेली ), शंखपुष्पी (शंखा- 
इली ), अपामार्गे ( चिरचटा ), चायंती, अशोकरीहिणी ( कदरोहिणों करकी ), 
'घेजयंती ( अरणी ), सुवर्चला ( सूयावत ), साटी, वृश्चिकपत्नी और ज्योतिष्मती 
( मालफाँगनी ) इत्यादि औरभी यह संक्षेपसे तिक्तवर्ग ( कडवे दव्योंका संमूह ) 
कहा है ॥३२॥ - हि 
(सूत्र ३२ ) वेत्रक्रीरः वेत्रांकुरः, स्वादुक्टकः विरवषतः, इतप्रेप: कोशातकी ईति ढछनः । 
रोदिणी कडुयेदिणी,वेगर्यती तर्कारी इत्यपि दहनः करीर-करबीर-सुगन इति समासशफ्तया करीरकर- 


भीरयो; धुल्यागि एपकूपदशक्या करोर; करीलः, करवीर; दृयमारकः सुमना जाती परीरपदमुमपप 
रपत तत्र स्येव व समासे प्रपोठब्पमिति | 


सूघस्थान-अ० ४२. ( ३३१ ) 


न्यमोधादिरंबष्टादिः प्रियंग्वादी रोधाविद्चिफलाशछकीजम्बा- 
म्रवकुलतिंदुकफलानि ` कतकशाकपाषाणभेदकवनस्पतिफलानि 
सालसारादिश्च प्रायशः कुरवककोविदारकजीवेतीचिषीपालं- 
क्यासुनिषण्णकप्रभृतीनि नीवारकादयो मुह्वादयश्च समासेन 


कपायो वर्गः ॥ ३३॥ 

न्यत्रोधादिगण, अंबष्ठादिगण, म्रिरयग्वादिगण, रोघादिगण तथा त्रिफला, शल्लकी 
' गजभश्या ), जामन, आब, मोलसरी, तेंदूके फल, कतकशाक, पापाणमेद, वन- 
प्पतिके फळ, प्रायः साळसारादिगण, कुरवक, कोविदार, जीवंतीशाक, विल्लीशाक, 
पालक, सुनिषण्णक ( चोपतियाशाक.) इत्यादि औरभी तथा नीवारधान्यादि तथा 
मुद्रादिधान्य,ये संक्षेपसे कपायवर्ग ( कसेल द्रव्यांका समूह कहा हे ॥ ३२ ॥ 

तत्रैषां रसानां संयोगात्रिषष्टिमवति'तयथा । पंचदश, द्विकाः 


विंशतिखिकाः । पंचदश चतुप्काः । पर्‌ पंचकाः । एकशः 
षडूसाः। एकः षट्क इति तेषामन्यत्र प्रयोजनानि वक्ष्यामः ॥२९॥ 


भवति चात्र-- 
पूवोक्त छह रसोंके संपोगसे ६३ तिरेसठ भेद हात हे । जैसे-१५ दा दास 
मिलकर, और २० तीने तीन मिलकर, और, १५ चार चार मिलकर, ओर ६ 
पाँच पाँच मिलकर, और ६ रस अकेले एक, एक और १ छहों रसमिलकर ऐस 
६३ भेद हुए इनका प्रयोजन, तथा योजना अगाड़ी और जगह कहेंगे॥ ३४॥ 
यहांपर छोक है- 
जग्घाः पडंघिगच्छन्ति. वलिना वशतां रसः ॥ यथाँ धर्कुपिता 
दोपाँ वर्दी याति” वलीर्यसः ॥ ३५ ॥ > 
इति सुश्रुतसहिताया सूचस्थाने द्विचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४२ ॥ 
बलवान्‌ मनुष्यके सेवन किये हुए छहों रस वह होजाते हैं ( विकार नहीं फरत) 
जैसे बलवान्‌ ममुष्यके कुपितइए दोपभी प्रायः वशही हो जाते हें (उग्र और 


असाध्यरोग पैदा नहीं करते ) ॥ ३५ ॥ ॥ 
इति पं० मुरठीधरशर्मदैयनि० मुश्रुतसं०भा०टीऽ सूत्रस्थाने द्विच घारिोऽव्यायः ॥ ४२ | 


(सूत्र ३५ ) बलिनो मदुप्पस्प जग्धा भसिता एकैकशः कृत्वा अम्दस्ता आवि बशमार्याति दोष- 
कियो न भव॑तीत्यर्ध: । ( इति इनः) 


१३३२) सुश्वुतसौहिता~भा० टी०। 


त्रिचत्वारिंशो$ध्याय; ४३. 
~ व्यविकल्प ७ 
अथातो वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे बमनद्रब्यों (के करानेवाळी औषधा ) के विकल्प (भेद ) के 
दिज्ञामीय अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
वमनद्रव्याणां फलाथ्ानां मदनफलानि श्रेष्ठठमानि भवति! अथ 
२ 0. बकच क» 
मदनपुष्पाणोमातपपरिश्षुष्काणां चूणेध्रकु प्रत्यकूपुष्पीसदापुष्पी- 
नि ० च `+ a ७ 
निषकपायाणासन्यतमेनालोड्य मधुसँचवयुक्ता मात्रां पाययित्वा 
वासयत्‌ ॥ १ ॥ कु 
क फलादि वमनदरव्योमे मेनफल अत्यन्त श्रेष्ठ है । पमे सुखाये हुए मदनपुष्प 
(भेनफछ ) फा या मेनफलके फूछोंका चरणे मकुंच ( पलभर था मुद्ठीभर ) मत्यक- 
पुष्पी ( आगा) और सदाएुपपी ( बारामासी कपास या आक निसकी नइछेना ) 
तथा नीब इनमेंसे फिसीफे काथमे मिलाकर शहत और सँधानमक डाइकर यथो- 
चित मात्रा पिलाकर वमन करावे ( वमून करानेकी विधि विस्तारपर्वक चिकिः 7 
स्सितस्यानके ३१ तंतीसवें अध्यायमे वर्णन होगी देखलेना ) ॥ ११ ॥ 
मदनशलादुचूर्णोन्येवे वा बकुलरस्यकोपयुक्तानि मधुलबणयुक्ता- 
न्यमिप्रततानिमदनदालाटुचूर्णसिद्धां चा तिळतण्डुलयवागूम॥२॥ 
कच्चे मेनफलके चूर्णको भी उसी मकार ( पुच मुष्टिममाण ) मौलसरी और 
रम्यक ( महानिंच वकायन ) से उपयुक्तकर राहत और लवण मिला गरम करके 
पानकरे । अथवा मदनशलाडु ( कचे भेनफल ) के उर्णसे सिद्ध करीहई तिल 
चावलोंकी यवागूको पानकरे तो भी वमन होता है ॥ २ ॥ 
निद्वत्ानां वेः नातिहारितेपांडूनां कुसूढाववद्धशह्गोमयमालिस्ा- 
नां यचतुपसुद्वमापश्ाल्यादिधान्यरासावराजोपितक्किन्सिन्नानां 
-फलॉनां फलपििलीरुद्धत्यातंपे शोषयेत्‌ ॥ ३॥ तासां दघिमधु- 
(सूत्र १) फलायानाभित्यत्रायशचद्धन झुरजञनीमूतकेद्वाकुधाम्रागेवदतवेधनादीनि यामकफलानि 
सह्यते | मदनपुष्णाणामिति मदनप लागें पुष्पशब्दोच फले वतैते कारणे कार्योपचारादिति डछनः | केचित्त 
सदनशुक्षइमुमानामेव चूर्ण मन्यंते तदेव समीचीन जीमूतादीनामपि पुष्यप्रदणात्‌ चूरणयङुंच पुनरस्य 
मध्यमा मात्रा प्रऊुंचे पलं मुष्टिरित्येके करांगुकिचतुवकमूलावीधमितचु्णमित्यपरे ( डाडन: ) केघुफेष रोगेषु 
चमन मार्य केपु स कार्य केन दिपिना केर्यमित्यांदि व्यास्यानमत्यत्र सिंकिरिसतस्थाने त्रयसिशे चतुश्िशी* 
ज्याये च प्रस्तरेण द्रएभ्यम्‌। (सूत्र २) दाळाट्‌ः आम कलम्‌ | रम्यको मद्दानिगः । 


(सूज ३) निदाना निष्मतानामतिदर्तिपाहुल्वेन परिपाकातिपाण्टुले वीर्योतिकमः | दुशमूढर 
कुशपिरणित; पुटकः प रपियलीअदनपरुमी तामि } 


छजत्रस्थान-अआ० ४३. (३३३) 


पललळविस्ुदितपरिशुष्काणां सुभांजनस्थानामन्तरनखंमुप्टिसप्णे- 

- यछिमधुककैषाये कोविंदारादीनामर्न्यतमे वा कैँपाये विश्य 
ात्रिपैय्युषितं मधुसेपैवयुक्तमाशीमिरभिमत्रितंसुँदुैँः पाइख- 
मातुर पीययेतानेने मन्त्रेणाभिमंत्र्य ॥ ४ ॥ 


( पक्के मदनफलोंका प्रधानयोग कहते हैं कि ) पकेइए मनफरलोकी जो न बहुत 
हरे हों न बहुत पीले पडगये हों उन्हे कुशासे ब्रांधकर ;.( छपेटकर) ऊपर गोवर 
मिट्टी लगाकर जके तुष, मँग) उडद, चावल आदि अन्नकी राहीमें आठ अहोरा- 
त्रतक रये जब क्लेदित होकर फूटें तव उन फलोंक़ी फलपिप्पली अथात्‌ - अंकुर 
इुएसे चीज निकालकर धूपमं सुखा छे ॥ ३ ॥ फिर उन बीजोंकों दही, शहत तथा 
माँसमें मृदितिकर ( भिगोकर ) सुखावे और सुंदर पात्रमें रखकर गिरी निकालले 
फिर गरम मुलहटीके काथमें अथवा कोविदारादिक गणमेंसे किसीके काथमें 
दिनरात भिगोकर मलकर शहत ओर सेंधानर्मक मिलाकर निम्नलिखित आशिप 
मन्त्रसे अभिमंत्रित करके उत्तराभिमुख वेठाइआ वैद्य पूर्केभिमुख बैठे रोगीको 
पिळावे और इस मन्त्रसे अभिमंत्रित करे ॥ ४ ॥ 


, आशिषमंत्र 1: ५ बा 
ब्रह्मदक्षाखिरद्रेन्द्र भूचन्द्राकोनलानिलाः ॥ ऋष॑यः सोषधीयामा 
अंतसंघास्तु पांतु ते ॥ ५ ॥ रसायनमिवर्षीणां देवानामरूत 


यर्था ॥ संधिवोत्तमनोगानां भेपैज्यमिंदेमस्तु ते ॥६॥ 
बह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र ( शिवजी )) इळ, एथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य, अमि, 
वाय और औषविग्रामसाहित ऋषिगण तथा चतुदिध भूवसमह तेरी रक्षा कर ॥५॥ 
जैसे ऋषियोंकी रसायन है और देवताओंकी जमत ओर उत्तम.नागोंको जैसे सुधा 
आरोग्य और आयु देनेवाले होते हैं वैसे यह ओपध तुझे ( गुणदायक ) हो ॥६॥ 
विशेषेण ज्छेष्मव्वरप्रतिस्यायांतविद्नधिष्वप्रवतमाने वा दोपे 
,पिप्पलीवचागोरसपपकल्कोन्सिश्वेः सलवणेरुष्णाम्बुभिः पुनः ˆ 
पुनः प्रवर्तयेदासम्यग्वान्तलक्षणादिति ॥ ७ ॥ 
विशेष कंरके कफज्वर, जुखाम, अन्तर्विद्रधि ( भीतरी फोडा ) इनमें अथवा 
दोषोंके अप्रवर्त होनेमें पापळ, बच, सुपेदसरसोंके कल्कके साथ नमक मिलाकर 


(सूत्र ४) तादा फ्लपिषलीनामू । अंतर्नखसुष्टिः सतर्गगरीजांडरमध्यगम्रट्टेः मजा अथवा 
अंतर्मखानामकूरितवीजानां युर्टिं पलपीरमाणम्‌ | 


( ३३४) सुश्चतसंहिता-भा० टी० । 
"गरम जलके साथ यार वार लेकर वमन करे 1 जवतक ठीक वमन हुएके लक्षण 
हों ( तवत्तक वार २ उपरोक्त मात्रा ले लेकर वार'२ वमन फरे) | ७॥ 
मदनफलसर्जचूर्ण वाँ तत्कोथपारेभावितं मदनफैलकपायेण । 
सदनफलमज्जसिंद्धस्थ वाँ पयसः संतानिकां क्षौद्रेयक्ताम्‌ मद- 
नफरूमञ्जसिदे वा पयेः | सदनफलसउँजसिद्धेन वा पर्यंसा 


` यर्वांगूमधोभवरक्तपित्तह्ृदाहयोः ॥ ८ ॥ 


अथवा मेनफलकी गिरीका चूर्ण उसीकें कायभे भावना दियाहुआ मेनफलके 
काथके संग ले अथवा मेनफलकी गिरी दृधम उवालकर उस दूधकी मलाईफो 
शहत मिलाफर चाटे । अथवा मेनफळकी गिरी दूधमें जोशकरके उस दूधको 
पीजाय तो वमन हो । अथवा अयोभागमे प्राप्त छुआ रक्त पित्त तथा हृदयम 
"दाह हो तो मेनफलकी गिरी द्र्ध या पानीमं उवाल उसमें यवागू पकाकर पिछावे 
तो सम्पक वमन हो ॥ ८ ॥ 
मदनफलमेउ्ञसिद्धस्य वा पयसो दधिंभावसुपगतस्य दध्युत्तरं 
देधि वा कफप्रसेकेच्छदिंसूच्छातमकेषु ॥ ९ ॥ मदनफलमऽज- 
लेह वा भर्ांतकल्नेहवदादायं फाणिंतीभृतं लेहयेंदातपर्परिशुष्के 
चा सदनफलमञ्जवृण जीवतीकपासण पित्ते कफस्थानगते ॥१०) 
मनफळका 1गरा दूधम जीशदेकर जमाद जव दहा. जमजाय त्तत्र दहाका 
ऊपरी जल या दही पान करे । सुइसे कफ गिरता हो ( राल बद्दतीहो) के सी 


बहुत आती हो ( जी मिचलाता रहता हो ), मूच्छा आजाती हो, तमक खास 
हो इतने रोगोमें उपरोक्त क्रियासे वमन कराना चाहिये ॥ ९ ॥ और जो कफ- 
स्थानेमे पित्त चलागया हा तो भनफलफी गिराका तळ निकालल जसे भिलाविका 
तेल निकालते हैं ( उसी क्रियासे मदनफटकी गिरीका तेल निफालले ) फिर उसे 
पकाफर फाइकर चाटे अथवा ध्रूपमें सुखायेहुए भेनफलोंकी गिरीका सरण जीवती 
€ शाक ) के क्ाथफे संग ले तो श्रेष्ठ वमन हो ॥ १० ॥ 
- मदनफलमञ्जक्ाथं वा पिप्पल्यादिप्रतीवाप तच्चूर्ण चा निंव- 
रूपिकाकपाययोरन्येतरेण सैतर्षणं कर्फेव्याधिहरम्‌। मदनफल- 
a ~ ba 
मैज्जन्नण वा मधककारमर्यदराक्षाकपायेण ॥ ११॥ मदनफलवि- 
धानमक्तम्‌ ॥ ; 
(सूत्र ९ ) दध्युत्तरं दपिरसम्‌ | ( सूत्र १०) सदनतछमजम्ेद मद्यतकसेइपदिय दिपणीबोकेन 
जावया । पाितीभते काकरीनतम्‌। ( सूय ११) उप मिलिता मदनपल्योगाः पय प्रिपदुणाः 


खत्रस्थान-अ० ४३. (३२५) 


भेनफलकी गिरीके काथमं पिप्प आदि डालकर पीवे । अथवा मेनफलका 
गिरीका चूण नीच या आककी जड इनके काठेभसे किसीके साथले तो -वमन हो । 
यह संतपण और कफव्याविका हरनेवाला है । अथवा मेनफडकी गिरोका चण 
महुवा, काइमरी या दाख इनके काथके संगले तो उत्तम वमन हो कफव्याथे 
मिंडे ॥ ११ ॥ यह मेनफलका तो विधान वर्णन करचुके इसके अगाडी अब जी- 
मूतक ( विंडाल ) का विधान कहते हैं ॥ दि 
जीसूतककुसुमच्णी वा पूर्ववदेव क्षीरेण निदचपु क्षीरयवाग्रं 
_रोमशेषु संतानिकामरोमशेपु च दद्धयुत्तरं हरितपांडुपु दाधि तत्क- 
पायसंसृष्ठां वा सुंरां कफारोचककास-्वांसपांडुरोगयक्ष्मसु पर्याग- 
तेषु मदनफलमजवडुपयोगः ॥ तद्वदेव कुटजफलविधानम्‌॥१२॥ 
विंडालके पुष्प ( सूखे हुओं ) का चूर्ण पहेलेकी तरह (परत्यक्पुष्पीके ) 
छाथादिके संग ले तथा दुग्धके साथ के और पकेहुए विंडालोको दूधयवागू बनाकर 
लेनेसे बमन होता हे । अथवा रोमश ( कठिन कडेसे हों तव ) दूधमें उदालकर 
मलाई ले । तथा अरोमश ( रोम झडजानेपर ) दूधमं नमाकर दहीका जल लेना । 
तथा हरितपांड ( अतिपके ) अवरथामें दही बनाकर अथवा विडालके काथसे _ 
सिद्ध करीइइ मदिरा फे तो कफ, अरुचि, खांसी, श्वास, पांडुरोग, राजयक्ष्मा इतने 
रोगोंमें सम्यक्‌ वमन हो । और पर्यागत ( सूखे पके ) हुए हों तथ मेनफलकी 
गीरीके तरह इनके बीमाको भी उपयोग करे । और इसी तरह कुटनफल( इंद्रभी ) 
का भी विधान समझो ॥ १२ ॥ 
छत्नवेधनानामप्येप एवं कल्पः। इक्ष्याकुकुसमचूण वाँ पूववदेव 


करण काससख्ासछाइकफरोाग्रेपूपयांगः ॥ १३ ॥ 


कृतवेधन ( कडवी तोरी ) क भी येही विधान हैं। तया इल्वाळु ( कडवी तेवी 
या कडी घीया ) के फुलका चूर्ण पहलेकी तरह दूधके संग ले खांसी, श्वास, छर्दि, 
कफके रोगोमे उपयोग करे तो ये रोग नष्ट हों और उत्तम वमन हो ॥१३ ॥ 

धामागेवस्यापि सदनफलमज्वदुपयोगो विशेष॑तस्तुं गरगुल्मोद- 


रकासखासश्ठेष्मामयंधषु चाया चा कफस्थानयत ॥ १४ ॥ 


(सूत्र १२) जीमूतकः देवदालो । रोमशेषु कठितावस्थां प्राप्तेपु॥ अरोमकेपु बदत्तमेषु । हरितपाइुपु 
फठिनतमेपु । पयोगतेपु परिपकेषु । जीमूतकयोगाः सर्वे मिलित्वा च्तुर्विशतिरुक्ता: । डुटजपलर्यापि 
जोमूतकवच्न्तुर्विद्वतियोगा: । (सूत्र १३ ) श्ववेधनस्य कुटजवचतुर्विशतियोगा: इतवेधन खेतपुष्पको- 
झातकी । इथ्वाऊ, फठवाल्ययू: इस्वाऊयोगास्ञयस्िशदक्ता: । ( सून १४) घामार्गवस्यापि चुनुर्विश 
वियोगाः । घामागैब पीतपुष्पकोशातदी । 


(३३६) ` ` उश्चतसंहिता-भाग डी”! 


घामामेच ( पीछे फूलकी कडवी तोरी ) कामी मेनफलकी गिरीहीकी तरह उप- 
योग होता है। विशेष करके विषगुल्म उद्ररोग, खाँसी, श्वास, कफके रोगोंमें तथा , 
कफके स्थानमै और वायुके चले जानेमें धामार्गवका उपयोग करे ॥ १४॥ 
कृतवेधनफँळपिप्पलीनां वमनद्रऽ्यकषायपरिपीतानां वहुशइचूँग- 
दत्तमामातं £3 3 5१३ 
सुत्पलादिषु दर वार्मयति तत्त्वैंनवर्वेददो पेषु यवीगृसाक- 
डसीलैंचस्सु चैं विदेष्यात्‌ ॥ १५ ॥ वसनविरेचनशिरोविरेचन- 
द्वव्याण्येवं वा प्रधानतमानि भवंति ॥ १६ ॥ भवतश्वात्र- 
कृतवेधन ( सुपेदछूलफी कडवी तोरी) के बीजोंको अन्य वमनदर््योके स्वरसकी 
भावना देकर ( सुखाकर ) जर्ण करे उस चूर्णको कमल आदिमिं रखकर सुंघाने 
मात्रसे वमन हो जाता है वह जब दोषोंका उद्रेक हो तव होता है । और तचहीं 
कंठतक यवागू पिछाकर वह चूर्ण सुघाकर वमन कराना चाहिये ॥१५॥ चमनदव्य, 
बिरेचनदव्य) शिरोविंरेचनदन्य अनेक हें उनमें इस प्रकार ( उक्त और वत्यमाण 
प्रकारके द्रव्य ) अत्यंत प्रधान हैं ( जेसे वमनव्योंमें मद्नफ्छ प्रधान हे तथा 
विरेचनदव्योमें त्रियृता इत्यादि हे) ॥ १६ ॥ यहांपर दो छोक हैं कि-. 
वमनद्रव्ययोगानां दिगि यँ संप्रकीर्तिता ॥ तां विभज्य यथाव्या- 
घिकालराक्तिविनिश्चयात्‌॥ १७ ॥ कषायैः खरसेः फेल्केरेचू्ों- 
सपे चैं इडिसान्‌ ॥ पेयलेक्ायभोज्येषु वॅमनान्युपॅकेल्पयेत्‌ ॥१८॥ 
इति सुश्रुतसंरितायां सूत्रस्थाने चिचत्वारिशो5्ध्यायः ॥ ४३ ॥ 
वमनद्रवयाके अयागेंफा यह सिदत है कि, व्याधि, समझ, रोगीकी शक्तिकै 
निश्चय ( अनुकूलता ) से वेच्य आप विभाग करळे ( योग्य तजवीन करले ) जैसे 
उचित समे वैसे कार्योसि, स्वरसांते, कल्कासे जासि, पीके धदाथासे, चटनि- 
यासे, रूनेके पदार्था ( आयशन्द्से सूँघनेके पदार्थों ) से बुद्विमान्‌ वैद्य वमनकी 
योगकल्पना करले ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
घूनानी हकीम वमनव्रव्योकी झी कहते हैं और डाकटरीमें 
वमन लानेवाली औपधको (27००० ) एमेटिक कहते हैं। 
इति पं० मुरटीधरदार्मेवि० सुथुनस० भा० टी० सूत्रस्थाने त्रिचलारिशोष्याय: ॥ 2३ ॥ 


हा र क तल tt ME VE र FN क 
(सूत्र १५ )शतवेधनपर्लापप्पडीनों कृतवेषनबीजानों परिपीताना भाविताना चापेनाप्र राणी आहाः } 


खत्रस्थान-अ० ४४. _ (३३७) 


चतुश्चत्वारिंशोध्यायः ४४. 
अथातो विरेचनद्रव्यविकहपविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यासः । 


अब यहांसे विरेचनतब्योके विकल्प ( भेद और प्रयोगके ) विज्ञानीय अध्या, 
यका व्याख्यान करते हैं। 

३ ७. ७ ०००० १ ७ ति ¢ 
अरुणास त्रिवृन्सूलं श्रेष्ठ सूळविरेचने ॥ प्रधान तिस्वकस्त्वक्षं 
फलेष्वेपि हरीतकी ॥ १ ॥ तेेष्वेरंडेजं तेले बरसे कारवे- 
छिका ॥ सुधापयः पयःसूर्कमितिः प्राघॉन्यसंग्रहः ॥ २ ॥ तेवां 
विधानं वक्ष्यांसि य्थावदसुपूवराः ॥ ३ ॥ 

मूल ( जडरूपविरेचरीय ) औपयांमें सुरखीलिये हुए निशोयकी जड अर्थात्‌ 
निशोय श्रेष्ठ है । और वक्कलोंमें तिल्वक (पतलीलोध) प्रधान है और फलों (विरेच- 
नीयफलों ) भै बड़ी हरड प्रधान है॥ १॥ विरेचनीय तेलोंमें अरंडका तेल श्रेष्ठ 
। है और विरेचनीय स्व॒रसोमें फरेंडेका स्वरस तथा विरेचनीय ठुग्वोमें सेहेडका दुग्ध 
प्रधान हे । यह मधानतासे संग्रह रिया है ॥ २ ॥ इनके विधानको कमसे यथावत्‌ 
वर्णन करते हैं। और विरेचन देनेयोग्य रोग तथा विरेचन देनेकी विधि आगे चिकि- 
खितस्थानमें विस्तारस वर्णन होगी ॥ ३ ॥ 
'घेरेचन Ae 20 * रेत 2.0) ७ ००७ 
द्रव्यरसानुपीत मूलं महैच्चेदतमस्तैदोपम्‌ ॥ चूणीकृतं सें- 
१८) ASN चेर 11 hs AN 
घवनागराँल्यमस्लेः पियेन्मारुतरोगज्जष्टः ॥ ४ ॥ ईक्षोविकारेम- 
धुरे रंसेस्तत्पेति गदे क्षीरेयुतं पिचेद्वँ ॥ गडूच्यारिष्टत्रिफलारसेन 
सञ्योपैमूत्रं कॅफजे पिबेदां ॥ ५ ॥ 
पिस्वनीयद्रव्या ( हरीतकी, त्रिता आदि ) के रसमें भावना दीहुई मोटी निशो- 
थको निर्दोष करके अर्थात्‌ ऊपरसे _छौलकर और भीतरकी गुठळी निालकर 
बीचकी उत्तम छाल लेकर उसफा चूर्ण करले (बारीक पीसले ) फिर यदि वायुरोग 
हो तो उसमें सेंधानमक और सोंठ मिछाकर अम्लरस ( अम्ल आदि ) से पीचे 
अर्थात्‌ एर्णं खाकर ऊपरसे शुक्त, सौवीर, ठपोदक, थान्याम्डादिक पान करे या 
मिलाके पीये ॥ ४॥ इंखके पदार्थ शर्करा आदिसे तथा मधररसीके साथ टूथ 


(सूत्र २) छेलेष्वेरडज पैलं स्वरस कारवाऊका? इति पदद्वयं जैजटा चार्यक्षु पठति तन्नेच्ठति गयः | 
७७ भिकार पुनन 
(सूत्र ४ ) वैरेचनद्रब्यरछानुपीत भेरेचनद्रव्यप्सभावित्म्‌ । ( सूज ५ ) इक्कीविंकारे, लडादिभिः पुनर्न 
युडेन गुडस्योष्णवीर्यतवात्‌ । 
3२ 


(३३८) सुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 


मिलाकर पित्तरोगोंमें निशोथका पूर्वोक्त्रण विरेचनके अथे लेना चाहिये और कफक 
रोगेमिं वही परवोक्त निशोथका बणे गिलोय, नींव, त्रिफळा इनके काथमें निकड 
और गोग्नत्र मिला इसके संग पीना चाहिये ॥ ५ ॥ 
त्रिवर्णकन्यूषणयुक्तमेतहुडेन ि्यादनवेनं चूणम्‌ ॥ प्रस्थे चं 
तन्मळरसस्य दच्वी तन्सुलैकल्क कुडवैप्रमाणम्‌ ॥ ६ ॥ कर्षो- 
रमिते सेंघवनांगरे चे विपाच्य कल्कीकृतमेतेदयात ॥ , तत्केल्क- 
भागः समहोषधारूंः सर्सेधवों मूत्रयुतश्च पेयः ॥ ७ ॥ 
ज्रिवर्णक ( ब्रिजातक-तज, पत्रज, इलायची ) और त्रिकट ( सोंठ, मिरच, 
पिप्पली ) और निशोथका चूर्ण इन्हें पुराने गुडमै“मिलाकर्‌ अवलेह बनाकर चाटे 
* अर्थात्‌ १ भाग त्रिजातक और त्रिकठुका और एक भाग निउताका ले। अथवा 
प्रस्थ ( १६ पल ) गीली निशोथका रसले उसमें कुडव ( ४ पल) निशोथका कल्क 
डाले और क्षे २ भर सेंधानमक और सोंठ डालकर पकाषे जव गाढा होनाय तव 
उसमेंस ( जितना अभिवळ, दोष हो उसके अनुसार ) खाय । अथवा विदृत्क 
इकका आधा भाग सोठ मिलाकर सेंधव और गोमृत्र युक्तकर पीवे ॥ ६॥ ७ ॥ 
सर्मांखिबृन्नागरकाभयः स्यँभगांद्धिक पूगफले सुपर्केम ॥ विड 
गसारो मरिचं सदोरु योगः ससिधद्धव॑सूत्रयुक्तः ॥८॥ 
निशोथ, सोंठ, हस्डेकी छाल, समान भाग ले और एकते आधाभाग पकी 
( मानचंदी ) सुपारी ल और विडंगसार ( विडंगवीज ) मरिच ओर देवदारु ये 
(आधा भाग ले) सेंघानमक और गोम्त्रकै संग ले ॥ ८ ॥ 
विरेचनदरव्यंभचं तु चण रसेन तेयां मतिमान्‌ विद्य ॥ तन्मूळ- 
सिडेन च सपिपा क्त सेव्यं तदाब्ये गटिकीकंत चै ॥ ९ ॥ 
गुडे च पाकाभेसुखे निधाय चूर्णीकृतं सम्यगिदं विपाच्य ॥ 
शीत त्रिजाताकमिदं विम्य योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्याः॥१०॥ 
प्स्विनहस्यों (निशोय, हरीतकी आदि ) फे द्वर्णको उन्हीफे रसफी भावना दे। . 
अथवा उनके जडसे साधन फियेहुप छतमें मरकोपे ! अथवा उस एतम मिलाकर 
(सूज ६) प्ितर्गक तिजातकमेवत्‌ निश्वायाः सूर्ये तत्र जिवर्णनिकठगुडानामेशी आगः अपर” ˆ 
खिएताया: तपाई प्रपानरशत्‌ । (सूत्र ७) देत्दल्कमागः त्रिट्रृतावस्फमाग; एताति पपरोगे 


पिसेपानि । (सत्र ५ ) देरा विरेचनद्रव्याणा रे स्पस्सेन छापेन या विमृय आवय दध्या 
~ एन्मरसिडेन पिरेनद्रम्पनूलीसदेन घतेन आाद्रौहनम्‌ । 


सूत्रस्थान-अ० ४४. (३३९ 


वुद्धिमान वद्य गोली बनाले और विरेचनके लिये दे ॥ ५ ॥ अयवा चासनी होते 
- इए गुडमे उस चूगको डाळकर पकावे ओर ठंग होते समय उसमें त्रिज्ञातक 
मिलाकर योगानुरूप ( जेसी चाहिये ) युटिका बनाकर उपयोग फरे ॥ १०॥ 


'वेरकीयद्रव्यचूर्गस्य भांगे सिद्ध साद ववार्थभागेश्चतुभिः ॥ 
आमृदनीयार्त्सपिपा तच्छुतिन तत्ववाथोष्मस्वेदितं सामित चे॥११॥ 
पार्कप्राप्ते फॉणिते चूणित तत क्षिंसं पक्कै चावतोये प्रयेल्लात ॥ 
शीतीमैता मोदैका हयेगंधाः वेते भक्यैकल्पाःसमौसात्‌१२॥ 


विरेचनद्रव्योका काथ चार भाग लेकर उसमें सिद्धाकिये इर विरेचन दव्यो 
( निशोथ, नीलिकादि ) का साद्धभाग चर्ण ले फिर उसे विरेवनदरव्योसे सिद्ध किये 
हुए घृतमें मरकोय ( सेककर ) उन्हीं विरेचनद्रवयोंके क्ायमें पियलायेहुर गुडकी 
चासगो जव पकावपर आवे तब उस घृतमें सिकेहुए विरेचनद्रब्योके चूणकी डाळ 
दे और मिलाकर फिर यसे उतारले, जव ठण्डा होने लगे तब सुगंधित ओर 
“हृदयप्रिय गन्धसे युक्त करके मोदक बनावे और ये मोदक यथोचितरीतिसे विरेच- 
नके लिये यथायोग्य मात्रासे खाय ॥ ११॥ १२ ॥ 
रसेन तेषाँ परिमार्य्य सुरान्‌ यूर्षः ससिंधूकूंवसर्पिरि:: ॥ वैरेच- 
नेऽन्येरपि' वेदलेः स्यादेवं विदध्यांद्वमंनोपधेश्चं ॥ १३॥ मिच्यो 
'द्विषेक्षं पारिलिप्य कल्केखिभीडिजातेः प्रतिर्वष्य रज्वी ॥ पॅक चे 
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सम्यकू पुटपाकेधुत्तया खादेखुँ ते पित्तंगदी सुशीतम्‌॥ १४॥ 
विरेवनदव्योंके रस ( स्वरस या काथ ) में मंगोंकी भावना देकर ( मिगोकर ) 
उनका यूप बनावे और उसमे संधानमक और थोडा घृत मिलाकर पोवे। तथा 
अन्य आढकी, मकुष्ठ ( मोठ) आदि द्विदल धान्योंकोमी 'इसी भोति बिरेचनद- 
चपके रसकी भाषना देकर यूप बना-सफते हें । तथा चमनके लिये वमनदर्व्योकी 
[वना देकर यूष बना सरते हें ! यहभी मदुकोष्ठमनुप्याकेलियिः सामान्ययोग है 
॥ १३ ॥ अथवा इसके गन्नेको बीचसे चीरकर (दो फांककर भीतर गोद) 


(सूत्र ११) तच्छृतेन विरेचनद्रव्यदुतेन सर्विया | सामितमित्यव डळनस्तु इत्याह-खामित 
भागं गोधूमचूर्ण वुल्यभाग प्रक्षिप्य मदेवित्वा ऊष्मणा स्वेदयित्याडन्यक्ष्मिर्‌ फाणिते पाकपराप्रे प्रक्षिप्य 
सोदकाः कार्याः न केचिदित्याडु: । सामि्त फेनोद्गमादिवेगरदितं पकामिति_। फाणिते युडस्थ विकारे राव 
शेत ख्याते। ( सूत्र १२ ) एते. सिरेचनयोगाः सामान्याः 1 ( सूत्र १३ ) अन्येपदळे: 


मऊष्ठमसरादिभे; । ( सूत्र १४ ) विमदी खेतानिडत्‌ । 


(३४९) खुश्तसंदिता-भा० टी० । 
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विरेचनद्र्यों ( निशोय आदि ) की छुगदीसे लपेट जवडी बांध (ऊपर मिट्टीलगा ) 
करपुटपा ककी रीतिसे ठीक पकाकर ठे होनेपर उन्हे पित्तरोगी बसले ॥ १४ ॥ 
, लिताजगंधा त्वकृक्षीरी विदारी ब्रिट्ठता समा ॥ लिह्यान्मधुंधुता- 

७ जु नि है कसः ७ रर CH 
भ्यां तुं तुडूदाहञ्बरंशांतये ॥ १५॥ शर्करोक्षोद्रसंयुक्त त्रिवर्ज्चू 
णोवचूर्णितम,॥ रेचनं सुकुर्माराणां सकपत्रभरिचांशाकम्‌ ॥१६॥ 
पंचे सिताक्षोद्रं पलाद्देकुडवान्वितम्‌ ॥ त्रिश्‍च्चूर्णयुतं शीते 
पिं तँदिरेचेनम्‌ ॥ १७॥ 

, सिता (मिश्री), अनगेधा ( वनअजवायन ), षंशलोचन, विदारी और 
निशोथ सबके वरावर ले हहत और छतमें मिलाकर ठुपा ओरं. ज्वरी , शांतिके 
लिये विशेचनके वास्ते चाटे ॥ १५ ॥ खांड शहत इनमें निशोयका चूर्ण मिला 
चौथा भाग दालचिनी, पत्रज) मिरच मिळाव यह कोमल मनुष्यों या वालकोंके 
ख्यि विरेवन है ॥ १६॥ मिश्री पलभर, शहत आधा कुडव इसमें निशोथका 
चूण (सयका चौथाई ) डालकर अवलेह बनावे ठंढा होनेपर यह पित्तको नाश 
करनेवाला विरेचन हे ॥ १७॥ ष” ५ 
त्रिवृच्छयामाक्षारैशुठीपिप्पलीमधुनाऽऽ्तुयात्‌ ॥ सर्वेश्छेप्मबि- 
कारणां श्रर्मेतद्विरेंचनस्‌ ॥ १८ ॥ वीजाढयपथ्याकाउमर्यधात्नी-, 
दाडिसकोलजोान्‌ ॥ तेलमएोन्‌ रसौनम्ल्फॅलेरावाप्यं साधयेत्‌ 
॥ १९ ॥ घनीभूतं त्रिसोगंध्यं त्रिवृत्क्षोद्रसमन्वितम ॥ लेंह्मसेल- 
[aan 
त्कफप्रायैः सुकुमारेविरेचनम्‌ ॥ २०॥ 
, निशोय, श्यामा ( विधायरा ), यवक्षार, सोंठ, पीपल इन्हें मिलाके चाटे तो 
कफके विकारवालाके लिये श्रेष्ठ विरेचन हैं ॥ १८ ॥ पकेहर घीजोंवाले हरडे, 
काइमरी, आंवले, अनार, घेर इन्हें पास इनके रेशिको विजोरेके रससहित अरंडके 
तैसे छोकके पकावे जव गाढा होजाय तब प्रिसुगंथ ( दाळाचेनी, पत्रन, इला- 
यची ) डाळ निशोथका चूण और शहत मिलादे। यह अवलेह फफत्याप्त कोमळ 
मनुष्या (बालकों ) फो र्ठ विरेचन है ॥ १९ ॥ २०॥ हु 
Hi क क क WSS NSLS 
(सत्र १६) ठिता पछ सीद्वमर्दकुटवे विशच्चूर्ण ठेररय वीशन तत्र मधुनोडमिसंयोगे न विद 
अम्पस्थानाग्रेति ८ दफनासाय: । ( सूत्र १८ ) श्यामा दद्धदासः आप्लुपात्‌ टिद्याद । (सूत्र 
3९1 ३० ) दोम,दपेत पीजादराच सुर्या | पैलमप्ान्‌ एरट्ठेलमद्रान । फरार; बीगदूरादिमि; । 
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नालातुल्य त्वंगेळ चे ते खिवृत्ससिंतोपला ॥ चूर्ण संतपणं 
क्षोद्रफलाम्ल सन्निपाततुत्‌॥ २१॥ त्रिव्च्छयामासिताक्रप्णात्रि- 
फळामाक्षिँकेः समैः मोदकाः सन्निपातोद््ेरक्तपित्तञ्वरापहाः२२॥ 

... नीली ( कालादाना ) के समान दालचिनी और इलायची ओर सबकी बराबर 
नेशोयका मिश्रीयुक्तत्रण मधु ओर बीजपुररसके साथ खानेसे वृप्तिकारक और 
सन्निपातको नाश करनेवाला विरेचन हे ॥ २१ ॥ निशोय, विधायरा, मिश्री, पी- 
पल, त्रिफला ये समान ले शहतमें मिला मोदक ( कपभरकी गोली ) बनावे यह 
विरेचन सन्निपात और उद्धगामी रक्तपित्त तया ज्वरको नाश करताहे ॥२२॥ 
त्रिव्द्धागास्रयः प्रोक्तात्रिफला तत्समा तथा ॥ क्षारकुष्णा विड- 
गानि संच्रण्ये मधुसर्पिपा ॥ २३ ॥ लिह्याहुडेने गुटिकां 
कर्त्या वारप्यथे भक्षयेत्‌ ॥ कफवातकृतान गुल्मान्‌ प्छीहोदर- - 
हलीमकान्‌॥ हन्त्मन्यानपि चाप्येतन्निरपायं विरेचनम्‌ ॥ २९॥ 
तीन भाग निशोथ, तीनही भाग त्रिफला तथा तीन भाग तीनों यवक्षार, पीपछ 
और विडंग इन्हें पीस शहत और घृतके संग चाटे अथवा गुडमें मिलाकर गोली 
चनावे और यह गोली खांबे तो कफ, वायुका शुइंम और प्डीहउद्धि, उदररोग 
तया हलीमक इतने रोगोंको नाश करे । तथा और रोगोंकोभी यह नाश करता हे 
यह विरेचन बहुत अच्छा है इसमें कोरे हानि नहीं ॥ २३॥ २४॥  । 
चूर्ण श्यामात्रिइन्नीछी कट्टी सुस्ता दुरालभा ॥ चर्व्यंडवीजे 
जिफलासपिर्मासरैसास्वुभिः॥ पीते विरेचनं तिं रूक्षांगामॉपे 
शस्यते ॥ २५॥ 
बियर, निशेष, कालादाना,करकी, नापरमोथा, धमासा, चव्य, इंदने। तथा 
घ्रिफला इनका चू्णकर चूत तथा मांसरस ( शोरवा ) तथा जलके संग 
मियाइआ यह विरेचन रुक्ष ( कृश वातप्रकृति) मनुष्योकोमी भ्रष्ट हे । ( लिग्धोंको 
तो श्रेष्ठ हे ही) ( यह तात्पय है कि रुक्षोको घृतमांरसके संग देना और 
खिम्थोंको जलक संग देना) ॥ २५ ॥ 
विरेचनीय ` आसव 1 
बैरेचनिकनि काथभायाः शीतास्त्रयो मर्ताः ॥ ट्वी फाणितस्य ते- 
पि पुनरँझावधिश्चयेत्‌ ॥ २६ ॥ तत्साधुंसिद्ध विज्ञाय शीतं 
_ (सत्र २४ ) निरपाय पथ्यापस्यादिविचारवजितम । टं 


(३४२) सुश्रुतसंहिता--मा० टी० । 
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कत्वां निर्धापयेत्‌ ॥ कलश कतंसंस्कारे विभेज्यतू हिमाहिसा॥ 
॥ २७॥ सेसाइूछ जातरंसमासंवे सघुँगधिकम्‌ ॥ पिवेदसा- 
वेव विधि कारसूत्रासवेच्वपि ॥ २८॥ 

विरेचन द्रव्य ( निशोथ ) का काथ ठंडा कियाहुआ ३ भाग फाणित 

(शुडकी राव ) दो भाग इन्हें मिळाकर फिर अभिपर आशदे जब ठीक गढाजायु 
तब संस्कार किये (धोकर सुखाकर मश्च पिप्पली लेपनकर अगरसे धूपेहर)कलरेमें 
डालकर ऋतु सरदी गरमीके अहसार संधान करे । एक माससे ऊपर जब जातरस 
होजाय ( सिद्ध होजाय ) और मक्षकीसी सुगंध होजाय तव इस आसवको (विरे-- 
चनके लिये ) पान करे। इसीमकार विरेचनके लिये क्षार, मूत्र ( गोमत्र ) और 
आसवॉकी विधि जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
प्ेरेचनिकसूळानां काथे माषान्‌ सुभावितान्‌ ॥ सुधोतांस्तत्क- 
झाली >, 35 (... (1 उ. ५५४१३ 
पायेण शालीनां चापि' तंडुलांन्‌ ॥ २९ ॥ अंवसषयेकतः पिंडौच्‌ 
कृत्वा शुष्कान्‌ सुचूर्णितान ॥ शालितंडुलचूर्ण चे तॅत्कषायोण्म- 
साधितम्‌ ॥ ३० ॥ तस्ये पिष्टस्य भागांत्रीन्‌ किण्वभागविमि- 
श्रितान्‌ ॥ मंडोदैकार्थे कार्य चं द्योत्तत्सवसेकैतः ॥ ११॥ निदै, 
ध्यात्कलंशे तां छुँ सुरा जातरसां पिवेते ॥ एप एव सुराकल्पो 
वमनेष्वपि कीर्तितः ॥ ३२ ॥ 
विरेचनद्रव्योकी जड़के काढेमें उडदोको भावना दे और उसी विरेचनीय 
काथसे चापलोंको निगोफर उन्हें छूटले, फिर पिंडीसी वनाफर सुखादे और फिर 
चूणकरले फिर उडद मिलेहुए चावलोके ज्ररेको उसी विरेचनीयकाडेमें पकावे 
॥ २९ ॥ ३० ॥ फिर उसकी पिट्टी घना उसके तीनभाग लेकर उसमें किण्व 
( सुरावीज) का भाग मिलादे और मंडोदकका काथ उसीमें मिलाकर सबको इकट्टा 
फरले pe १ ॥ फिर उसे क्लशमै रखदे अव सिद्ध होजाय तय इस सुरा (मदिरा)* 
को ( विरेचनके लिये ) पात करे । इसीमकार वमनदव्योंके छाथमें सावनकरफे 
वमनयोग्य सुरभी सिद्ध होसकती है ॥ ३२ ॥ 


( सूत्र ३७) 'कठशे इतयस्करे? इत्पन्न अंतःशालितदयप्क्स्य मधुपिष्पडीलेपो गुग्धूपसँसपारञ्व 
सस्कार: । 'विमज्यतू दिमादिमो? इति हिमे मासं धान्यराशों स्पाप्यम्‌ 1 अहमि उष्णकाले पत्तामावे ॥ 
६ सूप २९१ ३० ) अवक्षुदेकतः एपीडन्य क्षोदयेदित्वये: 1 
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भूलानि त्रिश्‍तोदीनां प्रथमँस्य गणय चै ॥ महत: पेचसूलस्य 
शां Aun द 
मृवोशॉक्ट्टपोरपि ॥ ३३ ॥ सुधा हैमवती चेव त्रिफलातिविषे 
हत्मेतां hn 
वचा ॥ संहत्येतांनि भागो द्वे कारंयेदेकमेतयोः ॥ ३४ ॥ कुर्याः 
ज्िष्कांथमेकस्मिन्नेकस्मिश्रूंणमेवं तुँ ॥ क्षुणणांस्तस्मिस्ुनिष्काथ 
भावेयेइहुशो यवानें ॥ ३५ ॥ शुष्कांणां खटुसृष्टानां 
तेपां भागास्रयी मताः ॥ च्ठुँयैभागमावाप्यं चूणानामनुकीत्ति- 
१% 12 0. दनंते तेपैँ 
तम ॥ ३६ ॥ प्रक्षिप्यं कळेंशे सम्येक्‌ समस्त तदनंतैरम्‌ ॥ तेप-- 
मेव कषायेण 'शीतलेन सुँयोजितम्‌ ॥ पूर्ववस्सब्निवध्यास 
ञे ये सोवीरक हि तर्त ॥ ३७॥ 
संशोधनीयोक्त त्रिवृतादिककी जड तथा प्रयमगण ( विदारियंधादिगण ) की 
जड, बृहरपचमूछ, भरवा, शाङ्गष्टा ( कोठकरंज ) इनकी जड ॥३३॥ सुधा ( सेहुंड ), 
हैमवती ( खेतवच या चोक), त्रिफला, अतीस, वच इन सबको लेकर इनके 
आधे २ दो भाग करे॥३४॥उनमेंसे एकभागका काथ बनावे और एकभागका चूर्ण 
करले फिर उस काथमें कुटेहुए (छिलका उतरे या छडेहुए ) जवोंको कईवार भावगादे 
॥३५॥ फिर सुखाकर थोडा शुनवाले फिर वे भुने जो ३ भाग ले और चोथा भाग उक्त 
चूणका मिलावे ॥३६॥किर उनको घडेमें डालकर उन्हीं (त्रिवृतादि )फे कायो ठंढा 
करके डाळदे और पूर्वोक्तरीतिसे संघानकरे और जव( अनुमान आठेकदिनमें ) सिद्ध 
होजाय तब इस सोवीर( एक प्रकारकी कांजी )फो विरेवनके लिये ग्रहणकरे॥ २१७ 
पूवोक्त वर्गमाहूत्य द्विधा छत्वेकमेतयोः ॥ भागं संक्षय संसुज्य 
यवानूं स्थाह्यामधिश्रैयेत्‌ ॥ ३८॥ अजयुंग्याः कैषायेण तान- 
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भ्याँसिच्य साधैयेत्‌ ॥ सुँसिद्धाश्चार्वतायेतानोपेधिभ्यो विवेचे- 
थेत ॥ ३९॥ विमं सतुर्पान्‌ सम्यक्‌ ततस्तान्‌ पूर्ववन्सिताचू ॥ 
& त [मै 
पूर्वोक्तोषषभागस्य चूर्ण देत्वा तुँ पूर्ववत्‌ ॥ ४० ॥ तेने वें संह 
( सूत्र ३३ । ३७ ) जिवृतादीनां लंशोघनसंशमनीयोक्तान!म्‌ । प्रथमे गणः विदारिगंधादिगणः | 
झाटा कोठकरंजः काकजंधा वा। क्षुण्णान्‌ कुट्टितान्‌ । कार्य सप्ताह यावत्‌ तेषां यवानामवाप्य निक्षिप्य 
इति एघु रहोकेपु कुत्रचित्‌ पूर्व छोकस्पपदेः केषु कुर्माचत्परस्थपदैः कुत्रचित्‌ पूर्देण परेण बा समस्त 


म्होकेन ज्होकेवी अन्वयः । योग्रादिषु तु विशेषनएवशेच १ शासित हागे तलगनो सान गितोरेसाशेषा 
बोद्धव्यः मतु काव्यंरीत्या । - 
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यूपेण कँशै पूर्ववनन्यसेत ॥ ज्ञात्वा जातरसं चापि तत्तुयोदक- 


मादिशेत ॥ ४१ ॥ 
पूर्वोक्तवगे ( जो जो पहले सौवीर साधनमें कहे उन्हें ) लेकर दो जगह करले 
उनमेंसे १ भागको कूटकर सत॒पनवोके संग मिलाकर कडाहीमें डालदे ॥ ३८॥ 
फिर मेढासागीके फाठामे डालकर साधन करे“ जोशदे ) जव जी सीजजायँ तव 
उतारकर जर्वोको छाटले ॥ ३%॥ फिरसतुप उन उबले हुए जवॉको मदन 
करे। फिर उनमें पहलेवाली औपयोंका इर्ण मिलाकर ( पहलेकी तरह ) रक्‍खे 
॥ ४० ॥ फिर जिसमें जी समेत औपध उवाली थी वही मेटासीगीका काथ 
जवेंसि उवलकर यूपसा गाठाहुआ मोङ्कद है उसमें उन औपधोंके चूर्ण सहित 
सीजेदुए जी मिलाकर पहलेकी तरह घमं डाल दें और जब जातरस एपोदक 
सिद्ध होजाय तव ऐसा समझकर सेवन करे यह विरेचनीयतुपोदक हे ॥ ४१॥ 
तुर्पाचुसोवीरकयोर्विधिरेष प्रकोतितः ॥ पड़ूवात्सपरात्राद्दा ते 
च पेये प्रकीतिते | ४२ ॥ बैरेचनेपु द्रव्येषु त्रिवुन्मूलबिधिः 
स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
तुपांथु ( तुपोदक ) और सौवीरककी यही विधि हेये दोनों छःदिनमे या सात 
दिनमें पीनियोग्य हो जातेहे ॥४२॥ विरेचनद्रव्याके विधानमें त्रिवृत्‌मूल ( निशोथ) 
की विधि चणन्‌ हो चुकी ॥ ४३ ॥ 
देतीद्रवंतीकी विधि? 
देतीद्रवत्योर्सुलानि विशेषान्सत्कुशांतरे ॥ पिप्पलीक्षोद्रयुक्तानि 
स्विज्ञांन्युद्धृत्य शोपैयेत्‌ ॥ तर्तत्िवृद्विधानेन योजयेच्टरफपि- 
त्तये। ॥ ४४ ॥ तयोः कल्ककपायाभ्यां चक्रतेलं विपाचयेत्‌ ॥ 
सर्पिश्च पक्कं बीसपेंकक्षादाहालजीरजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ सेहगुल्सानि- 
लम्छेप्मबिर्वेधांस्तेलमभेव च ॥ चतुःलेह शक्नच्छुक्रत्रातसंरोधजा 
रुजः ॥ ४६ ॥ 
दतो ( जमाठगोटेकी जड ) और द्रर्षती ( संवरी ) इनकी जडको ख़ब मिट्टी 
और झुशासे छुपेटफर स्वेदन (भरता ) करे, फिर निकालकर सुखाले, फिर पिप्पली 
और दाहतफे साव मिशोयकी तरह कफ पित्तके रोगोमें विरेवनके लिये उपयोग 
करे॥ ४४ ॥ अथवा इनके कल्क और कपायमें चक्र अर्थात्‌ कोल्हूसे निकाला 
(सत्र४५) सफरी ठाधिति चक्रणाडित विल्नैछै इस्तादियंप्रपीटननिपेधार्य चै हमीश्य। (इति दलन?) 
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इआ तिलोंका तिल साधन करे । अथवा इनके कल्क और काथमं घृत साधन करले 
यह तल अथवा घृत विस, फक्षादाह और अळनीको ( गानेसे ) नाश करे! तथा 
अमेह, गुल्म, वात) शेष्म और विवेधको विरेचनद्वारा नाश करे । तथा इनके कल्क, 
कायसे साधित चतुःसेह ( घृत, तेल, वसा,मजा ) ये चारों सेह विडरोध, शुकरोध 
आर वायुरोधके रोगोंकी नाश करते हें ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
दतोद्रवन्तीसरिचकंनकाहयवासकेः ॥ विश्वभेपजमृद्दीकाचिनॅके- 
सूत्रभावितेः ॥ ४७ ॥ सप्ताह संपिंपा चूर्णं योञ्यमेर्तदविरेचनम्‌॥ 
जीणें संतेपेणं क्षो है. पित्तम्छप्मरँज्ञापहम्‌ ॥ अजीणपामरुक्‌- 
पांडुप्लीहोदरनिवहेणम्‌॥ ४८॥ 
दंती, दवंती, मिर्च, कनकाहू ( चोक या कंकृष्ठ या नागकेशर ), दुरालभा, 
सोंठ, सनक्का और चित्रक इन्हें गोमूत्रमें भावना दे ॥ ४७ ॥ ( सात दिन ) फिर 
इस चूणको घृतके साथ योजना फरे । यह श्रेष्ठ विरेचन है जब यह जीर्ण हो 
( दस्तोंका वेग हो) तब शहतका संतर्पण दे, यह विरेचन पित्त छेष्मरोगको 
नाश करे और अजीर्ण, पसछीका दरद, पांडु, पह, उदररोग इन्हें नाश करताहै॥४८॥ 
गुडस्याएंपले पैथ्या विशतिः स्युः पेठ पर्कम्‌ ॥ दन्तीचित्रकयोः 
कैपो पिप्पलीनिदृतोदेश ॥ ४९ ॥ छेत्वेतान्मोदकानेक दशमे ` 
दशमेऽहनि ॥ तैतः खैदेदुष्णंतीयसवी नियन्त्रणास्त्रि में ॥ 
दोरपन्ना महणीपांडुरोगाशःकुछनाशंनाः ॥ ५० ॥ 
आठ पल ( पुराना ) गुड, २० पल हरडेकी छाल, देती ओर चित्रक एफ एक 
"प, और पीपल और निशोथ एक एक कप लेकर इनके दहा मोदक बनावे 
५,५९९, ५, र मेहर, यात के, न्यात, वि, इले एम. २ सोल गाए, कप: 
रसे गरमपानी पीवे । ये मोदक नियंत्रण (इनमे हवा, धूप आदिका परहेन कुछ 
नहीं ) हैं, तीनों दोपॉको शान्त फरते हैं, ग्रहणीरोग, पांडुरोग, बवासीर और 
कुष्ठका नाश करते हैं । ( यह सौदिनका प्रयोग हे ) ॥ ५० ॥ 
व्योप त्रिजातक सुस्ता विडगामलके तथा ॥ नवेतानि समांशा- 
नि नित्ृदष्टगुणानि वे ॥ ५१॥ म्लणचूर्णाकृतानीह दन्तीभाग- 
इयं तथा ॥ सवीणि चूर्णीतानीह गालितानि विमिश्रयेत्‌ ए५२॥ 
(सूत्र ४९ ) गुडस्य अशी पर्लान, विंशतिः दरतिकीफलाले दतीमूटयून पर, चित्रश्‍मूलपूर्ण 
ज पलं, विमली वर्ष', व्रि कर्ष) दश मोदवान्‌ त्या इत्यर्थः | ( इति पण: ) 
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पडूभिश्च शर्कराभागेरीपत्सेवमाक्षिकः ॥ पिडितं; भक्षयित्व 
तु ततः शीतांबु पाययेत्‌ ॥ ५३ ॥ वस्तिरुकृतइज्वरच्छरदिशो-: 
वि व. ७ बिपन्न 
पपाण्डुश्रमापहम्‌॥ नियंत्रणामेदं सर्व विपन्न॑ तु विरेचनम्‌ ॥५४॥ 
ब 2 ५ थर + < 
न्िडदष्टकसंज्ञोऽये प्रशस्तेः पित्तरोगिणाम्र्‌॥ भक्ष्यः क्षीराबुपातो 
वा -पि्तशछेष्मातुरेनेरे; ॥ भक्ष्यरूपसधर्मस्वादाठ्येम्वेव विधी- 
यते ॥ ५५ ॥ 
त्रिकट्‌, त्रिजातक, नागरमोथा, विडंग और आंवले ये नौ वस्तु समभाग ले 
और निशोय आठ भाग ले ॥ ५१ ॥ बारीक चूर्ण करके दो भाग देती मिलावे 
सबका चूर्णकर छानके सब मिलाले ॥ ५२ ॥ और छह भाग खांड मिला थोडा 
सयव डाळ शहत मिलाकर पिंडी बनावे । फिर-इनमेंसे खाकर ऊपरसे ठंडा पानी 
पीता रहे ॥ ५३ ॥ इससे वस्तिके रोग, तपा, ज्वर, वमन, शोप ( राजपश्मा > 
-पांइ, भ्रम इतने रोग नाझ होते हैं। यह नियंत्रण ( बेपरहेजका ) विरेचन है । विप“ 
रोगको भी नाश करता हे ॥ ५४ ॥ यह त्रिवृताष्टकसंज्ञक योग पित्तके रोगियाँको 
बहुत श्रेष्ठ हे । अथवा इसे खाकर ऊपरसे दूध पीवे तो पिततळेष्मरोगी मनुष्यको 
आरोग्य हो तथा भक्ष्यरूप साधम्य होनेसे आद्या ( स्थूलों या प्रत्यक दोपाब्यों ) 
को भी उचितहीहै ॥ ५५॥ _ हि 
तिल्वकबिधान । ` 
तिल्वकस्य त्वचे बांह्यामन्तर्बल्कविवजिताम्‌ ॥ चूणेयित्वां तु 
ही भागो तत्कपोयेण गाठँयेत्‌ ॥५६॥ तृतीयं भावितं तेने भाग 
शुप्के तुं आवितम्‌॥ वशसूँळकपायेण त्रिवृडत्संधयोजयेत ४५७ 
विधानं त्वक्षु नि दिएं फलांनामर्थे वक्ष्यते ॥ ५८॥ 
तिल्वक ( पतली सुपेदलोध ) की छालको भीतरकी वकली निकालकर दो 
भाग फरे फिर उसीफे कायम मिज्ञोवे ॥ ९६ ॥ फिर तीसरे भागको चणकर उसमे 
भावना देकर सखाळे । फिर उसे दशमूलके कायम भावना देवे । फिर इसे त्रिद- 
ताकी भांति प्रयोग फर ( जितने विधान तिदृताके कहे वे सत्र मायः इसके भी 
उसी प्रकार हो सकते हें) ॥ ५७ ॥ व्चाओंम जो विधान ऐ बह वर्णन कर दिया 
अव अगाडी फलो ( विरेचनीयफलों ) का विधान करते हें ॥ ५८ ॥ 


(सूत्र १६) विस्यरः संदमरूडकथेतरोपः खल्यक्षापंतादनस्पृललोधादन्यः टाकाप्रमादनस्थूल- 
सोमः अदणापः कपायरयः स सु म्रा^ * 
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हरीतकाीविधान। 

[a Ye 6 £] , = १ (९९ को (७ ७ द्विधा 
हरीतवंयाः फळें त्वास्थिविधुक्तं दोपवाजितम्‌ ॥ योउँयं त्रिदृद्धिधा- 
नेन सर्वव्याधिनिवहेणम्‌ ॥ इसाय॑नपरं मध्य दृष्टांतेधेणशो- 
चनम्‌ ॥ ५९॥ * 

हस्डेका फल गुठली निकालकर निदोंप करके त्रिवृताके विधानके अनुसार उप- 

योग करनेस सब रोगोंको नाश करनेवाला: विरेचन होता है। हरीतकौका प्रयोग 

परम रसायन और उत्तम है और दुष्ट हुए अंतर्गत त्रणको शोधन करता है ॥५९॥ 
हरीतकी विडेगानि सेंधवं नागरे त्रिवृत्‌ ॥ मारैचानि च तत्सर्व 
गोसूत्रेण विरेचनम्‌ ॥६०॥ हरीतकी भद्रदारु कुठं पूगफलं तथा॥ 
सेंधवं झुंगवेरं च गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६१ ॥ नीलिनीफलचर्ण 
च नागराभंययोस्तथा ॥ लिद्यांहुडेने सलिल पश्चांदुष्णँ पिवेन्नरः 

_ ॥ ६२॥ पिप्पल्यादिकेपायेण पिवे प्पिष्टो हरीतकीम्‌ ॥ सेंधवोर्प- 

Las < 
हितः सरं एषं योगो विरेचयेत्‌ ॥ ६३॥ 

हरडेकी छाल, विडंग, संधानम, सोंठ, निशोय, मिरच इन्हें समभाग ले गोमू 

प्रके संग लेनेसे विरेचन होता है ॥६०॥ हरडे, देवदारु, फूठ, सुपारी, संभानमक, 
सोंठ इन्हें गोम्त्रके संग लेनेसे भी विरेचन होता हे ॥ ६१॥ कालादाना चूणकर 
सोंड और हरडे मिलाकर युडके साथ चाटे ( खाय ) उपरसे गरम पानी पीवे तो” 
मनुष्यको विरेचन उत्तम हो ॥ ६२ ॥ हरडेकी छालको पिपपल्यादिगणके क्राथ 
पास संधानमक मिलाकर पावे तो यह योग सयहा विरेचन करता हे ॥ ६२ ॥ 
हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वाँ ॥ सेंघवोपोहिता वाँपि 
सातत्येनाभि दीपनी ॥ ६४ ॥ वातानुलोमनी वृष्या चेन्द्रियाणां 
'असांदनी ॥ संतर्पणक्ताँन्‌ रोगान्‌ घोयो हेति हरीतकी ॥६५॥ 
साठ आर शुडके सग भक्षण करा इइ हरीतकी अथवा संधानमकके संग सवन 
करी हुई हरीतकी निरंतर अग्निको दीपन करनेवाली होती हे ॥ ६४ ॥ हरीतकी 
( बडी हरडे ) वाएको अनुलोमन करती है, वृष्य है, इंद्रियोंकों प्रसन्न करती है 
और प्रायः संतपणकृत्त ( तृप्ति, अधिकभोजन, गुरुभोजन, अतिमात्रायुक्त पदार्यसे 
उपजे ) रोगोंको नाश करती हे॥ ६५॥ 
(सूत्र ६० ) विडंगानीति बहुत्वेन बहुवचनम्‌ । 


(३४८ ) खर्थुतसाहिता-मा० टी०! 


शीतमामलेक रूक्षै पित्तमेदःकॅफापहम्‌ ॥ विसीतकमलुष्णं थे 
कफपिज्ञनिर्वहेणम्‌ ॥ ६६ ॥ त्रीपेयप्यमलक्षोयाणि सतिक्तमधु- 
राणि चं ॥ त्रिफला सर्वरोगन्नी निभागधृतमूच्छिता ॥ ६७ ॥ 
वयसः स्थापनं चांपि कुर्यात्सतंतसेविता ॥ हरीतकीविधानेन 
फलान्येवे योजयेत्‌ ॥ ६८॥ | 
आंबळा ठंढा है, रूखा है, पित्त, भेद और कफका नाश करता है । तथा बहेडा 
अनुष्ण ( गरम न ठंडा) है, कफ और पित्तका नाशक है ॥ ६६ ॥ ये तीनों-ही 
"खट्टे, कसेले और कडवास और मिठाससे मिले हुए हे । यह तीनों फलोंका समा- 
हार त्रिफला तीन भाग तमे संयुक्त किया हुआ सब रोगोंको नाश करता है ॥९७॥ 
और निरंतर सेवन किया इआ अवस्थाको स्थिर करता है इन तीनों फलों 
“ मिफला ) को हरीतकीके विधानके अनुसार ( विरेचनके लिये ) उपयोग करे 
ऐसेही सव विरेचनीय फलोंको करे ॥ ६८ प र 
विरे + ह ७ "९० wy 
चर्नानि सर्वणि विशेषाच्चतुरजुलात्‌ ॥ फलं काले सैमुद्धत्य 
सिकतायी निधापैयेत्‌ ॥ ६९ ॥ ससाहमातपे हाष्क ततो सजा- 
नमुद्धरेत्‌ ॥ तेले माहं अरे पक्तवा लिलव मैदीडय मैं ॥७०॥ 
तस्योपयोगो वालोनां यावद्वपोणि दादा ॥ ७१॥ 
चतुरंखुळ ( किरमाल) के विशेषकर सव विरेचनयोग यों हें कि फलोंके 
समय उसके फलोंको लेकर रेतमें रक्खे॥ ६९ ॥ फिर सात दिन तक धूपमें सुसा- 
कर उनकी गिरी निकाल छे। फिर पानीमें औटाकर या तिलोंकी तरह फोल्ह्में 
परकर तेल निकाळले ॥ ७० ॥ इसका उपयोग बारह वर्षतकके बालकॉके 
छ्यि ष्ठे ॥७१॥ * 
लिश्ादेरंडतैलेन कुष्ट त्रिकेटुकान्वितम्‌ ॥ सुखोदैक चानुंपिवे- 
४५% आगे येते 5 + "> कळ 
दप योगा विरेचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ एरंडतेळ त्रिफलाकायेन ढिगुणे- 
नतु॥युक्त पीत तथाँ कीररसाभ्यां तु विरेचयेत्‌॥ ७३ ॥ वाल- 
श्ञक्षतक्षीणसुकुमारेपु योजितम्‌ ॥ फलानां विधिरुदिष्टः क्षीरैः 
णां शृणु सुश्रत ॥ ७४॥ is 
Ee अरंडफे तेलके साथ झूठ और बिकट मिलाकर पानरत ऊपरसे निवाया जल 
चाय यह योग विरेचन करता हे ॥ ७२ ॥ अथवा अरडका तेल दुयुने या तियुने 
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त्रिफलाके काथसे पीवे। तथा दूधके संग या मांसरसके संग अरंडका तेल पीवे 
तो उत्तम विरेचन हो ॥ ७३ ॥ यह रस इस प्रकारसे बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण और 
कोमलं मतुष्योंको उपयोग करना चाहिये । फलोंकी विधि दिखलादी हे सुश्रुत ! 
अब दुग्धोकी विधि श्रवण करो ॥ शा 
१८ sO OE) ७ ८ १ छै ७ ७. 9, 
पिरेचनॉनां तीदैणानां पेयः सोधं परं मतम्‌ ॥ अशँग्रयुक्ते भैव- 
०, ए ८, २. युक्त he Ra « 
ति विपेवत्कमेविश्रमात्‌ ॥ ७५.॥ विजानता प्रयुक्त ते महां- 
तमपि संचयम्‌॥ भिनचत्याश्वेवं दोषाणां रोगौन्‌ हंति च 
दुँस्तरान्‌॥ ७६॥ 
तीक्णषिरेचनोंमें सेइंड ( थोहर ) फा दूध उत्कृष्ट है वह अनजानके हाथका 
उपयोग किया हुआ या कमविश्वम (थोडीसी भूल होजाने ) से विपके तुल्य होञाता. 
है ॥७५॥ और जानकार वेद्यके हायका उपयोग कियाइआ दोपोक भारी संच- 
यको भी भेदन करदेता है । तथा दारुणसे दारुण रोगोंकी भी इर करसकताहे ॥०६॥ 
२. ia है ये 0५ 
महत्याः पच्चसुल्यास्तु वृहत्योश्रेकेशः एथक॥ कपायेः समभांगं 
तु तैदांगारोवि शितम्‌ ॥ अम्लादिभिः पैववत्तं भैँयोज्यं को 
~ पीतय 
सम्मितम्‌ ७७ ॥ महावृक्षपंयःपीतेयवागूस्तपडुंलेः कृतो ॥ 
पीता विरेवयत्याशु शुडेनोत्कारिका कृता ॥ ७८ ॥ लेहो वा 
सार्धितः सम्यक स्नुहीक्षीरसिताघृतैः ॥ भावितास्तु स्नुहीक्षीरे 
पिप्पल्यो ल॑वणान्विताः ॥ ७९ ॥ चूर्णं कांपिछक॑ वापि तसीतं 
गुटिकाकृतम्र ॥ ८०॥ 
वृहरपंचमूलकी पाचों औपपें और दोनों कटीली ये सब ( सातो) वस्तु 
एक एक भाग ले काथ बनावे, पाछै उस कायम उन सातामेसे एकके तुल्य 
थोहरका इथ डालकर उसे अंगारोंपर गाढा करले ( सुघाछे) फिर उसे १ कोल- 
मात्र अम्लादि ( धान्याम्लादि ) के संग पूर्ववत्‌ ( निशोयगी विरये तुल्य ) प्रयुक्त 
करे । यह ( तीक्ष्ण विरेचन है ) ॥ ७७ ॥ अथवा थोहरके दूवमं भिगाये हुए चाप- 
"(सूज ७७ ) महती पंचमूली विल्वादिका। बृद्त्योः धुद्राऱदत्योः कपायैः समभागं तत्‌ सेहुडदुरप 
आह्यम्‌ | पदेन पचमूलीदृदतीकपायाणां सप्तमागा; अएमस्तु सेहुडदुग्यस्येति जेपरिरविशोपयेत्‌ । इति न 
ज्वल्दमी पाकसरयमयात्‌ । (सूत्र ७८) मदावृद्पयःपीतेः सेहुंददुग्धभावितेत्त॑दु 3: इता यगगू: । 
शुडेनोत्कारिका इता गुडेन रवा उत्कारिया लॉप्छका वा वाघन्दोत्र छत; । (सूत्र ८०) त्ती सेहुँ- 
रुदुग्धभावित कापिछक चुर्ण | इति निवैधरेपइः ' 


(३५०) सश्रुतसंहिता-भा० टडी०1 


'छोंकी यवागू बनाकर पीवे तो तत्काल विरेचन ( तील्ण ) करावे-अथवा युडमें उ- 
त्कारिका ( रूप्सी ) बनाकर खाई हुईं तीक्ष्ण बिरेचन करती है ॥७८॥ अथवा थो- 
हरका दूब मिशी ओर घृत मिला अवलेह बनाहुआ विरेचन करता है। अथवा थोह- 
रके दूवमें भिगोई इई पीपल लवणय॒क्त विरेचन करती है ॥७९॥ अथवा कमेलेको 
थोहरके दूधमें भिगोकर गोली बनाले ये गोली भी तीक्ष्ण विरेचनी हैं ॥ ८०॥ 
१ शांरि KN द LN ७ ०७ < ८० 
सघलो रांखिंनी देती त्रिददारण्वध गवाम ॥मृत्रेणाप्राव्ये सपाह 
त ६-4 se £ 
स्नुही क्षीरे ततेः पैरम्‌॥ ८१॥ कीर्णे तेवं चूर्णन माल्यं वर्सन- 
मेवे चं ॥ आघ्रौँयाइत्मँ बो सम्येड्सडकोशे विरिच्यते ॥ ८२॥ 
सप्तला ( एकप्रकारका थोहर पीले दूधवाला ), -शेखिनी ( यवतिक्ता ) 
देती और किरमाल इन्हें गोम॒त्रम सात दिन भावना दे फिर थोहरके दूधमें भाव- 
ना दे ॥ ८१ ॥ फिर ( सुखाकर चरण करले ) उस इरणको माळा या वस्नोंमें लगा 
दे उन्हे सूँघकर या शरीरपर अच्छी तरह छगनेसे मृढुकोष्ठ मनुण्यको विरेचन 
६ जुल्लाव ) होजाता है ॥ <२ ॥ 
क्षीरतवकूफलमूंलानां विधांनेः परिकीर्सितेः ॥ 
अवेक्ष्यं सम्ययांगांदीच्‌ यर्थावदुपयोजयेत्‌॥ <३॥ 
विस्चनीयदुग्था, छालों, फलों और झूलोंके वर्णन कियेहुए विधानोंकी विचार 
कर और रोग तथा अवस्था, देश ओर समय आदि सव बातें देखकर जहां जिस 
जिसका उपयोग यंयावत्‌ उचित हो वहां उसरेका ठाक २ उपयोग करै । विशेषकर 
थोहरके दुग्धकेसै ती«ण प्योगोंकी हरेक मनुष्य नहीं करे इसे यादे रखना) ॥८३॥ 
प्रिइच्छाणमित्तास्तिज्नस्तिखश्वे त्रिफलात्वचः ॥ विडगपिप्पली- 
क्षारशाणास्तिखश्च चूर्णिताः ॥ ८४ ॥ लिद्योत्सपिर्मधुन्या चं 
मोदक वॉ गुडेन चं ॥ भर्क्षयेन्निप्पेरोहारंमतच्छेहविरेचनम्शा<५॥ 
गुल्मान्‌ प्लीहोदरं काँस हलीमॅकसरोचंकम्‌ ॥ कफवातक्तांश्चा- 
न्यात्‌ प्यांचीनेतद्वैथपोहँति ॥ ८६ ॥ 
निशोय ३ शाण, त्रिफला ३ शाण, विडंग, पीपल, जवासार. तीनों ३ शाण 
इना चूर्ण करले ॥ ८४ ॥ घृत और शहतरे संग इस चूर्णक चाटे या गुझमें मि- 
छाफर मोदक बनाल और इन्हें विरेचनके लिये खाय इनपर कुछ परहेज नहीं है यह 
अछ बिरेचन दे॥ ८५ ॥ गुदमको, प्डीहोदरको, सांसीफो, हलीमकरो, अरुचिकों 
तया अन्य कफायुरे रोगोंफो यह प्रयोग नाश करता है ॥ ८६ 8 
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घृतेपु लेलेंपु पयः्स चापि मयेषु मूत्रेषु तथा रसेपुँ॥मक्ष्यान्नले- 
हपु चैं तेपु तेषु विरेचनान्यस्रेमतिविदेध्यात्‌ ॥ ८७ ॥ क्षीरं रसः 
कल्कमथो कपायः श्रृतश्व शीतश्च तथैव चूणम्‌ ॥ कल्पः पैंडेत 
खढुँ भेंपजानां यथीत्तरं तें खवः प्रदिष्टाः ॥ ८८ ॥ 
इति सुश्रतसंहितायाँ सूत्रस्थाने चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
चृत्तोंमे, तेलोमें, दग्थामे, मद्यांमे, सूर्ोमि, रसोंमें, भवय अन्नके पदार्थोमें तथा 
जवलेहोंमें जसे जहां उचित हो अग्रमति ( वुद्धिमान वैद्य ) वहां उसी भांति 
विरेचनद्रव्योंका उपयोग करे॥ ८७ ॥ दुग्ध ( वृक्षादिका दूध ), रस ( स्वरस जो 
निचोडकर निकालाज्ञाय ), कल्क (पानीमें पीसकर वैसेही या उसे घोलकर छा- 
नाहुआ)) कपाय ( सोलहगुने पानीमें औटायाइआ चौथाभाग रहा ), शुत 
शीत ( गरम या ठंडे पानीमें भिगोया हुआ ) तथा चूर्ण औपधोंके ये छ/६ करप हैं 
इनमेंसे उत्तरोत्तर लघु ( हलके ) हें । जसे दूधस स्परस हलका ओर स्वरससे 
कल्क इत्यादि ॥ ८८॥ 
यूनानीम विरेचनको मुसहिळ कहते हैं और डाकटरीमें ( ए॥६४॥४५० ) 
परगेटिव कहते हैं । * 
इति प० मुरछीधररमैवि० सुश्रुतस भा० टी० सूत्रसाने चतुथबारिंशोभव्यायः ॥४४॥ 
4 पेचचत्वारिंशोऽध्यायः ४५. 
अथातो द्रवद्रव्यविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अम यहसि द्रषद्रव्य (पतले पदार्थाकी ) विधिनामक अध्याय! व्याख्यान करते हें॥ 
जलवर्ग । 
पानीयमान्तरिक्षमनि्देश्यरसममृतं जीवनं तर्पणं धारणमाश्वा- 
सजननं श्रमन्नं छमपिपासामदसूर्च्छातन्द्रानिदरदाहप्रशमन- 
मेकान्ततः पथ्यतमं च । _तंदेवाँवनीपतितमर्न्यतमं रसं- 
सुपछँभते स्थान विरोर्षॉन्नदीनदसरस्तडागवापीकूपचुण्डीप्रव 
णोद्भिद्विकिरकेदारपल्वलादिषु स्थानिप्ववास्थितमिति ॥ १॥ 
आंतरिक्ष ( आफाशीय ) जल अव्पक्तरस, अमृत, जीवन, तृप्तिऊता, धारण- 
फरनेवाला, आभास उत्पन्नकरनेगला, श्रमनाशफ, छम (थान) और प्यास 


(सूत्र १) अव्यक्तरतमानर्देश्यस्तमप्रवदरसमित्यर्थ:। अञ्चतममवमेसेत्यर्षः 1 अमृतत्व पुनरस्प 
दोपप्रको/स्यावरणा[ अमृत अक्ञकूरमित्यन्ये 1 एर्कातदः अविशयेन 1 तरेवावनीपंचितमातरि्स जक 


(३५२) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी० ; 
तथा मद भोर पुच्छा, तन्द्रा ( आंखें झपीसी रहना) और नींद तया दाहको 
शांत करनेवाला निरंतर अत्यन्त पथ्य है । वही आंतरिक्षजळ एथिवीमें पडकर 
किसी न किसी रसको मापन होता है ओर स्यानविशेष करके नदी, नद, सरोबर, 
तलाव, वावडी, कूप, चोंब्य, प्रश्नवण ( झिरना ), उद्विद ( जहां प्रथिवीसे पानी 
उपञता हो ), विकिर ( जहां वाळू सोदनेसे पानी निकले ), केदार (जहाँ झरने 
आदिका जल ऊपरसे गिरे ), परवळ ( आतूपदेशके डोवडे जो चारोंतरफ तृणा- 
च्छादित दों) इन स्थानॉमंसे कहीँ न कहीं स्थित होता हे । आददिदान्द करके 
हृद, समुद्र, डहर आदि स्थानभी जानना ॥ १॥ 

तत्रै लोहितकपिलपांडपीतनीलशुक्केष्ववैनिभदेशेषु मधुराम्ललव- 

णकटुतिंक्तकपायाणि यथासँह्यसुदकानि संभवंतीत्येके भॉपते । 

तत्तु न॑ सम्यकै । तत्रे एथिंव्यादीनामन्योन्यातुघवेशक्कतः सलि- 

छरसो भवत्युत्कपीपकर्षेण ॥ २ ॥ 

तहा लाल, कपिल ( पिंगळ ), पांडु, पीत, नीळ तथा शक एश्वीके भ्रदेशोंमें . 
मधुर, अम्ल, लवण, कट्‌, तिक्त और कसेला जल यथाकम होता है । अथात्‌. 
रक्तपृथ्वीमं मधुर और कविलवणे एश्वीमें अम्ल ( खट्टापनल्यि ) तथा पांडुवर्ण 
पृथ्वीमें छवणश्सयुक्त ( खारा ) जळ होता हे । अर्थात्‌ मिट्टीका रस (स्वाद) 
होता है इत्यादि! इसप्रकार कई आचार्य मानते हैं और कहते हें । धन्बंतरिजी 
कहते हैं कि, यह ठीक नहीं इसमें ऐसा हे कि एथिव्यादि (पृथ्वी, जल, अग्नि, 
चायु और आकाश ) का अन्पोन्पानुप्रवेश अर्यात्‌ पृथ्वीम सवके अंशांशोंका प्रवेश 
होता ह उसक दत्कप ( उक्कृष्टव ) आर अपकप ( हनिता ) से जलका रस 
(स्वाद) होता है॥ २॥ 

तत्न स्वगुणभूयिष्ठायां भ्रमावस्लं लवणे च । अंबुगुणभूयेष्ठायां 


मधुरम्‌ ।त्तेजोगुणभूयिष्टायां कटुकं तिक्त च। वायुगुणभूयिष्ठायां 
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उमिमासमन्यतम सघुरादिष्येकतममपखमते प्राम्रोतीति । नयो गैगायाः,नदाः तिंधुशेगादय;,उरःपुष्कर: 
तझया वद्धघारान:, वापी बद्धलोपाना वूपार्दाधका, कृपः प्रसिद्ध, चुडी अरदकूप', प्रसवणं दारना इति 
खोके । डॉकिद निग्नत ऊध्यॉतिप्ठजल्स्थान विकिर वा्कादिविरीर्यद््ममाणोदयस्यानम, केदारः उपरितो 
निप्रपतवलश्यानम्‌, पल्वलमाचूपदेशर्न नृषादिच्टन्न सृ्मखरः, सादिमदणाद हदसमुद्र दिमद्घम्‌ । 

(सूत्र २) “प्रया दिव्यमुदक कृष्णायां मधुर जलम्‌ || कापेडे कडक रोयमुपरे लवणान्दितम्‌? 
( इति चरकः ) बृद्वाग्मटस्तु- दते कपाये तल्त्यादु कृष्णे दिक्क च पाँडरे ॥ नील कषायमधुरं देखे 
छवणेमूपरै ॥ सारे कपिले सिभे मित्रे? इदि 1 
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कपायम्‌ । आकाशगुणभूयिष्टायामव्यक्तरसमब्यंक्तं .झाकाशमि- 
तैयत॑स्तत्प्रधानिमव्यक्तरसलात्‌ । तत पेयेमांतरिक्षळासे ॥३॥ 
उनमेंसे अपने ( पथ्वीके ) गुण विशेषवाली भूमिमें अम्ल ( खटाईलिये) अथवा 
खारा जल होता हे । और जलके विरोषशुणवाली एथ्वीमे मीठा जल होता है। 
अमिके विशेपयुणवाली पृथ्वीमें चरपरा ( जिसमें चरपराटकी झाळसीहो ) अथवा 
कडवा जलका स्वाद होताहे । और जिप्त पृथ्वीमे वायुरे गुण प्रधान हों उसके 
जलका स्वाद्‌ कसेला होता है । ओर आकाइाके अधिक शुणवाली घृथ्वीमें जलका 
स्वाद अव्यक्त अथात अभगट ( कुछ स्वाद नहीं) होता है क्योंकि, आकाश अव्यक्त 
(रसवाला) हे और उसका अव्यक्तरस प्रधान होनेते आंतरिक्ष जळके अभावमे बंदी 
आफाशणणभूपिष्ठ भुमिका जळ पीनेयोग्य होता है। ( वह हलका होता हे ) ॥३॥ 
तत्रान्तरिक्षं चतुर्विधं तद्यया-धारं कारं तोषारं हेममिति । तेपां 
धारे प्रधान लघुत्वात्‌ तत्पुनद्विविधं गांग सामुद्रे चेति ॥ ४ ॥ 
तहां आंतरिक्ष (आकाशीय ) जल चार प्रकारका होता है । जैसे १ धार 
( जो धारसे वर्षा हो उसका-जड ),२ कार ( कर अर्थात्‌ ओले गिरें और गलकर 
पानी हो जाय ), रे तोपार ( जो ओसकी बिंदुबोसे उत्पन्न हो), ४ हैम ( जो बर- 
फका जल हो अर्थात्‌ पर्वतोंपर जो बरफ गिरती है वह पिधलकर जल हो जाय) 
इन सव (चारों ) में धार (मेघधाराका ) जल प्रधान है हलका होनेसे । फिर 
बह दो प्रकारका है ९ गांग ( आकादगंगाका जळ अथवा गंगाजलके समान 
गुणदायक अथवा श्रीगगाजल अति लघु होनेसे सूपकी किरणोंसे उपरको खिचकर 
बहुत ऊँचे चढजाता है) आरे २ सासुद ( आकाशके नीयेके भागका जल अथवा 
समुदका जल भारी होनेसे सर्यकी किरणोंसे खचकर बहुत डे नहीं चढता पाशा 
तत्र गोगमा-युजे मासि प्रायशो वर्षति। तयोद्वेयोरपि परी- 
क्षण कुर्वीत शाल्योदनंपिडमकुथितसविदग्धं रजतभाजनोर्प- 
हिते वंपेति देवे बहिप्कुर्वीत सँ येदि मुहँत स्थिवैस्ताईँश 
पर्वे सर्वेति तदा गागं पतेतीत्ववगंतव्येम्‌ । वर्णान्यत्वे सिवथ- 
छेदं च सासुद्रमिति विद्यात्न्नोपादेयम्‌ ५॥ 


( सूत्र ५ ) येनाभिदष्टयमरं शाह्यन्न॑ राजतस्थितप्रक्किलमपिवर् वा तत्तोय गाँयमन्यथा सामुद्र तन्न 
पातव्य॑ माखादाश्वयुजाद्रिना इति वाग्भटः | चरके तु गांगसामुद्रयेजिवेचन नैव तम । झारीतेपि लिखितम्‌ 
“आतर तु द्विवषे गांग सामुद्रिक पय. 1 

9३ 


७ 


(३५४) खुश्वतसंहिता-भा० टी०॥ । 


* तहां गांग ( आकाशके' उपरले भागका ) जल प्रायः आश्रिनके महीनेमें 
वेरसता है-(और आषाढ, आवण, भाद्रपद इन महीनोंमें सामद्र अर्थात्‌ आकोश- ˆ 
के नचिके भागका जल बरसता है) फिरभी उनकी परीक्षा करती चाहिये कि 
पकाये हुए शाळीचावळोंकी विना किरा और जिसमें चावल जल न गयेहों ऐसी 
साफ पिंडीसी बनाकर चांदीके पात्रमें रखकर मेहवर्षतेमें वाहर रखदे यदि वह 
एकमुददत वेसी की वेसी पिंडी बनी रहे ( न तो पिंडी विखरे और न घुळकर जल 
गधछा हो ) तो जानना चाहिये कि, गांगजल वर्षता है और यदि वर्ण पलटजाय 
( जळ मेला गधला होजाय ) अथवा पिण्डाविखरजाय तो जानले कि, सामुद्रमल 
वर्ता हे और यदि सामुद्रजल हो तो वह ग्रहण करने योग्य नहीं ॥ ५.॥ 
सासुँद्रम्प्याश्वयुजे मासि शंहीतं गांगंद्भवेति । गांग पुनः 
प्रधान सदुपाँददीताशयुजि मालि । शुचिशञक्विततपंटेक- 
देशच्युतमथवा हम्यतळपरिग्रष्मन्येवी शुचिं भिभाजनेगेदीतं 
सोवैर्ण रजते रन्मेये वो पौत्रे निदेध्यातत्सवेकॉलमुपॅयुंजीत । 
तस्यालाभे भोम तर्चाकाशंगु णवहुलम्‌ ॥ ६॥ 
सामुदजळ भी आधिनके महीनेमें ग्रहण कियाइआ। गांगजलके समान होता है । 
परंच फिर भी गांगजल प्रधान है वही आशिनके महीनेमै इकट्ठा करलेना चाहिये 
जो कि पवित्र साफ सुपेद बडे ( फेले हुए चारों कोने किसी ऊँचेपर वँथे इए ) 
वस्रके एकदेशस गिरता हुआ अथवा पक्के मकानकी साफ छतसे गिरा हुआ अथवा 
अन्य पवित्र सुन्दर पात्रोसे इकट्ठा कियाहुआ हो उसे सोने या चाँदी या मिद्टीके 
वात्रोमें रसले उसका उपयोग सव फाळमं करे । यदि वह नहो तो फिर पृषि- 
बीस निकछानल उपयोग करना चाहिये पर वह पृथ्वीका जल भी आफाशएणके 
अघिकतावाला चाहिये ( जिसे पहले कहके हें) ॥ ६ ॥ 
गांग कर सासुद्रजलके गुण-हारीतोक्त ( पारीशिष्ट-) . 
दद्वारयेच्च मतिमान्वल्यं मेध्यं रसायनम्‌ । श्रमक्मपिपासाप्नं कंडूदीपनिवा- 
रणम्‌ ॥ लघुसच्छातृपाच्टर्दिमूजस्तंभविनारानम्‌ । गंगोदकस्य दृष्टिः स्यादिवसे था 
झटकयते ॥ 
अर्य-उक्ष गांगनळको इद्विमान्‌ धारण फरे वह चलकर्ता पवित्र रसायन दै 
और श्रम, ग्लानि प्यासफो नाश फरता है, खुनळीके दोपफो हरता है, हलका 
है, मूच्छा। टपा; रोग, पमन, म॒त्रचातको दूर करता है यह गेगोदकरी चर्षाके 
गुण ह तया सये दीसते दूए वर्षा होनेफे भी जलके येही यण हत 
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आविलं समझ नीले घने पीतमयापि व! । सक्षारं पिच्छलं चेव सामुद्द तन्नि 
रायते प सघनं कफकृचेव कंडूळीपदकारकम्‌ । सवातलं च विज्षैयं रक्तदोपार्ति- 
कारिणम्‌ ॥ 
अथ-गधला, मेला, नोला, भारी अथवा पीला क्षारयुक्त ( खरोहा ) और गाढा 
हो बह साम्द्रनल है, वह सामुद्जल भारी है, कफकारक हे, सान और छोपद्‌ , 
करता है तथा वादी है ( वातव्याधिकारक है) तथा रक्तविकार (कुष्ठ उद्द आदि 
'फोंडे फुन्सी ) करता है । 
तत्पुनः सप्तविधम्‌ । तद्यथा-कोपं नादेयं सारसं ताडागं घास्रव- 
णमोद्धिदं चोण्डयमिति ॥७॥ तत्र वर्षास्तान्तरिक्षमोद्भिदं वा 
सेवेत महारुणत्वात्‌। शरदि सव प्रसन्नत्वात्‌ । हेमैते सारसं ` 
ताडागं वा वसंते कोपं घा्रवणं वा ग्रीष्मेप्येवं प्रावृषि चौण्डय- 
सनवमनभिदृष्टं सर्व चेति ॥ ८॥ 
पुनः वह जल सात प्रकारका हे । जेस-१ कोप ( कूवेका जल), २ नदीका, ३ 
सरोवरका, ४ तलावका, ५ प्रस्रवण ( झिरनेका ) , ६ ओद्विद ( पृथ्वीसे निक- 
जूता हुआ ), ७ चौंडय ( खावडे कच्ची झुईका जल ) जिनमेंसे वर्षामें ( वर्पाके 
अन्तमं) आकाशका जल सेवन करना चाहिये अथवा औद्धिद पृथ्वीसे उपजा । 
क्‍योंकि इनमें अविक गुण होते हें और रारदऋवुमे सव जलमात्र श्रेष्ठ हैं ( क्योंकि 
नदी, तडाग आदि सबका जल स्वच्छ और ) प्रसन्न होनेसे । तया हेमन्तमें सरोव- 
रका तथा तलावका पानी पीना ठीक है और वसंतेमे कूवे अथवा झिरनेका जल 
पीना और इसीमकार ग्रीष्ममै भी ( कूवे या झिरनेका जल पीना चाहिये ) और 
धाइट्कतुमे चंडीका जल पीना अथवा जो पुराना और मेघ बरसेका न हो वह 
सब ( अर्यात्‌ कूपका ) पीना उचित है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
नवीनजलका निषेध । 
कीटसूत्रपुरीषांडशवकोथप्रदूषितम्‌ ॥ तृणपर्णोत्करयुतं कुषं विर्ष- 
संयुतम्‌ ॥ ९॥ योऽवगाहेते वर्षासु पि वेक्षापि" नैव जलम्‌ ॥ 
से वाह्याश्यतरान्रोमीन्प्राप्नुयीत्‌ क्षिम्रमेव तुं ॥ १०॥ 
कीडे, स्र, विष्ठा, जीवोके अंडे, मरेनीवोंके शरीर तथा कोयकरके दूषित 
और तृण, वृक्षोंके पत्ते तया उत्कर ( कूडा ) इन करके संयुक्त तथा गदला (मैला) 
( सूज < ) उन वघोशब्दो बरीते वर्तते आखयुजे मारे च, न बु माद्रपदे तयांवरिदषजलस्थ निषि 
स्वात्‌ | अनभिइटमनामस वच कौपमिति ( इनः ) 


( १९६) झुश्चतसंहिता-भा० टी० । 


चिपयुक्त जो वर्षाका नवीन जळ होता है उसमें जो मनुष्य खान करता है या उस 
नये पानीको पीता है वह मनुष्य बाहरके त्वचासंवन्धी (फोडे फुसी नारू आदि ) 
रोग तथा आभ्यन्तर ( भीतरके रोग उद्राविकार ज्वर अजीर्ण आदि ) रोगोको 
तत्कालही प्राप्त होताहे ॥ ९॥ १० ॥ 
च ७. क 
तत्र यत्‌ शेवालपंकहठतृणपद्मपत्रप्रभृतिभिरवच्छन्नं शशिसूर्य- 
२७ री जि च ७ 
किरणानिलेनोमिजु््ट गंधवणरसोपसृष्ठं च तश्चापन्नभिति विद्यात्‌ 
(५ + + 
॥ ११ ॥ तस्व स्पशरूपरसगंधवीर्यविपाकदोषाः पट्‌ संभवति॥१२॥ 
इनमें जो काई, कीचड, हठ ( एकप्रकारके तृण होते हैं जिनकी जड पानीहीमें 
रहती है और बहुत छोटी २ पत्ती होती है ) और तिनके कवळ ( सिंघाडे आदि 
और कई जलकी बेल आदि ) के पत्ते ब्याप्त हो तथा चन्द्रमा सकी किरणों 
और पवन करके वर्जित तथा गन्ध रंग स्वादके विकारोंसहित हो उसे जानले 
कि यह दूषित जल है ॥ ११॥ उसके छह दोष -हैं १ स्परंदोप, ३ रूपदोए 
` (जो दुरा दीले ), ३ रसदोप ( जिसका स्वाद खराब हो), ४ गन्धदीप ( जिसकी: 
वास खराव हो ), ५ वीयेदोप, ६ बिपाकदोष ॥ १२॥ ० 
तत्र खरता पेच्छिल्यमोप्ण्यं देतयाहिता च स्पशेदोषाः । पकः 
सिकताशेवालवहुवणेता रूपदोषाः । व्यक्तरसता रसदोष्‌ः । 
SS कै ha ~ 
अनिष्टगंधता गंघदोपः । यदुपयुक्तं तृष्णागोरवशूलकफप्रसेका- 
नापादयति स वीर्यदोषः। यदुपयुक्तं चिराद्विपच्यते बिष्टंभाद्वा स 
विपाकदोप इति। त एते आंतरिक्षे न संति ॥ १३ ॥ 
, _ उनमेंसे खरता ( सरखराट ), पिच्छलता ( तारसे छूटना ), गरम होना और 
- दतग्राहिता ( जिससे दांत यंभभाये ) थे स्पशे दोष हैं । और कीचड, वाळू 
रेता, शिवाल (और ठृणादि ) तया अनेक रंग ( काळा, पीला, मेळा आदि ) 
दीखना यह रूपे दोप ६्‌। तया रसकी मगटता ( अनिष्टरस, कडुवापन, वकबेका- 
इट, खारापन आदि ) यह रसक दोप हे । और घुरी वास्त आना गैधका दूषण दे । 
तया जिसके पीनेसे अतिप्यास छगजाय, शरीरमें भारापन होना, शल और सुहसे 
कफ (राळ गिरना) आदि विकार उत्पन्न करे तो यह पीर्यके दोप है। तया पिया 
डुआ जळ देरसे पचे या विष्टंममरके पने ( कडी खट्टी डकारें आं) तो वह 
विपाफरे दोप हें 1 ये ऊपर कहे हुए छदो दोप आधिनफे महानेके आमाशीय 
(सत्र ११ ) एठः जरफुमिका अमूमित्मयूलयणापियेय 10 डाहा" ) 


सखूनस्यान-अ० ४५, ( ३५७) 


'बषाके ( गांग ) जलम नहीं होते तया आफाशगुणाधिक पृथ्वीके जलमें भी प्रायः 
नहीं होते ॥ १३ ॥ 
व्यापज्ञानामजिकथनं सूर्यातपप्रतापनं तप्तायःपिंडसिकतालो- 
छाणां वा निवोपणं प्रसादनं च कतेव्यं नागचैपकोत्पलपाटला- 
पुष्पप्रभतिभिश्चाधिवासनमिति ॥ १४ ॥ 
दूपितजलका शोधन इसप्रकारसे करे कि, अमिपर तपाना ( औटाना या यथो- 
चित भाग जलादेना ) तथा सूयकी एूपमे गरम करके रखदेना । तथा लोहका 
पिडा, बाळू रेता या गंगाजमुनाकी रेणुका तथा लोष्ट (इंट, फोयले आदि ) अग्रिमे 
रूळ करके डालना अथवा प्रसादन करना ( नितारलेना छानलेना आदि ) अथवा 
६ यदि गंधदाप हो या सुगंधित करना हो तो ) नागकेशर, चम्पा, कमल, पाडल 
आदिके पुष्पॉसे ( पुष्पोंके मकरंद तथा अकोसे ) सुगंयित करना ।( प्रमृतिशब्दसे 
'यहांपर फेतक (केवडा) शतपत्री (सेवती गुलाव) आदिके पुष्पादिका ग्रहणकरना) १४ 
सोवंणें राजंते ताँग्ने कांस्ये मणिमये त्था ॥ - 
पुष्पांवतंसं सोमे वाँ सुँगंधिसालिळं पिवेत्‌ ॥ १५॥ 
सुवणके पारमे, चाँदीके पात्रमें, ताँचेके पात्रमें, कॉसीके पात्रमें तथा मणिमय 
९ स्फटिक अर्थात्‌ बिल्लोरके ) पात्रमे अथवा मिट्टीके पातरमें रक्खाजछ कपर लिखे 
हुए पुष्पांकी सुगंधसे सुगंधित कियाइआ ऐसा जल पीना चाहिये ॥ १५ ॥ 
व्यापन्नं वर्जयेश्चित्यं तोय यैद्वाप्यर्नातवम्‌ ॥ दोषसंजेननं हत 
- न्नॉंददीतीहि तं हु तत्‌ ॥ १६ ॥ व्यापन्नं सलिल यस्तुं पिनती- 
हार्धथेसाधितम्‌ ॥ श्वर्यधु पांडेरोगं चे त्वग्दोपैमविपार्केताम्‌॥१७॥ 


जएरकारन्सियायूरएुसर्दैराणि, चै. 0 अन्यान्या, विपसोन, 
रोगीन्माष्तुँयास्कप्रमेवै चं॥ १८॥ 
जो जल दोषयुक्त हो उसे सदा त्यागना चाहिये । तथा जो बकतुका हो उसे 
भी न पीवे यह दोप उत्पन्न करनेवाला और अहित होता है ॥ १६॥ और जो 
दूषित जलको बिना! साधनाकिये पीता है तो उसे शोथ, पांडुरोग, त्वचाकी 
व्याधि ( कुष्ठादि ) तथा अविपाकता ( वेपचाव ) होता है ॥ १७ ॥ तया श्वास, 
(सूत १४) नाग नाग्रकेशरम्‌। प्रभतिशब्दमहणात्‌ केतकसिकाददिुष्याणि । 
( सूज १५ ) पुप्पावतस पुष्पसुगधीउत्त पाने इति शेष । (सूत्र १६) अनातंवमिति इन्यविदे 
पानुपयोग्यम्‌ । अद्तुवृष्टामिति केचिदिति निरवसड, 1 


(३५६) सुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


पिपयुक्त जो वर्षाका नवीन जल होता है उसमें जो मनुष्य ज्ञान करता है या उस 
नये पानीको पीता हे वह मनुष्य वाहरके वचासंघन्धी (फोडे फुसी नारू आदि) 
रोग तथा आम्यन्तर ( भीतरके रोग उदराविकार ज्वर अजीर्ण आदि ) रोगोंकी 
तत्कालही माप्त होताहे ॥९॥ १०॥ 

७२, > « ७ 
तत्र थत्‌ शैवालपंकहठतृणपद्चपत्रप्रभृतिभिरच्छन्न शशिसूर्य- 
किरणालिलेनो भिज्नुष्टे गेधवणेरसोपसृष्टं च तश्यापन्नभिति विद्यात्‌ 

थे ७. ७ 
॥ ११ ॥ तस्य स्पशेरूपरसगंघवीर्यविपाकदोषाः पट्‌ संसवति॥१२॥ 
इनमें जो काई, कीचड, हठ ( एकप्रकारके दृण होते हैं जिनकी जड पानीहीमे 
रहती है और बहुत छोटी २ पत्ती होती है ) और तिनके कवळ ( सिंषाडे आदि 
और कई जलकी वेल आदि ) के पत्तोंसे व्याप्त हो तया चन्द्रमा सयैकी किरणों 
और पवन करके वर्जित तथा गन्ध रंग स्वादके विकारोंसहित हो उसे जागले 
कि यह दूपित जल हे ॥ ११॥ उसके छह दोष 'हैं १ स्पर्शदोप, २ रूपदोप 
` (जो घुरा दीखे ), ३ रसदोप ( जिसका स्वाद खराय हो ), ४ गन्धदोप ( जिसकी 
वास खराब हो १५ वीयेदोप, ६ विषाकदोप ॥ १२॥ ५ 1) 
तत्र खरता पेच्छिल्यमौप्ण्यं देतमाहिता च स्पशंदोषाः । पेक- 
सिकताशैवालबहुवणता ' रूपदोषाः । व्यक्तरसता रसदोषः । 
अनिष्टगंधता गंघदोपः । यडुपञुक्तं तृ्णागोरवञ्ुलकफप्रसेका- 
नापादयति से वीर्यदोपः। यडुपयुक्तं चिराद्रिपच्यते विष्टंभादवा स 
विपाकदोप इति। त एते आंतरिक्षे न संति ॥ १३ ॥ 
उनमेंसे सरता ( खरखराट ), पिच्छलता ( तारसे छ्ट्ना ); गरम होना और 
ˆ देतआहिता ( जिससे दांत बघजायैँ ) ये स्पर्शके दोषः हैं । और कीचड, वाळू 
रेता, दिवाळ ( और उणादि ) तथा अनेक रंग ( फाला, पीछा, मेला आदि ) 
दीखना यह रूपके दोप हैं। तथा रसकी प्रगटता ( अनिष्टरस, कडुबापन, वफत्रका- 
हट, खारापन आदि ) यह रसके दोप हैं । और बुरी वास आना गेधका दूपग है । 
तथा जिसके पीनेस अतिप्यास लगजाय, शरीरमें भारापन होना, दाळ और मुहसे 
फफ (राळ गिरना) आदि विकार उत्पन्न करे तो वह वीके दोष हैं । तया पिया 
डुआ जल देरस्‌ पच या विष्टंमकरके पये ( कडी खट्टी उकारे आवे) तो पद 
विपाकके दोप हे । ये ऊपर फहे हुए छदाँ दोप आश्विनक्के महानेके आकाशीय 


€ सुत्न ११ ) एठः जलफुमिका अमृमिद्ममूट्यणाविशेष: } (बनः ) 


सुत्रस्थान-अ० ४५, , (३७७ ) 


'वपोके (गांग ) जलम नहीं होते तथा आफाशगुणाधिक पृथ्वोके जलमें भी प्रायः 
नहीं होते ॥ १३ ॥ 
व्यापन्नानाससिकथनं सूयोतपप्रतापनं तत्तायःपिंडसिकतालो- 
छाणां वा निवोपणं प्रसादनं च कर्तव्यं नागचंपकोत्पलपाटला- 
पुष्पप्रभतिसिश्वाधिवासनसिति ॥ १४ ॥ 
दूपितजलका शोधन इसप्रकारसे करे कि, अभिपर तपाना ( औटाना या ययो- 
चित भाग जलादेना ) तथा सूयकी धूपमे गरम करके रखदेना । तथा लोहका 
'पिंडा, बाळू रेता या गेगाजमुनाकी रेणुका तथा लोष्ट ( इंट, कोयले आदि ) अग्रिमे 
छाल करके डालना अथवा प्रसादन करना ( नितारलेना छानलेना आदि ) अथवा 
( यदि गेधदाप हो या सुर्गधित करना हो तो ) नागकेशर, चम्पा, कमल, पाउल 
आदिकै पुष्पासे ( पुष्पांके मकरंद तथा अर्कोसि ) सुगंधित करना ।( प्रभृतिशब्दसे 
'यहांपर केतक (केवडा) शतपत्री (सेवती गुलाव) आदैके पुष्पादिका ग्रहणकरना) १४ 
सोवंणें राज॑ते तांम्रे कांस्ये मणिमये तथां॥ - 
पुष्पांवतंसं भोमे वाँ सुँगंघिसेलिळं पिवेत ॥ १५॥ 
सुवणके पात्रमें, चाँदीके पात्रमें, ताँवेके पात्रे, फॉसीके पात्रें तया मणिमय 
( स्फटिक अर्थात्‌ बिल्लोरके ) पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें रक्खा जळ ऊपर लिखे 
इए पुष्पांकी सुगंधसे सुगंधित कियाइआ ऐसा जल पीना चाहिये ॥ १५ ॥ 
व्यापेन्न वर्जयेन्नित्यं तोयं यद्वाप्यनांतवम्‌ ॥ दोषसंजेंननं ह्यैर्त- 
-ज्नॉददीताहि तं तु तेत्‌ ॥ १६ ॥ व्याप॑न्नं सलिलं यैस्तु पिवती- 
हीर्प्रसाधितम्‌ ॥ श्वर्यथु पांडुरोग चै स्वग्दोपेमविपा्केताम्‌॥१७॥ 


म्हत्सवात्सजत्तिश्‍यत्यरत्स्णुस्येव्देरपगि चै. ७ अन्यौल विफल 
रोशीन्प्राप्नुँयास्किप्रमेतै चं ॥ १८ ॥ 
जो जल दोषयुक्त हो उसे सदा त्यागना चाहिये! तथा जो बेऋतुका हो उसे 
भी न पीवे यह दोप उत्पन्न करनेवाला और अहित होता है ॥ १६॥ और जी 
"दूषित जलको विना, साधनाकिये पीता है तो उसे शोय, पांडुरोग, त्वचाकी 
व्यावि ( कुष्ठादि ) तथा अविपाकता ( तेपचाव ) होता है ॥ १७ ॥ तथा शास, 
(सूच १९) नागः नागकेशरम्‌ ¦ प्रसतिशव्दमदणात्‌ केतकमलिकादिपुष्पाणि | “(सूत्र १४) नागः नागकेसरम्‌ | प्रमतिशव्दगदणात्‌ केतकमछिकादिपुप्पाणि। 
( सूत्र १५ ) पुप्पावतस पुष्पसुगधीकृत पत्रे इति शेष: । (सूत्र १६ ) अना्तवमिति इत्यपियी 
पानुपयोग्यम्‌ । अरुवुब्बशमिति केचिदिति नियवसम्रइः । 


( ३५८ ) सुश्रुतसहिता--भा० टी०॥ 


खांसी, जाम, शूळ, गुल्म, उद्ररोग ( प्रोहादि) अथवा और २ विपमरोग 
( ज्वरादिक ) दीप्रही माप्त हो जाते हैं ॥ १८॥ 
जलका निमेलीकरण । - 
५ शी ॥:1 र्‌ ~ भंवंति + ha 
त्तत्र सक्ष कळुपस्य प्रसावनान तें । तद्यथा-कतरकगासंदकः 
विसमंथिशेवालसूलवस्राणि सुक्ता मणिश्चेति ॥ १९॥ 


तहां मेळ जलके शुद्ध और निर्मल करनेकी सात घस्तुयें हें । १कतक (कतके 
फलोके बीज जिन्हे निमली कहते हैं उनकी गिरी ज़लमें पीसकर गध 
पानीमें मिलांदे थोडी देर रखदे तो नीचे सव गधलापन बैठजायगा और जल 
नितरके स्वच्छ होजायगा ),२ गोमेद ( एकप्रकार शरबती रंगका रन होता हे उस 
रलके डाल देनेसे जल निर्मल होजाता हे), ३ बिसप्रैयि (कमलकी जड ), ४ 
शैवाल्मल ( शिवालकी जड इन्हें डालनेसे जल निमल होता हे), ५ वस्र (वस्मे 
छाननेसे या वख्रादिकी वत्तीसी बनाकर चुवालेनेसे जल निमेल होताहे ), ६ मुक्ता 
( मोती ), ७ मणि ( मरकतमाणि ) और चकारके अहणसे शंख, सीप आदिसे भी 
जले निर्मल होता हे ॥ १९ ॥ 

है जलपात्र रखनेकी वस्तु 1 

पेच निक्षेपणानि भवंति तद्यथा-फलक ऽयष्टकं सुंजवळयउदक- 

मंचिका दियं चेति ॥ २० ॥ १ 
.. जहाँ जल स्थापन किया ( रक्खा ) जाता है उसमें पांच वस्तु ठोक योग्य हीती- 
हूँ । जेते १ फळक ( पट्टा या चौकी ),२ ञ्यष्ठक ( टिकरी ), २ संजवलूय ( मूजके 
चने कंकणाकार ईंटवेस ), ४ उदकमंचिका ( वेत या वांसोंकी बनी मंचाकार टट्टी 
या दांड ) और ५ शिक्य ( छीके जो झनके बने घरोंमें लटके होतेहे) ॥ २० ॥ 

जल ठंढा करनेकी विधि । 
> सत शीतीकरणानि भवंति प्रवातस्थापनसुदकप्रक्षिपणं यप्टिका- 

भ्रामणं व्यजनं चस्रोद्धरणं वालुकाम्रक्षेपणं शिवयावलेवन चेति२१॥ 
(ल्न १९) वटपस्थ गहिनस्य। विवि पूरम्‌ । उित्मयीलसामे प्बति बार 
पठंत्यन्ये पणी पानीयप्प्रजा तुर्या मूळ जटा इति निरयधकारः । 

( सूत्र २० ) पैच निश्ेषणानीति ''निज्षपणमू?र यन जल निक्षिप्यते स्थाप्यते तान शेपण तेन मूम्यादिः 
स्पशोभाद; बीटपिपीलिकादीनामसखगेश्च | फलक काउपटकं शाल्सरीवाठादिविरचितमू । यङ्मद्षा- 
छदउच्रप्ठपोगः । सजवल्य मुजादिरनितो वञ्याकार: | उदकमाचका थाकाशातराठे निरतरनिितषे 
दैगयादिविरचिता | पम्प गुजादिबिरचित प्रहिदम्‌ । ( इति इरन, ) (सूत २१ ) उदक्प्रशेरण- 


झैल्यश्र उदके उदकपूर्णपात्रे अन्सजलपा यमशिपग, बालुकाप्रतेपणमिति उद्क्पात्रस्प वाटक्ामध्ये निष्ण 
मिल्पे, न चु जराम वाटकानिश्वेप्रम्‌ |( इति डन: ) 


सूत्रस्थान-अ० ४५. (३५९) 


[ल 


जल ठंडा करमेकी सात युक्ति हैं १ प्रवातस्थापन ( मिट्टीके पात्रमें भरकर 
हवामें रखदेना), २ उदकप्रक्षेपण (ठंडे हिमके जलसे भरेपात्रमें जलपात्र 
रखना ), रे यष्टिकाम्रामण ( लकडीसै उलट पलट करना या पंखडीदार काठकी 
फिरकीसे ऊपर नीचे करना ), ४ व्यजन ( चोडे पात्रमें 'डाळकर पंसेसे पवन 
करना ) ५ यस्रोद्वरण ( भीगे कपडेमें लपेटकर रखना ), ६ वाळुकाप्रक्षपण 
( जलसे भरे मट्टीके पात्रको वाढूमें रखना याडदेना ) और ७ शिक्यावलंबन 
( जलपात्रको छीऊेपर रखकर हिलाते रहना ) ॥ २१॥ 

५ ” उत्तमजल । _ 
; ४ 0 
निर्गधमव्यक्तरसं तृष्णान्न॑ शुचि शीतलम्‌ ॥ 
अच्छे रधु च हृद्यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥ २२ ॥ 

गंघरहित, अग्यक्तरसवाछा, तृपाको शांत फरनेवाळा, पवित्र, शीतल और 
स्वच्छ ( साफ), हलका और हृदयको मिय ऐसा जल गुणकारक और भ्रष्ठ 
होता हे॥ २२॥ 

नदियोंके जलफे गुण! 
9 त नि कत र ५ 

तत्रं न्यः पश्चिमामिमुखाः पर्थ्या: लघूदकेत्वात्‌ । पूर्वासिसुखा- 

स्तु नें प्ररांस्येते गुरूदकत्वात्‌ । दक्षिणाभिमुखा नाँतिदोर्पलाः 

साधारणत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 

पश्चिमको वढ्नेवाली नदी (नर्मदा आदि) पथ्य हे क्योंकि उनका जल 
हलका है । और पसेको बहनेवाळी नदी गोदावरी ( आदि) श्रेष्ठ नहीं क्योंकि द्‌ 
उनका जल भारी है । ओर दक्षिणको बहनेवाली ( सिधआदि ) नदी अतिदोपल 
नहीं हैं क्योंकि उनका जल साधारण है ॥ २३ ॥ 

तत्र सद्यप्रभवाः कुष्ठ जनयंति । विंध्यप्रभवाः कुएं पांडरोगं च । 

मलयप्रभवाः क्रिमीन्‌ । महेंद्र॒श्नसवाः श्छीपदोदराणि । हिमवत्प- 

सवा ह्वद्रोगश्वयथुशिरोरोगम्छीपदगलगंडान्‌ । प्राच्यावन्त्या 

अपरावन्त्याश्चार्शास्युपजनयंति । पारैयात्रप्रभवाः पथ्याः काला- 

रोग्यकार्य्य इति ॥ २४ ॥ 

( सूत्र २३ ) पश्चिमामिमुखा जागलपखिमदेदास्याः पश्चिमसमुद्रगाः पूर्वामिमुखा अनूपपूर्वदेशत्या; 


पूर्वमुद्रगा इति । (सूत्र २४ ) मळयप्रभवा नयो द्विविधाः पापाणसि कतावाहिन्य: पथ्याः | अपापाण 
सिकतावादन्यः कृमीन जनयति । दिमवत्पमवा अपि द्विविधाः दिमवदपरिभाग्रमवाः पथ्या * टिमव- 


(३६०) सुश्चुतसंडिता-भा० टौ०। 


सद्याव्रिपर्षतसे निकलीहुई नदियिं कुष्ठ उत्पन्न करती हें और विन्थ्याचलसे निक" 
लोहुई कुष्ठ और पांडुरोग करती हें । और मलयागिरिसे निकलीहुई करमिरांग 
करती हैं । तथा महेंदपवेतसे निकली हुई छीपद और उदररोग करती हैं। और 
हिमालयसे निकलीहुई हृदोग, शोय, शिरोरोग, छीपद और गलगण्ड उत्पन्न 
करती हें । अवंती उजापिनीसे एवकी नदियें तथा उज्ञायेनीसे पश्चिमकी नादियें 
बवासीर उत्पन्न करती हें । और पारियात्रसे निकलीहुई नदियिं पथ्य हैं और समय 
पर आरोग्य करनेवाछी हैं ॥ २४ ॥ ee 
नर्यः शीधव॑हा लय: प्रोक्ता याश्चामलोदकाः ॥ गुरव्ये; शेवाल- 
सञ्छन्ना कलुवा मंदगांश्चे याः॥२५॥ प्रायेण नयो मरुषु सॅतिक्ता 
लवणान्तिंताः ॥ इपत्कषांयमधुरा लघुपाका बले हिताः ॥ २६ ॥ 
जो नदिये शीन बहुनेवाळ हैं तया निमेलनळवाली हैं वे हलकी है ( अथात 
उनका पानी हळका होताहै ) और जिनमे शिवाल छाया रहे तथा मेली हों मन्द 
भन्द बहनेवाली हों वे नदिय भारी होती हैं ( अर्थात्‌ उनका पानी भारी होता है) 
॥ २५ ॥ मायः मरुदेशकी नदिय तिक्तरससहित और कुछरे लवणरस (सारीसी ) 
हे तथा कुछ २ कसेली और मीठी होती है वे लघुपाक ( हलके परिपाकवाली ) 
ओर बलफे लिय हित होती हैं ॥ २६ ॥ 
भोमजलग्रहणकाळ । 
तत्र सर्वेपां भोमानां महणं प्रत्युषसि तत्र द्यमळत्वं शत्यं चाविकं 
भवति स एव चापां परो गुण इति ॥ २७॥ 


~ भप्रयाः पप्या पुण्या देवर्पितेविता,' इवि चरफोक्ते,  बाग्भयेष्पाइ-द्विमस्मलपोद्भधुता; पथ्यास्ता एय 
घ रियर ॥ कमिश्लीपदहव्कठदिरोरोगान्‌ पुरवते? इति । अपोमागप्रभवा द्रोगादान्‌ अनयातिं। एवं 
रियात्रमणा अपि तदागजा पथ्या दरीचा दोला इति निवघस्प्रद*। प्राच्यावेत्या शत अवती उचीयनी 
रोपटी देशस्तस्य पूरवैस्वा जाता: पाच्या्वत्या , अउणवत्या इसि पश्चिमस्या जाता इति डन | 

( वक्तन्यसून २५-२६ ) जो नोदियाे गुण कहे प मे बहुतकाल्तक सेवनबरनेपर समझने चादिये 
पथा जिनयी प्रश्‍ूपिके भगुरूछ हैं उन्हे छेउनसेमी प्राय उपाधिया नहीं होती | तया नि्षसप्र मुभृतकी 
रीफामे लिया दे रि मल्याचल्वाहिनी नदा दो प्रसारही देती दें १ वइ जो पायाणरेसिमें वद और २ 
वह जो पापाणेरेतीमे नहीं बंद उनमे पापाणरेतीमे वहनेवाली पभ्य हैं और मापागरेतीमै न वट्नेवाटी 
हामि पैदा बरवी ९! इसी प्रकार दिमाळयये निएजनेयालीभी दो ्रपारफी हैं नमेते जो दिमाल्यके 
उपरछे ( ऊंचे ) मागधे निकट्नेयाली ( जैछे गगा, यमुना आदि ) पथ्य हैं नोर नीपेके भागधे निलम 
पाठी हृद्रोग, अपघु, तिंस्शेग, 'छीपदादे पैदा करती हैं। दया पारिपात्रपी नदीमी दो प्रयाएफी हैं उनम 
जो वरोइरते शिडे ये पथ्य हैं आर दरीये उसन ऐनेयाटी दोभयुच हैं! 


रू 


सूत्रस्थान-अ० ४५. (१६१) 


तहां पृथ्वीफे सब जलोंका ग्रहण प्रभातसमयमें चाहिये क्योंकि प्रभातमलमें 
निमेलता और शीतलता अधिक होती हे और यही जलका परमगुण है ॥ २७ ॥ 
दिवार्केकिरणेझुष्टं निश्यायामिदुरड्मिभिः ॥ अरुंक्षमनॅभि- 
ष्यंदि तंत्तुल्ये गरगनांचुना ॥ २८ ॥ गगनोंवु त्रिदोषं गृहीतं 
यते सुभांजने ॥ वलयं रसायन मेप्य पौत्रापेक्षि ततेः प॑रम्‌ ॥२९॥ 
जो जळ दनेमै सूथेकी किरणों और रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणोंसे प्राप्त हो तथा 
जो रुक्ष न हो और अभिष्यंदीभी न हो वह जल आकाशीय (आंतरिक्ष ) जलके 
समान होता है ॥ २८ ॥ आँतरिक्षणल (आधिनका संग्रहीत ) ब्रिदोषका नाश 
करनेवाला होता हे । और यदि वह आंतरिक्षजळ अच्छे पात्रमें स्थापन किया हो 
तो बळकरता है, रसायन, और पवित्र होता हे । और इसके सिवाय जैसे पात्रमे 
स्थापन किया हो उसके अनुसार णुणमी होते हैं ॥ २९ ॥ 
चन्द्रकांतीयजल । | 
रेक्षाघं शीतल हांदि ज्वरदाह॑विषापहम्‌ ॥ चंद्रकांतोद्भवं वारि 
` पिकतं विमलं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ र 
चन्द्रकांतमणिका जल राक्षसीयविकारनाशक है, शीतल है,आह्वाददायक है,ज्वर 
दाह, विप इनको दूर करता है, पित्तको शांत करता है और निमेल होताहै॥ ३० ॥ 
शीतजलपानविघि । 
मूच्छापित्तोष्णदाहेपु विषे रक्ते मदात्यये श्रमक्कमपर्रातेपु तमके 
वमथौ तथा ॥ उध्वगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ ३१॥ 
सूच्छो, पित्तरोग, उष्ण ( शरद और ग्रीष्मक्रतुमे ), दाह, विषके रोग, रक्त- 
बिक्का।,, मदात्पयशेग,, श्रम. और, क्रमगुक्तोको तथा. तमक., श्वास. ळर्ट्रिरोग और, 
ऊध्येगामी रक्तपित्तम शीतजलका पान श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ 
शीतजलपाननिषेध । 
पार्श्वशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे॥ आध्माने स्तिमिते कोः 
छे सथःशुद्धे नवञ्वरे॥हिकायां खेहपीते च शीतांवु परिवर्जयेत्‌ १२ 
पसलीके दरदमें, जुखाम ( ज्ुखामपके)में, वायुके रोगोंमें, गलप्रहरोंगमें, पेट 
अकरजानेमें, कोठों बंदहोंने या आमकोंछमें, विरेचनादिके पीछे तत्काळ ( एकदिन ) 
गुणे करोतीत्यर्थः ( इति निवधसप्रहः ) (सूत्र ३} ) तमके इति तमकः श्वासभेदे प्रतमरे शाछे मोदे च 


(३६२) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


तथा नवीन तपमें, हिचकीमे सेह्पानके पीछे शीतल जलका त्याग रखना चाहिये 
( किंतु उष्णजल पीना चाहिये ) ॥ ३२ ॥ 
छि नदी सरोवरादिके जलके गुण । 
ति ७ [2 + ~ ष्यंदि 4 
नादेयं वातरं रुक्षं दीपनं लघु लेखनम्‌ ॥ तदभिष्यंदि मधुरं 
सांड गुरु कफावहम्‌ ॥ ३३ ॥ तृष्णार्ध सारसं वैल्यं कैपायं 
सघर लघ ॥ ताडाग वातल स्वाद कषाय कटुपाकि च॥ १४ ॥ 
वातशछणष्महर वाप्य सक्षार कट पित्तलम्‌ ॥ सक्षार पित्तळं कोपं 
म्लेण्मघं दापनं लघु ॥ ३३॥ 
नदीका ( सामान्य ) जल वातल हे, रुक्ष है, दीपन हे, हलका हे और लेखन 
होता हे । यदि पह गाढा और भारी हो तो अभिष्पंदि और मधुर तथा कफकारक 
होतांहे ॥ ३३ ॥ सरोवरफा जरु-ठपाहर, चढी, कसेला, मीठा और ( प्रायः 
इलकामी होता हे । तथा तालात्रका जल-वातल, मीठा, फपापतापुक्त और 
विपाकमें कटु होता है ॥ ३४ वावडीका जल-वातकफनाशक होता है, क्षाराप 
नलिये कटुकसा होता हे और पित्तकारक होता हे। तथा कूपका जल-कुछ क्षार 
युक्त होता है, पित्तकारक, कफनाशक, दीपन तथा हलका होता हा ३५॥ 
चोंडथमश्निकरं रूक्षं मधुरं कफछन्न च ॥ कफेघ्चं दीपनं ह्यं 
रघु प्रसवेणोद्धवम्‌ 0 ३६ ॥ सर्धुरं पित्तशँसनसविदाँह्यौ द्विदं 
स्मृतम्‌ ॥ वेकिरं कटु सक्षारं ्छेप्मप्ते लघु दीपनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
केदार मधुर घरोक्त विपाके गुरु दोपढठम्‌ ॥ तहत्पाल्यलमुदिषट 
विशेषांदोपँल तुं तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
चुडीफा जरू-अप्रिकारक, रुक्ष, मछर हे और फफकर्ता नही है । तथा शिर- 
नफा जल-फफनाणक, दीपन तया हस्य और हलका होता हे ॥ ३६ ॥ औड्िद्‌ 
(पुलीस उपजा हुआ) जरू-मीठा, पित्तनाशक तथा अविदाही होता हे । और 
विकिर ( रेतीसे निकाला ) जल-क्टु, क्षारयक्त, कफनाशक, हलका तथा दीपन 
(वक्तव्य सूत्र ३३-४१ ) नदियों, सरोवरा, वायियों, सिरनों आदिषे जलके साप रण रीकिये गुण 
कदे गेरे विशेष गुण उस नूमिके सघत तथा घदारे निवदयती रक्षादिये तया शद्धासे यह जल निकटे 
उस सगद्द करिसी घातु आदिवी तान दो तो उठणे तथा निकटकी मलिनता आदिते तया जदासे यकर 


जए आपे उसमें हि री युव अधिक शेश दें उनते जल्म यडा अंतर दोजाता दै इन यातोंडो भै 
रपये पिधा पर निश्चय बरसइते है । 


€ खुत्रस्थान-अ० ४५. (३६३) 


होता हे ॥ ३७ ॥ केदारका जल-मधुर होता हे विपाकमें भारी और दोपकारक 
होता हे । इसीके तुल्य पश्वल ( जोहडी ) का जल होता है, विशेष करके यह 
दोषकारक होता है ॥ ३८ ॥ 
क ति ७ (०. > 
सासुद्रसुदकं विस्रं वणं सवदोषक्कत्‌ ॥ अनेकंदोपमानुपै वार्य- ` 


र ट + 


भिष्यंदि गहितम्‌॥३९॥ पेभिद्दोषे रॅसयुक्त निर्खय तु जांगेलम्‌॥ 

पाँके विदाहि तृष्णांघं प्रशस्त प्रीतिवैर्द्धनम्‌ ॥ ४० ॥ दीर्पेनं 

सवाई शीत चं तोयं साधारणं लघु ॥ ४१॥ 

समुद्रका जळ-विस्र ( गधला ), खारा तथा सव दोषोंका कती होता है। आनू- 
पदेशा ( डावरदेश) का जळ-अभिष्यंदी तथा गाहित ( दूपित ) होता है॥ ३९ ॥ 
और जांगल देशका नल-इन दापास राहत आरानावकार होता है । पाकम विदाहा 
तथा तृषानारक श्रेष्ठ आर प्रातिका बटानेवाला होता ह ॥ ४०॥ आर साधारण 
देशका जल-दीपन, स्वादु और शीतल तथा हलका होता हे ॥ ४१॥ 

उप्णजलक गुण । 
कफमेदीऽनिलामर्घ दीपैनं वस्तिशोधनम्‌ ॥ खासकांसज्वरहरं 
पथ्यसुण्णोदेकं सदो ॥ ४२ ॥ यत्‌ काथ्येमानं नि वेगं निष्फेनं 


निर्मल छघुँ ॥ चतुभोगावशेष तु तत्तोयं गुणवैतस्मतंस्‌ ॥ ४३ ॥ 
उष्णजल कफरोग, मेदोरोग, वायुके रोग इन्हें नाश करताहे, दीपनहे, बस्तिका 
. शोधन करनेवाला है, श्वास (जो तमकके भेद प्रतमकसे भिन्न हाँ) तथा खांसी 
और तपकी दूर करता है । उष्णजल सदा पथ्य है ,॥ ४२ ॥ जो काथ करने 
( औटाने ) से वेगराहित ( उफानबेद ) होजाय फेन ( झाग या बुलबुले) न रहें, 
निर्मल हो, हलका हो, चतुथांश रहा हो वह जल झुणवाला होता हे॥ ४३ ॥ 
बासीजलका निषेध । हि 
ने च पेय्युपिते देय कैदाचिद्वारि जानता ॥ 
अम्लीश्तं कफोत्क्ोशे नं हित तंत्‌ पिपोसवे ॥.४४॥ 
जाननेवाले चैद्यको चाहिये कि तृपायुक्त मनुष्यको रात्रिका वासी जल नहीं देवे 
क्योंकि, वह अम्लतायुक्त हो जाता हे और कफको उत्केश करनेवाला होता हे 
और तृषितमनुप्यको हित नहीं है ॥ ४४ ॥ 
( सूत्र ४२ ) उष्णोदकमद्धोवशिश्मुदकामेति डछनः । केचित्तु उष्णोदकमुप्णीकृतमेव मन्यते वेचित्‌ 
कृथितमेब । उवरद्दर नवज्वरइरम्‌ ।( सूत्र ४३ ) काथ्यमाने मावमिश्र इत्याइ-/तत्यादहीन पित्तममर्डदीन 
दु वातनुत्‌ || त्रिपाददीन शेषमन्नं सम्नाह्ममिप्रद छघु?? इति | 


(३६४) सुझतसंहिता-भा० टी०। 


, - गृतशीतजल । 
__ ` kj . छु" 
मद्यपानसमुझते रीगे पित्तोत्थिते तथा ॥ सन्निपातंसमुत्ये च श्वतँ- 
` शीतं प्रशस्यते॥४५॥ दाहातीसारपित्तासग्मूच्छामद्यविपार्तिपु ॥ 
शरतशीतं जले शस्तं तृष्णांच्छदिंभ्रमेषु च॑ ॥ ४६ ॥ क 
भद्यपानननितरोगमे तथा पित्तके रोगोमे और सन्निपातके रोगोंमें झतशीत 
“( यथाविहित कथितकरके ठंडाकियाइआ ) जल श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥ दाह, अतीसार, 
पिततरक्तरोग, च्छा तया मद्य ओर विपकी पाडा इनमें एवं तपारोग, छर्दिरोग 
और भ्रम इन रोगोमें भी गतशीतजल श्रेष्ठ हे ॥ ४६-॥ 
नोक ५ नारयलजळके गुण । हि है 
धे स्वांद हिम हंदं दीपन वस्तिशोधनम्‌ ॥ वृष्य॑ पित्तपिपां- 
साधं चारिकेलोदक गुरु ॥ ४७ ॥ १ कप 
समग्र नारियूलके जलके ग्रणभी कहते हैं-नारियछका जळ खिग्घ हे, स्वाढु 
(मीठा ) है, ठा हे, हृदयको आल्हाददायक है, दीपन है वस्तिको शोधन करता 
'हे( दृष्य (पौरुपदाता) है, पित्त और प्यासको शांत करता है और भारी है ॥१७॥ 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथो क्षये ॥ मंदाम्रावुदरे कुष्ठे 
ज्वरे नेत्रामये तथा॥ बणे च मधुमेहे च पानीयं मंदैमांचरेत्‌॥४८॥ 
इति जलवर्गः । 


अरुचि, प्रतिश्याय ( जुखाम ), भसेक ( सुहसे पानीआना ), शोष, क्षय 
( वातुक्षय राजयक्ष्मा ), मंदाम्नि, उदरविकार, कुष्ठ, ज्वर, नेत्रविकार, घरण (घाब) 


७ 


तथा मधुप्रेमद इतने रोगोमें बहुत कम जळ पाना चाहिये (जब नहीं सघै तव 
याडासा पाना चाहिये) ॥ ४८ ॥ * 
इति जछबग; । 
. ` _ अथ डुखवगेः।' 4 
गव्यमाजं तथा चोएमाविक माहिषं च यत्‌ ॥ अद्वायाश्वेत 
1] क दू 
-नायाश्च करेणूनां च यत्पयः॥ १ ॥ तत्वनेकोपधिरसप्रसादं 
याणद गुरु॥ मधुरं पिच्छलं शीतं खिग्धं स्लक्ष्ण सरं खृदु ॥ सर्वः 
घांणभतां तस्मात्सांत्म्यं क्षीरमिदोच्यंते॥ २ ॥ 


( सूत्र ४८ ) 'मदमाचरेत्‌?इति अस्मै पिबेद्‌, यावत्‌ प्रतिधेघयिवमशक्य तावदाचरेडिि गदार्धः 1 


-“(दुः्पपर्ग सूत्र २) “तरपनेरीषीषरशप्रघादः क्षीएतां गतथा सर्वप्राणशतां तस्मात्यात्म्य धीरमिशेच्यतै॥? 
(शी जेजट: ) 


६ खुन्नस्थान-अ० ४५, (६६५) 


गौका दुग्ध, बकरीका दूध, ऊँटनीका दूध, भेडका दूव, भेसका दूध, धोडीका. 
दूध तथा खीका दूध और हथिनीका दूध यह ८ प्रकारका दुग्ध होता है । (और 
चकारकरके मृगीका दूध, गधीका दूध इत्यादिभी हैं ) ॥ १ ॥ यहां जो ऊपर कोइ 
प्रकारका दूव वर्णन किया यह अनेक औओपथॉका रस निमेल तथा मसतन्नकरनेवाला 
है, प्राणोंका देनेवाला है, भारी, मीठा गाढा, शीतळ, चिकना, रम्य, फेल्नेवाला 
और कोमल है इसीसे संब जीपमात्रको दुग्ध सानुकूल होता है ॥ २ ॥ 

५४ 4 णि 9% 

सत्र सवमेव कीरं प्राणितामघ्तिषिद जातिसात्म्यात्‌। वातपित्त- 

शोर्णितमानसविकारेष्वविरेद्रम्‌ ॥ ३ ॥ 

तहां सभ दूधमात्र समस्त जीवोंको जातिकी अनुकूलतासे निपेधयोग्य नहीं है 
अधात्‌ समको ग्राह हे \ और दाए, पित्त तया सक्तके कई रोगोंमें और मनोविकार 
( मनके अप्रसन्न रहने ) में विरुद्ध नहीं है ॥ ३ ॥ 

जीर्णेज्वरकासद्वासशोपक्षयगुल्मोन्मादोदरसूच्छाश्रममददाह- 

पिपासाहृइस्तिपांडुरोगजहणीदोपार्श'ज्ूलोदावर्तातिसारभवाहि- 

कायोनिरोगगर्भखावरक्तपित्तभमक्कमहरम्‌ ॥४ ॥ पाप्मापहं व- 

ल्यं वृष्यं वाजीकरणं रसायनं मेध्यं संधानस्थापने वयःस्थापतः 

मायुप्यं जीवनं बृहणं वमनं विरेचनं च तुल्यगुणत्वा्ीजसो 
वद्धेतमिति वारवृदधक्षतक्षीणानां क्षुद्वयवायव्यायासकर्पितानां 

च पथ्यतमम्‌॥ ५॥ 

९ सामान्यदुग्ध ) भीणञ्वर, खांसी, श्वास, शोप ( शप्ता ), क्षय, रम, 
उन्माद, उद्ररोग, मूर्च्छा, श्रम, मद ( घुमेर ), दाइ, तपा, हृदयरोग, वेस्तिरोग, 
पांडुराग, संग्रहणीदोष, ववासार, शूल, उदावत, अवासार, प्रवाहका, यात राग, 
गर्भस्राव ( गर्भ झिरता वढता हो ), रक्तपित्त, श्रम, छम (थकान) इतने रोगोंको 
यथाविहित उपयोग किपाइआ दुग्घ,नाश करता है ॥४॥ पापोॉंको नाही करता है, 
घलकती, पृष्प, वाजीकरण ओर रसायन है, पवित्र है, संघानको (जोडों हो) स्थित 

९ सूज ३ ) पातपित्तशोणितमान्छीविकारेब्विति घाठपिततविकारे शोणितपित्ते मनोसिकारै रजस्तमःसँ« 
सर्गोत्मनतों पेकल्ये | (सूच ४) कासगुल्मादयोत्र वातभिद्तजा प्राह्म न तु लेप्ममयामेति । शाप: कंडमुग- 
साइजाम 1 ( सूउ ७ ) दृष्य शुकजनरम्‌ | वाजीकरण शफ्प्रप्ंकम्तू } मेध्ये मघाजनर्प पयर्त या } 


पाप्मापई पापोपशमन विशेषतीं गन्यम्‌ । बमर्न यमनदरव्पे,४योगै । विरेचन सरत्रान्यृदुकोष्श्य रेचनद्रच्य- 
रंपोगात्‌ विरेचन चेति ( डलनः } 


(१६६) खश्रुतसंहिता-भा० दी०। 


रखनेवाला, अवस्थाको स्थिर रखनेवाला, आयुवद्धेक, जीवन, वृँहण ( शरीरपु- 
शिकता ) तया वमन और विरेचनके समय सहायक है और तुरपणुण होनेसे ओनको 
बढानेवाला है, बालक, इडा, क्षत और क्षीणोंकी तया क्षुधा और व्यवाय -तथा 
व्यायाम करके कर्पितहुए मनुप्पोंको अत्येतही पथ्य है ॥ ५ ॥ 
गोडुग्धादिके विशेषगुण । 
गोक्षीरमनभिष्यंदि खिग्ध शुरु रसायनम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं शीत 
मधुर रसपाकयोः ॥ जीवनीयं तथा चातपित्तधं परमँ सॅमृतम्रा६॥ 
गव्यहुइपँगुण साजे विशेषाच्छोपिणां हितम ॥ दीपनं लघु संग्रा- 
हि श्वासकासास्त्रपित्ततुत्‌ ॥ ७ ॥ अर्जानामल्पकार्यत्वात्कद्धत्ति- 


क्तनिषवणात्‌ ॥ नात्यंचुपानादइर्योयामात्सवेव्याधिहरं परयः ॥ ८॥ 
५ गोका दुग्ध ” अभिष्यंदी ( रसवहा नाडियाँको रोककर गुरुता करनेषाला ) 
नहीं है, स्रिग्ध हे, भारी है, रसायन हे, रक्तपित्तहर्ता हे, शीतल है, रसमें और 
विपाकमं मीठा है, जीवनदाता हे तथा वाए और पित्तको परम शांत करनेवाली , 
है ॥ ६॥ “ बकरीका दूध ” गोके दुग्धसमान युणवाला है, विशेष करके शोप 
{ शुष्कता तया राजयश्मा) वालोंको हित है, दीपन है, हलका हे, संग्राही है. 
तथा श्वास, खांसी और रक्तपित्तकों दूर करता हे ॥ ७॥ बकरियोंका छोटा शरीर 
होने और कट, तिक्त (वृक्षोंके पत्ते ) नित्य खानेसे तथा थोडा जल पोनेसे और 
व्पायाम\करने ( बहुत उछलनेकूदने चाहे जहाँ चढजाने ) से इनका दूध सव 
व्याधियोंका हरनेवाला है ॥ ॥ ८॥ 
रूक्षोषणं लवण किथिंदोष्टे स्वादुरंल रघुं ॥ शोफगुल्मोदराशॉ- 
घे कृमिकुछविषापहम्‌ ॥ ९ ॥ आविदके संधुरं सिग्धे गुरु पित्तेक- 
फावहम ॥ पेंथ्य केवळंवातेपु.कासे चॉनिलसंभवे ॥ १०॥ 
५ ऊँटनीका दूध” रुक्ष और गरमहे, कुछ २ खरोंहा है, रसमें स्वाद है, हलका 
है तथा शोय, युल्म, उदररोग और बवासीरफा नांश करनेवाला और कृमि, कुछ 
तथा विपका नाशक है ९ ॥ “भेडीका दूध” मष्ठर हे, ज़िग्ध है, भारी हे, 


> 


( सूत्र ६) वर्णविशेषे गोदुग्धस्य गुणविशेषः “कृष्णाया गोमेवेढुग्धै वातद्धरि गुणाधिकम्‌ | पीताया 
हरते पित्त तथा बातदरं मवेत्‌ ॥ शेष्मरं शुरु झद्धाया रक्ता चिता च बातदृत्‌” ( इति भा. प. } 
९ अन्यच ) “ब्रालवत्सविव्रनां गवां दुग्धं त्रिदोघकृत्‌॥?? छागीदुग्धस्य विशेषयुणाः~“छागं फपार्य 
मधुर शीत आदि तथा लघु ॥| रकीफ्तीतसारप्ष खयकावज्यरापट्स??'( भा. मि ) "देति क्षयार्थोची सार 
पदणम्लभ्रमज्वरान? इति मद्नपाल; । क 


सूत्रस्थान-अ० ४५. (३६७) 


पित्त और कफकारक है, केवल वायुके रोगाम पथ्य हे तथा वायुके शुष्ककासमं 
भी पथ्यहे॥१०॥ 

(७2 0 £ करं शीतकरं ८३ 
सहाभिष्यंदि मधुर साहिपं वाहेनाशनम्‌॥ निद्राकेर शीतकरं 
गव्यॉल्लिग्ध॑तरं गुरु ॥ ११ ॥ उप्णचंकशर्फ वर्ल्य शाखावातंहर 
पंयः॥ मधुराम्लरसं रुक्षं लवणानुरसं रूघु ॥१२ ॥ 

महिपीका दूध” बहुत अभिष्पंदी है, मीठा है, जठरामिको शांत करताहै, 
निद्रा पेदा करताहै, शीत करता है तया गाके दुग्णसे अधिक चिकनाईवाला हे 
और भारी है ॥ ११ ॥ एकशफवाले चतुष्पदी “धोडी आदिका दूध” उष्ण है, 
बलकारक है, शाखावायु ( हाथ, पेंरोंके वां ) को नाशकरता है, मधुर, कुछ 
अम्ल रस और लवणानुरस ( मीठा तुरशी और सारापन लिये ) हे, रुक्ष है 
और हलका हे ॥ १२॥ 
भाय्योस्तु मधुर स्तैन्यं कपायांनुरस हि्मिम ॥ नस्यौश्योतनयोः 
"पथ्ये जीवेनं लघु दीपनम्‌॥ १३ ॥ हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कपाया- 
-नुरसं गुरु ॥ खिग्धं स्थैर्थकरं शीत चक्षप्यं वळवद्धनस्‌॥ १४ ॥ 
रीका दूध” मीठा और फसेलापनयुक्त है, शीतल हे,नस्य और आश्योतन 
( नेत्रमें टपकाने ) म॑ पथ्य है, जीवन है, हलका है और दीपन है॥ १३ ॥ “हाथि- 
नीका दूध” मधुर, कपायरसयुक्त है, वृष्य हे, भारी है, मिग्ध है, स्थिरता करनेवाला 
है, शीतल हे, नेभोको हित हे और वलवर्द्वक है॥ १४ ॥ 
श्रार्यः प्राभातिकं कषीरं गुरुं विभि शीतलम्‌ ॥ राजी सोमगु- 
णत्वाच्चै व्यायामाभावतस्त्था-॥ १५ ॥ दिवाकराभिंतसतानां 
उ्यायामानिळसेवनोत्‌ ॥ वार्तोनुलोमि श्रांतित चक्षुष्यं चापरो 
हिकम्‌॥ १६॥ क 
प्रभातका दूध” रात्रिम शीतका गुण होनेसे तया व्यायाम, ( चलना फिरना ) 
न होनेसे भारी होता है, विष्टेमी और शीतल होता है ॥ १५ ॥ “ अपराह्न ( दि” 
नाँतमाग ) का दूध सूयकी िरणास अभितप्त आर व्यायाम तया पवनके 
सवनसे वायुर अनुलोम करनेवाला होताहे, श्रमनाशफ और नेत्रोशेलिय हित 
होता है ॥ १६॥ 


(सूत्र १२ ) देकशऊ पयः आशाया ग्म्या्च दुर्वमित्पर्य: | 


Cs 


(३६८) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


क्ये ओर पके दघके गुण 1 
पयीभिष्यंदि ग्वाम प्रायशः परिफकीतितम ॥ तदेवोक्तं लर्घतर- 
मनभिष्यंदि वें सुतम्‌ ॥ १७॥ वर्जयित्वा स्त्रियां स्तैन्यमाममेर्त 
हि तंद्धितिम॥ धारोष्ण गुर्णवत्सीरं विपरीतमतोन्यर्थों ॥ तेवे- 
वातिशत सर्व गुरु दृहणंसु्यंते ॥ १८ ॥ 

“कच्चा दूध” अभिप्पेदी है, भारी हे, ्ायः ऐसा कहा है कि वही यदि औटापा. 
इआ हो तो बहुत हलका होजाता है और अभिष्यंदी नहीं होता ॥ १७ ॥ परंच 
खियोके दूध सिवाय सव गरमकरके पीनेयोग्य हैं और ख्रियोंका दूध कचाही 
श्रेष्ठ है। “धारोष्ण दृध” युणदायक होता हे और इसके विपरीत ( बहुत देरका 
गनकाळा ठंडा) अवगुणकारक होता हृ) आर सब दूध जितने २ अधिक ओटापे हुए 


होंगे उतनही उतने भारी ओर बृहण (शरीरपुष्टकर्ता) होंगे ऐसे कहा है ॥ १८ ॥ 
वीजतदुग्घ 1 


अनिष्टगंधमर्लं चे विवर्ण विरसं चं यतं ॥ वडँयं सळेवणं क्षीरं 
थेचे विभेथित भवेत्‌ ॥ १९ ॥ इत दुग्धवगः। - 
जिसमें इरीगंध आनेळगे, जो सट्टासा होजाय, जिसका रंग नीला पीलासा 
पडजाय, जिसमें विरसता उत्पन्न होजाय तथा वणका योग होगया हो या 
विग्रथित (फटगया ) हो इतने दोपोंसे दूषित दुग्ध कदाचित पनि योग्य नहीं ॥१९॥ 
इति दुग्धवर्गः । 
अथ दृधिवगेः । 
इथि तु सघुरसस्लसस्यस्लं चेत्ति। तत्कषायातुरसं खिस्पसुप्णं 
पीनलविपसञ्चरातिसारारोचकसूत्रक्कच्छूकाइर्यापहं दृष्यं प्राण- 
करं मांगल्यं च॥ १॥ 
दही ( सामान्पतासे ) मधुर, अम्छ और अतिअम्ल (तीन प्रकारका ) होता- 
है। कपाय, अनुरस, चिकना और गरम होता है। पानस, विषमज्वर, *अतिसार, 


अरुचि) म्रूत्कृच्छू तथा काठ्यनाशक और वृष्य हे, माणकर्ता ( बलकता ) ओर 
आहादननक है ॥ १॥ 
3७ # 


महारिप्यंदि मधुर कफमेदोविवर्डेनम्‌॥ कफपित्तकृदर्ल स्यौ 
उमा 
(सूठ १ ) उष्णम्‌ उष्णवीमेम 1 प्रायकर बळकरमिति। मागल्य मगलदेतु आद्ादजनवमिसर्ष । 


>. 


सूजस्थान-अ० ४५, (३६९) 


दत्यस्लं रक्तदूषणम ॥ २॥ विदांहि सृ्टेविण्मत्रं मदजाँत॑ त्रिदो- 
षेक्त्‌ ॥ लिग्ध विपाके मधुरं दीपनं वलवद्धनम्‌॥ ३ ॥ 

उनमेसे “मधुर दही" बहुत अभिष्यंदी है, कफ और मेदकी वृद्धि करता है 
और अम्ल “सट्टा दही” कफपित्तकरा है तथा “अतिखद्य” रुधिरकों दूपित करता- 
है॥ २॥ और मंदजात “विनाजमा दही” मलमूत्रका जारी करनेवाला त्रिदोपकृत्‌ 
( तोनों वात, पित्त, कफ इन्हें उत्पन्न करता) है ज़िग्ध है, विपाकमे मीठा है, दीपन 
है और वलवर्द्धक है ॥ ३ ॥ 

गो, महिषी आदिके दथिके गुण । 
वातापहं पवित्रे च॑ दधि गेव्यं रुचिप्रदम॥४॥ध्यांज॑ कफपितध्वं 
लघुँ वातक्षयापहम॥दुन्नीमश्वांसकासेपु हितमर्मः प्रदीपेनम॥५॥ 
“शोका दही” वातनाशक है, पवित्र हे और रुचिका देनेवाला हे ॥ ४॥ तथा 

“बुकरीका दही” कफपित्तनाशक हे, हलका है, वातक्षयका दूर करनेवाला है, बवा” 
सीर, श्वास और सांसीमें हित है और जउरामिको प्रदीप्त करता है ॥ ५ ॥ 

विपाके मधुर इष्यै वातपित्तर्प॑सादनम्रीवलासेवर्डनं लिउँ वि 
शेपांदथि मां हिपम॥६॥ विपाके कट सक्षारं गु भेयोष्टिक दायि 
वार्तम्शासि कुष्ठानि छैमीन्‌ हंसुदराणि चे ॥ ७॥ 

“महिषीका दही 'बिपाऊमें मीठा है, वृष्य है, वाप और पित्तको ठीक (प्रसन्न ) 
करता है, कफफो बढाता हे और अधिक खिग्ध हे ( विशेषकरके कफ बढाता है और 
चिकनाई अधिक रखता है )॥६॥ तया “ऊंटनीका दही” विपाकमे कटु और सारा 
है, भारी है, वातरोग और बवासीर,झृष्ठ,कमिरोग तथा उदररोग इन्हें दूर करताहै॥91 

'कोर्यने साकवातानी दुवा चॉविके दीय ॥ रखे 'योके च मयुर 
मत्यभिष्यंदि दोपळम॥ ८॥ दीपनायमचक्षुण्यं वाडेवं देधि 

वातम्‌ ॥ रूक्षसुण्गं कषाये चैं कफमीन्रापहँ चै ततै ॥९॥ 

“भेडका दही” कफवायुफो कोप करता है, तथा चव्रासीरकोमी कोप करता है, 
रसमें और विपाकमे मधुर है, अत्यंत अभिप्यंदी है और दूपित ( विकारकर्ता) है 
॥ < ॥ “घोडीका दही” दीपन हे, नेत्रोंफो अहित है, वातल (बादी ) है, रुक्ष टे, 
उष्ण है, कसेला है ओर कफमानको नाशऊर्ता है ॥ ९ ॥ 


लाज मिलमा यार”, 


(सूत्र ६) विद्येपादिति पदस्य बटासवर्द्न क्षिग्धनिति पदद्वयेन संबंध: । ( सूय ९ ) कमाई 
पंचसु स्पानेपु यत्‌ क तत्सर्वमेव 1 
RY 


९३७० ) श्रुततंहिता-भा० टी०॥ 


खिग्धं विपाके मधरं वल्ये सँतर्पणे गुरु ॥ चक्षुष्यसम्थै दोपैप्त 
दुधि नायेया गुणोत्तर ॥ १० ॥ लघुँ पाँके वलाँसधं वीर्योप्णं 
पक्तिनाशनम्‌ ॥ कपायानुरसं नाग्या देधि व्चोविवेडेनम्‌ ॥ ११॥ 
खियोके दूधका दही” जिग्ध है, विपाकमें मधुर है, वलकर्ता है, तृत्तिकारक 
है, भारी है, नेत्रोंके लिये मुख्य हित है, दोपॉको नाश करताहे और शुणोंमें उत्कृष्ट 
है ॥ १० ॥ “हथिनीफे दूधका दही” विपाकमें हलका है, कफनाशक है, उष्णवीरय 
है, गौरवनाशक हे, कपायातुरस हे तथा विष्ठाका भाग अधिक करताहै ॥ ११॥ 
गौके दहीकी सबसे उत्तमता । 
दधीन्युक्तॉनि यानीह गव्यांदीनि एथवएथॅकू ॥ 
विज्ञेथेमेथु सर्वेषु गव्येसेवे गणोतरस्‌ ॥ १२॥ - 
गीके दहीको आदि ले न्यारे २ जितने प्रकारके दही वर्णन किये हैं उनमें 
सबमें गौकाही दही श्रेष्ठ और उत्तमगुणवाला हे ॥ १२ ॥ 
निचोडे हुए दहीके छण। 
वातलं कफकस्लिग्ध धणं चै चे पिततेकृत॥ ' 


कुर्याद्धक्ताभिझापं चे देथि यते. सुपरिखुतस्‌ ॥ १३ ॥ 
कपडेमें बाँधकर लटकानेस निचोडा हुआ दही वापुको शांत करता है, कफको 
९ वद्धित ) करता है, ज़िग्ध होजाताहे, गहण ( शरीरपुष्टिकारक ) होताहे और 
पित्त ( वृद्धि ) कारक नहीं होता, भोजनकी अभिलापा (रुचि) करता है ॥ १३ ॥ 
ओटाये द्र्धका दही । 
शूतास्‍्ट्ीराजुं येजांत गुणवैदर्धि तत्स्दैतम्‌ ॥ 
चातपित्तहरं रुचये घात्वझिवलपरद्धनम्‌ ॥ १४॥ 
आदाय इए दूधका जो दही हे वही गुणवाला होता है तथा वायु और पित्तको 
शांत करनेवाला, रुचिकारक तया धातु ( रस, रक्त, मांसादि) और आमि तथा 
चलका बढानेवाला होता हे । इससे यह भी प्रयोजन निकलतांहे कि बिना .ओटाये 
कचे दूधका दही युणकारक नहीं होता ॥ १४ ॥ 
दहीके सरके उण 1 
दभः सरो गुस्वृष्यी विज्ेयो।निलनाशनः ॥ ` 
१ सूत्न १०) अम्य चक्षुष्प्मित चकुष्पद्वव्याण्यं मध्ये अम्ये सुख्यमित्यर्यः 1 (सूज १९ ) पके 
सघुतत्वादेय कपभम्‌ । पत्ति नाशन गौरवनादन, पक्ति: गौरवमिति वाचस्पतिः 1 * 


२७: 


सूत्रस्थान-अ० ४९. (३७१) 


इहेविधमनश्चोषि कफटॉकविवद्धेनः ॥ १५॥ 
हीका सर ( ऊपरला भाग )भारी हे, वृष्य है, वातनाशक है, जठरामिको 
मन (तेज) करनेवाला हे तथा कफ ओर शुकका वढानेवाला है ॥ १५॥ ५ 


~ तु ४ १ 
तुष्णाझमंहरं मस्तु रघ खोतोविशोर्धनम्‌॥ अम्ले कपार्यमधर- 
मदैष्यं कफवार्तनुत ॥ १६ ॥ प्रहादेने प्रीणंनं चं भित्त्यां मल 
चै तत ॥ चलेमावहैते चपि” भक्तेथ्छंद करो ति चै ॥ १७॥ 

दहीका पानी” जो दहीमेंसे छुटता है उसे मस्तु कहते हैं वह हलका है, द्वा- 

-सेंको शोधन करताहै, खट्टा, कसेला और मीठा होता हे, वृष्य नहीं है तथा कफ 

और वायको नाश करता हे ॥१६॥आह्वाद्‌ देनेवाला, तृप्तिकता होताहे, मलको शब 

भेदन करता है, बल करता और भक्तच्छंद (भोजनम रुचि ) करताहे ॥ १७ ॥ 
देवि ससार रुक्ष चं भ्राहि विष्टॉसि वातलम्‌ ॥ 
दीपैनीयं लर्घुतरं सेकपायं रुचिप्रदस॥ १८॥ 
असारदही ( जिसमें मलाई या घृतका भाग न हो ) रुक्ष हे, ग्राही है, बिष्ट- 
अकर्ता है, घातल है, दीपन है, अत्यन्त हलका है, कपायरसयुक्त है और रुचिका 
देनेवाला है ॥ १८ ॥ 
BP eas और निषेधकी ऋठ 1 
शरद्वीपमवर्सतेपु आायशों दाधि गहितम्‌ ॥ 
हेमते शिशिरे चवें वर्षात देधि शस्पैते ॥ १९॥ 
शरद्‌ ( भादपद्‌, आश्विन ) तया ग्रीप्म (चैशास, जेठ ) और बसन्त ( फाल्गुन, 
चर ) इन तीन ऋतुओंमें दही ( अधिक ) खाना अनुचित हे । मोर हेमंत और 
उशाशर तया वपा इन तान ऋतुआम प्राप; दहा साना अठ E ॥ १९॥ छ 
स्वाइम्लमत्यम्लकमंदजात तथा श्वतक्षीरभर्व सरश्च ॥ असारमेव 
दैघि सपधाऽस्मिन्वर्गे स्मता सस्तुगणास्तथेवै ॥ २० ॥ 
इति दुघिवगः । 
इस दाधवगम सातप्रकारस दहाका वणन रपा हे t मोठा, २ सट्टा, ३ 
अतिसट्टा, ४ मन्द्‌, ५ उवालेंदूधका, ६ सर और ७ असार इसप्रफर दहा तथा 


मस्तुक गुण वणणन [कय ॥ २० ॥ 
इति दधि कोः | 


RPE FP ENTREE RSS PRONE RICE SPE PEF OSE PR 
( सूत्र १७। १६) दभ्र. मरण मरुहुनश्च सूउगमू- "दस्तूर यो भागी घन; सटसमििनः के 
स सोरे सर पसुहो दो मेंडल मिरी” ( दड मान: ) सिमत इति पिना ६ 


(२९७९) छुश्चुतसंहिता-भा० टी० 


अथ तक्रवर्गः । 
तक्रं मधुरमम्छे कपाबानुरसमुष्णवीय लघु रूक्षमभिदीपनं गर- 
शोफातिसारयहणीपांडुरोगाशेःछीहगुल्मारो चकविपमज्वरतृष्णा- 
छद्दिप्रसेकशूलनेदःस्ठेप्मानिलहरं मधुरविपाकं ह्यं मृत्रकृच्छू- 
लेहव्यापत्परशमनमवृष्यं च ॥ १॥ 
तक ( छौछ ) मधर, अम्लरस, कपपानुरस) उप्णवीर्य, हलका, रुक्ष और 
अग्निको दीपन करनेवाला है । विप, शोथ, अतिसार, संग्रहणी, पांडुरोग, बवासीर, 
ष्रीहबृद्धि, शर्म, अरुचि, विपमज्वर, तपा, छर्दि, सहसे रालबहना, शूल, मेदो- 
रोग, कफरोग ओर वातरोग इतने रोग हरता हे, विपाकमें मधुर"ह, हृदयको हित 
है तथा मूत्रकृच्छ्र और सेह (विकनाई) फी व्याधिका नाशक हे ओर वृष्य नहं हे॥ १ 
छाछ और घोळके लक्षण । POR 
मन्थनादिपृथग्भूतलेहमददोंदंकं तु यतँ ॥ नातिम्ांदरदवं तंक्र 
स्वाईस्लं तुबेर रसे ॥२॥ यंत्तुं सल्लेहमंजर्ल मथितं घोळ॑सुच्यंते॥३॥ 
मुंथन ( रई ) आदिसे विलाकर जिसंमंस घृत निकाळलिया हो ओर जिसमें 
आधापानी मिला हुआ हो, जो न बहुत गाढा हो, न बहुत पतला हो, रसमें खट्टा- 
रस, भीठारस हो तथा तुवर ( तूररस ) हो वह यथोक्त तक होता है ॥ २॥ 
और जिसमेंस घृत नहीं निकाला हो ओर न पानी डाला हो तया विना जलके रई 
आदिसे मथदिया हो तो उसे घोल ( रइमारमद्टा ) कहते हें ॥ ३ ॥ 
छांछका निषेध । 
^ततकें नेवे क्षेते दर्यान्नोपणकाले न॑ दुर्वेले ॥ 
नै मूच्छोरमेदाहेषु नें रो गे रक्तेपेत्तिके ॥ ४ ॥ 
क्षतरोग (उरःक्षत ) में गरमीके समममें वा दुर्बलको छाछ (अधिक) नहीं देनी 
चाहिये तथा मूच्छ, भ्रम, दाहरोग और रक्तपित्त इन रोगोंमें भी छांछ देनी 
डाचत नही ॥ ४ ॥ क 
6 तक्रकी योजना । 
नीतकालेःनिमांद्ये च कफोत्येष्वामयेषु च ॥ 
मार्गावरोधे दुटे च वायो तक्रं प्रशस्यते ॥ ५ ॥ 


(सुत्न 2 ) अदृष्पप्शव ऊं न शुक्रस्य जनक प्रवसैकमिसर्प; | 


सूत्रस्थान-अ० ४५. (३७३) 


शीतकाल और जठरामिकी मंद्तामे, फफके विकारोंमें, दारोके अवरोधमें 
सथा वायुके दुष्ट हेनिमे इतने जगह तक्र देना श्रेष्ठ है ॥ ५॥ Ee 
सनु म मधषरादितक्रकेणण1 0. 
पुं स्छेष्मर्धेकोपनं पित्तप्रशॉमन चच ॥ अम्ल वातघं पित्त- 
करं च॥ ६॥ वातेफल सैन्धवोपेतं स्वादुं पित्ते सशर्करम्‌ । 
पिवेततक्ं कैफे चापि व्योषक्षारसैमायुतम्‌॥ ७॥ 
और वह छाछ मीठी हो तो कफको कुपित करती है तथा पित्तको शांत करतो" 
'हे । आर खट्टी वायुको शांत करती हे और पित्तको (पैदा ) करती है ॥ ६'॥ 
इसालिये वायुकी अधिकतामें खट्टी छोछ सँधानमक डालकर पीनी चाहिये और 
पित्तकी अधिकतामें मीठी छाछ खाड गेरकर पानी चाहिये । और कफकी अधि- 
कतामें भी तिकड और जवाखार आदि कोई खार डालकर पीनी उचित है ॥ ७ ॥ 
आहिणी वातलो रूक्षाँ देजेरा तेक्रकूचिका॥ तक्राछघुतरो मण्डः 
कूर्थिकादघितक्रजः ॥ ८॥ गुरुः किलाटो४निलहा पुंस्त्वनिद्राप्रदः 
समृतम मधुरो वृंहणो रेष्यो तददेत्पीयूपैमोरटो ॥ ९॥ छः 
कूर्चिका ( दहीका पानी अलग हो तथा छांछका पानी नितरकर अलग होनेपर 
पपड़ायासा पदार्थ जो शेष रहे वह ) ग्राहिणी हे, वातल हे, रुक्ष हे, दुर्जर है। 
तथा कूर्चिका या दही या छांछका मंड ( पाना) छांठझंस अतिहछका होता हे 
॥ ८ ॥ तथा किलाट ( जो दूध या छांठको जलाकर खोयासा करते हैं वह) 
। भारी है, वायुनाशक हे, पुरुपत्व और निद्वाका देनेवाला है। तथा पीग्रप ( सद्य+ 
असता गोका दुग्ध जो जमकर छेछंडेसे होजाते हैं जिसे देशभापामै खीस कहंते- 
हैं वह) तथा मोरट ( जो सात दिन पीछे गढाया दूधसा होता है) ये दोनों मधर 
हैं, इंहण हैं, वृष्य हैं ॥ ९ ॥ 
माखनके एण । पदम 
नवनीतं पुनः सद्यस्कं लघु सुकुमारं मधुरं कपायर्म 
शीतळं मेध्यं दीपनं ह्यं संग्राहि पित्तानिलहरं इष्यमविदाहि 
क्षयकासःश्वासत्रणाशोंदितापहं गुरु कफमेदोविवद्धनं वलकरं बृंहणं 
शोपघं विरोपतो वालानां प्रशस्वते ॥ १०॥ ` 


(सूत्र ८ ) विनशतक घनावयर्च तकवूर्चित्त ।( सूत्र ९ ) मद) तकरदयिदुग्वामां इथग्धूत जल्मू | 
फिराटक; “निएदुरघरप पछस्य पिंड; प्रोक्त किलाटक 1? पीयूष: नवप्रसूतायाः गोएसतरान मगो दुग्ध 
भोएयः सप्तराोपोपितक्षीर्म्‌ इति शन्दश्तोमः । 


` (३७४) सुश्रृतसंहिता-भा० टी० 1 


नवनीत माखन जो ताजा हो वह हलका, कोमल, मधुर, कुळ २ कसेला, कुछ 
खट्टा है, शीतल हे, मेधा ( बुद्धि ) कारक है, दीपन है, हृदयको हित है, संम्राही, 
( काबिज ) है, पित्त और वायका नाशक है, वृष्य है, विदाहि नहीं ( दाहजनक 
नहीं) है तथा क्षयी, खांसी ( जो सूखी हो) खास, रण, बवासीर ( रक्ताह ), 
आदित वायुको दूर करता है, भारी हे अर्थात्‌ विपाकमें भारी है ( देरसे पचता- 
हे) कफ और मेदका बढानवाला है, बलकतो हैं, बुद है, शोष (शुष्कता ) को 
दूर करता हे । विशेष करके चालकोंकी बहुत भरेष्ठ हे ॥ १० ॥ 
ति कच्चे दूधको माखन । 
क्षीरोरथ पुनरनवेनातसुत्कृष्लेहं साधुर्ययुक्तमतिशीतं सोकुमाः 
य्यंकरं चक्षुष्यं संमाहि रक्तपित्तनेत्ररीगहरे प्रसादनं च ॥ ११॥ 
कच्चे दूधसे निकालाहुआ माखन अत्यन्त चिकना, बहुत मधुरतायुक्त, अति- 
शीतल, फोमलताकारक और नेत्रज्योतिके लिये हित है । संग्राही है, रक्तपित्त और 
आखोंके रोग दूर करनेवाला और प्रसन्नता करनेवाला है ॥ ११ ॥ 
संतानिका ( मलाई ) 
संतानिका पुनर्वातघी तपेणी बल्या वृष्या खिरधा रुच्या मधुरा 
मधुरविपाका रक्तपित्तप्रसादिनी गुर्वी च ॥ १२ ॥ 
मलाई पातनाशनी, तृत्ति करनेवाली, चछ करनेवाली, वीयंवद्धना, चिकी, रुचि- 
कारिणी, मउर (मोठी ) और विपाकर्म भी मीठी, रक्तपित्तको प्रसन्न करनेवाली 
आर भारी हू ॥ १२ ॥ 
विकेल्प एप दध्यादिः श्रेष्ठी गैऱ्योऽभिंवणितः ॥ 
विकल्पीनवर्शिशंस्तु कषीरँवीर्यात्समादिशेते ॥ १३॥ 
इति तक्रवगेः ।- _ 
„ यह जो दधिआदि डुग्धके भद कहे वे गोढग्धके श्रेष्ठ होत हैं सोही वर्णन किये 
हे । और जो शेप दुग्धोंके विकार ( किलाटआदि ) हैं उन्हें उन हुग्धोंके वीये (या 
सुण ) के अनुसार जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
इति तकादिवर्ग, | 
अथ घृतवर्गः। 
घुतन्तु सौम्यं शीतवीर्यं सूद सधुरेमल्पाभिष्योदे खेहनमुदावत्तों- 
न्मदापस्सास्शुरूज्वरानाहवातपित्तप्शसमनमपज्िदीपनम्‌ । स्मृतिः 
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मतिमेधाकांतिस्वरलावण्यसोकुमायॉजस्तेजोवलकरसायुष्य दृष्यं 
मेध्यं वयस्थापनं गुरु चक्षुष्यं स्छेष्मामिवर्ध्धन॑ पाप्साइलक्ष्मीप्रश- 
मनं विषहरं रक्षोघ्नं च ॥ १॥ 
सामान्यवृत ( गव्यवृत ) के एण थे हैं कि, घृत सौम्य है, शीतवीय हे, मदु 
( कोमल ) है, मधुर है, थोडा २ अभिष्यंदि है, चिकनाईरूप है तथा उन्माद, 
उदावते, अपस्मार ( मृगी ), शूल, ज्वर, अनाह ( अफारा ) और घायुपित्तका 
शमन करनेवाला, अभि दीप्त करनेवाला, स्थ्रृति ( स्मरणशक्ति ), मति ( निश्चया- 
त्मिका बुद्धि ), मघा ( धारणाशक्ति ), कांति, स्वर और लावण्य ( सलोनापन जो 
रूपमें हो), सुळुमारता ( नाजुकपन ), ओज, तेज तथा बल इनका करनेवाला, 
आयु बढानेवाला, वृष्य ( वीर्य पेदा करनेवाला ), मेध्य ( पावित्र ), अवस्थाका 
स्थिर करनेवाला, भारी, नेत्रोंको हित, कफका बढानेवाला, पाप और दरिदको नारा” 
करनेवाला तथा विपके प्रभावको नाश करनेवाला और राक्षसादि ( भय) का 
नाशक है ॥ १॥ कि 
गोघतणण। 
विपाके मधुर शी त वातपित्तविषोपहम्‌ ॥ 
चक्षुष्यँम्यं वश्यं च गव्यं संविगुणोचेरम्‌ ॥ २ ॥ 

५ गौका घृत ” विपाक्रमें मीठा है, शीतल हे, वायु, पित्त और विषका नाशक 
हे,नेत्रहितकारक वस्तुओमें मुख्य ( समसे श्रेष्ठ ) है, बलदायक है, गुणोत्तर (सव 
चृतोमें श्रेष्ठ गणपक्त ) है ॥२॥ 

बकरीका घत । 
आजं घृतं दीपनीयं चक्षप्यं वलवद्धनम्‌ ॥ 
कासे श्वॉसे क्षये चापि पथ्यं पाके च तपु ॥ ३१॥ 

५ बकरीका घृत ” दीपन हे, नेको हित है, बलका वढानेवाला है, खांसी, 
श्वास, क्षयरोग इनमें पथ्य हे तथा विपाकमें हलफा है ॥ ३ ॥ 

भेसका धृत । 
मधुरं रक्तपित्त गुरु पाके कफाँचहम्‌ ॥ 
वातपितर्भशमनं सुशीत॑ माहिपं घुंतम्‌ ॥ ४॥ 


(सूत्र ९) प्वस्शब्देनाज बातय्यरस्थ जीणज्यरस्य च म्रदणम्‌ । स्पृत्यादिभियेलरर्ति: सइ वरशब्द+ 
"कॅममिसनध्यते | स्मृतिः अनीतरमरणम्‌॥ मर्तिर्गिश्यबारिमका बुद्धि, मेघा धारण शकि: । 
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हि की ) का छत मधुर है, रक्तापित्तका नाशक है विपाक, सम- 
यमे भारी है, कफ्कद' करनेवाला है, वायु और पित्तका शांत करनेवाला और 
शीतल है ॥ ४ ॥ 


ध ङंटनीका धत । 
ओष कटुरसं पाके शोफक्रिंसिविपापहम्‌ ॥ 
दीने कफातन्न कुछँगुल्मोदरापहम्‌ ॥ ५॥ 

* कँटनीका घृत ” विपाकमें चरपरे रसवाला हे, शोथ, क्रिमिरोंग, विष इन्हें 
दूरकरता है, दीपन है, कफ बायुका नाश करनेवाला-है, कुष्ठ, गुम और उद्र- 
रोगका नाश करनेवाला हे ॥ ५ ॥ 

भडका घत 1 
पकै ळघ्वाविके संपिन चं पित्तंपफोपनम्‌ ॥ 
कैफेऽनि छे योनि दोपे शो पे फॅम्पे चे तद्धितम्‌ ॥ ६॥ 

“भडका घृत" विपाकमें हलका है और पित्तको कुपित नहीं करता है । 
कफके दोषा, वायके दौपाम और योनिके दोपोमें तया शुष्कता और कम्प इतने 
विकारोंमे हित है ॥ ६॥ 

एकछुरपछुका घृत । 
पाँके लर्घष्णंवीर्च चं कपाय कफर्नाशनस्‌ ॥ 
दीपेनं चद्धमूंचे चै विच्यादेकराफे घुँतम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकशफ ( एकखुरवाळले जीव जैसे घोडीका ) घृत विपाकमे हलका है, उष्ण- 
चौथ है, फसेछा होता है, फफका नाशक है, दीपन है, भूत्रचन्यकर्ता हे ॥ ७। 
नारीहुग्धघ्बत । * 
चक्षुण्यमंग्यं स्रीणां तु सिः स्यादसुतोर्षमम्‌ ॥ 
वद्धि कैरोतिं देहाग्त्योळंधुपीकं विषापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
“खियोंका घृत नेभदितकारकोमे सर्वोपरि है, अप्टतके तुल्प है, देह और जर 
रामिकी वृद्धि करनेवाला हे, विपाकमें हलका हे, विषनाशक हे ॥ ८ ॥ 
हथिनाके दूधका घृत । 
कषायं वर्धविण्मूत्रं तिक्तसक्षिकरै छैघु ॥ 
हन्ति कारेणवं सर्पिः कफर्कृ्विषक्रिमीन्‌ ॥ ९ ॥ 7 
“हथिनीका पत” कसेला है, मलम्तत्रका रोऊनेवाला है, तिक्त(कडवा) है, जठर 
मिकरनेवाळा दै, हलका है तथा कफ, फुष्ठ, विप और कृमिको नाशकरता है ॥ ५ 
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कखे दूवके माखनका घत । 
क्षीरघतं पुनः संग्राहि रक्तपित्तत्रमसूच्छांप्ररामनं नेत्ररोग- 
हितं च ॥ १०॥ 
कच्चे दूधसे निकले मक्लनका घृत संग्राही हे तथा रक्त, पित्त, भ्रम, मूर्च्छा 
इनको झांतकरता हे, नेत्ररोगोमें हित हे ॥ १० ॥ 
घृतका मड । 
सपिर्मडस्तु मधुरः सरो योनिश्रोत्राक्षिशिरसां शूलघो वस्तिन- 
स्याक्षिप्रपूरणेषुपदिइ्यते ॥ ११॥ 
तानेवृतके ऊपर जा पानासा आजाता ह वह घृतका मण्ड हे बह मीठा हैं, सर 
(फैलनेवाला दस्तावर) है, योनि, श्रोत्र (कानोनेत्र ओर शिर इन स्थानोंक झूळको 
नाशकरताहे.। वह वास्ति, नस्य और नेत्रपूरण इनमें युक्तकरना कहादै ॥ ११॥ 
पुराणा प्रत! 
र्सापः पुराण सरं कटुविपाकं त्रिवोषापहं मूच्छामेदउन्सादोदर- 
उवरगरशोफापर्मारयोनिश्रोत्राक्षिशिरःदलम्नं दीपनं बस्तिनस्याः 
क्षिप्रणेपृपादिश्यते ॥ १२ ॥ भवंति चात्र- 
परानावृत सर ( फेलनेवाछा ) है, कटुबिपाक है, त्रिदोपनाशक है मूच्छा, मेद्‌- 
रांग, उन्माद, उद्ररांग, ज्वर, गर ( विष ), शोध, अपस्मार, यानशूळ, कण" 


शूल, नेत्रशूर, शिरशूछ इन्हें टूरकरता हे, दीपन हे, वस्ति, नस्य, नेत्रपूरण इनमें 
योग्य कहा हे ॥ १२ ॥ यहां झोक हैं- 


पुराण तिमिरखासपीनसज्वरकासनुत्‌ ॥ मूर्च्छाकुष्ठविषोन्माद- 

अहापस्मारनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ एकादशंरात चैते वत्सराशुषितं 

घृतम्‌ ॥ रक्षो कुभँसापिः स्यात्परतस्तु महाधुतम्‌ ॥ १४ ॥ पेय 

महाध्रतं प्लेतेः कफेघे पवेनाधिकेः ॥ वल्यं पवित्रं मेध्यं चे विदो 

चाँत्तिमिरापैहम्‌ ॥ सर्वभूतंहेरं चे वै धतमेतंत्मरास्यते ॥ १५॥ 
इति ध्रतवर्गः । 


( सूत १४ ) “एकादश शर्त चैत्र इति एकपर्पात्‌ दशी मात्‌ ॥ अथा एकषर्षत्‌ शतय? यायत्‌ 
ताघदुपितै कुमः स्पादित्यर्थ: | तपा थे 'एकाइशझते पेण इति या पठे एषादशोततरशायतौनुषिते 
साई झुमणर्दिरिति ( नि० ५०) 
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उराणा उत तिमिर, शास, पीनस, ज्वर, खांसी इनको नाश करता हे मूर्च्छा, 
छे, विष उन्माद, मह ( वालग्रहादि ) की पाडा, अपस्मार (मृगी) इनफो दूर 
फरता है ( पुराना घृत १ वर्षस ऊपरका समझाजाता है यह साधारण पुराणाउत 
होता है ) ॥ १३ ॥ अब पुरानेवृतकी विशेष अवधि कहते हैं कि, एकसे लेकर 
दशवपंतक तथा सौवरपतकका पुराना वृत ( अथवा एकादश गत चेव ऐसा 
पाठ होनेसे ११ वर्षका पुराना घृत तथा सो वर्षका घृत होता है) इसमेंसे १० 
दुशवपसे ऊपर सौवर्पतकका पृत कुंभसार्पे कहलाता हे इससे परे महावृतसंत्ञा 
होजाती है । छुभसाप राक्षसोका नाशक है ॥ १४॥ और माप्त प्राणियॉके 
पीनेयोग्य है, कफनाश है, पवनाधेक मतुप्पोंको जेष्ठ हे, बलका है, पवित्र है, 
मेवाकारक है, विशेषकरके तिमिरको ट्रकरता हे, सममती ( भूतबाधा ) को नाश 
करता हे । यह घृत भ्रष्ठ हे ॥ १५॥ 
इति घृतवर्गः । 
अथ तैलवगः । क 
तेलं स्वाझेयमुष्णं तीक्ष्णं मधुरं मधुरविषाकं वृहणं प्रीणनं व्यवायि 
, सूक्ष्मं विशदं गुरु सरं विकाशि वृष्यं खकूप्रसादनं मेथामार्दव- 
मांसस्थेर्वर्णवळकरे चक्षुष्यं व्धमूतरं लेखनं तिक्तकपायानुरसं 
पाचनं मझिनवळासक्षयकरं क्रिमिप्मशीतपित्तजननं योनिशि-. 
रःकर्णशळधञझमनं गरभीशयशोधनं च ॥ १॥ 
तेल-तिलांका तेल भाभिय ( अग्रयात्मक ) हे, गरम हे, तीक्ष्ण है, विपाके 
मधुर है, बृंहण है, तृप्तिकारक है, व्यवाये (पहले शरीरमे रसरूप व्याप्तहोकर 
पछि पचता ) है, सूहम ( अर्थात देहके स॒क्ष्मछिदों रोममागोमें प्रवेश करनेवाला ) 
है, विशद ( साफ फेलनेवाला उज्ज्वल पतला या जिसमेंसे दूसरी ओर दीखे या 
जिसकी आउसे दृष्टि रुके नहीं ऐसा ) है, भारी है, विकाशि ( संघिवधोको दीला 
) करके हिलाने चलानेवाला ) है, वृष्य ( खीगमनेच्छाकारक ) है, खचाको प्रसन्न 
करनेवाला है, मेधा, मदुत्ता, मांसस्थिरता, वर्ण और बळ इनका करनेवाला है, 
नेत्रौको हित है, मूत्र रोकनेवाला हे, लेखन ( देहके धातु, उपधाठु, भेद और मलो- 


को सुखाकर कुशताकरनेवाला है अर्थात्‌ स्थौल्यापक्क है और शरीरको सूतकर 
छडछडीला करनेवाला ) है, कडवा रस और कसेला अनुरस ¬ छि फडवा रस और कसेला अनुरस है, पाचन है, मलीन, पाचन हैं, मलान, 
( सूच १) महिनयल्यसक्षयकरमित मलिनस्य दृषितेष्मणः क्षयकरमित्यधैः । न ठु द्धकपस्य 
क्षयक्रमिति । अथवा अनिलपलासक्षयकरमिति पाठातरम्‌ | चन वातस्य ऋेष्मणोपि क्षयकर्‌ मिलितस्य 
पातकफस्य क्षयकरमित्वमिप्राय; । न केवलत्य वातस्व न केवलस्य केष्यणः श्षयकरमिति ( डछनाः ) 


| 


खूचस्थान-अ० ४५, (३७९) 


कफका क्षय करनेवाला हे, कृमिनाशक है, शीत और पित्त उत्पन्न नहीं होनेंदेता हे, 
यान, शर, कान इनकी शलका नादकरनेवाला हे और खियोके गभाशयकी 
शोधन करनेवालाह ॥ १॥ 


तथा  छिन्नमिन्नविद्धोत्पिष्टच्युतमथितक्षतयित्चितभग्रस्फुटित- 
क्षारासिदग्धविग्छिष्टदारिताऽभिहतदुर्भमसृगञ्यालविदष्ट्रभृतिषु 
च पारेपेकाभ्यंगावगाहेपु तिरूतेळ प्रशस्यते॥ २॥ 
तथा छिन्न ( छेदित ), भिन्न ( भेदित ), विद्ध ( बिंधाइआ ), उत्पिष्ट (चूर्णित), 
च्यत ( जोड जो अपनी जगहसे उतरगया हो ), मयित (जो विछोयासा गया 
हो ), धत ( खुरचाइआ या ढिलगया हो ), पिच्चित ( जो विपटा होगया हो ), 
( दटगया हो ), स्फुटित ( जो फूटगया हो) इस्पादिका जी जखम होया. 
चोट हो उसमें तथा क्षार ( तेजाब ), अभि इनसे दग्धाकियाइआ, विशिष्ट ( संयि- 
विशेष ), दारित ( कटा या चिरा हो ), अभिहत ( लट्टीआदिकी चोट छगीहो ), 
दुभम ( जो दूटभी गया हो पिसभी गया हो ), ऐसे अंग और मुगविदष्ट ( चौप- 
याका काटाइआ ), व्याळविदष्ट ( भ्रमर, वाश्चिक) सपोदिका काटाइआ ) इस्पादि 
कायाम तथा परिषेक ( तरडादेना ), अभ्यंग ( मालिशकरना ), अवगाह ( किसी 
अंगका डुवोयारखना ) इत्यादि कार्योमे भी तिलका तेल भ्रष्ठ हे॥२॥ ' 
`~ तैद्वस्तिपु च पनि चं नस्ये कणोक्षिंपूरणे ॥ 


अन्नपौनविधो चाँपि प्रयोञ्यं वातंशांतये॥ ३ 935 

वह तिलका तल वस्तिकमोंमें तया खेहपानम, नस्यम, कानम डालनेम, आए" 
म डालनेमें, अन्नपानावाधम अथात्‌ पक्कान्नचनाने या छाक आद्‌ लगानेमें ततया 
घाएकी शांतिके लिये उपयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

एरंडका तेळ । म तोदो 

एरंडतेलं मधुरमुप्णं दीपनं कटु कपायानुरंस सूक्ष्म खोतोविशोध- 

नं स्वच्ये दृष्यं मधुरविपाकं वयस्थापनं योनिशुक्रविशोंधनमारो- 

ग्यमेधाकांतिस्मृतिवलकरं वातकफहरमधांभागदांपहर च ॥४ ॥ 

(सूत्र २) छिन्न द्विघाभूतम । भिन भेदितम्‌, उत्प चूर्णितम्‌ , च्युतं स्थानादधोगतम्‌, अतत 
खवद्रक्तपूयादियुक्तनगः ति शदस्तोमः। ढहःनस्तु क्षतमिति उर:क्षवादि, पिथितं चिष्पटीऱतम्‌ , विश 
सन्थिविश्लिएमात्रम्‌ । ( सूत्र ३ ) अन्नपानविषी इत्यन्नपानर्वस्कारे । ( सुत्र ४ ) योनिशक्तिशोधर्न योनि- 
बिशेधन झक्रविशेधर च | अथग योनिद्वक्स्य विशोधनम्‌ 1योनिश्यकरकथनेन आवयादतिीरिक खरीवीयस्य 
अश्णम्‌ । तथा चोक्त “मोपिताडपि स्रवत्येय : शुक्र पुसः खमासमे? इति ! अपोभागदोपा: 
परसाशयमलाशयदोपाः । 


(३८० ) सुश्च॒तसंहिता-भा० टी० । 


_ अरण्डका तेल मधुर है, गरम है, तीइण हे, दीपन हे, कटु ( चरपरा ) रस 
और कसेळाअठरस है, सूल्म है, मार्गोफा शोधनकरमेवाळा हे, लचांके लिये 
हितकारक है, विपाकमे मधुर है, अवस्यास्यापक है, योनिके शुक्रका शोधन फरने- 
वाला हे और आरोग्य, मेधा, कांति, स्मृति तथा चछका करनेवाला है और वायु 
तथा कफका हरनेवाला है आर अधोभागके दोपोंकों दूर करता है ॥ ४॥ 
निवातसीकुखंभसूलकजीसृतकदृक्षकक्कतवेधनार्ककपिल्लकहस्ति- 


i ७ विडंगऊ ha तिप्मतीः द 
कणपृथ्वीकापीछुकरंजेगुदी शिग्नुसर्पपसुवचैलाविडेगज्योतिष्मती- 

५७ कंटविपाका 

फलतेलानि तीक्ष्णानि रुघृन्युष्णबीयाणि कटूनि कटुविपाकानि 

सराण्यनिळकफकृतकुएप्रमेहशिरोरोगहदराणि चेति ॥ ५॥ ` 
हि Shas अळसीका तेल, कसुंभेके वीजा ( करड ) का तेल, मूलीके 
वौजोका तेल, यिंालवीजका तेल, वृक्षक (ईदरयवों)कातेल, कृतवेध ( कोशातकी ) 
का तेल, आकका तेल, कमलेका तेल, हस्तिकर्ण ( भरपलाश ) का तेल, कालेजीरेका 
तेल, पीछुकातेल, फरंजवेकातिल, हिंगोटका तेल, सोहजनेके बी मोंका तेल, सरसॉका 
तेल, सुवचेला ( सूयोवर्त ) का तेल, वायविडंगका तेल, मालकांगनीका तेल ये 
स तेळ तीढण हैं, हलके उष्णवीय हैं, कटरस और फटुकविपाक हैं, सर (फैलने- 
चाले ) हैं, घाय और कफ कुष्ठनाशक हैं और प्रमेह तथा शिरोरोगंके हरनेवालेहें ५ 

कुछ न्यारे न्यारे तेळोंके गण । 

Ce RC तेषं २०५ ३+ ३ ७. CAE [a 
वात्न मधुरं तेषं क्षोमं तेलं वलापहमकटुपाकमचर्क्ष्यं लिग्धी- 
पणं गुरु पित्तेलम ॥६॥ कृमित्त सार्पप तेलं कंडूकुष्ठापैहं लघु ॥ 
कफसेदोनिलहरं लेखन कँटु दौपनेम्‌ ॥ ७॥ कमितर्मिगदीतेल- 
सीपत्तिक्त तथाँ लघु ॥ क्ृषामर्यक्रमिहरं दृष्टिझ्केंचलापहम ॥८॥ 
विषाके-करुक तेलं कोसुभ॑ सर्वकोपष॑कृत्‌ ॥ रक्तपित्तकरं तीद्षेणम- 
चर्शषष्यं विदोहि चं ॥ ९॥ 

कोम ( अतसी ) का तेल वायुनाशक है, मधुर है, बलका नाशक है, विपाकमें 
फडक हैं नेको अहित है, तरगरम है, भारी है और पित्तल है ॥६॥ सरसोंका 
तेल कार्मनाशक है, खाज और छुट्ठहर्ता है, हलका है, कफ, मेद और घायुको 
नाशकरता है, लेखन है, कटुक है और दीपन ई॥ ७॥ हिगोडका तेल कृमिनाशक 
(सूत्र ५)अनिल्कफकृतकुप्टद्राणीति वातककजनिवकुछदरणि न घु पित्तजनितकुष्टइराणीति मावार्यः । 


> 


( सूज्ञ ६)अन्न भवतीति शेषेणान्बय: एवमेंव फ्रियापदानुक्तेषु गद्यपचचेषु समेषु श्ोषेशिवान्वयो बोद्धन्यः1 


सूच॒स्थान-अ० ४५. (३८१) 


क 


है, कुछ २ कडवा है तथा हलका है, कुछरोगके किमियोंका हता तथा दृष्टि, शुक्र 
और बलका हरनेवाला हे ॥ < ॥ कमूंमे ( करड ) का तेल विपाकमें कटुक है, 
सव दोषोंका करनेवाला और रक्तपित्तकारक है, तीण है, नेत्रोको अहित हे और 
विदाही है ॥ ९ ॥ छ 
he क्षोडजीबं 
किराततिक्तकाऽतिसुक्तकविभीतकनालिकेरकोलाक्षोडजीवंती- 
3४1 (४ [J ८.) भृतीनां 
प्रियाळकबुदारसूयवहीत्रपुषेवीरुकककोरुककूष्मांडप्रभृतीनां तै- 
^ 
खानि मधुराणि सध॒रवीयविपाकानि वातपित्तप्रशमनानि शीत- 
वीर्याण्यभिष्यंदीनि सृष्टविण्मूत्राण्यजिसादनानि चेति ॥ १० 
चिरायतेके वीजोंका तेल, अतिमक्तक ( अवांतक मधुमाधवी ) का तेल, 
बहेंडेका तेल, सोपरेको तेल, वेरकी युठलीका तेल, अखरोटका तेल, जीवैतीका तेल, 
चिरोंजीका तेल, कचनारका तेल, सूर्यवेल्ली (अर्कपुष्पी) का तेल, सयारेनका तेल, 
आरीयेके बीजका तेल, ककड़ीके वीजोंका तेल कोहलेके बीजोंका तेल, (प्रभ- 
तिशन्द्से बदामआदिका तेल) ये मधुर रस हैं, वार्य और विपाकर्मे भी मधुर हैं, 
वायु और पित्तनाशक हैं, अत्यंत शीतवीर्य नहीं हैं, अभिष्यंदि हैं, मलमूत्रफो निका- 
/लनेवाले हैं ओर अभिमंद करते हैं ॥ १० ॥ 
क 
मधूककाइमर्यपलाशतेलानि मधुरकपायाणि कफपित्तप्रशमनानि 
॥ ११॥ तुवरकभल्लातकतेछे उष्णे मधुरकषाये तिक्तानुरसे वात- 
कफकुएमेदोमेहकृमिहरे उभयतो भागदोषहरे च ॥ १२॥ 
महुआ, खेभारी और पलाशफलके तेल मधुर, कपाय हैं, कफ और पित्रके 
शांत करते है ॥११॥ तुवरक (एक पश्चिम समुद्रतटपर वृक्ष होता है उसका मदर- 
तुस्प फल होतांहे ) फा और भिलावेका तैल गरम हैं, मधुर, फसेलारस हैं और 
कड़वा अनुरस हैं, वायु, कफ, कुष्ठ, मेद, ममेह और कामे इनको हरनेवाले हैं 
उभयभागके दोपांको दूर करते हैं ( अर्यात्‌ वमन और रेचन करते हैं ) ॥ १२ ॥ 
सरलदेवदारुगंडीरशिंशपा5गुरुसारस्तेहास्तिक्तकटुकपाया इुष्टन- 
णशोधनाः फुमिकफक्रुष्रानिलहराश्च ॥ १३॥ 
"सत १०) जतवीर्यपीलत अदीतदीरागीति वा पाठ) । शीठवीयाणि उतपि नातिशीतवीर्पागीरि 
कोत्‌ । (सूत्र १२ ) दुवएक पश्चिमार्णवतीरगातँ; तदुक्तं “पपेस्त केशराकारेः कडापरदरी: परैः || 


कक्षलुवरको नाम पश्चिमार्णवदीरज; ॥” इवि डलन; 1 ( सूत्र १३) यरबहृ्नर्पाण; तारपीन इति 
ऑधिद्धः ( श्वन्दस्तोमे माचत्तति, ) एरटादीना रासनः ( दानः } 


i 


(३८२) खरभुतसंहिता-भा० टी०। 


सरलका स्रेह ( तारपीनफा तेल ), देवदारुका तेछ, गेडीर पृक्षका तेल, शोर" 
मका तेल, अगुरुका तेल ये सब तिक्त, कटु, कसेले हे । दुष्व्रणके शोवन करने- 
वाले हैं । कृमि, कफ, कुछ और वायुके नादाक हैं ॥ १३ ॥ 
तुंबीकोश्चाघदंतीद्वन्तीइयामास्ळानीलिकाकंपिहृरकशंखिनी- 
खनेहास्तिक्तकटुकपाया अधोभागदोषहराः कृमिकफकुषानिल- 
हरा दुएत्रणविशोधनाश्च ॥ १४ ॥ 
कडवी तूबीका तेल, कोशाम्र ( क्षद्ध॒ एक वनका आम्रविशेष ) का तेल, देती 
{ जमाळगेटि ) का तेल, सँवरीका तेल, श्यामा ( विधायरे ) का तेल, 
सप्तला ( सातला एकभांतिकी थोहर ) का तेल, नीलीका ( कालेदाने ) का 
तेल, कमेलेका तेल, शंखिनी ( यवातिक्ता भद ) का तेल ये सव तिक्त, कह; फसेले 
होते हैं और अधोभागके दोर्पोको हरते हैं अर्थात्‌ विरेचन फरनेवाले हैं। कामे, 
कफ, कुष्ठ, वाय॒ इन्हें नादा करते हैं तथा दुष्टजणको शोधन क्रते हें इने ४॥ 
यवतिक्तातेळं सर्वदोपप्रशमनमीपत्तिक्तमसिंदीपनं लेखनं मेध्यं „ 
पथ्यं रसायनं च ॥ १५॥ एकेपिकातेलं सधुरमतिशीतं पित्तहर- 
सनिळप्रकोपनं स्छेष्माभिवद्धेनम ॥ १६॥ सहकारतेलमीषतिक्त- 
सतिसुगंथि वातकफहरं रुक्ष मधुरकपायं रैसवन्नांतिपित्तकरं च१७ 
यवतिक्ताका तेल सब दोषोंको - शांत करता है, कुछ २ Mann दीप्त 
करनेवाला, लेखन, मेधाजनक, पथ्य ओर रसायन हे ( यवतिक्ता जवोंके सैतमें 
होती है कडवे सात आठतक पत्ते होते हैं ) ॥ १५॥ तया एकैपिका (निशीय ) 
का तेल मीठा, अतिशीतळ, पित्तहर्ता, वाएकोप करनेवाला तथा कफवद्धक हे 
+ एकेपिका झविरुद्वकरणी पाठाको कहते हें और जेम्बटाचार्थ एकेपिका निशो- 
थको मानते हें ) ॥ १६॥ आवका तेल कुछ २ तिक्त, अत्यन्त सुगंधित, वातक- 
_ है, रुक्ष है, म्र और कसेला है तथा रसकी तरह अतिपित्तक्रारक 
नही हे ॥ १७॥ 
गे La यान्यनुक्तानि 
फलोखवानि तैछानि क्तानि कौनिचित्‌ ॥ गुणाँन्‌ केसे 
च विज्ञाय फलवैत्तांनि निर्दिशेत्‌ ॥ १८ ॥ यावंतः स्थावराः 
खेरा: समासोत्परिकीतिताः ॥ सर्वे सैंठगुणा जञेयाः सेवे चांनि- 
_ (सुन १५ ) यवतिक्ता यवक्षेत्रेपु जायते तिक्तसप्ताशपत्रा इति डछनाचार्य: | ( सूज १६) ए$- 
पका अविस्द्धकरणी पाठेति लेके) निदिवि चेअ 


सूत्रस्थान-अ० ४५. ( ३८३) 


रँनाशनाः ॥ १९ ॥ सर्वेस्यस्तिहे तेलेन्यस्तिलतेल प्रशस्यते ॥ 
निष्पत्तेस्तदुणेल्वा्च तेळेत्वमितरेष्वपि ॥ २० ॥ 
जो जो फोके तेल कोई वर्णन नहीं भी किये हैं उन्हें फलके अनुसार गुण 
और कर्म जानकर समझलेना चाहिये ॥ १८ ॥ जो जो स्थावर तेल संक्षेपे कहे 
वे सव प्रायः तिलके तेळके तुल्य कुछ न कुछ गुण रखतेही हैं तया सभी वायुको 
तो नाश करतेही हैं ॥१९॥ जितने तेल हैं सबमें तिलका तेल श्रेष्ठ है क्योंकि तेलका 
अर्थही तिळसे उसन्न हुआ हे तथा सब तेलेंमें कुछ २ तिलतेलके गुणधर्मभी 
होतेही हैं इससे मुख्य तिलका तेल और इसकी साधर्म्यतासे औरोमेंभी ( अर्थात्‌ 
अन्यस्नेहेमि भी) तैलशब्दव और तेलत्व हे ॥ २० ॥ 
आस्यानूपोदकानां च वसामेदोमजानो गुरूष्णमधुरा वातप्नाः। 
जांगलेकशफक्रव्यादादीना लघुशीतकपायाः रक्तपित्तप्लाः। प्र- 
तुदविष्किराणां शछेष्मन्नाः तत्र घृततेलवसामेदोमण्ानो थथो- 
सर गुरुविपाका वातहराश्च॥ २१ ॥ 
इति तेलवर्गः । 
ग्रामफे जीव तथा जलकिनारेके जीव तथा जलके जीव इनके वसा ( मांससेह) 
मद्‌ ( चरवी ), मशा ( अस्थिके भीतरका स्नेह) ये भारी, गरम और मधुर 
होते है और वातनाशक हैं। तथा जंगलके जीव और एक खुरके जीव तथा 
माँसभोजी पक्षी इनके बसा, मेद ओर मजा लघु, शीतल, कपाय होते हें। तथा 
रक्तपित्तनाशक तथा प्रतुद कपोतादिक और विष्किर, लवा, तातर आदफै वसा- 
दिक कफनाशक होते हें। इन समम घत, तेल, वसा, मेद, मजा ये उत्तरोत्तर 
आरी विपाकवाले और वायनाशक होते हैं ॥ २१॥ 
इति तेहयगः । 
अथ मधुवगेः। 
मधु तु मधुरं कपायाजुरसं रूक्ष शीतमश्चिदीपनं वर्ण्यं वल्यं 
रघु सूकुमार लेखनं हृद्यं संधानं शोधनं रोपणं वाजीकरणं सं- 
आहि चक्षःगप्रसादनं सूक्ष्मं सार्गानसारि पित्तम्छेष्ममेदोमेहहि- 
काइवासकासा तिसारच्छरदितृप्णाकुमिविपघदमनं हादि त्रिदोप- 
अशसन च तज्ञ ल्घुखात्‌ कफ पेच्छिल्यान्माधुर्यात्‌ क- 
यायभावाञ्च वातपित्तप्तम्‌॥ १॥ 


(३८४) सश्चतसंहिता-भा० टी०। 


मधु (शहत) मीठारस और, कसेला अनुरस है, रूक्ष है, शीतल है, अभिको दीत 
करता है । रंग, रूप, सुंदर करता है, बलकारक है, हलका है, कोमल है, लेखन 
( शरीरको सुखांनवाला ) हे, हृदयको हित है, संधान ( दूटेको जोडनेवाला ) हे, 
शोधन करता है, बणरोपण है, वाजीकरण हे, ग्राहि ( काविज ) है, नेत्रोंको प्रसन्न 
करनेवाला है, सूक्ष्म ( रोममार्गमें प्रवेश करनेवाला ) है, मार्गैमै अनुसरण करने" 
वाला है तथा पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, सांसी, अतिसार, छदि, दपा, 
कामि और विप इन्हें शांत करता है, आह्वादकर्ता है, त्रिदोपको शांत करनेवाल 
है। यह मु हलका होनेसे कफको शांत करता हे और पिच्छलतासे, मधुरतासे 
तथा कसेलेपनसे वाय और पित्तको शांत करता है ॥ १ ॥ 

. मधुकीटजाति। , 
पैत्तिकं भ्रामरं क्षौद्रं माक्षिकं छात्रमेव च ॥ 
आघ्येमोद्दालकं दालमित्यष्टौ मधुजातयः ॥ २ ॥ 

१ पौत्तिक,२ श्रामर,३ क्षौद्र, ४माक्षिक,५ छा्र,६ आध्ये, ७ औदालक और ८ 
दाल ये मधकी आठ आति हैं।(जिनमें १ “पोतक? उसे कहते हैं जो कालेवर्णकी 7 
बड़ी मक्खी होती हैं उन्हें पुत्तिका कहते हैं उनका शहत पौत्तिक होता है । २ 
५ श्वामर ? भोरोंका हहत जो सुपेद मिश्रीसा होता है । ३ “ क्षौद्र ” पिंगल 
वर्णकी क्षत्रा छोटी मक्खियोंका कपिलवर्णका शहत होता है । ४ “ माक्षिक " 
पिंगळवणकी साधारण वडी मधुमक्षिकाओकात्तेलवर्ण शहत होता है । ५ “छात्र” 


(सूत्र २) अष्टाना मधुजातीना लक्षण तत्र पैत्तिकस्य नक्षणमू-- “कृष्णा या मञ्चकोपमा झघुतरा 
रासो मद्दापीडिका दृद्धांना तदफोटरांतरगता; पुष्माउव ऊुर्वत्ते ॥ चास्तज्चैरिद पूतिका निगदितास्ताभिः कृते 
सपा तुल्यं यन्मघु तद्वनेचरजनेः सकीर्तित पीत्तिकम्‌' इति मावमिश्न; | डछनस्तु इत्याइ-पिंगला महत्यो 
मक्षिकाः पुत्तिकाः तद्भवं पीत्तिकामिति। भ्रामरलक्षणम-*“विंचित्सूक्ष्मे; प्रसिद्धेम्यः पट्पदेम्योलिभिश्चिवम॥ 
निर्मेछ सफीटकार्म यन्मधु आमरं सुट्रतम्‌ |? क्षोद्गलक्षणमू-“मक्षिकाः कापिलाः सूक्ष्मः क्षुद्राख्यास्त "छत 
मधु ॥ सुनिभिः द्रमित्युक्णं तदर्णाल्कपिल सेत्‌ 17१ साक्षिकलक्षणम-“मक्तिका: विगवर्णाखु महत्यो 
मधुमक्षिका; ॥ तामिः कृत तैलवर्णं माक्षिक परिकीर्तितम्‌ ॥” छातलक्षणम्‌~“वरटाः कपिलाः पीताः 
आयो देमवते यने ॥ कुः्वीत छत्रकाकारे तज छात्रं मधु स्मृतम्‌|”? आरघ्येलक्षषमु-'मधूकडज्निर्यात जर- 
त्ार्वाश्रमोङ्गवम्‌॥ सवेत्याध्य तदाख्यात श्ेतरं मालवे पुनः॥तीक्ष्णतुढास्तु याः पीतवर्णा: पदूरदवन्निमा.॥ 7 
अर्प्यासासत्कृत यततदारष्यमित्यपरे जगु; ॥'7 इति | एनदेव खमीचीनमस्सदादिभिईदपते न मधूकजम्‌ । 
औद्दालकलक्षणम-“प्रायो वल्मीकमध्यस्थाः कपिला: स्वव्पकीटकाः ॥ कुवीत कपिल स्तव्यं तत्स्पादौदा- 
के मधु ॥” दालस्य लक्षणमू-“'वसखुत्य पतित पुध्पायत्तु पत्रोपरे रितम्‌ । मथुयग्लकषार्य च तदाळं 
मधु कीर्वितम्‌?१ इति मावमकाझे । नियघसंग्रेद्द च-दछँ पत्र तदुपरिस्थितं दारम्‌ | अन्ये ढुकापछा एव स्व> 
वपतर सिका; प्रायेण दृक्षकोट्रोद्धवा दला इत्युच्यते तद्भवं दोळमिषि ( नियधकारः } 


सूवस्थान-अ० ४५, * (३८५) 


“पा मकारका वरटनाम परवाला कमि, हिमालयके व्नोमे होता हे वह छभ्राकार 
छत्ता बनाता है उसका पीला गाढा शहत होता है। ६“ आध्य 7 कइयोंके 
मतसे _मह॒वा वृक्षका नियांस जो सुपेद रंगका मालवेमें टपकता है उसे आर्ष्य 
कहते हे और कई कहते हैं कि, तीदणडंकवाले पीले मारेसे जीव ( ततय्पे ) होते- 
हैं उनका सुपेद शहत आरध्य कहलाता है और वास्तवमें यह ठीक भी है। ७ 
“औद्दाळक' छोटे परदार कीडे जो बिलोंमें रहते है उनका सुनहरा शहत होता- 
है। ८" दाळ "जो पुष्पोंका रस पत्तोपर स्वयं टपककर पडता है वह दहत 
' दाल कहलाता है ॥ २॥ 

सब भकारके मधुके न्यारे २ गुण। * 
4 ५ ९ ® | 1 ७. 

- विशेषीत्योत्तिक तेषु रुक्षोषणं सविधान्वयात्‌ ॥ वातासंक्‌पित्तक- 
च्छेदि विदाहि मदक्केन्मधु ॥ ३ ॥ 'पेच्छिल्यांत्स्वोडुभूयस्त्वाद्वा- 
मेरै गुरुसंशर्कम्‌ ॥ क्षों विशेषतो ज्ञेयं शीतल लघु लेखनम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ तस्माछघुंतरं रूक्षं माक्षिकं प्रवर स्मृतम्‌ ॥ श्वासाँदिपु 
चै रोगेपु प्रशस्त तँद्रिशवतः ॥५॥ स्वाहुयाक गुर हिम पिच्छ 
रक्तपित्तजित्‌ ॥ खित्रमेहक्कमिहर विथाच्छात्रं गुणोचरम्‌ ॥ ६ ॥ 
आध्यं सधनतिचक्षुष्ये कफपित्तहरं परम्‌ ॥ कषाये कट पाँके चे 
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बस्य तक्तमवातकत्‌ ॥ ७॥ ओद्दाळकं रुचिकरं स्वर्यं कुष्ठावेपा- 
पद्‌ ॥ कपायमुष्णमम्ल॑ च पिच्तकृत्कटुपाकि च ॥८॥ छईिमे- 
हप्रशर्मन मधुं खक दलोजचम्‌ ॥९॥ 

“पौत्तिकशहूत' * विशेषकर उनमें रुक्ष हे, गरम है और विपयुक्त अंशांश होनेसे 
वातरक्त और पित्तकारक है, छेदि ( मेदग्रंयि आदिको नाश करता ) है, दाह पेदा 
करता है और मदकारक है ॥ ३ ॥ “भ्रामरशहत” गाढा होनेसे और अत्यन्त 
'मीठा होनेसे भारी होता है (और रक्तापेत्तनाशक हे) तथा 'क्षौद्शशहत” विशेष 
करके शीतल है, हलका है, लेखन ( भेदनाशक ) है ॥ ४ ॥ "मालिकशहत'' 
क्षीदसे भी बहुतही हलका और रुक्ष होता हे इससे विशेषकर यह श्रेष्ठ हे और 
श्वास आदिरोगोंमें उपयोग करना उत्तम है ॥ ५॥ “छात्रशहृत ” विपाकमे मीठा 
है; भारी है, शीतल है, गादा होता है, रक्तपित्तहर्ता और श्ेतकष्ठ, ममेह और 
कृमिरोगनाशक तथा गुणमें श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ “आर्घ्यशहत' अत्यन्त नेत्रो क ना क तया यग्म ठ है ॥ ६ ॥ “आरध््यशहत” अत्यन्त नेमकी हित 
( सूत्र ३) 'खवेपल्ययात' सबिषरसारारमबिकादमब रति (नि, ४, ) छेदि मेदोमध्यादीन' मू 1 
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(३८४) ` छुश्चतसंहित्ता-भा० टी०। 


मए (शहत) मीठारस और कसेला अनुरस है, रूक्ष है, शीतल है, अभिको दीश 
करता है । रंग, रूप, सुंदर करता है, चलकारक है, हलका है, कोमळ है, लेखन 
( शरीरको सुखानेवाला ) है, हृदयको हित है, संधान ( दूटेको जोडनेवाला ) है, 
शोधन करता है, बणरोपण है, वाजीकरण हे, ग्राहि ( काबिज ) हे, नेन्रोंको प्रसन्न 
करनेवाला है, सूर्म ( रोममार्ममें प्रवेश करनेवाला ) है, मागोमें अनुसरण करने” 
वाला है तया पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, खांसी, अतिसार, छर्दि, कृपा), 
कमि और विष इन्हें शांत करता है, आह्वादकर्ता है, त्रिदोपको शांत करनेवाल 
है। यह मछु हलका होनेस कफको शांत करता हे और पिच्छलतासे, मधुरतासे 
तथा कसेलेपनसे वाय और पित्तको शांत करता है ॥ १ ॥ 
. मघुकीटजाति। , 

पौत्तिकं आमर क्षौद्रं माक्षिकं छात्रमेव च ॥ 

आध्येमोदालक दालमित्यष्टौ मधुजातयः ॥ २ ॥ 

१ पौत्तिक,२ भ्रामर,३ क्षौद्र, शमाक्षिक,५ छात्र, आध्य, ७ औद्दालक और ८ 
दाल ये मधुकरी आठ आतिहें (जिनमें १ “पौत्तिक” उसे कहते हैं जो कालेवर्णकी 
बड़ी मक्खी होती हैं उन्हें पुत्तिका कहते हैं उनका शहत पीतिक होता है। २ 
५ श्रामर ” भोरोंका झहत जो सुपेद मिश्रीसा होता है । ३ “क्षौद्र " पिंगल 
चर्णकी क्षत्रा छोटी मक्खियोंका कपिछवर्णका शहत होता है । ४ “ मालिक ” 
पिंगरुवणकी साधारण बडी मधुमक्षिकाओकात्तेलवर्ण शहत होता है । ५ “छात्र! 


(सूत्र २) भटानां मधुनातीमां लक्षणं तत्र ,पौत्तिकस्य लक्षणम्‌-“छृष्णा या मशकोपमा लघुतरा 
आग मद्दापीडिका बुद्धानां तरुकोटरांतरगता; पुष्पासवं कुर्वते ॥ तास्तज्तैरिह पूतिका निगदितात्तामिः कृतँ 
सपा तुरं यन्मछु तडनेचरजनेः सकीर्तितं पौत्तिकम्‌? इति भावमिश्रः । डछनस्तु इत्याइ-पिंगला महत्यो 
मक्षिकाः पुत्तिकाः तद्भव पौत्तिकामिति भरामरलक्षणमू--*।किंचित्सूद्षमै: प्रसिद्धेम्यः पट्पदेम्योलिमिश्चिवम्‌॥ 
निर्मळ स्फीटकाम यत्तन्मधु आरं स्टुवम्‌ ॥77 क्षौद्रलक्षणमरू--“मक्षिका: कपिल; सूरमाः क्षुद्राख्यास्तत्छर्त 
मधु मुनिभिः क्षेद्रमित्युक्ते तदणात्कपिळे मवेत्‌ 1177. माश्चिकलक्षणम्‌--“मक्षिकाः पिगवर्णासु महत्यो 
सधुमाडिका; ॥ ताभिः कृते तेलवर्ण माक्षिक परिकीर्तिदम ॥? छान्नलक्षणम्‌--“वरटा; कपिला; पीता: 
आये हैमवते बने ॥ कुर्वीत छन्नकाकारं तं छात्रं मधु स्मृतम॥? आर्भ्पछक्षयम-“मधूकब क्षनिर्यात जर- 
क्तार्वाश्रमोद्भवमा। खवत्याध्य तदाख्यात शेतं माळवे पुन:॥तीक्णदुंडास्तु या; पीतवर्णाः पटूपदसल्रिमा:॥ ˆ 
अर्प्यांसासत्क्त पत्तदा्ष्यमित्यपरे जगुः |! इति । एतदेव समीचीनमस्मदादिभि्स्यते न मपूजजम्‌ । 
औौद्दाळकलक्षणम्‌-“'प्रायो वल्पीकमध्यस्थाः कपडा: स्वल्यफीटकाः || कुर्वात कपिले स्वल्पं तत्स्यादौद्दा 
सके मधु (९ दालस्य लक्षणम-“टंखुत्य पतित पुष्पादत्तु पत्रोपरे रितम्‌ । मधुपम्लकपार्य च तदा 
मधु कीर्वितम!7 इति सावप्रकाशे । निबंधसंग्रह ख-दल पन्नं तदुपरिस्थितं दालम्‌ ।अन्ये द कपिला एव स्व- 
वपतरा मशिकाः प्रायेण वृष्यकोटणेद्धवा दला इत्युच्यते तद्भवं दालामाणे ( निबधकार; ) न 

१ 
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एक अकारका वरटनाम परवाला कृमि, हिमालयके वनोंमें होता है वह छत्राकार 
छत्ता बनाता ह उसका पीछा गादा शहत होता है ९“ आध्य ” कइयोंके 
मतसे महुवा वृक्षका निर्यास जो सुपेद रंगका मालवेमें टपकता है उसे आरध्य 
0 $ Cy र डंकवाले त्य ~ नश्य 
कहते ह और कई कहते हैं कि, तीक्ष्ण पीले मोरेसे जीव ( ततय्ये ) होत- 
हैं उनका सुपेद दहत आरध्य कहलाता हे और वास्तवमें यह ठीक भी है । ७ 
“औद्दालक'' छोटे परदार कीडे जो बिलोंमें रहते हैं उनका पुनहरा शहत होता- 
है। ८५ दाल ” जो पुष्पोंका रस पत्तोपर स्वयं टपककर पडता है वह शहत 
दाल कहलाता है ॥ २॥ 
सब प्रकारके मधुके न्यारे २ गुण । 

1 «1 ५ ० ई £] 
शेषात्पोत्तिक तेपु रूक्षोषंणं सबिधान्वयात्‌ ॥ वातासँकपित्तक्क- 
छेदि विदाहि मदक्नेन्मघुँ ॥ ३ ॥ पेच्छिव्या्सवोदुभूयस्त्वाद्धा- 
मेर गुरुसंज्ञ्कम्‌॥ क्षोदे विशेषतो ज्ञेयं शीतलं लर्घु लेखनम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ तस्मौछघुतरं रूक्ष मांक्षिकं पर्वरं स्मृतम्‌ ॥ खासाँदियु 

खै रोगेपु घरारँतं तँव्रिशेवतः ॥५॥ स्वादुंपार्क गुरु हिम पिच्छे 

रक्तपित्तजित्‌॥ खित्रमेहक॑मिहरं विधाच्छांत्र गुणोत्तरम्‌॥ ६॥ 

आरध्य मध्वतिविक्षष्य कफपित्तहरं परम्‌ ॥ कपाये कर्ट पाँफे चै 

बस्यं तिक्तेमवातेकृत्‌ ॥ ७॥ ओद्दालक रुचिकर सवर्द कुष्टविपा- 

पदम ॥ कपायसुष्णमस्ल॑ च पित्तकृत्कटुपाक्रिच ॥८॥ छ्दिमे- 
[मनं kK र्द 

हरामन मधु रूसे दलोकेबम्‌ ॥ ९ ॥ 

“पौत्तिकशहत” विशेपकर उनमें रुक्ष है, गरम है और विपयुक्त अंशांश होनेसै 
वातरक्त और पित्तकारक है, छेदि ( भेदअंथि आदिको नाश करता ) है, दाह पैदा 
करता है और मदकारक है ॥ ३ ॥ “भामरशहत? गाढा होनेसे और अत्यन्त 
मीठा होनेते भारी होता है (और रक्तापचनाशफ हे) तथा “क्षेदशहत” विशेष 
मरके शीतल है, हलका हे, लेखन ( मेदनाशक )है॥ ४ ॥ “माक्षिकशहतत”” 
क्षौद्रसे भा बढुती हलका और रुक्ष होता हे इससे क्शिपकर यह श्रेष्ठ हे और 
आस आदिरोगोंमें उपयोग करना उत्तम है ॥ ५॥ “झात्रशहत ” विपाकमें मीठा 
सैर है, शीतल हे, गाडा होता है, रक्तापेत्तह्ता और सेत, ममेह और 
र्क तथा युणमें श्रेष्ठ हे ॥ ६ पल) आहत” अघन गी हित _आर्थ्यशहत' अत्यन्त नेना हित 


(सूत्र २) 'खवपन्वयाद समिपरशारास्मवकादमब रिते (नि. उ. ) हरे मदीमध्यादोन मा | 
001 


८ 
गय 


|| 
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है, कफपित्तका परम हरनैवाला है, कसेला है, विपाकमें कटु हे, वलकारक है, 
तिक्त है तौ भी वाएकर्ता नहीँ हे ॥ ७ ॥ “ ऑऔद्यालकशहत” रुचिकारक है, 
कँठस्वर सुधारनेवाला है, कुउ और विपका नाशक है, कसेला, गरम और अम्लता 
होता है, पित्तकारक हे और विपाकमें कटुक हे ॥ ८ ॥ 'दालशहत'' छर्दि 
और भंमहको दूर करता हे और रुक्ष होता हे ॥ ५ ॥ 
नवीन पुराण पक्के कचे शहतके शुण। झाप 
चुहोगीय॑ मधु तवनातिम्छेष्महरं संरम्‌ ॥ सेदः म्ठे्मापहं थाँहि 
राणेमतिंठेखनग॥१०॥ दोषचयैहरं प्केमांममस्ल॑ त्रिदोरपंकृत्‌र१॥ 
नवीन शहत बृहण ( शरीर पुष्ट ओर मोटा करनेवाला) है, अत्यन्त कफहता 
नही है तथा सर ( फैलनेवाला ) है । ओर पुराना शहत मेद और कफनाशक है, 
आही ( काबिज) हे तथा अत्यन्त लेखन ( शरीरको सुखाने दुबळा करनेवाला) 
हे ॥ १० ॥ पक्का शहत त्रिदोपको शांत करनेवाला है और कच्चा जो खट्टाही वह 
त्रिदोपकारक होता है ॥ ११॥ हि 
तघुक्तै विवि भैयो गेनिहर्यादासयांन्वहूंन ॥ 
नानाद्रव्यात्मकत्वार्च योगवाहि पर लघु ॥ १२ ॥ 
बह मछ नानाप्रकारके योगोंस युक्त किया इआ बहुतसे रोगोंको नाशकरता है 


तथा अनेक दव्पमय होनेसे परमयोगवाही अथांत्‌ गरमके साथ अतिगरम और 
ठंडेके साथ अतिठंढा होताहे ओर हलका होता है ॥ १२ ॥ 
तत्तु नानाद्रव्यरसशुणवीर्यविपाकविरुद्धानां पुष्परसानां सविषम- 
क्षिकाससवत्वाच्चानुष्णोपचारम्‌ ॥ १३ ॥ उेंष्णैविरुध्यते सवै 
विषान्वयंतया मधु ॥ उष्णांतेमुण्णेरुष्णें वा ते निहन्ति यथाँ 
विषम्‌ ॥ १४ ॥ तंत्सोकुमांयोचं तथे शेत्यान्नानोपैधीनां रखे- 
संभवा ॥ उंष्णेविरेष्येत विशेषत तथान्तरिक्षेणे ज 
१८,१०१, 
वाप ॥१५॥ 
वह मध नानाप्रकारके द्र्ब्योका रस तथा अनेक शुणवीयविपाकविरुद्ध पुष्पोंका 
रस होनेसे और विषभरी मक्ियांसे पैदा होनेसे इसको विना गरम कियेही उप- 
(सूत्र १ ०) नवपुराणमघुनः कालब्यवरस्थामाइ-“मधुनः श्केरायाश्च गुडस्य पि विशेषतः|) एकर्षव- 


सरेऽतीति पुराणत4 समृतं बुध"? इति (मा.म. ) ( सूत्र११ ) पक्कामव्यवस्थासाइ-पत्‌ छत्रे मक्षिकास्थानि 
बहुकालाभ्रिवमतिमाधुर्ययुत पछ त्नेव'स्पकाठीनं पिंडीभूतमम्टरतं चारम-जत्तत्रामिसंयोगतः पक्त शेयमिति ॥ 


| 
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चार करना योग्य हे ॥ १३ ॥ सब भांतिका शहत विषयुक्त होनेसे गरम 
“4 तत्ते ) पदार्थेसि विरुद्ध है तथा गरमीसे पीडित मनुष्यको तया उष्णवीर्य पदा- 
थक साथ अथवा उष्णकालमें रोगीको देना उचित नही क्योंकि, यह विपतुत्य 
होकर प्राणनाश करदेता है ॥ १४ ॥ तथा सुङुमारता, कोमलतसि और नानाप्र- 
कारकी औषधोंका रस होनेसे अतिशीतपदार्थेप्ति भी विरुद्ध हे पर विशेषकर उष्णः ' 
सदार्थास विरुद्ध है। तथा आकाशीय वर्षाके जलसे विरुद्ध है ( और बरफके 
'पानीसेभी विरुद्ध हे ) इससे इनके संगोगम उपयोग न करना चाहिये॥ १५॥ , 
उष्णेन सधु संयुक्ते वमनेष्ववचारितम्‌॥ अपाकादनवस्थानाचे 
बिरुँध्येत पूर्ववत्‌ ॥ १६ ॥ सध्वासात्परतेस्तन्येदॉमं कै मे 
विद्यते ॥ विरुद्धोपक्रमत्वात्तेरेंसर्व हति येथा विषये ॥ १७॥ 
इति मधुवगे; । 
उष्णके साथ योग कियाहुआ शहत वमनकी ओपधोंमें उपचार किया गया हे | 
चह इसलिये हे कि, उसका परिपाक नहीं होतांहे और न वह शरीरमें ठहरता है। 
इससे पवते अनुसार यहां विरुद्ध नहीं ॥ १६॥ मधुक्े अजीर्णसे अन्य और 
अजीर्ण इतना कष्टकारी नहीं होता अर्थात्‌ शइतका अमीर्ण अत्यन्त बस होता है । 
क्योंकि, अजीर्णका उपक्रम उष्ण जल, उष्ण पाचनज्रणोदि इसमें उलटे ( विरुद्ध) 
होतिहें इससे विनापचा शहत विपके समान प्राणनाशक होता हे ॥ १७॥ 
इति मधुः ॥ 
अथेक्षुवगेः । 
इक्षवो मधुरा मधुरविपाका गुरवः शीताः लिग्घा वल्या वृष्या 
सूत्रा रक्तपित्तप्रशमताः कुमिकफकराश्चेति। ते चानेकविधाः। ` 
तद्यथा ॥ १ ॥ पोण्डूको भीरुकश्चेव वेशकः शतपोरकः ॥ कांता- 
रस्तापसेक्षश्ष फाऐश्षः सूचिपत्रकः ॥ २॥ नैपालो दीर्षपत्रश्च 
नीळपोरोऽय कोशकत्‌ ॥ इत्येता जातेय: स्थोरेयाहु गौन्‌ वक्ष्य- 
स्यतेः परम्‌ ॥ ३॥ 
सब प्रकारके इभु (इख या गत्ते ) मीठे और विपारमें भी मधुर तया भारी,शीतर, 
्षिग्य, चछकारक, वृष्प ( वीयेवद्वेक ) सन खलरुर छानेवाळे और रक्तपित्त 
शांतरुजेवाले होतेहे तया कमि ओर कफकारक हैं । वे ईखरे गन्ने कई प्रफारंदे 


(३८८) छश्रुतसंहिता-मा० टी० । 


होते हैं जैसे कि ॥ १ ॥ १ पोंडूक (पोंडा), २ भीरुक ( छोटा श्याहपोडा))३ बेशक 
( वांसिमापोंडा ),९ शतपोरक ( निकड २ बहुतसी जिसमे पोरी हों)५ कांतार 
(वनका गन्ना ),६ तापसेक्ष ( मोटा वनका गता), ७ काप्ठेश्ष ( काठियागन्ना ), 
सूचिपत्रक ( छोटे सूचिसम पत्तोंवाला इस ) ॥२॥ ९ नेपाली ( नेपालळीईस), १० 
दीधपत्र ( जिसके बडेपत्ते हों ), ११ नीलपोर (जिसकी गांठोंमें नीलताही )) 
१२ फोशकृत्‌ ( फोसरा अतिरसील गन्ना ) थे १२ जाति ईसकी मोटे पतलेपनेस 
इसके अगाडी इनके गुण वर्णन करते हैं ॥ ३ ॥ 
सुशीतो मधुर; स्तिग्ी बृंहँणः ज्छेप्मलः सरेशाअविदही गुरुवुष्यँ 
पोंडको' सीरुकेस्तथा -॥ ९॥ आश्या तुल्यंगुण; किर्चित्सक्षारो 
वंशको मर्तः॥ वशवेच्छतेपोरस्ठुं किंचिदुष्णं; से वातँहा॥ ५॥ 
चांडक तथा भीरुकः दोनों सुन्दर, शीतल, मधुर, खिग्घ, बुहण, फफकारक और 
सर ( फेलनेवाले ) हैं । तथा दाह उत्पन्न नहीं फरते, भारी हैं, बृष्य हैं. (इनके. 
नामसे इनका रस समझना चाहिये) ॥ ९ ॥ बेशक इनहीके तुल्य है, कुछ सरोंहा ..! 
होता हे तथा वेशकके तुल्यही शतपोरक होता है पर फुछ २ गरम और वायु- 
“नाशक होता है ॥ ५ ॥१ 
काँतारतापसाविक्षू वंशकाचुगुणो मतो ॥ एवगुणस्तु काऐेक्षुः ल 
तु वातप्रकोपनः ॥६॥ सूचीपत्रो नी लपोरो नेपालो दीर्घपत्रकः 
वातलाः कफपित्तघाः सकषाया विदाहिनः ॥ ७ ॥ कोशकारो 
गुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः ॥ ८ ॥ 
कांतारेक्षु और तापसेक्ष ये दोनों वेशकके अनुसार शुणवाले होते हैं। तथा 
काप्ठेश्षुमी इसीके समान गुणवाला होता हे परंतु-वायुकी कोप करनेवाला हे ॥६॥ 
और सुथीपत्र, मीलपोर तथा नेपाळ और दीर्षपत्रफ ये वातकारक हैं, कफपित्त- 
नाशक हैं, कसेल हें और दाह पेदा करते हैं ॥ ७ ॥ और कोशकार ( कोशकृत्‌ » 
भारी है, शीतल है, रक्तापित्त और क्षयका नाश करनेवाला है ॥ ८ ॥ 
ईखका रस । 
अतीव मधुरो मूले मध्ये मधुर देव हु॥ अँग्रेष्वक्षिपु विज्ञेये इक 
णां छँवणो रैसः॥ ९ ॥ अविदाही कर्फेकरो वातपित्ततिवार- 
णः ॥ वक्रपसादनी इँप्यो दंतनिप्पीडितो रेस; ॥ १० ॥ गुरे्वि- 


८ सूत्रस्थान-अ० ४५, | (३८५९ ) 


दाही विसी यांत्रिकस्तुँ प्रकीर्तितः ॥ पैको शुरैः-सरः लिंग्धः 

से तीक्ष्ण: कफैवातनुत्‌॥ ११ ॥ | 

इक्ष ( गन्ना ) जडपरसे अतिमऽर होता हे और बीचे मधुर होता है । 
अग्रभाग और गांठोमें इसका रस खरोंहा होता है ॥ ९॥ दातेसि दवा २ कर 
निकाला ( चसा ) हुआ इसका रस दाह पेदा नहीं करता है, कफकारक हे, वायु 
और पित्तको शांत करनेवाला है, सुखको प्रसन्न करनेवाला हे और वृष्य हे॥१०॥ 
यंत्र (कोल्ह) का निकाला हुआ रस भारी है, दाह पेदा करता है, बिष्टंभी है! 
तथा पकायाहुआा रस भारी है, सर (फेलनेवाला ) हे,रेचक है, स्निग्ध हे, तीरेण है 
तथा कफ और वायुनाशक हे ॥ ११॥ वि 

राब और गुडके गुण । 

फाणितं गुरु मधुरमभिष्यंदि वृंहणमवृष्यं त्रिदोषछः्च । गुडः 

सक्षारमधुरो नातिशीतः खिग्घो सूत्ररक्तशोधनो नातिपित्तजि- 

द्वातघो सेदःकफकरो बल्यो वृष्यश्च ॥ १२॥ 


` फाणित (रा) भारी है, मधुर हे, अभिप्यन्दी है, बृंहण है, ष्य नहीं है 
और-ग्रिदोपकृत्‌ हे । तथा युड क्षारयुक्त मधर है, अतिशीतल नहीं है, स्निग्ध हे, 
मूत्र और रक्तका शोधन करनेवाला है, पित्तको अत्यन्त जीतनेवाला नहीं है, वाय 
नाशक है, मेद और कफका करनेवाला हे तथा बलकारक और वृष्य ( वीये- 
कर्ता ) है ॥ १२॥ | 
पुराने एडके गुण । 
पित्तशी मधुरः शुद्धो वाँतप्लोऽसुवप्रसार्दनः ॥ 
से पुरोणोऽधिकरेणो गुडः पथ्यतमः स्सतः॥ १३॥ 

जो गुड पुराना होजाता है वह पित्तको शांत करता है, मधुर है, शुद्ध है, पाए 
नाशक और रक्तको असन्न करनेवाला होता हे। इस पुराने शुडमें अधिक गुण 
होजाति हैं और अतिपथ्य होजाता है ॥ १३॥ 

सस्स्यंडिकाखंडशर्कराविमलजाता उत्तरोत्तरं शीताः स्तिग्धा 

गुरुतरा मधुरतरा वृष्या रक्तपित्तप्रसादनास्तृष्णाप्रशामनाश्च।१४॥ 

यथा. येयेपां चेम्ँयं सुरत्वं तथां त॑था ॥ लेहगोरेवदेत्यानि 

सरल चै तधो तथों ॥ १५॥ 

(20० ११) यातिकः ययनिष्धीदिता रसः । 


(३९०) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


' मीजाँखाँड, खाँड, द्रा और मिश्री ये उत्तरात्तर शीतल, लिग्घ, भारी, अति- 
मधुर; वृष्य, रक्तापत्तको प्रसन्न करनेवाली ओर तृष्णा शांत करनेवाली होती है ॥ 
अथात मीजांखोडसे खांड अधिकशीतल, स्निग्ध, भारी और मधुर होती है। इसी 
भांति खांडस वरा और इरासे मिश्री जानों ॥ १४ ॥ जितनी २ इनमें विमलता 
होतो हे उतनी ही उतनी मधुरता तथा स्नेह ( तरावट ), भारीपन, शीतलता और 
सरत्व (फेलनेकी शक्ति ) अधिक २ होती हे ॥ १५॥ ' 

यो यो मस्स्यंडिकाखडशकराणां स्वकी गुणः ॥ तेनं तेनेर्वं निः 
दरँयस्तेपाँ विज्जांवणो गुणैः ॥ १६॥ सारस्थिता सुविमला निः 
क्षारांचे यर्थांयथा ॥ तंथांतथा गुणवती विज्ञेया रॉकेरा बुधेधा१७॥ , 
जो जो मीजा और खांड'तथा शर्केराके अपने अपने गुण हैं उन्हीं उन्हीफे 
अनुसार उनके झिराव ( चुआव ) के गुण होते हैं ॥१६॥ मलरहित और क्षाररहित 
खांड या दूरा या मिश्री ज्या २ सारस्थित होगी उतनीही उतनी युणवती होगी 

( ऐसा विद्यावान वेद्येने जानांहै ) ॥ १७ ॥ 

-मधुञर्करा पुनरछ्येतीसारहरा रुक्षा छेदनी प्रहादनी ,कपायम- 
चुरा मधुरविपाका च ॥ १८ ॥ यवासशर्करा मधुरकपाया 
तिक्तानुरसा ज्छेष्महरी सरा चेति ॥ १९॥ 

मधुशकरा ( शहतकी बनी सांड ) छर्दि ओर अतिसारको हरनेवाली होती है, 
रुक्ष होतीहे, छेदनी ( पिंडीक्षतकफ़ादिकका भेदनकरंनेवाली) और आह!ददायिनी 
तथा फसेळापनलियि मीठी होती है और विपाकमे भी मधुर-होती हे॥ १८॥ यवाए- 
शर्करा ) एकभांतिकी जवासेकी शर्करा जो तुरंनवानके नामसे प्रसिद्ध है) मधुरक- 

सेली और तिक्तअतुरस है छेष्मको हरनेवाली और सरा ( मदुरेवनी है) ॥१९॥ 
यावत्यः शकराः घोक्ताः सर्वा दाहप्रणाशनाः ॥ रक्तपित्तप्रशस- 
नाइछदिंमूच्छातृषापहाः ॥ २० ॥ रूक्ष मधूकपुष्पोत्थ फाणितं 

( बक्तव्य सूच १९ ) यूनानी इकीम विरेचनदरव्योके साथ इसका बहुत वरताय करते हे और इसे 
पित्तम्वरनाशक, खौसीदर्ता तथा छातीके दरद दूरकरनेवाली कहते दे । और कई यवातशकेरा “शीरखि- 
स्व”? को मानते दे परंत मजजनुरु अदविषातनामक किता रमे तुरंजवीनवो जवास्रेकी शर्करादी लिसा दै 
परंतु शीरखिस्तको उती प्रकारके एक और वृक्ष निर्यात छिपा 21 और कई ऐसा मानते दे कि 
चुरेजवीनहीको निमिछ करके मिश्री वनाठेंनेठे शीरखिस्त वनजातीदे क्योकि, इन दोनोंरे गुण समानहीहे। 


अस्तु ये दोनो एकरी प्रकारकी वस्नुके मेद विद्ध होते हैं जस दरंजवीन. कची खाँड और शीरखिस्त 
भिभीरप समशो 1 


सुत्रस्थान-अ० ४५. ( ३९१) 


वातपित्तर्छृत्‌ ॥ कर्फन्त मधुरं पांके कषायं वस्तिदूषणम्‌॥ २१॥ 
इति इक्षुवरेः 
जितनी शकरा ( खांड) हें सव दाहको शांतकरनेवाली, रक्तपिक्तको दूर करने- 
वाली तथा छार्दे, मच्छा और तृषाको शांतकरनेवाली होती हें ॥२०॥ महुयेके फूल- 
'फी बनीहुई राव वायु और पित्तको करनेवाली होती है, कफनाशक है, मधुररस 
होती है और विपाकमें कसेली है तथा वस्तिस्थानको दूषित करती है ॥ २१ ॥ 
इति इक्षुवीः । 
, ,, अथ मद्यवर्गः 1. 

सर्व पित्तकरं म्थर्सम्ळं दीपनरोचनम्‌ ॥ भेदन कर्फेवातघं ह्य 

वस्तिविशोधनम्‌ ॥ १॥ पाके लघु विदाह्युष्णं तीक्ष्णामिन्द्रियशो- 

धनम्‌॥ विकासि सृष्टविणूत्रं ग्रणु तस्य विशेषणम्‌ ॥ २॥ 

सबप्रकारकी मदिरा ( साधारणतासे ) पित्तकारक, दीपन, रोचन होती है और 
` भेदून, कफवायुनाशक, हृदयको आनन्द्देनेवाली और वस्तिको शोधन करनेवाली 
होती है ॥ १ ॥ विपाकमें हलकी और दाह पैदारुरनेवाळी गरम होतीहे तथा 
तीक्ष्ण और इंद्रियोंका बोथफरनेवाली, विकासि ( संधिवन्थाका शिथिलकरनेवाली) 
होती है । और मलमूत्रको छलकर लानेवाडी होती है । इसके विशेष वर्षनको 
श्रवण करो ॥ २॥ 

द्राक्षाकी मद्य । 

मार्हीकिमविदा हित्वान्मधुरान्वयर्तस्तथां -॥ रक्तपित्तेऽपि सततः 

म्युधेन प्रतिपिध्यते ॥ ३॥ मैघुरं तिं रूक्षं च फैषाानुरसं 

रघ ॥ छघुँपाकि सेरं शोषविपमज्वरनाशनम्‌ ॥ ४॥ 

९ दाक्षा ( मनक्का किसमिस या अंगूरकी ) मदिरा विदाही न होनेस और मीठे 
अन्वय ( मीठे दव्यात्पन्न ) होनेसे रक्तपित्तमेंभी ,पण्डित वैद्याने बहुधा निषेध नहीं 
करी है॥ ३ ॥ यह द्राक्षाकी मद्य रुक्ष है, कसेलाअनुरस है, हलकी और विपाक, 
ममी हलकी हे, सर ( दस्तावर ) है, शोप और विपमज्वरनाशक हे ॥ ४ ॥ 

छुहारेकी मद्य 1 
माद्दीकाल्पांतरं किं चित्खाजूरं वार्तकोपनम्‌॥ तंदेव विशेदं रुच्यं 


(बक्तव्य सूत्र २९) ' खजूर भादि कई इते दाकेरा बनती दै उनके युग उन शृश्षोके अनुसार 
जानने चाहिये । 


(३९२) ` छश्चतसंदिता-माउ दी० । . 


फच प्त क 1 [4 CR 
` कफन कोर्षणं लघु ॥५॥ कषायमधुरं हृदयं सुगंधी द्वियवोधनम्‌ ॥ 
कासाशों्रदणीदोषमूत्राघातानिळापहस्‌ ॥ ६॥ 

_ छुहोरकी मदिरा द्राक्षाकी मचसे थोड़े अन्तरवाली होती हे तथा कुछ? वायुको 
कोपकरनवाळी! होतीहे । यह उज्ज्वल और रुचिकारक, कफनाशक, कृशताकारक' 
ओर हलकी होतीहे ॥ ५॥ स्वादमे कसेळी और मीठी होतीहे, हृदयको आनन्दः 
दायक, सुंगंधित ओर ईवियोंको बोधनकरनेवाळी होतीहे । तथा खांसी, घवासीर- 
ग्रहणीका दोप, मूजावात ओर अनिलनाशक ( वातरोगनाशक ) हे ॥ ६॥ 

झुराओंके: गुण । 
स्तन्यरक्तक्षयहितां सुरां वृंहणंदीपनी ॥ कासाशोयरहणीश्वासघ- 
तिइयायविर्नोशनी ॥ ७ ॥ श्वेता सूत्रकैफस्तन्यरक्तमांसकरी 
rR ५ 
सुरा ॥ छथ रोचकेंहस्कुक्षितोदशूलप्रमदनी ॥ ८॥ प्रसन्ना कफ 
वाताशोंविवंधानाहनारिनी ॥ पित्तलील्पकफा रूक्षा यंवेर्वात- 
a बिष्ट हुक ००, 1 प 
प्रकोपनी ॥ ९ ॥ विष्टेमिनी सुरा युरी म्छेप्नंला तु मधूलिका ॥ 
१.1 
रूक्षा नातिंकफा वुण्या पाचनी चाक्षिकी स्मता ॥ १० ॥ त्रि- 
दोपो भेवयेदृष्यश्वे कोहलो वदनप्रियः ॥ ११॥ 
सुरा और दूध रुविरके क्षपमे हित हे, वृहण दे, दीपन है, खांसी, बवासीर 
संग्रहणी, श्वास और हुखाम इन्हें नाश करती है ॥ ७ ॥ सुपेद सरा सूत्र, कफ 
दूध, रक्त आर मांत इनकी वृद्धि करती हे तथा छदि, अराचि और हृदय तथ. 
फूलका दरद ओर शूलको नाश करती हे ॥.८ ॥ प्रसन्नानामक सुरा कफ, चाप, 
बवासीर, विवध और अनाह ( अफारा ) नाशक है । तथा जर्वोकी सुरा पित्त” 

* फारक, थोडी कफ फरनेवाळी ओर वायुकोप करनेवाली हे ॥ ९ ॥ मङूलिकाना- 
मफ सुरा भारी है, विष्टेभना है, फफकारक है । तथा आलक्षिफीपुरा रुक्ष है, अति- 
कफकारक नहीं है, उृप्य ह, पाचनी हे ॥ १० ॥ तथा कोइलनामक सुरा प्रिदोप: 
कारक, भेदी और अत्रृ्य हे तया सुखको प्रिय है ॥ ११॥ 

(सून ७ से ११ तक ) गुरार लोदितयणां पिटठ्ठकिण्वकरडेन किचत्‌ कहुगा। शश्वितमुराए 
हैहपुननगरिमूखशाणिपरिष्टकरिप्पप्रमणी | “प्रणा” गुरापा मडः उपस्यच्छोभाग: । “मीः इया? 
पव का दिफिस्वेन सुरेदम  “मधूलिका” स्पस्पगोधूमा मध्यदेदो पीशीतिशात छोर एपाठ सञ्ञा मभू 


1611] अधरा मर्पछरस्तदूर्ण ररका्थकष्वे मधूदक राजा मपूहिका | शर्त सधूवपुण्येर्णा संपूरिषा 
हाइ | आलिरी? अशस्य दिभी पकरष परके: गह कता 1 पकोहरो? यपसणडत इति दानः 1 


सूत्रस्थान-अ० ४५, (३९३ ) 


जगल ओर वक्कस ! 
आँझुष्णो' जगेलः पक्तों रूक्षस्तृट्कर्फशोफहृत्‌॥ ह्यः प्रवाहिका- 
टोपदुन्नामानिलशोषहत्‌ है १२॥ वकसा हृतसारतवाह्टसा 
वातकोपनः ॥ दीपनः सृष्टविण्यूञ्ो विशादोल्पमदो गुरुः ॥ १३.॥ 
मदिराका जगल (नीचेका दवभाग ) पकानेवाला है, रुक्ष है, लेपन करनेस 
फफ शोथको नाश करता है, हदयको प्रिय हे तथा प्रवाहिका, आटोप, बवासीर, 
चातरोग ओर शोष ( शुष्कता ) नाशक है ॥ १२॥ मदिराका वकस ( खूखस ) 
सार निऊलजानेसे विष्टंमी और वायुकोपकारक होता है, दीपन और मलमूत्र 
खुलासा लानेवाला, विशद ( साफ) और थोडे नशेवाला और भारी होताहे ॥१२॥ 
सीधु । 
कषायो मधे; सीध गोंड: पाचनदीपनः ॥ झार्करो मधुरो रुच्यो 
दीपनो वस्तिशोधनः ॥ १४ ॥ वानो मधुरः पाके ह्ये इंद्रिय" 
चोधनः ॥ तहेत्पकरसः सीधुर्यलवँणकरः सैरः ॥ १५॥ शोफो 
दीपनो हो रुचयः श्छेष्माशैसां हितैः ॥ कँदनः शीतरसिकः 
जयधूदैरनाशनः ॥ १६ ॥ वणेछेजरणेः स्वरो विवधेघोशेसां 
हितः ॥ आक्षिकः पांडुरोगन्नो इष्यः संग्राहको लघुः ॥ १७ ॥ 
कपायमधुंरः सीधुः पित्तपोसुंकूप्रसादनः 0 जांववो वद्वनिष्यः 
न्दस्तुवँरो वातकोपनः ॥ १८॥ 
सीधनामक मदिरा जो णुडसे वने वह पाचन ह, दीपन है तथा सांडका सी 
मधुर है, रुचिकारक हे, दीपन हे. तथा वास्तिका शोधन करनेवाली है ॥ १४ ॥ 
यायनाशक है, विपाकमें मधुर है, हृदयको आनन्ददायक है, ईद्रियोंको जगानेवाली 
है और इसारे अनुसार पके रसकाः सीधु वळ ओर वर्णका करनेवाला और 
दस्तावर होता हं ॥ १५ ॥ तथा शोयनाशऊ, दीपन आर हय, रुचिकारक 
और फफाशफे वास्ते हित हे । तथा शीतरस सौधु शोथ और उदररोगनाशक 
होता है ॥ १६ ॥ और वर्ण (रुप) कारक और अन्नादिका जरांनेवाला, स्वर- 
( सूत १९। १३ ) जगलः मद्याधःस्थितद्रपमागः इति वाग्मटटि'्पणीका । निवेधसप्रदे तु जगळः 
आप; किप्यम | यर से मदाघगरियतघनमागः जगलस्पीषधमात वा । 
(सूत्र १४-१८ ) सीधुः सम्पर्‌ शसुरसेन फयिवेन धातक्यादिबद्धपा काल्यरेण निष्यः 
अडनिष्पदः बद्धमूनः । (नि० स०) 


(३९४) खुश्रुतसंहिता--मा० टी०। 


कारक, विवधनाशक और ववासीरमें हित है। तथा आश्षिकसीडु पांडुरोगनाशक; 
रणको हित और संग्राहक तथा लघु हे ॥ १७ ॥ और जामनका सीधू पित्तहती, 
स्वादमें कसेला, मीठा, रक्तको असन्न करता है और बद्धनिष्यंद ( म्रत्ररोकनेवाला) 
हे, तुवर ( कषाय ) है और वायुको कुपित करता है ॥ १८॥ _ 
आसव । 
तीक्ष्ण: सुरासवो हृव्यो सूर्ेलः कफवीतनुतमुखंप्रियः स्थिरमदो 
विज्वँयो$निळनाऱना१शलघुमेध्वासवरेछेदी मेहकुछविपापह! ॥ 
तिकः कषायंः शोफ॑द्नस्तीद्ष्ण: स्वादुरबातकूत्‌ ॥ २० ॥ तीणः 
कैपायो मदङ्कैदू इुर्नामैकफगुल्महृत्‌ ॥ छंमिमेदोनिलहरो 
मैरेयो मुरो गुरु ॥ २१ ॥ वेल्यः पित्तहरो वॅर्ण्यो मृद्दीकेक्षर- - 
सासवः ॥ सींचुमेध्ूकैपुष्पोत्थो विदाह्मसियेलप्रदः ॥ २२ ॥ 
रूक्षः कपायः कफहृदातपित्तh्रकोपनः ॥ नििशेष्रसँतश्चां- 
न्योन्कंदसूर्लफलासवान ॥ २३ ॥ 
सुराऽप्तव ( सुराका खिंचाइआ आसव ) तीन्ण है, हृदयको आनन्ददायक है; 
मूत्रल है, कफवायनाशक है,स॒खको प्रिय लगता ह, स्थिरमद ( इसका नशा बहुत 
समयतक रहता ) हे, (यह विशेषकर) वायुनाशक हे ॥ १९॥ मधुका आसव छेदी 
है, प्रमेह, कुछ और बिषनाशक है, तिक्त है, कपाय हे, शोथहता और तीण हे 
स्वादु है और वातकारक नहीं ऐे॥ २० ॥ मैरेयनामक मद्य तीक्ष्ण, कसेला है, 
मदकारक हे, बवासीर ओर कफपुल्मह्ता, कृमि, मेद ओर वायका हरनेवाला, 
मधुर और मारी हे ॥ २१॥ दाक्षा ओर इंखके रसका आसव बळकर्ता और पित्त- 
नाशक है । तया महुवेके पुष्पांका सीड दाह पेदाकरता हे, जठरामि और बलका 
बढानेवाला है ॥ २२ ॥ तथा रुक्ष है, कसेला हे, कफहत्ती हे और वातपित्तको 
अ. `) ” है तथा अन्य जो जो कंदमूल और फलके आसव होते हैं उन्हे 
, रसके अनुप्तार गुणफारक समझना ॥ २३ ॥ 
नव तथा पुराण मद्य। 
नवे म्यसभिप्यादि गुरु घातादिकोपनम्‌ ॥ अनिष्टगंघं विरसम- 
ह्यं च विदाहि च ॥ २४॥ सुगंधि दीपनं हयं रोचिष्णु कृमि- 
नारीनम्‌ ॥ स्फुटस्रोतैस्कर जीणे ल्घु वोतकेफापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
_ गानम्‌ ॥ स्कुदस्ातिरुकर जाग उडु बातकफाएह्म्‌। २8 ऐ 
सूत्र ५९ )पुरया शयते अथतोयकार्य मियते यस्मिन्‌ स सुरासवः 1 ( नि. स, ) 
( सू २५) सयम'्यतीयकेवत्तरे जीगैमाहु: जातरसप्रणदनलेन गेंघादिसंपत्पा या । 


सूचस्थान-अ० ४५. (३९५) 


नवीन मदिरा अभिष्यंदि, भारी, वातादिदोषोको कुपित करनेवाली, दुगेधित 
और विरस तथा हृदयको अप्रिय और दाह पेदाकरनेवाली है ॥ २४ ॥ पुरानी 
मदिरा सुगंधित होती है, दीपन, हृदयको मिय, रुचिकारक, कृमिनाशक, द्वारोंको 
झुद्वकरनेवाली, हलकी और वातकफनाशक होती है ॥ २५ ॥ 

आरी द्रव्यसयांगसस्कारादाचफा शणः ॥ चहुदोपहर शव 


१७. 


दाषाणा शमनश्च सः ॥ २६ ॥ दापनः कफवातघः सरः पित्तावि- 
रोधनः ॥ झूलाध्मानोदरप्लीहज्वराजीर्णाशसां हितः॥ २७ ॥ 
पिप्पल्यादिकृतो गुल्मकफरोगहरः स्मृतः ॥ चिं किस्सितेपु व- 
क्ष्यंतेडरेष्टा रोगह्राः-एर्थेकू ॥ २८ ॥ अरिष्टासवसीधनां शुणान्क- 
मोणि चादिशेत॥ बुद्धयाँ यथारवं संसंकारमवेक्ष्य केशलो भिषक्‌२९ 
अरिष्ट दव्योके संयोगके संस्कारसे गुणोंकरके अधिक होता हे, बहुतसे दोपोंका 
हरनेवाला और दोषांका शांत करनेवाला होताहे ॥ २६ ॥ दीपन है, कफ वायका 
नाश करनेवाला और सर ( फेलनेवाला ) होताहे और पित्तका अधिक विरोधी नहीं 
हे । शूल, अफारा, उद्ररोग, छीहा, ज्वर, अजीणे और अशे ( बवासीर ) इनरेलिये 
हित हे ॥ २७ ॥ तथा पिप्पल्यादि ओपधोंसे साधन कियाहुआ जो अरिष्ट है वह 
गुल्म और कफके रोगोंका हरनेवाला होता है। और आधिकप्रकारके अनेक अरिष्ट 
रोगोंके दूर करनेवाले जुदे चिंकित्सितस्थानमें वणन किये जॉयगे ॥ २८ ॥ अरिष्ट, 
आसव ओर सीधु इनके एुण और कमादिक संस्कार और दव्यादिकके संयोगको 
देखकर बद्धिसे चतुरवेद्यको कल्पना करलेनी चाहिये ॥ २७ ॥ ` 
दूषित मद्य । 
सांद्रे विदाहि दुर्गघं विरसं कृमिलं गुरु ॥ अहृद्यं तरुणं तीक्ष्ण- 
सुण्णं चुभाजनस्थित्तणू ॥ ३० ॥ अल्फोदचं परथ्यपित्तमत्पेच्छं 
पिच्छं च येत्‌ ॥ तैडॅर्ज्य सर्वदा मैच कि चिईछपं छुँ थँद्भवेत्‌ ३१ 
सांद्र ( गादी), विदाहि ( दाहजनऊ ), दुर्गधित, विरस, कृमिल ( जिसमें कीडे 
पडगये हों ), भारी तथा हृदयको अप्रिय, तरुण ( ताजा ), तीक्ष्ण, उप्ण ( स्पश- 
में गरम ) तथा निकम्मेपात्रर्म धरीहुई ॥ ३०॥ और जिसमें थोडी ओपध हो तथा 
ओ वासी अथात्‌ थोडीसी किसी पानपात्रादिमें उघाडी पड़ी बची रहगई हो और 
आति निर्मल ( जलमेसी ) तया गधली जो हो वह मद्य सदा त्यागनेयोग्प दे तथा. 
जो पीनेसे बची पडीरहगई हो वहभी त्याज्य है॥ ३१ ॥ 
( सूत्र ३० ) अस्य छोकस्पापि वन्पमित्यमिम्वीकगतपदेनान्वपः ) 


(३९४) सश्रुतसंदिता-भा० टी०। 


कारक, विवधनाशक ओर बवासीरमें हित हे । तथा आक्षिकसीधु पांडुरोगनाशक, 
बणको हित और संग्राहक तथा लघु है ॥ १७ ॥ और जामनका सीधु पित्तहर्तो, 
स्वादमे कसेला, मीठा, रक्तको प्रसन्न करता हे और बद्धनिष्पंद ( म्रत्ररोकनेवाला ) 
है, तुबर ( कपाय ) है ओर वायुको कुपित करता हे ॥ १८ ॥ 
आसव । 
१०२. ७ ३ 1८1४: i} न 
तीणः सुरासवो हव्या मूर्वेळः कफवातचुतीसुखंम्रियः स्थिरमदो 
विज्ञेंथोईनिलनारदॉन:॥१९॥लघुमेध्वासवडेळेदी मेहकुछविषापहः 0 
तिक्तः कषायः, शोफँक्स्तीक्ष्णः स्वाडेरवातळुंत्‌ ॥ २० ॥ तीक्ष्णः 
कैपायो मदर्केदू दुर्नामँकफगुल्मह्ृत्‌ ॥ झंमिमेदोनिलहरो 
मैरेयो मधुरो गुरू ॥ २१ ॥ वेल्यः पित्तहरो वेण्यां मृद्वीकेक्षर 
सासवः ॥ सौोधुमेधूकपुष्पोत्यो विदाह्यभिवलप्रदः ॥ २२ ॥ 
रुक्षः कपायः कफह्ृद्वातपित्तप्रकोपतः ॥ निदिदोडरसॅतश्रां- 
न्योन्कंदसूर्लफलासवान्‌ ॥ २३ ॥ 
सुराऽसव ( सुराका खिचाइआ आसव ) तीरेण है, हदयको आनन्ददायक है, 
मूत्रल हे, कफवायनाशक है,मखको मिय लगता हे, स्थिरमद ( इसका नशा बहुत 
समयतक रहता ) हे, (यह विशेषकर) वायुनाशक हे ॥ १९॥ शा का आसव छेंदी 
है, प्रमेह, कछ और विपनाशक है, तिक्त है, कपाय है, दोथहतो और तोक्ष्ण हे 
स्वादू हे ओर वातकारक नही है ॥ २० ॥ मरयनामक मद्य तीदण, कसेला है 
मदकारक हे, बवासीर और कफणुरमहर्ता, कृमि, मेद्‌ और वायका हरनेवाला, 
मधुर और भारी है ॥ ३१ ॥ द्राक्षा और इखके रसका आसव घलफता और वित्त- 
नाशक है । तथा महुवेके पृष्पोंका सोध दाह पेदाकरता है, जठरामि और बलका 
चढानेवाला हे ॥ २२ ॥ तथा रूक्ष है, कसेला है, कफहत्ती दे और वातपित्त 
Fee हे तया अन्य जो जो कंदमूल और फलॅकि आसव होते हे उन 
कि रसके अनुसार एुणफारक समझना ॥ २३ ॥ 
नव तथा पुराण मद्य 


नवं भयमभिप्यंदि गुरु वातादिकोपनम्‌ ॥ अनिष्टगंधं विरसम- 
हृयं च विदाहि च ॥ २४॥ सुगंधि दीपेनं हृं रोचिष्णु कृमि- 
नाईनम्‌ ॥ स्फुटस्रोतैस्कर जीण लघुँ वातकफापहम्‌ ॥ २५ ॥ 


( सूज ९९ )मुरया वृयत अथ ठोयकार्य रि यते यरिमन्‌ स सुराखव, 1 ( नि. घ. ) 
ए सून २५ ) मयमप्यतीतववत्तर औिमाहुः जातरमप्रसाद्नचिन सघादिखपत्या वा | 


सूजस्थान-अ० ४५. (३९५) 


_ नवीन मदिरा अभिष्यंदि, भारी, वातादिदोपोंको कुपित करनेवाली, दुर्गधित 
और विरस तथा हृदयको अमिय और दाह पेदाकरनेवाली हे ॥ २४ ॥ पुरानी 
मंदिरा सुगंधित होती है, दीपन, हृदयको मिय, रुचिकारक, कृमिनाशक, द्वारोंको 
शुद्धकरनेवाली, हलका ओर वातकफमाशक होती हे ॥ २५ ॥ 

AI १००५ के 0२ ha ha श्रेव 
आरिष्टी द्रव्यसंयोगसंरकारादधिकी गुंणेंः ॥ बहुदोपहर॑श्रेव 
दोषणां शैमनश्चं सः ॥ २६॥ दीपनः कफवातन्नः सरः पित्तावि- 
रोधनः ॥ झूलाध्मानोदरप्लीहञ्वराजीर्णाशंसां हितः॥ २७ ॥ 
पिप्पल्यादिक्कतो गुरमकफरोगहरः स्मरतः ॥ चिं किस्सितेपु व- 
क्ष्यतेशरैष्टा रोगहराः पर्थक ॥ २८॥ भरिष्टासवसीधूनां गुणान्क- 
मणि चादिशेत॥ बुद्ध्यां यथास्वं संस्कारमवेक्ष्य कुशलो भिषक्‌२९ 
* अरिष्ट दोह संयोगके संस्कारसे गुर्णोकरके अधिक होता है, बहतसे दोपोका 

हरनेवाला और दोपांका शांत करनेवाला होताहे ॥ २६॥ दीपन है, कफ वायुका 

नाश करनेवाला और सर ( फैलनेवाला ) होताहे और पित्तका अधिक विरोधी नहीं 
है। शूळ, अफारा, उद्ररोग, छीहा, ज्वर, अजीर्ण और अर्श ( बवासीर ) इनरेलिये 
हित है ॥ २७ ॥ तथा पिप्पल्यादि आपधोंसे साधन फियाइआ जो अरिष्ट है वह 
गुल्म और कफके रोगॉंका हरनेवाला होता है। और आपिकमकारफे अनेक अरिष्ट 
रोगोंके दूर करनेवाले जुदे चिकित्सितस्थानमें वर्णन किये जॉयगे ॥ २८॥ अरिष्ट, 
आसव ओर सी इनके गुण और कमोदिक संस्कार और दव्यादिकके संयोगफो 
देखकर बद्धिसे चठुरवेद्यको कल्पना करलेनी चाहिये ॥ २९ ॥ 
दृषित मद्य । र 
»७ (> Ce ८, १३ ७. ७. 
सांद्रे विदाहि दुर्गधं विरसं कुमिलं गुरु ॥ अहं तरुण तीक्ष्ण- 
मुष्णं दुभोजनस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ अल्पोपधं पय्ययवितमर्त्यच्छं 

. पिच्छल च येत्‌ ॥ तैद्वेज्य सर्वदा मद्यं कि ञिच्छिषं तु येक्नवेत ३१ 

सांदर ( गाडी), विदाहि ( दाहजनऊ ), दुर्गधित, विरस, कुमिल ( जिसमें कीडे 

पडगये हों ), भारी तथा हृद्यको अप्रिय, तरुण ( ताजा ) ती क्ण, ड्ष्ण (स्पश- 
में गरम ) तथा निकम्मेपात्रर्मे धरीहुई ॥३०॥ और जिसमें थोडी औषध हो तथा 
जो वासी अथात्‌ थोडीसी किसी पानपात्रादिमें उघाडी पडी बची रहगई हो और 
अति निर्मल ( जलनैसी ) तया गघली जो हो वह मद्य सदा त्यागनेयोग्य है तथा 
जो पीनेसे बची पडीरहगई हो वहभी त्याज्य है ॥ ३१ ॥ 

( सूत्र ३० ) अर्य क्लोकत्यारि वर््यमित्यमिमश्वीकगतपदेनान्वपः । 


(३९६१ । छुशुवलंद्िता-भा० दी०। 


सव्य मद्य । 
चिरस्थितं जातरसं दीपेनं कफरबोतजित्‌ ॥ रुच्यं प्रसन्नं सुरैभि 
सय सेंदेयं सर्दावहस्‌ ॥ ३२ ॥ तस्यानेकप्रकारस्य मदोस्य रखें 
चीयेतः ॥ सोक्ष्म्यादोष्ण्याचं तेक्षण्वीचचं पिकासित्वाओ वहिनी 
0३३ ॥ समेरैय हर्दयं प्राप्ये घम नीसद्धमार्गतर ॥ विक्षोश्येल्ठ्रि 
थँचेतांसि वी यें मदयंतेःचिरांतू ॥ ३४ ॥ 
बहुतदिनकी घरीहई, अच्छा रस जिससे उत्पन्नहुआ हो, दापनकरनेवाली, 
कफवातका जीतमनेवाली रावकारक, प्रसन्नताकारक, सुगंधयक्त आर यथोचित 
मदकरेनेवाली मदिरा सदा सेवन करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ ये जो अनेकप्रकारकी 
मदिरा हैं वे रसकरके, वायेकरके सूक्ष्म होनेसे, उष्ण होनेसे,, तीष्षण होनेसे तथा 
नवेकासि ( संविबंधोको शिथिलकरनेवाली ) होनेसे तथा अभिके संयोगसे व्याप्तइई 


इद्यर्म प्राप्त होकर घमानियोसे ऊद्धेगामी होकर इंद्रियों और चित्तको निमवीपसे 
-क्षोभित करके शीमदी मद उत्पन्न करदेती हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


चिरेग स्छैष्मिके पु सि पंनतो जायंते मदः ॥ . 
अचिराद्वातिकै दष्टः पेत्ति के शीसे तु ॥ ३५७ 
कफप्रक्ृति मरष्याको देरसे नशा होतादै तथा वातप्रकृतियॉको टससे थोडी- 


दरमें नशा होता दे और पित्तप्रकृतियोंको मदिरां पान करतेही शीध नशा - 
होजाता हे ॥ ३५॥ 


निजमकृंतिसे मदभेद्‌ । 

सात्विके झोचंदाक्षिण्यहर्षसंडनलालसः ॥ गीताध्ययनसोभा- 

ग्यसुरतोर्साहक्कन्मर्दः ॥ ३६ ॥ - राजेसे दुःखशीलेत्वमात्म- 

त्यागं ससाहँसम्‌ ॥ कलें सानुंवंधं ते करोति पुरुषे मदे; ॥२७॥ ` 

अशोचनिद्रामात्सर्याडगम्यागमनलोळता ॥ असत्यमापँण चा- 

पि ऊुंयोद्धि तामेसे सेदः ॥ ३८ ॥ 

साच्विकमङृतिफे मनुष्यफो मद्य झीच उस्पन्नकरता ह और चातुर्य, आनंद और 

अइन तया लालसा आर गाना, पना, सुभगता आर मथनका उत्साहकारक मंद 
रोता ह ॥३६॥ रामप्तमङृतिके मनुप्पका दुःखशालता; आपकासुध न रहना तथा 
सारस, फल्टफी निरतरता इप्पाइफारक मद हीता इ॥ ३७॥ और तामसस्वभाव- * 


सूत्रस्थान-अ० १ (३९७) 


वाले मनुष्यफो अशाच और निद्रा, मत्सरता, अगम्याद्धियोंमें गमनकी लोलता 
तथा असत्यभाषण करनेवाला मद होता हे ॥ ३८ ॥ - 
शुक्त ( सिरका) 
रक्तपित्तेकर शुक्त छेदि भुक्तविर्पोचनम्‌॥ वेस्वर्य जरण म्छेष्मपां- 
डुक्कमिहरं छँघु ॥ ३९ ॥ तीक्ष्णो्षण मू्रळं हयं कफेघं कटुपाकि 
चै ॥ तँद्वत्तदासुत संव रोचनं चै विशेषतः ॥ ४० ॥ 
शुक्त ( सिरका ) रक्तपित्तकारक हे, छेदी है, भोजनका पचांनेवाला है, विस्वरता, 
जरण करता है, कफ, पांडुरोग, कृमिरोगहता और लघु है ॥३९॥ तीक्ष्ण गरमहे, 
मूत्र है, हृदयको हित है, कफनाझक है, विपाकमें कटुक है तथा शुक्तके समान 
तदाप्तुत ( शुक्तसंधित) सघमकारका जानना चाहिये । विशेषकरके शुक्तसंधित 
रोचन होता है ॥ ४०्या ॥ 
गोडानि रसशुक्तानि मधुशुक्तानि यांनि चें ॥ यथापूर्व गुरुतरां- 
फ्यभिष्यंदकरांणि च॑॥ ४१॥ * 
-णुडके शुक्त, रसके शक्त,मधुफे शुक्त जितने हैं उनमें पर्व २( पहले पहले) भारी 
और अभिष्पंद करनेवाले हें ॥ ४१॥ 
तुषाम्बु दीपनं ह्यं हृतपाण्डक्कमिरोगनुत्‌ ॥ महण्यशोंविकार॑ध्रं 
भे दि सोवीरकं तथां ॥ ४२॥ धान्याम्लं धान्ययों नित्वादीपनं 
दाहनाशनम्‌ ॥ स्पर्शारपानांँज्ञुं पवनकर्फतुष्णाहरं लघु ॥ ४३॥ 
ठुपांइ ( कांजीका भेद ) दीपन है, हय है, हृदयका रोग,पांडुरोग, कृमिरोगको 
नाश करता है । ग्रहणी, बवासरिका विकारनाशक और भेदी ऐसा सोपीरसंज्ञक 
कांजी होता है ॥ ४२ ॥ धान्याम्ल ( कांजी ) धान्यजन्य होनेसे दीपन है, दाह- 
नाशक है, स्पशसे और पौनेसे तथा वायु, फफ, तृपाका इता और हलका ह॥४२॥ 
तेक्ष्ण्यांच नि हरेदाशु कैफ गंडूर्पधारणात्‌ ॥ सुखवेरस्यदोर्गध्यम- 
लशोपकृमापहम्‌॥ ४४ ॥ दीपेनं जरणं 'भेदि' हितमास्थार्पनेषु 
चे ॥ समुर्द्रमाश्रितानां चँ जैनानां सातयेसुच्येते ॥ ४५॥ “ 
इति मद्यवर्गः । 
तीश्यताके कारण शीमही कफफो हरता है और सुसेमे रखकर फुटी करनेस 
सुसकी विरसता और दुर्गि, मल, शुष्कता तथा झम इन्हें नाश करता है ॥४४॥ 
(सुत्र ४० ) तदङ्गं, छरव॑षिदम्‌ । 


(२९८) झुश्चतस्ताहिता-भा* ढो ०। 


दीपन है, अन्नका जरानेवाला और भेदी है तथा आस्थापन वस्तिकेलिय हित है 
आर समद्धके रहनेवाले मनुप्योको सानुकूल होता है ॥ ४५ ॥ 
इति मद्यवर्गः | 


भ 
3 अथ मूजवगेः । र 
~ 0०, ७, व्ह 121 
सूत्राणि गोमहिषाजाविगजहयखरोष्टाणां तीक्ष्णांनि कटून्युष्णां- 
नि तिक्तानि लवणाबुरंसानि लघूनि शोधनानि कफवोतकृमिमे- 
दोविषगल्माशउदरकुषशोफारोचकर्पांडुरोगहराणि हृद्यानि दीप- 
नॉनि चै सामान्यतः ॥ १॥ भवंति चात्र- 
गौ, भेस, बकरी, भडी, हाथी, घोडा, गधा, ऊट इनके मूत सामान्यतासे तीक्ष्ण 
होते हें । कट (रपरे), गरम तथा तिक्त (कडव) और नमकीन अनुरसवाले होते हैं 
हलके और शोधन करनेवाले होते हें तथा कफ, वात, कृमि, मेदरोग, विष, 
गुल्म, बवासीर, उद्ररोग, कुष्ठ, शोय, अरुचि, पांडुरोग इन्हें दूर करनेवाले होते- 
हें, हय (हृदयको हित ) ओर दीपन होते हैं ॥ १॥ यहां छोक हैं कि- 
तत्सर्व कटु तीक्ष्णोष्णं लवणानुरसं लघु ॥ शाधनं कफवातद्न 
कमिमेदोविपापहम्‌ ॥ २ ॥ अशॉजठरगुल्मधं शोफारोचकना- 
आनम्‌ ॥ पांडुरोगहरं भेदि हृद्य दीपनपाचनम ॥ ३ ॥ 
सव सत्र कटुक, तीक्ष्ण, उष्ण और खारी अउरस और लघु होते हैं । 
करनेवाले, फफवायु शाँतकरनेवाले, कृमि, मेद्रोग और विपनाशक होते हैं 
अशे (घवासोर ), जठररोग और गुल्म तया शोथ और अरुचिनाशक और पां 
, इता होते हैं, भेदी हृदयको हित दोपन तथा पाचन होतेहे ॥ ३ ॥ 
है. ७, २, _%. ७ सण गोमुचके उण व १ चञ्चि pa दीपनं 
गोमेत्रै कहुँ तीदणोरेणं सक्षारित्वा च चातलेम्‌॥ ष 
सेष्य पित्तलं कफूवीतजित्‌ ॥ ४ ॥ शूळगुल्मोदरानाहविरेकास्था- 
पनादिपु ॥ सूत्रयोगसाध्येषु गव्ये सूत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
गोमूत्र कटुक हे, तीक्ष्ण हे उष्ण है, तया सारापन होनेसे पातळ नहीं हे, हलका 
हे, जठराप्रिदीपन हे, मेधाजनक या पवित्र दे, पितळ है, फफ्तातनाशरऊ है ॥ ४ ॥ 
झुर, शरम, उदररोग, अनाह ( अफारा ) इन रोगोंमें तथा विरेचन और आस्या- 


पनयास्तम हेत हं, जार मूत्रमयांग साध्यकायाम आयः गोमम्रफा उपयोग 
करना चादिये ४ ५ ॥ 


शोध 
1२ 
दुरोग 


/ सूतस्थान-अ० ४५, (३९९) 


Re महिषीआदिके मूत्र । 
Es शुद्धि इ ७४ 
डुनोसोदरशलेषु कुछमेहाविशुद्धिपु ॥ अनॉहशोफगुल्मेपु पांडुरोग 
चै मांहिषस ॥ ६॥ कासश्वासापहं शोपैकामलापांडुरोगनुत्‌ ॥ 
कटुतिफान्वितं छागसीषन्सारुतकोपनम्‌ ॥७॥कासप्लीहोदरखा- 
सशोधवर्दामहे हितम ॥ सक्षारं तिक्तकटुकसुप्णं वातँधमाबिकेम्‌। 
॥ ८॥ दीपैनँ कटुतीक्ष्णोप्णं वातचेतोविकारनुत्‌ ॥ आश्वं क- 
फेरे सूत्रै कमिरहुप शस्थते ॥ ९ ॥ सतिक्तं लवण भेदि वार्त 
पित्तकोपनम्‌॥ तीर्णं क्षारे किलासे चै नांगं मूँत्रै योजयेत्‌ ॥१०॥ 
महिषीका सूत्र बवासीर, उद्ररोग, शूल, कुछ, प्रमेह इन रोगोंमें हित है तथा 
कोष्ठकी अविशद्विमेंभी हित है और अनाह, शोथयुस्म और पांडुरोगमें उचित हे 
॥६ es त्र खाँसी श्वासनाशक तथा शोप ( राजयश्मा ) कामला पांइ- 
रोगहता है तया स्वादमें,कटुक ओर तिक्ततायकत है, कुछ २ वायुको कृपित करता- 
है॥ ७ ॥ भेडका मूत्र खांसी, छीहउद्धि, उदररोग, श्वास, झोप ( राजयक्ष्मा ), 
मलग्रह ( दस्तबन्द होने ) में हित है, खारापनलिये हुए तिक्तकडरस है, गरम है, 
बायुनाशक है ॥ ८ ॥ अश्वमूत्र दीपन है, कह तीण, उष्ण है, वायुरोय और चि- 
चका विकार ( उन्मादादि ) नाशक हे, कफहा, कामि, दडरोगमे श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
हस्तिम्रत्र तिक्ततासाहित खारा है, भदनकरताहे, वायुनाशक है, पित्तकोपकरनेवाला, 
तीक्ष्ण और क्षारसाधन तथा फकिलाप्तरोगमें निपोजनकरना उचित हे ॥ १०॥ 
गरचेतोविकांरसत तीईणं ्हणिरोंगनुत्‌ ॥ दीपने गाईभं सूत्रं छ- 
'सिवातकैफापहम्‌ ॥ ११ ४ शोफकुछोदरोन्मादमारुतकृमिनाशं- 
नम्‌ ॥ अशॉ्म कारभं सत्र मानुपं तु विपापहम्‌ ॥ १२॥ 
गदेभमूत्र गर ( विप ), वित्तविकार (उन्मादादि)नाशक है, तोक्ष्ण है, ग्रहणीरो- 
गनाशऊ है, दीपन हे, कामिःवाय और कफनाशक है ॥ ११ ॥ तथा उष्टमूत्र शोय, 
कछ, उद्रराग, उन्माद तथा बायरोग, कमि इन्हें नाशररता हे और ववासोरको 
द्र करता है और मनुष्या मूत्र विपनाशक हे ॥ १२॥ 
परिशिष्टम्‌ । ( भा० भ०) 
(शोऊ ) गोजाविमहिपीणां ठु स्रीणां सूत्रं मास्यते ॥ 
खरोष्रेमनराश्वानां पुसां सत्रं हित स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
"(द ६) अयोग्र ङनिपापदनान्ययः ˆ 


(४००) २३, - सुश्रुतसंदिता-भा० टी०॥ 


(अथे )-गो, अज ( बरी ), अवि ( भेडी ), महिपी ( भैंस) इनका तो खी- 
जातिका मूत्र ग्रहणकरना चाहिये और खर ( गधे ), उष्ट्र (उँट), इभ (हाथी), नर 
( मनुष्य) अश्च ( घोडा ) इनका पुरुपनातिका मूत्र ्रहणकरना चाहिये ॥ १॥' 

अयाणि सवा 2 [as] x 
द्रवद्वव्याणि सर्वाणि समासात्कीर्तितानि तु ॥ 
काळदेराविभागज्ञो नुँपतेर्दातुमहति ॥ १३॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पंचचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४५ ॥ 
जितेन दवऱव्य ( पतले पदार्थ ) हैं वे सव संक्षेपसे वर्गन होधुके हैं । काळ 
और देशके विभाग आदिका जाननेवाला वैद्य राजोंको यथायोग्य द्रवपदाथ देनेको 
योग्य हे ॥ १३ ॥ 
रति ५० सुरठीधरदार्बैद्यरि० पुश्रुतसं + भा०्टी० सूत्रस्थाने पचचल्वारिशोष्प्यायः ॥ ४५ ॥ 


पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ४६. 
अधथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 


De ee 


ब यहांसे अन्नपानविधि ( साने पीनेकी वस्तुवोके ) विपयेंमें अध्यायकी ब्या- 

रुपा करते हैं। 
घन्वेतौरमभिंवाध्य सुशुंत उवांच प्रागभिहितं प्राणिनां पुनं- 
भूलेमाहीरो वलनर्णाजसां च॑ स पर्देस रसेष्वायेत्तो राः 
पुनत्रेव्याश्नैयिणो ्रव्यरसगुणेवीर्यविपाकनिमित्ते चै क्षैयशृद्धी 
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दोपधाँतूनां सौम्यं चै ॥ १॥ 

अधित्वंतारे मगवानफो भणाम करके महा सुक्षत बोळे फि ( हे भगवन आ 
पने ) जो पहले वर्णन किया कि, मनुष्य और सब प्राणिमात्रकें बलवर्ण और 
आजका मूल आहार ( भोजन ) है वह छहोंरसोंके अधीन हे और वे छहोंरस 
डन्योंके आश्रय हैं और दोषों ( वातादि) और धाव ( रस,रक्त, मांसादि ) इनका 
क्षय और वृद्धि तर्था समताका उष्य, रस, गुण,वीर्य विपाकही कारणरूप हे ॥१॥ 

बेह्मादेरॅपि चै लोकेस्पाहारः स्थित्युतपत्तिविनारादवेतुराहारादेवि- 

भिदद्धिबेलेमारोग्य वर्गद्रिये्रसादर्श तॅथाहारवेर्पॅम्यादस्वास्थ्यमर. 
२ नरहाको आदिलेकर सम्पूर्णनगतकी स्थिति, उत्पत्ति और नाशका कारण आ- 
हारही है और-आहारहासे शरोरकी ददि और बळ तथा. आरोग्य ( निरोगता ) 

(सूत्र १) अन्नं शात्यादि_ सोजन च पाने पेयमनुपार्ने चेति | 


111४1 


सूत्रस्थान-आ० ४६. (४०१) 


होती है । तथा वर्ण और इंद्रियोंकी प्रसन्नताभी आहारहीसे होती हे और आहा- 
रहीकी विषमता ( वियाड ) से अस्वस्थता ( बीमारी ) होती है ॥ २॥ 
1०५ [a 
तस्याशितपीतलीढंखादितस्य नानाद्रव्यारमकस्यानेकविधवि- 
कर््पेस्यानेकविधश्रभावस्य एर्थक एथँगू ्रव्यरसगुणवीर्यविपाक- 
< Cr च्छ छु Cf 
अभावकमाणीच्छौमि शोतुम । नह्यैनवघुद्धस्वभोवा भिर्षजः स्व- 
स्थानुईत्ति रॉगनिमहणं चं कर्त ससर्थीः ॥ ३ ॥ 
उस अग्नित ( भ्रक्त ), पीत ( पायाइआ ), छीढ ( चाटाहुआ ) और सादित 
{ भक्षण कियाइआ ) जो नानाद्रव्यातमक और अनेकमकारफे भेदोवाला और अनेक 
मकारके प्रभावोवाला जो आहार हे उसके जुदे दे इव्परस, खण, वीर्य, विपाक 
और प्रभाव तथा कमोंके जाननेकी इच्छा भें करताई। क्योंकि आहारादिके ठीकरे 
गुण और स्वभाव नहीं ज्ञाननेवाळे वेच खस्थका बरताव और रोगीके रोगका 
निग्रह करनेको समर्थ नहीं होसकते ॥ ३ ॥ 
[oN ८ दन्नर्पानवि 
` आहारसूँलाश्चै सवर्घाणिनो यस्मात्तस्मादन्नर्पानविधिसुपदिरीलु 
में भवान्‌ ॥ ४ ॥ इत्युक्तः प्रोवार्च भगवान धन्वंतारेरथ खलु 
वत्स सुश्रुत यथाप्रक्षेसुच्यमानसुपयारयस्व ॥ ५॥ 
जो एकि समस्तजीवमात्रका मूल आहार हे इस कारण है भगवन्‌, अन्नपान 
( खानेपानेकी ) विधिका मरेको आव उपदेश कीजिये ॥ ४ ॥ सुश्रतने धन्वंतरि 
जासे ऐसे पँछा तब धन्वंतरि भगवान्‌ बोले कि, दे पुत्र सक्षत! निश्चयरुरके यहांसे 
अगाडी जैसा तेने प्रश्न किया है वैसी ( अन्नपानकी विधि में ) तेरे अति वर्णन 
करताहं तू अवणकर और घारणऊर अर्थात्‌ समक्ष ॥ ५ ॥ 
शालिधान्यकी जाति । 
तत्र लोहितकशालिकलमकदसकपांडकलुगेषशकुनाहृतपुष्पांड- 

4 ~ परि >. 
कपुंडरीकमहाशालिशीतभीरुकरोभपुष्पकदीधेश्ककां चचकम्तहि- 
पमस्तकहायनकदूपकमहादूपकप्रभृतयः शारूयः ॥ ६॥ 

तहो छोहितकशालि (रक्तशालि), फलमफ ( कलवी ), कद्मफ (जो बहुत 
पक्के धानसे निस्छै ओर कोचडमी पृथ्वीमे होता है), पांडक (जिसका पीला 


(सूजन ३) अनवबुद्धस्वमावा भियः आद्वारस्प भशतस्वस्पा येयाः । 
( सुत्र ५) अथ इति मगरे, सड यास्यालकारे। ( सउ) शालिजावीनां रशगानि नि4पतंप्रद- 
दिटीकामु देशदेदातरवासिभ्यञ्च बोदवानि शकायां मपादि निरैपर्ठप्रदारित:को शेम्पञ्च समादाय ठि.सितानि] 
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तुप होता है ), सुगंधक ( जो पंजावम देवशालि कहलाते हैं), शकुनाइत (जिन्हे 
उज्जैनप्रान्तमें वक्त कहते और मध्यदेशमै पाशफ कहतेंहू ), पुप्पांडक (पुष्पोंकी- 
सी सुगंथवाले कोमल चावल), पुंडरीक ( श्वेतकमलवत्‌ वर्ण और गेधवाले होते- 

ह), महाशालि (लम्पेशाले ), शीतभीरक ( जो शीतसे भयमाने ), रोभपृष्पक 
जिनका धान लोभके पुप्पके समान हो ), दीपेशुक ( जिसका शूक बडाहो ), कांच- 
नक ( सुनहरे चाँवछ ), महिपमस्तक, ( जिन्हें मध्यदेदमें तिळवासी फहेत हैं ), 
हायनक ( जो वर्षदिनम उपजे ), दूपक,और महाटूपक (मोटे और बहुतमोंदे 
झालि ) इत्यादि और प्रभतिशब्दसे यवक और नेषधादिक ग्रहणकरने ! ये 

-शालिचावलांके भेद हैं ॥ ६ ॥ ु 

सधुरा वीर्यतः शीता लघुपाका वलावहाः ॥ पित्तघाल्पानिल- 
कफाः स्िग्धाः वद्धारपवचेलः॥७॥ तेषां लोहितकः श्रेष्ठी दोप्च; 
शुक्रसूत्रङः ॥ चक्षण्यो वर्णबलझत्स्वर्यो हृ्यः श्रमापहः ॥ ८ ॥ 
नरपयो उवरहरश्चेव सर्वेदोषविपापदहः। तर्स्मोदल्पांतरंगुणाः करमशः 
शालंयोष्वराः ॥९॥ ' 

थे झालि रसमें मधुर हैं, वीयम शीतल हैं, विपाकमें हलके हैं, बलकारक हैं, 

_ पित्तनाशक हैं, थोडा २ वायु और कफ करते हैं, चिकने हैं, बद्ध और थोडा मल 
उपपन्न करते हैं ॥ ७ ॥ इन सवम रक्त शालि ( लालशालिचावल ) श्रेष्ठ हैं, तीनों 
दोप नाश करनेवाले हैं, वीय और मत्र उपपन्न करते हैं, नेत्रोंफो हित हैं, वणे ओर 
चलफारक हैं, स्वरकर्ता हैं, हृदयको हित हैं, भमके नाश करनेवालें हैं ॥ ८॥ प्र॒णर्म 
हित हैं, ज्वरहतां दें, सब दोपों ( व्याधियों ) को और विपको शांत करते हैं इन 
सक्तशालियोंस थोडा २ स्वल्प ग्रणवाले अन्यशालि क्रमसे जानने चाहिये ॥ ९॥ 

चाटिकके भद । 
घष्टिककंगुकसुकुंदकपीतकघमोदककाकलकासनएुप्पकमहापष्टि- 
कच्ूर्णककुरवककेदारकप्रप्रतयः पछिका; ॥ १०॥ 
पएिकभेद कहते हैं ( पष्टिक साठी जो साठदिनमें उपमें ) उनके भेद ये हैं, 
सांठीचांवल, कंगुक ( कांगनीसे चांवल ), झकुंद्क ( मोगदे ), पीतक ( पालेसे 
साठी), प्रमोइक ( एकमकारके साठी ), काकलक, असनपुष्पक, महापछिक, ` 


(सूत्र १० ) मुकुदककाकलकासनपुष्पककुरत्रककेदारा; कृष्णपष्टिकाः शेपाः गौरकृष्णा इति [ 
झालियोददीणामुत्पाच्षिकाळ; तयोठक्षणे च “कंडनेन बिना शुक्ला दैमताः शाळयः स्मृताः वार्षिकाः कंडिवार 
झा ्रीदयखिसाकिनःर इति ( मा. मि. ) क 


सुजस्थान-अ० ४६. ०३) 


चूर्णक, छरवक, केदारक आदि पष्टिककी जाति हैं ( जिनमेंसे सङ्क, असनपुष्पक, 
करक और केदारक ये फालेसाठी होते हैं और दीप गौर ) पष्टिक भी बीदिके 
भदमेसे होते हैं ये वर्षात ( सावरू खरीफकी फसलमं होते हैं) और झालि 
हिमक्रतु ( साठी अर्थात्‌ रवीकी फसल ) भै होते हैं ॥ १०॥ 

रेसे पाके चै मधुराः शमला वांतपित्तयोः॥ शालीनां चै गुणिस्तु- 

टया बेहणोः कफशुक्रलाः ॥ ११ ॥ पष्टिक' प्रवेरस्तेपों कषायानु- 

रसो ळघुः ॥ मूडुसिग्धस्रिदोपध्तः स्थेयेक्हूलवर्दनः ॥ १२ ॥ 

विपाके मधुरो याही तुल्यो छोहितशालिमिः ॥ शेपास्त्वेल्पांतर- 

गुर्णाः पछिका; क्रसैशो गुणेः ॥ १३ ॥ 

सम पष्टि ( साठीचांवळ) रसंमे और विपाकमें मधुर हैं, वात और पित्तनाशक 
'हैं, बृहण हैं, कफ ओर शुक्र पैदा करते हैं, एणमें शालिके तुर्य हैं ॥ ११ ॥ सव 
जातिक साठी कगुकादिमें साठीयांवल श्रेष्ठ हें, अनुरसमै केले हैं, हलके हैं, ला- 
यम हैं, स्निग्ध, त्रिदोपनाझक, स्थिरताकारक और वलवर्डक हें ॥ १२॥ विपाके 
मधुर हैं, ग्राही हैं, रक्तशलियोंके तुल्य हैं और शेप जो पष्टिकनातिके हैं वे कमसे 
अल्पगुणवाले हें 1 १३ ॥ 
घ्री हिभेद्‌ । 


कुप्णन्रीदिशाळासुखजतुसुखनंदीसुखलावाक्षकत्वरितककुक्रकुटां- 
डकपारावतकपाटळप्रभ्रतयो नीहयः॥ १४ ॥ र 
ˆ ब्रीहितडुलांके भेद कहते हैं । कृष्णवीहि ( कालीनोकके मीहि ), शालामख 
६ कालीसुपेद मिछीनोकके मीहि ), जतुमुख ( ठाखीनीकफे मीहि), नंदीमख (नंदी 
आदीपक्षीकी चंउतुल्यनोफके म्ीहि ), लावाक्षक ( लवापक्षीके नेत्रसमान ब्रीहितै- 
इल ), त्वरितक (जो पष्टिकसे भी जलदी पकाय ऐसे ब्रीहितेहुछ ), कफकुटांडक 
जो मरेगकै अंडेसमान आकृतिवाले हों ), पारावतक ( जो फडूतरके हुल्यवर्ण- 
खाले हों ), पाटल ( पाटलके पुष्पतुल्यवर्णवाले) ऐसे ये मीहिमातिके चावलॉके 
भद हैं और प्रभृतिशव्दसे संमरीटफ ( संजनवत्‌ चितफचरे)आदिभी जानने॥ !'४॥ 
थे मीहि धान्यभी वर्षा ( सावन्‌ अर्थात्‌ खरीफकी फसल ) में होते हैं । 
कपायमधुराः पाकेप्सधुरा वीर्येतोडहिमाः ॥ अल्पाभिप्यंदिन- 
स्तुल्यीः पेष्टिकेवद्धवचसः ॥ १५॥ कृप्णम्रीहिवरेस्तेपां कपाया- 
युरो ढ्घुंः ॥ तॅस्मादल्पांतरंगुणा: क्रेमझो मीहियोऽपेरे ॥ १६ ॥ 


डि 


(४०४) सुधुतसंहिता-भा० टी० । 


ये ब्रीहिजातिके चावल रसमें ( स्वादम ) कपाय मधुर हैं ओर पाकमें मधुर 
नहीं हैं, बीर्यमं शीतल भी नहीं थोडे २ अभिष्यंदी हैं तथा पष्टिकके तुइ उणवाले 
ह_ैं.और बद्धवर्चः ( अर्थात्‌ मलके वांधनेवाले ) हें ॥ १५ ॥ उन सच प्रकारकें 
ब्रीहियोंमें कृष्णनीहि श्रेष्ठ होते हैं, कसेळे अनुरसमें हैं और हलके हैं और 
कृष्णप्रीहिसि स्वरपणुणवाले और भांतिके मीहिजातिके चांवळ कमसे समझने 
चाहिपे॥ १६॥ के ४ 
दग्धांयामवनों जाता; शालयो लघुपाकिनः ॥ 
कपाया वद्धविण्मूत्रा रूक्षाः छेप्मापकर्षणाः ॥ १७॥ 
जलाईइुई प्रथिवीमें उपजेहुए शालिचांवल लघुपाकवाले हैं, कसेले हैं, विष्ठा 
और मूत्रके बंध करनेवाले हैं, रुक्ष हैं तया कफका कपण करनेवाले हैं ॥ १७ ॥ 
स्थलजाः कफपित्तघाः कपायाः कटुकान्वयाः ॥ किंचित्सतिक्तम- 
घुराः पवनानळवद्धनाः ॥१८॥ केदारा मधुरा दृष्या वल्याः पित्त- 
निबहेणाः ॥ इपत्कपायार्पमला गुरवः कफशुक्रलाः ॥ १९॥ 
रोप्याऽतिरोप्या लघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः ॥ अदाहिनो दोः 
चहरा बल्या सूत्रविवरद्धनाः ॥ २० ॥ 
स्थल ( थली ) भं उपजनेवाले शाली कफ और पित्तनाशक हैं, कसैले, कडुवे 
वैशके हैं, कुछ २ तिक्त और मधुर हैं, पचन और जठराभि बढानेवाले हें॥ १८॥ 
केदारतंदुल मधुर, एष्य, बलकारक और पित्तनाशक होते हैं, कुछ २ कसेले और 
थोडे मळवाले हें और भारी हैं, कफ और शुक्त पेदा करते हैं ॥ १९॥ रोप्याअति- 
रोप्या ( जो एकठोरसे दूसरी ठौर लगाये जॉय और जिनकी प्योद कई जगह 
बदछीजायं ) हलके हैं, शीम्र पचेनेवाले हैं, गुणमें श्रेष्ठ हैं, दाह पेदा नहीं करते हैं, 
दोपोंफे इरनेवाले हैं, बळकारक हैं और मूत्रके बढानेवाले हैं ॥ २० ॥ 
शालयंडिछन्नरूढा ये' रूक्षास्ते बद्धवश्चेलः ॥ 
तिक्ताः कषायाः पित्त्नाः लघुपौकाः कफावेहाः ॥ २१ ॥ 
जो शालि फूटकर उँगनेवाले हैं वे रूक्ष होते हे और मलके बांधनेवाले तथा तिक्त 
और कसेले, पित्तनाशक, विपाकमें हलके ओर कफकारक होते हैं ॥ २१॥ 
- ( सूत्र १८) स्पठजा जांगल्भूमिंखंभवा; । ( सूत्र १९ ) कैदारा अनूपजा इत्यर्थः । 
( सून्न २० ) रोप्या अतिरोप्या इति एकवारमुत्पाट्याद्य अन्यत्र रोप्यते ते रोप्याः ये व॒ दविमिवार 
“अन्यत्र रोप्यते से झतिरोप्याः | ( सूत्र २१ ) डिनरूढा इति पूर्व छिन्नाः पश्चात्‌ रूढा इति डछन; | 


ESN 


सूवस्थान-अ० ४६." , ( ४०५) 


विस्तरेगाय॑सुद्दिर्टः शांलिवर्गों हिताहितः ॥ 


तडेत्कुधान्यसुद्वादिमांपादीनां चैँ वक्ष्येते ॥ २२ ॥ 
इति शालिवर्गः 
यह शालिवर्ग ( चावलोंकी जातिके णुणका वग ) विस्तारपूर्वक हिताहित वर्णन 
किया गया हे । इसीप्रकार कुधान्य ( कोद्रवादि ) तथा मुद्गादि और मापादिके 
गुण वर्णन किये जायेंगे ॥ २२॥ 
इति झालिवरी: | , 


£ अथ कुधान्यवगैः । 
कोरदूयकदयासाकनीवारश्संतनुतुवरकोदारग्रियंगुमधूलिका- 
नांदीसुखीकुरुविन्दगवेधुकवरुकतोदपर्णीसुकुन्दकवेणुयवप्रभ्न- 
तयः कुधान्यविशेषाः ॥ १ ॥- 
कुधान्य ( कुत्सितधान्यों ) के भद यहांसे कहतेहें । कोरदूपक ( कोद्रव ), शावक, 
नीवार ( नीवाड, तीनी तथा उडिलिका ), शांतनु, हुवरक, उदाळक ( बनकोदव ), 
म्रियंगु ( कांगनी ), मधूलिका, नांदीसुखी, कुरुविन्दक, गवेधुक ( गरहेडवा ), 
वरुक (वरु), तोदप्णी, मुकुंदक, वेणुयव ( वांसके बीज ) इत्यादि ये कुधान्य हैं । 
इनमेंसे बडुतांकी देशभाषा हिंदी नहीं मिलता और इससमय प्रायः ये कुंधान्य 
गुहस्थिलोगोंके कामम भी बहुत कम लाये जाति हैं ॥ १ ॥ 
उप्णाः कषायमधुरा रुक्षाः कटुविपाकिनः॥ म्छेष्मम्षा वद्धनिष्यंदा 
वातपित्तप्रकोपनाशकपार्यमधुरास्तेषां शीतपित्तापहाः स्मरंतः २॥ 
ये कुधान्य ( साधारणतासे ) गरम हैं, कसेले मीठे हैं, रुक्ष हे, विपाकमें कटुक 
हैं, कफनाशक, मूत्रके बंद करनेवाले हें और वायुपित्तको कुपित करते हैं । उनमें 
भी जो कसेले मीठे ( अधिक ) हैं वे शीतापित्त नाशक हें ॥ २॥ 
कोद्रेवश्वै संनीवारः इयामौकरश्चं सरशांततुः ॥ कृष्णा रक्ताश्च 
पीताश्चं खताश्चेर्वं ्रियेगवः ॥ यथोत्तरं भघानाः स्यू रूक्षाः 
फहराः स्त्रताः ॥ ३ ॥ मधूली मधुरा शीता ख्निग्धा नांदीमुखी 
तथा ॥ विशोधी तत्रं भूयिष्ट वरकः समुकुंदकः ॥ ४ ॥ 
कोद्रव ( कोदो ) ओर नीवार ( तीनी ) तया.इयामाक और झांतन एवं काली, 
लाळ, पीली और सुपेद कांगनी इनमें उत्तरोत्तर अधान हैं, रुत हैं और 


“(४०६ ) झुश्रुतसंहिता-भा० ढी०। 
कफहतां हें ॥ ३ ॥ मधूली ( छोटी गेहूँ ) मीठी और खिग्ध है इसीभांति नांदी” 
मुखी भी है तथा वरु ओर: मुझंदक,( भकरा ) इनमें अधिक शोपण कता है ॥ ४ ॥ 
रुक्षा वेणुयवा ज्ञेया वीर्योण्णाः कटुपाकिनः ॥ 
वद्धमूत्राः कफहराः कषाया वातकोपनाः ॥ ५॥ 
चासके जो ( वेशबीज ) रुक्ष हं, वीयमें गरमहे, विपाकमे कडक हैं, सूत्रको 
बंद करतँहै औरकफको नाश करते हैं, फसेले हैं तथा वायुको कुपित करते ॥५॥ 
सुद्दवनसुद्रकलायमकुष्ठमसूरमांगल्यचणकसतीनत्रपुटकहरेण्वा- 
ढकीप्रभ्ृतयों वेदळाः ॥६॥ कपायमधुराः शीताः कटुपाका मरु 
त्कराः ॥ वद्धसूत्रपुरीपाश्च पित्तम्छेष्महरास्तथा ॥ ७ ॥ 
भूँग, वनमूंग, मटर, मोठ, मसूर, मांगल्य ( पीलीमसूर ), चना, सतीन 
( छोटी मदर), त्रपुट ( खेसारी ), हरेश ( यह भी मटरकाही भेद है ), आठफी 
( अरहड ) इनको आदिले और भी ( उरदचोरा आदि ) वैद्ल ( निसकी दो दाल 
होसकें अर्थात द्विदल हैं ॥ ६ ॥ ये घेदल ( साधारणतासे ) कसेळे मधर हैं, 
तल हैं, कडुकपाकवाले हैं, वाय पेदा करते हैं, मल और सूत्रको चाँधते हैं, 
पित्त और कफको हरते हैं ॥ ७ ॥ 
सुद्दणण । 
नात्यैथ॑ वातलास्तेयु मुन्ना दष्टिपसादनाः ॥ 
प्रधानो हरितास्तत्रं वन्यौ सुद्दससौः सकता: ॥८॥ 
इनमें बँग अत्पन्तवातल नहीं हँ, दृष्टिको मसन्नकरनेवाले हैं, उनमें भी हरे हँग 
प्रधान हैं तथा वनमूँग ( कालेईँग) भी इन्हीके तुल्य गुणवाले होते हैं ॥ ८ ॥ 
लिप मख्रादेके शुण । 
विपाके मधुराः- घोक्ता ससेरा वछ्वैंचेसः ॥ मकुष्ठकाः कृमि- 
कराः कलायाः घ्रचुरानिलाः ॥ ९ ॥ आढकी कफपिसप्नी नाति- 
वातप्रकोपणी ॥ वातेळा शीतमधुरा सकषाया विरूक्ष॑णाः ॥ कफ- 
शोणितपितन्नाश्रणंकाः पुंस्वनौशनाः ॥ १० ॥ हरेणेवः सती- 
(सूत्र ६) वैदलसञ्चा एव दि विदलानामिति वैदला इति मापक्ुलत्यादिष्वपि वैदलत्व स्यात्तेन 


“बहलूर मूलक मरत्याञ््ुष्क्ाकाति वैदलम॥ वजेयेदाखक गुल्मी मधुराणि फठानि चः? इत्पादिधु बैद- 
लल्वेन सुद्रादिदु निपेधः गुल्मे न च माघऊुखत्यादया निपिध्यते नते वेदकछशा: । ( इति निवैधसग्रहः ) 


सूत्रस्थान-अ० ४६ (४०७) 


नाश्च विज्ञेया बद्चेवचंस; ॥ ऋते सुद्दमसूराभ्यामन्ये' खाध्माने- 

कारिणः ॥ ११ ॥ 

मसूर विपाकमें मोठा हे और मलको बाँधनेवाला हे । और मोठ कृमिकारक है 
ओर कलाय ( मटर ) अत्यन्त वातलहे ॥ ९ ॥ अरहड कफ पित्तनाशक है 
और अतिवायुको कोप नहीं करती । तथा चणा वातल हैं, शीतल हैं, कसेले- 
पनालिये मधुर हैं, रुक्षता करनेवाले हें तथा रुपिर और पित्तको शांत करते हैं 
और ( स्वपवीर्य पेदा करते हैं इससे) ( अप्यन्तसेवनक्यि हुए ) पुरुपत्वको 
नाश करते हें ॥ १० ॥ हरेण ओर सतीन (दोनों मटरके भेद) मलको बोँचते- 
हैं। जितने वेदल कहे उनमें मूँग और मसूरके सिवाय अन्य सव आध्मान 
(अफ्रा ) ळते हैं॥ ११॥ | 

माषशुण । 
माषो गुरुभिन्नपुरीषमूत्रः खिग्धोष्णवृष्यो मधुरो$निलघः ॥ संत- 
पणः स्तन्यकरो विशेपाद्दलप्रदः शुक्रकफावहश्च ॥ १२॥ कपा- 


Lash) 


यभावान्नें पुरीपभेदी नं सून्रलो नाँतिकँफस्य कती स्वौंदुर्विपाके 
भैधुरोऽलसांद्रः संतर्पणः स्तन्यरुचिप्रदश्चै ॥ १३॥ 
उडद भारी हे, मल और सूत्रको भदनकरता है, लिग्ध (चिकना ) है, गरम 
है, वृष्य है, मधुर है, वायुनादाऊ है, तृततिकता है, खियोंको दुग्ध पेदा फरता है! 
विशेषकर बलदेनेवाला हे और शुक्र और फफरी वृद्धि करता हे ॥ १२॥ उडद 
ऐसा हे तो भी कसेलापन होनेसे पुरीपको भेदनभी नहीं करता हे और न बहुत 
'मूत्रल है और न अत्यन्त कफकर्ता हे । विपाकमं मधुर है, आळस्यदेनेवाला है, संत” 
पेण है, स्तन्य ( दूध ) और रुचिदेनेवाला हे और कई अलसांद्रका अर्थ राजमाप 
करते हैं और ये गुण राजमापहीके समझते हैं ॥ १३ ॥ 
कर्वेंचभीज शिंबी कुलत्थ बनकलत्थ भुण । 
भाषैः समानं फलमात्मंगुसमुक्त च काकांडफले तेथेव ॥ अरण्य- 
मौपा गुर्णेतः प्रदिष्टां रुक्षाः कर्पाया अंत्िदाहिनश्चं ॥ १४ ॥ 
उप्णंः कुलेत्यो रसतेः कपायः कर्टुविपाके कफर्मार्तन्नः॥ झुक्रा- 
(सूत्र १३ ) केचिज्ञ कोकममु मापयुणररमैर यदेति तया केचित्‌ अटखांद्र इति पदेन रानमापश्य 
अदण कुति राजमापस्पैय गुणपरममु कोके चद्येर। (सूत्र १४) कार्काइरछमम्टिकापीजमडा 
इति केचित्‌ | 


(४०८ ) छुन्नुतसंदिता-भा० ही०। 


श्सरीगुस्सनिपूदनश समौहकः पीनसकीसहारी ॥ १५ ॥ अना- 
हमेदोगुदकीलहिक्ा खासापहः शोणितपिततकृर्चे ॥ कफस्य हन्ता 
टे कक, विशो आ a 
नघनामर्यप्ञो विशेषतो वन्यकुळस्थ उक्तेः ॥ १६ ॥ 
कबँचके वीजभी उडद्के उत्प छुणकारफ जानने । और इसीभ्रकार काकांडफळ 
( बडीदोवीके बीज ) के गुण जानने चाहिये । और बनके उडद ( रानेडडद ) 
गुणमे रूखे हैं, कसेळे हैं, दाह पेदा नहीं करते॥ १४ ॥ कुलयी गरम हे, रसमें 
फसली है, बिपाकमें कटुक है, फफवायुनाशक हे, शुक्र, अशमरी और गुर्मनाशक 
है, संग्राहक है, पीनस ओर खांसी हता हे ॥ १५ ॥ वनङुलत्य ( चाकसू ) अफरा, - 
मेद्रोग, अश, हिका) खास इनका नाशक, रक्तपि्तकती, कफहर्ता, नेत्ररीगनाशक 
विशेषताकरके घनकुछथी ( चाकसू) होता हे ॥ १६ ॥ 
तिलयुण । 
इंपत्कपौयो मधुरः सँतिक्तः संग्राहकः पित्तर्करस्त॑योर्णः॥ तिरो 
विपाके सँधुरो बलिष्ठः खिँग्धो बणीलेपन घव पर्थ्यैः ॥ १७॥ दं- 
रयोञ्निभेधांजननोऽलपसूंत्रस्तन्योथं केश्योऽनिलहा गुरु ॥ ति- 
लेपु सबैब्बसितः प्रधानो सध्यः सितो हीनतरास्तँयान्ये' ॥१दा 
तिळ कुडरकसेल और तिक्ततालिये मीठे होते हे,संमाहीें, पित्त पैदा करनेवाले 
ओर गरम हैं, विपाकमें मीठे हैं, वळफारक हैं, चिकने हैं, धणके ळेपनमे पथ्य हैं 
॥ १७ ॥ दांतोंके छिपे हित हैं, अमि और इद्धि उसपन्नकरनेपाछे हैं, मत्र स्वल्प 
करते हैं, खिर्योके इथ पैदा करते हैं, बालोंके लिये हित हैं, वायुनाशक हैं और 
भारी हैं । सवप्रफारके तिछोंमें कालेतिळ प्रधान हैं और सुपेद मध्यम हें तथा' 
अन्ममांतिके ( गोमूत्रसत्निमादिक ) हीन ओर निकृष्ट हाते हैं ॥ १८॥ 
| जाके गुण । 
येवः फपायो मधुरो हिसत कैटुविरपाके कर्फपित्तहारी ॥ घणेपु 
पेंथ्यस्तिंलवच्चे निरये प्रवड्सूजो चहुवौँतवर्चः 1१९॥ स्यैर्यासिभ- 
धास्वरवणेकुच सपिच्छलः स्थूळविरेखनश्च ॥ मेदोमरुच्इहरणो- 
(सत्र १९ ) यवो माधुयात्‌ दिमलाय गीचद्दा गवति; क'यत्याध पित्त मवति; कपायत्यादिपापे, 
फदुपसाघ पपए; । { निषरम्रदद नु ) मपदमूखः अस्पमूयः अत पय ममेदिणां दितः | बहुवातवर्घाए 


इति याते!5त्र दुक्षियातोडमिप्रेः । अन्यथा त मेदोमरत्तषटइरण इति वियध्यते । प्रवद्धमून्न:? इत्यत्र 
“दधमु? इति या एचित्पाटांतरर तन सम्बत्‌ मूत्रमेद:पित पान्‌ जयेद्‌? इति पागभटोक्तिः । 
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९०९ ३०९, 


इतिरूक्षः प्रसादँनः शोणितपित्तयोश्च ॥ २०॥ एभिशुणेहीनत- 
रारँतु किंचि द्वियावेभ्योऽतिविवान्‌ विशेषेः ॥ २१ ॥ 


जौ कसेळापनलियि मधुर हैं,शीतल हें, विपाकमें कटुक हे,फफ और पित्तनाशक 
हैं, बणलेपनमें तिलकी भांति जोभी पथ्य हें,सूत्रको बांधते है,पाय ओर मलको चहुत्त 
उतन्न करते हैं ॥१९॥ स्थिरता, जठरामि, बुद्धि और फण्ठका स्वर तथा पर्ण 
इनको ठीक करते हैं। पिच्छलतायुक्त हैं,स्यूलकी फृशकरनेवाले हैं । मेद.वायु तृषा” 
को इरते हें, अतिरूक्ष हैं और स्क्तपित्त इन दोनोंको प्रसन्न फरते हैं ॥ २० ॥ और 
वासे हीनगुणवाले अतियव ( जवी ) को समझना चाहिये ॥ २१॥ ' 

गेहूके गण । 
गोधूम उँक्तो मधुरो गुरुश्चै बल्यः स्थिरः शुक्ररुचिप्रदर्ख॥सिंग्घो 
ऽति शीतोनिलपितहता संधोनकृच्टेषेसकरः सैरश्ै ॥ २२॥ 


गेहूं मधर हैं, भारी हैं, वलकता हैं, स्थिरताकारक हैं, शकर और रुचि पेदा 
करते हैं, लिग्ध हैं, अत्यन्त शीतल हैं, वायु और पित्तनाशक हैं, दूटेकी जोइनेवाले 
हैं, कफकतो हैं और सर ( दस्तावर) हैं ॥ २२ ॥ 
फलीके धान्य । 
रुक्ष: कपायो विपशोफशुक्वलासररिक्षयक्तद्रिदाही॥कटुविर्पाके 
सेधुरस्तु दिवः प्रभिन्नविण्मौरुतपित्तरश्चं ॥ २३ ॥ 
शिया ( फलीके अन्न ) साधारणतासे रूक्ष हैं, कसैले हैं, विप, शोय वीय और 
दृष्टि इनको क्षयकरते हैं ओर दाह पैदा करते हैं, मधुर हैं बिपाऊमें फटुक हैं, मल- 
फो भेदन करते हैं और वायु और पित्त उत्पन्न करते हैं ॥ २३ ॥ 
सिताषसिता; पीतकरक्तवणों: भरवैति ये प्लेकविधास्तु शिंवाः ॥ 
यथोदितौस्ते गुणतः प्रधना ज्ञेयाः कटण्णा रसपाकयोश्चं ॥ २४ ॥ 
शिवी घोले, काले, पीले, छालवर्णके ऐस अनेकप्रकारके होते हैं ! ये जिस 
मकार कमसे वर्णनाकैपे हैं, उसी प्रकार गुणे प्रधान जानने चाहिये (जसे समसे 
प्रधान सुपेद उससे अल्पगुण काले इत्यादि) और ऐसेही रस और विषाकमें 
कटक और उष्ण हैं ॥ २४ ॥ 


(सूत्र २९) मपूडिका नादीमुखी मदागोपूम इति गोधूमभेदाम मधू सध्मगोपूमा। नांदीमुली 
( सपडेगेई शत लोके ) मद्दगेधुमा मालगजाः शेवस्वच्छस्यलगोधूमा इति । 


(४१०) सश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


सहायं सूळकजाथे शिंवाः कुशिविवछींधरभवाश्र शिंवाः ॥ जञेयं 
विधाके मधुरा रॅसे चे बलप्रदः पिसेनिवहेणाओं ॥ २५॥ विदाः 
हंबंत्थ भूर चे रुक्ष विष्टन्य जी यन्त्यनिलभेदा ये ॥ सचि 
दा व सुडुंजराक्व संवे स्थतौ वेदलिकास्तु शिंबॉः॥ २६॥ 
सहाद्वय ( मुद्रपर्णी मापपर्णीके बीज ) और पळसे पैदा हुई शिंवी ( मलीके 
चीज) और कई मलूशिवी ( सोहजनेके बीजांको कहते हैं) तथा कई म्रृगफलीको 
मूलकृशिंवी कहते हैं और कुशिबी ( क्षदशिंवी ) तथा वेलसे उत्पन्नहुई शिंबी रसमै 
और विपाकमें मधुर है ओर वळको देनेवाली होतीहे तथा पितनाशक है ॥ २५ ॥ 
ये आद्रेशिबीवीनके शुण हैं । तथासूखीशिवी विदाइ पेदाकरती है और रुक्ष है और 
विष्ेमतांकरके जीणे होतीहे ( पचती ) है तथा वाइ पेदा करती है, रुचिकारक है 
और दुर्जर है ये सबभांतिके द्विदलशिंवी (सूखे) शिंवीघान्यके गुण हैं ॥ २६ ॥ 
कटुँखिपाँके कटुकः कर्फन्नो विदाहिभावावहितः कुसुंभः ॥ उष्णा- 
तसी स्वादुरसा(निलमी पित्तोर्वणा स्यत्किदुका विपाके ॥२७॥ 
पाके रसे चॉपि' कटुः प्रदि्टः सिद्धांथकः शोणिंतपित्तकोपी ॥ 
तीक्षणोप्णरूक्षेः कफर्मांसतन्नस्तथॉगुणशालितेसपैपोषि ॥ २८ ॥ 
कुसुंभेके बीज ( करड ) कटुक हैं, विपाकमेंमी कटक हैं, कफनाशक हें और 
विदाही होनेसे हित नहीं हैं । तथा अतसी उष्ण है, रसमें स्वादु (मधर)हे,पायुना- 
शक है, पित्तको उल्वण (तेज ) करती है, विपाफमें कटुक हे ॥ २७॥ सिद्धार्थफ 
(सुपेदसरसों) विपाफमें और रसमे कदुक हैं, तथा रक्त और पित्तकों कुपित फर्रते- 
हैं, तीक्ष्ण हैं, गरम हैं, रुक्ष हें, कफ और वायुको नाश करते हैं और यही गुण 
काछी सरसोफे भी जानो ॥ २८॥ , रि 
अनार्तवं व्याधिहेतमपथ्योगतमेव चैं ॥ अभूंमिजं नेवं 'चॉ$पि ` 
नै धान्यं गुणवैत्स्टेतम ॥ २९॥ नवधान्यमभिप्यंदि लधु संव- 
स्सरोपितम्‌॥ विदाहि शुरु वि्टेभि विरूढं इष्टिदूपंणम्‌ ॥ ३० ॥ 
शाल्याँदेः सर्पपातस्य विविधस्यीस्ये सागैशः ॥ कालप्रमाणसं- 
स्कारमात्राः संपारेकीसिंताः ॥ ३१ ॥ इति धान्यवर्गः ॥ 


ee क स क त र त त त त 
(सूत्र २५) एद्दाइय मद्रपशीमापपर्यी । मूलाशिंबी मूटकपर्णी शोमांजन इति केचित्‌ | (सूत्र ६) 
बैदछिक्गला छिवादद्वादीनामार्द्ररटिका; ( इति नि. से, ) ( सूत्र २८ ) ठिद्धापेक; खेततर्पक । 
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टी व्याधिकरके ~ न 

अनार्तव (वेफसलके ) तथा 5 मारे हुए ( रोली, कावा लगे ) 
अपयागत ( विनापके ) अभूमिज ( जो एख्बीमें पैदा न इए हों छतों या नावों या 
घमलोंमें पेदा हुए हों ) तथा नये ऐसे धान्य एणकारक नहीं होते ॥ २५ ॥ 
नये अन्न अभिष्यंदि होते हैं और एकवर्षके पुराने अन्न हलके होजाते हैं और विरूढ 
(दिना बोये या जिनमें सीसे अंकुर आजायेँ ) विदाही, भारी, विष्टंभी तथा 
इष्टिको दूषित करनेवाले होते हैं ॥ ३०॥ शालीको आदिलेकर सरसीपय्पत अनेक 
प्रकारके धान्योंके विभागसे कालम्रमाण, संस्कार और मात्रा वर्णन कीगई हैं 
९ कृतान्नवर्ग जो इसी अध्यायमें अगाडी है उसमें ये सब वर्णन किये जांयगे )॥३१॥ 

इति घान्यवगेः । 


अत उद्धू मांसवर्गानुपदेक्ष्यामः । 
- अब यहांसे अगाडी मांसवर्गका उपदेश करते हैं ॥ 
करचे क 
तद्यया-जळशया आनूपा माम्याः ऋष्यभुज एकशफा जागला- 
श्रेति पण्मांसवर्गास्तेपां वगोणामुत्तरोत्तरं प्रधानतमाः ते पुन- 
द्विविधा जांगला आनूपाश्चेति ॥ १ ॥ 
वह इसप्रकारसे हैं कि १ जलम रहनेवाले, २ आठूप ( अलके किनारे रहने- 
चाळे), ३ ग्रामचारी, ४ मांसभोजी जीव, ५ एकशफ ( एक विनाफटे खरवाले )) 
६ जांगल ( जंगलके वासी ) जीव इसभांति ळःमकारके मांसवगॉमेसे उत्तरोत्तर 
प्रधान हैं । वे फिर दो प्रकारके हैं एक जांगल (जंगल स्थलके वासी ) दूसरे आनूप 
( जल और जलके किनारेके वासी )॥ १ ॥ 
तत्र जांगलवगॉ५षविधः । तद्यथा-जंघाला विष्किराः प्रतुदा गु- 
हाशयाः प्रसहाः पर्णमरगा विलेशया आस्याश्चेति ॥ २ ॥ 
हे उनमेसे जांगल ( खएकीके रहनेवाले ) जीवोंका वर्ग (समूह) {आउ पकारका 
है। जैसे १ जंघाल ( जंघावाले चतुप्पद्‌ ), २ विष्किर ( विखराहुआ पॅंजोस छरे” 
दकर चगंनवाळे पक्षा ), !३ प्रदुद (जो नोकसे फरेदकर चंगनेवाले पक्षी ), 
( सूय १ ) पण्माउवगी इति पट्पकारेण मांडवर्ग, खामान्यतयोचरोचरप्राधान्यतवा चोक्तः विशेषतया 
तु जांगडानूपभेदेन न्रयोदशचा इति । 
(सूत्र २ ) जंघालः प्रशस्तर्जंाचंठो घृणाद्य" १ विप्किरा इति विडोपे भक्षयतीति १ प्रतुदा; “तु 


मक्त तुंटेन मरतुदास्वत.! । युदया गुद्दास्यापिनः । प्रसा इति रसदाः वीर्षिदा एते प्रदद्मच्छि- 
दभक्षणात्‌ 1 पर्णमूगाः पत्रणासामृगा; । सिलिशया विलवासिन: । आम्या प्रामचारिय इति । 


(४१२) उुश्न॒तसोहिता-भा० टी० " 


“सहाशय ( घुरया युफामें रहनेवाले हिंसकचद॒ष्पद ) ५ प्रसह (उचेडकर माँसा- , 
दिखनियाले हिंसकपक्षी ), ६ पणसुग ( शासामृग जो उक्षांपर छूदनेवाले जीव ) 
७ ब्लिशय ( बिळके वासी), ८ ग्राम्य ( नगरमे मनुप्योके घरमे रहनेवाले 
ज्ञीव)॥ २ ॥ 
तेषां जंघाळविष्किरो प्रधानतमौ तब्रैणहरिणकुरंगकरालकृतमाल- 
शरसख्दँप्राएपतचारुष्करमुगमातृकाप्रभूतयो जंघाला मृगाः कः 
याया मधुरा ळघवो वातपित्तहरास्तीक्षणा ह्या वस्तिशोधनाश्चोशी 
इनंमेसे जंघाल और विष्किर अत्यन्त प्रधान हैं । उनमेंसे एण (कालाहिरण ), 
हरिण ( गोरा हिरण ), प्य ( नीले जंडोंवाला रोहरग ), झरंग ( चतुरंग चौक 
डियामग ), कराल ( जिसके दांत नाचेको निकले हों कस्तूरीम््ग ), कृतमाल 
( संघातचारीम़रग ), शरभ ( कहमीरमें एक ऐसा मृग होता bad चारपावँ 
नीचेकी और चारखर पीठमें उपरको होते हैं, ऊपरको दृष्टि हे है; वड २ सींग 
होते हैं यह अष्टापद्‌ कैंटके ठुल्पसा सग होता है। ) बदं ( निच जिसके 
रत्ेकेस अतितीढषण हों ऐसा शुग ), एपत ( जिसके शरीरपर चित्र विचित्र 
हं ), चारुष्फर ( सुन्दर शरीरवाला छोटामृग ) तथा मुगमानिका ( छोटी और 
बडे पेटवाली हिरनी ) इत्पादि भशरतजेघावाले मगादक जंपाल कहलाते के 
भंघाळजाव ( अर्यात्‌ इनका मांस ) कसेले, मधर, रू ( हलके ), वाय और 
पित्तनादाक तथा तीक्ष्ण इदयको हित और चास्तिशोधन कर्ता हैं॥ ३ ॥ 
कपोयो मुरो ह्यः पित्तासकरफरोगहा ॥ संगादी रोचको वल्ये- 
स्तेपामेणो ज्वरीपहः ॥ ४ ॥ सैघुरो मधुँरः पाके दोपदश्वोञ्नछँदी- 
पनः ॥ शीतँलो चर्द्धबिण्मूत्रः सुगंधिहरिणों लेघुः ॥ ५॥ 
एण ( फालामुग ) फसेला है, मधुर है,हृदयको हित हे,पित्त, रुधिर और फफके 
ऐग नाशकरता है, संग्राही है, रोचक है, वलकारक है, ज्वरनाशक है ॥४॥ गोरा 
हेरण मधुर है, विपाकमें भी मधुर है दोपनाशक है, अमिदीपन कता है, शीतळ 
१, मलसूत्रको रोकनेवाला है, सुगंधपुक्त है और हलका है ॥ ५॥ 
(सूत्र ३ )एण; कृष्णएरिण;( दरिणों गोरजूयः | ऋष्यः नीछाड+ रोहणः | झुरंगः चतुरगतिसगथ 
»राल्ट अधोनिष्याविदंत: दिमवदादिपर्ववेपु फस्तूरीम्रगः ) फृतमालाः सैघावचारिणों मगाः 1 शरम! 
कापर: उष्ट्ुल्यो महाशांगः एठगतचत॒ुपपादम यइमीरे प्रशिदधः । श्रदंशा 'चपुर्दैट्ोतिडुट; कर्कटकः । 
पत? बिंदुर्यित्रत: । चादष्फचारुधरीए: त्वल्सतनुमृंगः । मगमाद्का अल्या एयूदरा मृगी ( इति 
कपः ) ( सूख्न ७) एणस्तु म्ना मडुमूधायामंदित: । 


सूजस्थान-अ० ४६. ` (४१३) 
एणः कृष्णस्त॑योज्ञेंयो हरिणस्ताम्रे उच्चेते ॥ ने करणो में च 


ताम्रैश्ै कुँरेगः सोऽभि घीयते ॥ ६ ॥ शीताँसुकूपित्तशमनी 
विज्ञेया मगेमात्रिका॥सज्िपातक्षयश्वासकासहिक्काउरचिप्रणात्‌॥७॥ 
एण, हरिण और कुरंग इनका भेद कहते हैं। इनमेंसे काला एण कहलाता है 
और ताम्रवर्ण हो उसे हरिण कहतेहें। और जोनतो काला हो और न ताम्रवर्ण हो दसै 
कुरंग कहते हैं ॥६॥ और मृगमात्रिका ( हिरनी ) शीतल है, रक्तपित्त शांत करने- 
वाली, सात्रिपात, क्षयी, श्वास, खांसी और हिचकी तथा अरुचिनाहक हे ॥७॥ 
> विष्किर । 
लावतित्तिरकपिंजलवर्तारवर्तिकवर्तेकानधुकावातीकचकोरकल- 
विंकमयूरककरोपचककुकुटसारंगशतपत्रककुतित्तिरिकुरवाहुक- 
यवलकप्रभृतयख्याहला विष्किरा लघवः शीतमधुराः कपाया 


दोषशमनाश्र॥ <॥ 
छवातितिरि ( काला तीतर ), कपिंनळ ( गोरा तीतर ), वर्तीर ( परघरा ), 
वार्तिक और वर्तक (दोनों काले घौले वतफकै भेद), नपृक (बडरुपक्षी)वातीक (बतका 
चिडिया जिसे वघेडाभी कहते), चकोर,कलविंक(लालसिर कालीमरीवावाली चिडिया) 
मयूर ( मोर), ककर (कयापक्षी), उपचक (कालीनोकवाला ककर), ककृकुट (मुरगा), 
सारंग (पपहिया), शतपत्रक ( खातीचिडा), झुति्तिर ( जंगली तीतर), कुरवाहुक 
(कुरफुरापक्षी), यवलक ( यवगुडुकनामपक्षी ) इनको आदिले औरभी ्याहळ अर्थात्‌ 
दोनो पंजे और तीसरी चंच इन दीनोंसे झुरेदनेवाले और विष्किर विसराहआ चुगने- 
वालेपक्षीहें ये सामान्यतासे हलके,शीतल,मधुर केले और दोपोके शांतफरनेवालहं ८ 
aN १3 ४ ड "७, क्टुँचिपाक + 
संग्राही दीपनश्वेचं कपायमधुरो रघुम खावः श्चै संनि- 
योते चे पूजितैः ॥ ९ ॥ ईषहुरूप्णेमधुरो दष्यो मेघामिवर्जनें: ॥ 
तित्तिरिः सर्वेदोषन्नो याही वणेप्रेसादनः ॥ हिक्काश्वासानिलेहरो 
विशेषाङ्गोरंतिचिरिः ॥ १०॥ रँफपित्तहरः शीतो लेघुर्वापि कपिं- 
(स्ट ८) कर्नल: गोरतितिरिः । फलबिकः काठचटकः । अन्ये त॒ रचद्भिरसं इष्ण 
आमचटकाकारमाहु। करः लावाल्पकः कर्पिजठात्यूल; कय इति खोके | उपचयः क्रकरमेदः | साई- 
गक्षाठकः | अन्ये कृष्णकयुरचावकाकारो विष्किर इति ] शतपत्रः काउजुद्दकः । छुतितिरिः तिचिरिमेदः 
पाँडुकपिल: । कुरयाहुकः कुरुकुरक इति लोके 1 यवकः यवगुडुक इति ( नि्घठेग्रहः ) त्याइछा 
वरिभिश्ररणयुगलचचुमिराइठि विजिजंदीति न्याइशाः ( इति दळनः ) 


(४१४) ` सुश्वुतसंटिता-भा० ढी० | 


जलः ॥ कफोरँयेषु चं रोगेषु मंदँवाते चै शास्यते ॥ ११ ॥ वातः 
पित्तहेरा वुष्या सेंधासिवलेबद्धताः ॥ रघवः ककरा हृयास्तथां 
“चैबोपचकिकाः ॥ १२ ॥ 
ल्वा संग्राही है, दीपन है, कसेळा और मधुर है, हलका है, विपाकमें कडु 
( चरपरा)है और संनिपातमे श्रेष्ठ हे ॥९॥ कालातीतर थोडा २ भारी और गरम . 
है, महर है, कफ वैर्यवद्धक ) हैं, मेधा और अग्नि बढाता है, सवदोपोको नाश- 
करता है, ग्राही है; वर्णको प्रस॒न्नकरता है ( झशरंगकरता है ) और गोरातीतर 
विशेषकर हिचकीःधास, वायुरोग हता है ॥१०॥ कपिजल (भरातीतर) रक्तपित्त- 
हर्ता,शीतल है, हलका है, कफसे उपने रोगोंमें और मंदवातमें भ्रे्ठहे ॥११॥ ऋकर 
पक्षी और उसके भेद वायपित्तनाशक हैं; दृष्प हैं, मेघा और अभि तथा वल बढांनेवाळे , 
हैं, हलके हैं, हृदयकी हितरें जर इन्हीके समात उपचकक पक्षीको जानना चाहिये१२ 
कपाये: स्वादुलवैणस्त्वर्दयः केशयो रुचिश्रेदः ॥ मयूरः स्वरसे- 
श्ोत्रेन्द्ियदा्दर्यकू १ ho 
घामिटकूभोत्रेन्दियेंदाल्यकृत्‌ ॥ १३ ॥ खिग्धोष्णोऽनिर्ळैहा वृर्ष्यः 
स्वेदस्वरवँलावहभाडहणः झुकुटो बन्यस्तर्ददआम्यो गुरस्तु सँः॥ 
वातरोगक्षयैवमीविषमउवरनाइनः ॥ १४॥ 
ममूर कप्तेला, मधुर, सलाना है, खचाको औरं बालको हित है रुचि देनेवाल् है, 
स्र, मेघा ( दधि ), जठरात्रि, हि, कर्ण इंदिय इनको चढता करता हे॥१२॥वन- 
का सुरमा खिग्घ है, गरम है.वायनाशक है,बृष्प है,पसीना, फेठस्वर और बलकारकहे 
और बृंहण ( शरीरपुष्टकरनेवाला ) है । इसीके तुल्य ग्रामका सुर्गा (कूकड)हे पर बद 
भारी है, वायुरोग, क्षयी, वमन और विषमज्वर नाशकरनेवाला हे ॥ १४ ॥ 
हि भ्रलुद्‌ । 
फंपोत्तपारावतम्लंगराजपरभ्नतकोयष्टिककुलिंग एहकु छिंगगोक्षो- 
उर्कडँडिमाणकरातपत्रकमाठूनि दक भेदाशिञ्लकलारिकावल्गु- 
लीगिरिशालह्वालदूपकसुशह!खंजरीटकहारीतदात्यूहम्रप्नतयः 
घतुदाः ॥ १५॥ 
९ सूत्र १५) परमतः कोकिलः कोयष्टिकः कोययक्षे दीरयेजंपावान पक्षी । गोशोडः गोनदः (मि. उ.) 
दमाणकी इिटिमोत्कदर्थ्याने; | शतप्त्रफो रासशकः । भेदाशी इत्यत्र भेकाशीति वा पाठः भेकी 


अेकाएन; | पस्णुटी रकपुन्णपोमायः चुलवुल पति लोके | गिरिको गिरिपर्दिका । चुयदी दीतमस्तकी 
बया इवि रुके | रउनरीट; सिठासितवर्भः जन इवि के । दरीत; दोएनपीतरर्णा द्विया इवि छक | 


सत्रस्थान-अ० ४६. (४१५) 


कपोतं ( ज॑गलीकबूतर ), पारावत (ग्रहके कबूतर), भ्रृंगराज ( केशरीयापक्षी ), 
परभ्रत ( कोकिला ), कोयष्टिक ( कोर्पग ), कूलिंग ( वनका विडा), ग्रहकुलिंग 
( घरका चिडा ), गोक्षोडक ( गोनईपक्षी ), डिंडिमाणक ( डिंडिमपक्षी निसकी 
वाणी बहुत उत्कृष्ट होती हे), शतपत्रक ( रानशुक ), मातृनिंदक ( पतरंजन ), 
भेदाशि या भेकाशी (मेडकमाडाप्षी), धुक ( तोता ), सारिका ( मेना), वल्युली 
{ इलइल ), गिरिश (पहाडीवतक), आलहाल ( आलवापक्षी ), दूपफ ( सिचानच- 
चूपक्षी ), सुग्रही ( पीतमस्तवालावय्या ), खंञरीट ( खंजन ), हारीत ( हरिया ), 
दात्यूह ( कालचिडी ) इत्पादिपक्षी मतुदसंक्षक कहलाते हैं॥ १५ ॥ 
कपायमधुरा रूक्षाः फलाहारा मरुत्कराः ॥ 
पित्तश्छेष्महराः शीता वद्वसूत्रादपवर्चसः॥ १६॥ 
येप्रतुदसंज्ञकपक्षी सामान्यतास कसेले हैं, मधर हैं, रुक्ष हैं, फल खानेवाले हैं, 
वाय॒ उपपन्न करते हैं, पित्तकफहर्ता हैं, शीतळ हैं, सत्रको बंद करते हैं और थोडा 
मल पैदा करते हैं ॥ १६ ॥ 
सरवदोपकरस्तेंपां भेदाशी मलदूषकः॥ कपायस्वाइलवणो गुरू 
कार्णकपोतकः ॥ १७॥ रक्तपित्तप्रशामनः कपायविशदोपि' चं ॥ 
विपकि मर्धुरश्वांपि गुरु; पारावतः स्हेतः ॥ १८ ॥ कुलिंगो 


पक्कि 
Cf 


सधुरः खिग्धः कफशुक्रविवद्धेनः ॥ रक्तपित्तहरो वेइमङँछिंग- 
स्वतिशकलेः ॥ १९॥ 
उनमेंते भेदाशीपक्षी सव दोपोंका कर्ता ओर मछका दूपक है । फाणकपोत 
(वनवासी कपोत), फसला, स्वादु, सलोना होता है और मारी है ॥१७॥ पारावत 
१ कदूतर ) रक्तरिक्तजोत यता है, पसेर है, विशद हे, विवाकने मदुर हे और 
भारी हे ॥ १८ ॥ कुलिंग ( जंगटीचिडा ) मधर है, स्निग्ध है, कफ और धुकको 
बढाता है, रक्तापत्तका हरता हे और घरका चिडा अत्यन्त वीर्य पदा फरतादे ॥१९॥ 
गहाशय ( पर्वेतकी ग॒ृहा या घरोमे रदनेवाले ) । ग 
सिंहप्याध्वुकतरद्षइक्षद्वीपिमाजो रश्टगालर गेबारुकप्रश्नतयो 
शहाद्मयाः॥ २०॥ ॥ , 
(सूत्र २०) वः घुपरवडदा: पः मेडिया इति छोऊे । तरशुमिगशमुः कुर्यादेष असण 
दरि रोके । (नि. शे. ) दोफिः दीप द्विवर्ण स्माह रा देती: गंदकी वा (वत्रध्ये स्थाप्रमेदः ( छ गे, ) 
मानौरकपनेत यनमाजोर एउ | सेड: सगमषपश्टगाराइठिः । 


(४१६) सश्वतसाहिता-भा० टी०। 


सिंह, व्याव ( भगेरा ), वृक ( भेडिया ) तरकु (तिरपुजरप ) रीछे, द्वीपि 
(भेंडा या चीता), बिलाव ( वनका पिलाव ), शृगाह ( गीदड ), मशेवारु 
( श्गालाकृति झगशच्च ) इत्यादि जीव यहाशय कहलाते हैं ॥ २० ॥ 
मधुरा गुरवः खिग्था बल्या मारुतनाशनाः ॥ 
उष्णबीचा हितां नियं ेत्रगह्ेविकारराम् ॥ २१॥ 
ये गहाशय सामान्यतासे मधुर हैं, भारी हैं, सिनध हें, बळकारक हैं, बायुना- 


झक हैं, उष्णवीय हैं, नित्य नेत्र ओर गुदाके विकारवालोंको हित हैं ॥ २१॥ 
मसह ( शिकारी ) पक्षी । 


ऋककककुररचापभासरावातयुळ्कचिहिसेनशरतयः भ्रस- 

हाः ॥२२॥ ऐते सिंहादिभिः सवे सर्माना वायसांदयः ॥ रसंदी- 

येविपाकेपु विशे्षाच्छो'विणे हितोः ॥ २३ ॥ 

फाग, फंफपक्षी, करर ( मच्छीका शिकार करनेवाला पक्षी ), चाप ( इंदनीला- 
कारपक्षवाळा शिकारी पक्षी), भास ( पेद चोटीका गीष ), शशबाती ( वाज ), 
उल्छाचील, श्येन ( सिकरा ), गध ( गीन.) इत्यादि शिकारीपक्षी मसहसंज्ञक कह” 

“ते हैं ॥ २२॥ ये प्रसहपक्षी रस, वीय और विपाकमे सिंहाद्किफे समान हैं 

विशेष करके शोप ( यस्मा ) रोगवालेको हित हैं ॥ २३ ॥ 

सहुसूषिकवृक्षशायिकाङुरापूतिघासवानरघसृतयः पर्णमृगानार४॥ 

मधुरा गुरवो इप्याश्च्षुष्याः शोषिणे हिताः ॥ सृष्टमूत्रपुरीषाश्च 

कासारः खासनाशनाः ॥ २५ ॥ 

महुमूपिक ( गिलाह्री ), वृक्षशापिक ( शरट्भेद ), अवकुश ( लंगूर ), पूति- 


पास ( वृक्षापेलाव ) और वानर (बंदर ) इत्यदि पर्णमृग ( शाखामुग अयति. 
यृक्षोपर विचरनेवाछे जो परंद नहीं हैं चतुप्पद्‌ ) हैं-॥ २४ ॥: ये पर्णमगसंशक- 
जीव साधारणतासे मधुर हैं, भारी हैं, पष्य है, नेत्रोको LR. हैं, शोष ( राजय- 
इमाफो ) हितकारक हैं, कभर मलको पैदाकरके [नेः हें और सांसी, 
बवासीर तया धासनाशक हे ॥ २५ ॥ बवासीरतयाशासनासकहे॥रेश __________ |! 
(वक्तव्य सूज २१ ) पयार इने गुण परां इव प्रकार लिलि ₹ तोभी कम झुक स्म 
( रि वि व्याग्ादि जीबोंका मांत सःय नहीं हे किंतु रे नृत्य दाहे । ( सूज २२ ) कको 
ना देह ाप्रमापः । कुररः िरबिल्याकारः नदोत्यीरतनत्स्पप्राही 1 चाय इंदनीलमविस्द्शपध: 
5 इक, सूत्र ३४) अरकुधः योवांगूचे वानरविशेष: छंगूर शवे छोड़े ( मि. # १ 
(एति उपः १ 


त 


हि 


सूभस्थान-म० ४६, (२१७) 


खाविच्छल्पकगोघाशशबपदंशलोपाकलोमशकर्णकद ली मृगश्नि- 
यकाऽजगरसर्पमूपिकनकुलमहावश्नुप्रभृतयो बिलेशया; ॥ २६॥ 
वर्चेमित्रै संहेतं कुय्युरेते वीर्ये .चोषँणाः पूर्ववत्स्वादुपाकाः ॥ वातं 
हन्यु स्लेप्सपिते चै कुथ्युः खिगँधाः कास शासकारर्यापहाओं ॥२७ 


वित ( सेह ), शल्यक ( वृक्षनकुळ ), गोधा ( गोह ), शश ( खरगोश), 
वृषदुश ( वनका विलाव ), लोपाक ( लोमडी ), छोमशकर्ण ( महाविळाव व्पाघा- 
कार जिनकी पोस्तीनं बनती है), कदली (विलवासो मृगभेद ),मुगप्रियक (गोनस), 
अजगर ( अतिस्थूलसर्प ), सप, चूहे, नेवला, महाबश्रु (न्योल विलाप ) इत्यादि” 
जीव बिल या घरमै रहनेवाले हैं ॥ २६ ॥ ये बिलवासीजीव साधारणतासे मल 
और मत्रको इकट्ठा करनेवाले हैं, उष्णवीर्य हैं और पूर्वके तुर्य मधुरविपाकी हैं, 
वायुनाशक हैं और कफ और पित्तको करते हैं, खिग्ध हें, खांसी, चास और कृश- 
ताकी दूर करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ 


कपायमैधुरस्तेपां शशः पित्तर्कफापहः॥ नांतिशीतलवीर्यत्वाद्वात- 
सांधारणो सत: ॥ २८ ॥ गोधा विषांके मधुरा कर्पायकटुका 
स्मृता ॥ वातपितप्रशमनी चूँहणी चरढैवद्धनी ॥ २९ ॥ शल्यकः 
स्वादुपितन्नो लघु शीतो विषापहः॥ प्रियको मारुते पथ्योऽजग- 
रस्त्या हितः ॥ ३० ॥ दुर्नामानिरेदोपक्नाः कृमिद्पीविषा- 
पहाः ॥ चक्षुष्या मधुरः पाके सर्पो मेघाभिवैद्धनाः ॥ ३१॥ दार्मी- 
करा दीपकाश्चं तेपृक्तांः कटुंपाकिनः ॥ मधुराश्चांतिचिक्षुष्याः सुः 
एविण्सूजरमारुताः ॥ ३२॥ 


शश ( सुसा अथात्‌ खरगोश ) इनमॅसे कसेला है, मधुर है, पित्तकफनाशक है, 
वार्यमें अतिशीतल न होनेसे वाएको सामान्य रखता हे ॥ २८ ॥ गोह विपाकमें 
मधुर है और रसमें कसेली चरपरी है, वायु और पित्तको शांतकरती है तथा बृंह- 
णी और चल बढानेवाली है ॥२९॥ शल्यक स्वाद (मधुर ) है, पित्तनाशक ह,हल- 
का है, शीतल है, विपनाशक हे । प्रियक वायुरोगोंमें पथ्य ह और अजगरका मांस 
बवासीरके लिये हित हे ॥३०॥ और सर्पोका मांस बवासीर और वाश॒के दीपको 
दर करता है, कृमियोंका दूषी हे तथा (स्थावर ) विपका नाशक है, नेत्रोंकों हित 
है, विपाकमें मधुर है, मेधा और अफिम नतामानि £ व्यशिता खाति उ टी लिए" 

क २७ 


(४१८) सुश्चतसाहिता-भा० डी०। 


हतोरै)॥३१॥ दाकर (चोडेफनवाले) तथा दीपक(रानिमंत) इनमें कडुपाकी हे, 
मधुर हैं, चभ्षुवॉके लिय,अतिहित हैं तथा मलमूत्र और वायुको निकालते हैं॥३२॥ 
अश्वाश्वतरगोसराष्टरवस्तोरश्रमेदःपुच्छकम्रञ्चतयो भाम्या: ॥२९॥ 
आम्या वातेहराः सवें बैहणाः कफपित्तलाः ॥ मधुरों रसपाका- 
भ्याँ दॉपना वलवेद्धेना: ॥ ३४॥ ` 
अश्व ( घोडा ), अश्वतर ( खिच्चर ), गो (बृष), खर (गधा), ऊंठ,घस्त (बकरा); 
उरश्र ( मेंढा भेंड), भेदःपुच्छक ( दुम्वा) इत्यादि जीव चतुष्पद भ्राम्य (ग्रामवासी) 
फहलातेहें ॥३३॥ आम्य ( ग्रामवासी ) साधारणतासे सब वायुनाशक हें, हण हैं 
कफपित्तकारक हे,रस और विपाकमें मधुरहें तथा दीपन हैं और वलवद्धेक हे॥ २४॥ 
नातिशीतो गुरु: खिंग्धो मंदपित्तकफः स्मृतः ॥ छगलस्त्वनभि' 
ध्यंदी- तेपां पीनसनांशनः ॥ ३५ ॥ वेहेणं मांसमोरश्र पिकते 
प्मावह गुरु ॥ सेदःपुच्छोरूव इप्यमोरश्रसहृशे गुणेः॥ ३६ ॥ 
खघासकासप्रतिश्यायविषमञज्वरनाशनम्‌ ॥ श्रमात्यसिहितं पथ्ये 
० पबित्रमनिलापहम्‌ ॥ ३७ ॥ ओरञ्चवसेछवर्ण मांसमेकेशफो- 
दववम्‌ ॥ ३८ ॥ ४ 
_ इन आम्प पशुओमेस छेली (बकरी बकरा) अति शीतल नहीं है, भारी है, खिग्ध 
है, पित्त और कफ मंद ( स्वल्प ) उत्पन्न करताहै,अभिष्यंदि नहीं है और” पीनस- 
को नाशकरतांह ॥३५॥ औरन्न (मेंढा या भेंड ) बर्ण है, पित्त और कफ पैदा 
करताहे तथा मेटपच्छ ( डुम्गा ) भी मेटेके समान यणराला ओर,वप्प है ॥३ ६७ 
श्वास, खांसी, जखाम,विपमज्यर इन्हें नाशकरताह । श्रम और अत्पम्रि ( भस्मक- 


रोग) इनेम हित है, पवित्र हे और वायुनाशक है॥ २७॥ एकशफ ( खर, अश्र ) 
का मांस भी मेंठेके समान ओर सलोना है ॥ २८॥ 


अल्पॉसिप्यंद्ययं वेगो! जांगलः समुदोह्मतः ॥ ३९॥ दूरे जनां- 
तनिलंया दुरे पानीयगोचराः ॥ ये मुगाचे विहगाश्च तेःल्पासि- 
प्यॉदिनो भैताः ॥ ४० ॥ अतावासन्ञनिळयाः समीपोदेकगोचराः ॥ 
ये सुगाश्चे विहॅगार्श्व महाभिप्यंदिमैरशुँ ते ॥ ४१ ॥ 


यह जांगल (छश्फीके वासी ) जीयॉरा वर्ग योडा२ अभिष्यंदि फदा है॥३९॥ 
जो २ मृग ( पशु ) और पक्षी मउप्पेसि दूर २ रदत हैं तया जलसे दूर २ रहते- 


सुत्रस्थान-अ० ४६. (४१९) 


हे वे वे उतनेही उतने अल्प अभिष्यंदि ( थोडे भारी ) होते हैं ॥ ४० ॥ और जो 
पशु पक्षी मनुष्योके तथा जलके जितने जितने निकट रहते हैं वे उत्तंनही उतने 
महा अभिष्येदि ( अतिगुरुताकारक ) होते हैं ॥४१॥ 
आरप 
आनूपवर्गस्तु पंचविधः ॥ तद्यथा कूलचराः प्लवाः कोशस्थाः 
पादिनो मत्स्याश्चेति ॥ ४२॥ 


आनूप (जळ और जल किनारेके जीवोंका ) वर्ग पांच मकारका है। जैसे १ 
कूलचर ( भळकिनारेकी पृथ्वीपर विचरनेवाछे ), २ इव (अलके परंदू), ३ फोदा- 
स्थ ( कोथमें रहनेवाले शंख, सीपी आदिके जीव ), ४ पेरोंबाले ( जेते भडक 
कछये आदि ), ५ मत्स्य ( मच्छी, मगर आदि) ॥ ४२ ॥ 

ˆ कूलचर। 
तत्र गजगवयमहिपरुरुचमरस्रमररोदितवराहसङ्गिगोकर्णकाल- 
पुच्छकोंद्रन्यंकरण्यगवयप्रभ्नतयः कूलचराः पशवः ॥ ४३ ॥ 

जिनमें हाथी, गवय ( नीलगाय ), महिप (भिसा ), रुरु ( चित्रमृग ), वमर 
“चौरी जिसे चांवरी गोका भेद कहते हे ), समर ( सावर), रोहित ( रोह), 
बराह (शूकर ), खाद्डे (गेंडा ), गोकर्ण ( गोकेसे कानोवाला भृगभेद), कालपुच्छ 
{ काली और बडीभारी पूँछवाला पशु ), ओंद्र ( जलबिलाव जिसे उद्विलाव 
कहते हे), न्पंकु ( न्योगळ अनेक सींगफा झुगभेद ) तथा अरण्यगवय ( घनका 
रोऊ ) इत्पादि पशु जलके किनारे या उह्री डावरमें रहनेवाले कहाते हैं ॥४१३॥ 

वातपित्तहरा वृष्या मधुरा रसपोकयोः ॥ 
शीतला बलिनः खिग्धा मुत्रलाः कफवर्द्धनाः ॥ ४४ ॥ 
ये जलकिनरे चरनेवाले पठ सामान्यतासे वायु और पित्तनाशक हैं, वृष्य हें, 
रस और विपाकमं मधर हैं, शीतल हैं, वलकारक हैं।स्तिग्ध हे,मतलहें ओर फफफे 
चटानिवाले हैं ॥ ४४ ॥ 
बिखूक्षणो लेखेनश्चै वीयाण्णः पित्तैदूयणः ॥ | 
स्वाद्वम्हैलवणस्तेपाँ गेजः स्छेष्मोनिलापहः ॥ ४५॥ 
(.सूज़ ४२ ) अवगता आपोऽस्मिन्निति जलस्यछात्मको देश भागून: । ( सूत्र ४३ ) सरः शरि 


आगयागी मृगमेदः । चवर" केशमतयुन्डो गोतदशः यरय घुच्ठकेशद चामरत्वेन प्रठिद्धाः । उमर: 
महाश्वाकार; सावर इति लोके । औदः पानीयविडाळ: मोदन्ति सोके । सयङ, न्पगुगः (बि. सँ.) _. 


(४२०) सुश्चुतसंहिता--भा० टी०। 


= इनमें हाथी रुस, करनेवाला, लेखन ( दुवला करनेवाला ), वीमे उष्ण है, 
निका बापत करता है, मधुर, अम्छ और सलोना है, कफ और वायु- 
नाशक हे ॥ ४५॥ 


गवयस्य तु मांस हि लिंग्ध मधुरंकासजित्‌॥ विपीके संधुरं चा- 


>) 


पि" व्यवायेस्थ सुँ वद्धमैम्‌॥ ४६ ॥ स्िग्थोष्णमंधरो वेष्यो 


सहिपस्तर्पणो गुरु: ॥ निठ्ठापुस्त्ववलस्तैन्यवद्धनो मांसैदार्व्यकृत्‌ 
Dd न कि 

॥ ४७ ॥ रुरुमांसं समधुरं कषायानुरसं स्मृतम्‌ ॥ वातपित्तोपश- 

मनं गुरु शुक्रविवर्द्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ तथा चमरमांसं तु खिग्ध 


®] 


मशुरकासजित्‌ ॥ विपाके मधुरं चेव वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥४९॥ 

समरस्य तु मांसं च कपायानुरसं स्मृतम्‌ ॥ वातपित्तोपशमनं 

गुरु शुक्रविवद्धनम्‌ ॥ ५०॥ | 
वय्‌ ( नीलगाय अथवा रोद्य ) का मांस स्निग्ध है, मधुर हे, खांसीका जीत- 


नेवाडा है, विपाके मधर हे, मेथुनका वढानेवाला है ॥ ४६ ॥ महिप ( अंसा ) 
सिग हे, उष्ण है, मधुर है, वृष्य है, तृप्ति करता है, भारी है, निद्रा ओर पुरुपत्व 
बल और दुग्ध बढानेवाला है, मांसफो इढकरता है ॥ ४७॥ रुरु(चित्रमुग) का 
मॉस मिठासके साथ कसेला अनुरस है, वायुपित्त शांतिकता हे, भारी है, झुक्न 
वद्धक हैं ॥ ४८ ॥ चमर (चामरी) का मांस स्निग्ध है, मधुर है, खांसीका 
जातनवाडा हैं, विपाक मीठा है, वायपित्तनाशफ ह॥४९॥समर ( सावरमुग) का 
मांस अनुस्समें कसेला है, वायापत्तशामक है, भारी है, वीय बढाता है ॥ ५० ॥ 
+ 9. ७. ds गीत ८) Css १७ खनि ७, ९ ९”. 0-4 
स्वेदन बृहण वृर्ष्य शीतलं तपेण गुरु ॥ खिँग्घ श्रमानिलहर 
ERS चरँबद्धनः 2+ खंङ्विपिशितं 
वाराहं वलंवद्धनम्‌ ॥ ५१॥ कफ्ते खेरि कपायमनिला- 
KS धर ४” ७ bo 
पहम्‌ ॥पिःंयं पंवित्रमायुप चर्द्धमृत्रं विरुक्षेणम्‌ ॥ ५२ ॥ गोक- 
CC » ७ ७ ७ क 
शमस मधुरं लिग्धं मूड कफावहम्‌ ॥ विपाके मधुरं चापि-रक्त- 
पित्तविनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
* झकरवा मांस पसीना लाता है, बृहण है, दृष्य है, शीतल है, तृप्तिकर्ता है, भारी 
१ स्निग्ध है, अम ओर चायनाशक हे, चलवरद्क है ॥ ५१॥ साच्गि (गंडा) का 
मांस फ्सला है, वापनाशफ हे, पित्रोफो ( आइमें ) हित ह, पवित्र है, आय 
देनेवाला है, म्रत्रवटकर्ता हे और रूक्ष हे ॥ ५२ ॥ गोकणपशुका मांस मधुर है, 
स्लिग्थ है, झु है, कफफारक है, विपाकर्म मधुर है, रक्तापत्त नाश करताह ॥५३॥ 


सृत्रस्थान-अ० ४६. (२२१) 


इंससारसक्रोंचचक्रवाककुररकादंवकारंडवर्जीवजीवकबलाकापुं- 
डरीकएवशरारीसुखनंदीसुखमद्गूक्रोशकाचाक्षमहिकाक्षहाक्वा- 
क्षपुण्करशायिकाकोनालकांबुकुदकुटिकामेघरावश्वेतचरणप्रभृत- 


यः प़वाः संघातचारिणः ४ ५४॥ _ 2 
हैस, सारस, कंक ( कौंचवक ), चक्रवाक ( चकवाचकवी ), कुरर ( मच्छीकी 
शिफारकरनेवाला पक्षी ), कांदव ( कलहेस ), फारंडव ( झक्कहेस ), , जीवंजीवक 
( एक्प्रकारका बगला होता है जो विपको देखतेही मरआतांहे.। विपकी शंकाके- 
लिये पुराने राजालोग इसे रखते थे और नित्य उसे दिखाकर खानपानकरतेथे ) 
'चछाका ( पक्तिवांथकर उडनेवाळे बकभेद), एंडरीक ( कमळवतनेत्रवाळा बक), एव 
( लमढीक ), शरारीमस ( गिरगाटीपक्षी ), नेदीसुख ( पत्रादी ) महु ( जलका 
गक ), उत्कोश ( कुररका भेद), काचाक्ष ( बहुडी ), मल्लिकाक्ष ( सुपेदनेत्र मल्लि- 
कासहश जिसके होतेहे ऐसा जलपकी ), शुक्काक्ष ( जिसके अतिश्ेत नेत्र हों ), 
पुष्करशायिका ( कमलवासापक्षी), कोनालक (टटीहरी),अंबुकुकुकटिका ( सुर्गावी), 
मघराव ( पपहिया ), श्रेतचरण (बडावकभेद) इत्यादि जलचरपक्षी हैं ॥५४॥ ` 
रक्तपित्तहराः शीताः खिग्धा वृष्या मरुजितः ॥ सुएमूत्रपुरीषाश्च 
मधुरा रसपाकयोः ॥ ५५ ॥ गुरूष्णमधुरैः खिँग्धः स्वरवर्णवळ- 


प्रदः ॥ वृंहणं झुर्करस्तेपां हँसो मार्रतनारान: ॥ ५६ ॥ 

य जलचर पक्षा सामान्यतास रक्तापत्तदता, शात्रल ह, खम्ब ह, वृष्य हैं, वाय- 
का जातनवाल ह, मलमूत्र पदा करक [नकालतेह, रस ऑर पाकम मधुर हू 
॥ ५५ ॥ उनमसे हस भारी गरम है, मधर हैं, सिग्थ है, स्वर, बण आर बलका 
देनेवाला है, बुहण है, वीर्य पैदा करताह और वाएनाशक है ॥ ५६ ॥ 

शंखशेखनखशुक्तिशंबूकभछूकघश्तयः कोशस्थाः ॥ ५७ ॥ 

कूर्मकुंभीरककेटककूप्णककेटकशिशुमारप्रभ्रतयः पादिनः ॥पटा 
शंखकूर्मादयः स्वादु रसपाका मरुन्न॒दः ॥ शीताः ल्लिग्धा 


( सूत्र ५४ ) कुररः तस्य प्रसहदेष्यपि पाठः ! अन्ये तु कंकमल्सदथ जलचर उररमाहु: । कादम्बः 
कलदसः | कारंडवः शद्धट्सभेदः । जीवजीवकः विपदर्शनमृत्युथकः | पुडरीकः नलिननयनः | वः 


PR 


मद्दाप्रमाण; प्रसेवकगछ; लम्त्रढीक इति लोगे | शाररिमुप; खदिरवर्णो गगर्गाटीति लोके । नदोमुस; 
पाडी । महुः जलकाक: । उल्कोशः कुररभेदः । काचाक्षः बहुडीति खोके | कोवालकः श्याम: नोः 


दरः | भधराथः चातकः ( इति विरधस, ) 
क 


(४२२) “खुश्रुतसंहिता-भा० दी०। 


हिताः पित्ते वर्चस्याः स्हेप्मवद्धेनाः ॥ ५९॥ कृष्णकर्कटकस्ते- 

षां बल्यः कोष्णो$निलापहः॥ सुक्तसंधानकृत्सृष्टविण्मूत्रोःनिल- 

पित्तहा ॥६०॥ 
शंख (बडे शंख ), शंखनख ( छोटे शंख ), शुक्ति ( सीप ), शंवूक ( घोंवे ) 

भल्ळूक ( भेले ) इत्यादि जीव कोशस्थ अथात्‌ कोथमें ( खोलरीमें ) रहनेघाले 
जलजन्तु हैं ॥५७॥ ओर कछवा, कुंभीर ( घडियाल ), कर्कट ( ककेडा ), कृष्णक- 
कड ( कालाककेडा ) और शिश्ुमार ( नाकु ) इत्यादिक पावों (पञ्जा) वाले 
जलजन्त हैं और प्रभातिशव्द्स यहां मेडक, प्राहआदि जानना ॥५८॥ सामान्यतसे 
ये शंखादि तथा कच्छपादिक रसम ओर पाकमें स्वादु ( मधर ) हैं और वाझुना- 
शक हैं, शीतल हैं, लिग्ध हैं, पित्तम हित हैं, विष्ठाकारक हैं ओर कफबढातेहें॥५९॥ 
उनमेंसे कालाककेडा बलकारक है, कुछर गरम है, वायुनाशक हैइूंढेकी नोडताहे, 
विष्ठा और मूत्रका निकालनेवाला है और वातापित्तहतों है ॥ ६० ॥ 
मत्स्य । 

. सत्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः सासुद्राश्च ॥ ६१॥ तत्र रोहितः 
पाठीनपाटळाराजीववमिगोमत्स्य्षष्णमत्स्यवागुंजारमुरलसहः 
सर्दष्टूघरभृतयो नादेयाः ॥ ६२॥ नदियां मधुरा सत्त्या शुरो 
मारुतापंहाः ॥ रक्तपित्तकराश्रीपर्णा वृष्याः खिग्घदिपव्चलः ॥६३॥ 

मत्त्प ( मछली और मगर) दोप्रकारके हैं । एक नदियोंके मत्स्य, दूसरे सझु- 
दरोफे मच्छ ॥६१॥ उनमेंसे रोहित ( रोही मछली ), पाठीन ( बडी और पुष्ट 
निर्मळ मच्छा ) ,पाउला ( श्रेतरक्त मछली ), राजीव ( कमलेमें रहनेवाली मछ- 
गर ), वर्षी ( सपोकार मछली ), गोमत्स्य ( मोटी मछली), कृष्णमास्य ( काली 
उछरी ), वाएंजार ( चाहसमछली ), सरल ( सफामछली ), सहर्रदेष्ट ( मगर- 
[च्छ ) इत्यादि नदियोके मत्स्य हैं॥ ६२॥नदीफे मत्स्य मधुर हं, भारी हैं, वायहतो 
(, रक्त, पित्तकता, गरम, दृष्य, लिंग्ध हें आर अस्पमल करतेह ॥ ६३ ॥ 
कपांयानुरसस्तेपां शप्पञ्चैवालभोजनः ॥ रोहितो मारुतंहरो 
नार्थ पिचकोर्पनः ॥ ६४॥ पाठीनः स्छेष्मलो वृष्यो निद्राछुः 
पिशिताशनः ॥ इपयेदम्लंपित्त तु कुछरोगं कैरोत्यसो ॥ ६५॥ 
मुरळो वृंहणो उप्यः स्तन्वः शछेप्मकरस्तथा ॥ ६६ ॥ सरस्तडा- 
(ल ६३) सेदिक मनशाक; । पाडीन; दारक एन दमो वरिम । वमी बोकि मस्य इति + 


, कर 


सूउस्वान-अ० ४६. (४२३) 


गसंभूताः खिग्घाः स्वादुरसाः स्मृताः ॥ महाहदेषु चलिनः 
स्वल्पेंडभस्यवलाः स्मृताः ॥ ६७॥ 
उनमेंसे तृण और सिवालखानेवाली मछली कपायानुरस होतीहे तथा रोहित 
मछली) वायुनाशकहै और अत्यन्त पित्तकोपकतां नहाहे ॥६४॥ और पाठीन (बडी 
मछली कफकारक है, वृष्य है और निद्राजनक है ओर मांसभोजी मछली अम्ल- 
पित्तको दूषित करती है और कुष्ठरोग करती हे ॥ ६५॥ मरलसंक्षक मछली 
बृहण है, दृष्य है, स्तन्य ( दुग्ध ) और कफकर्ता हे ६६॥ और जो २ मछली 
सरोवर तथा ताछावमें होती हैं वे लिग्ध हैं तथा रसमें स्वादु हें और महाद्वद्‌ 
(वडे सरोबरों ) में होनेवाली बलवान्‌ होती हैं और थोड़े पानीकी निवळ होतीह ६७ 
तिमितिमिंगिळकुलिशपाकमत्स्यनिराळकनंदिवारलकमकरगग- 
रकचन्द्रकमहामीनराजीवप्रभ्नतयः सामुद्राः ॥ ६८ ॥ 
तिमि ( बड़ामच्छ ), तिमिंगिल ( इससे भी बडामच्छ ), कुलिश ( णुडिरा ), 
पाकमत्स्य ( पेंकामच्छ ), निरालक ( केशबालादि शून्य मस्स्यमेद ), नन्दिवार- 
लक ( समुद्रसिबाक ), मकर ( मगर ), गगरक (गागरा ), चन्द्रक ( जिसके 
पसवाडोंमें बहुत काँटेस होते हैं), महामीन ( मोटी वडी मछली ), राजीव ( नादे- 
यराजीवके तुल्य बडी होती हे वह सामुद्रे राजीव हे) इत्यादि समुदवासी 
मच्छ हैं ॥ ६८ ॥ 
सामुद्रा गुरवः खिग्घा मधुरा नातिपित्तलाः ॥ 
उष्णा वातहरा दृष्या वर्चस्याः स्छेष्मवद्धनाः ॥ ६९ ॥ 
, ससुदरके मत्स्य सामान्यतासे भारी हैं, स्निग्ध हैं, मर हैं, अतिपिंत्तकर्ता नहीं 
हैं, उष्ण हैं, वायुहता हैं, वृष्य हैं, मलकर्ता हैं ओर कफवद्धेक हैं ॥ ६९॥ 
वलावहा विशेषेण मांसाशित्वात्समुद्रजाः ॥ तेपांमप्य॑निलप्त्ता- 
चोंड्यॅकोप्यो गुणोचरो ॥ ७० ॥ स्िग्धत्वात्स्वादुपार्कतवात्तयोवी- 
प्या शुणोत्तरांः ॥ नादेयां गुरवो मध्ये यैस्माप्पुच्छौस्यचारिणः 
॥ ७१॥ सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरो लघु ॥ अदूरगो- 
चरा यैस्मात्तर्मादुत्सोदपानजाः ॥ ै्चिनसुर्वखा शिरोदेशस- 
त्यथ गुरवस्त ते ॥ ७२॥ अधस्तांदुरवी ज्ञेयां मत्स्याः सर- 
(सूत्र ६८ ) तिमिः मदत्तमो मत्स्य; ठिमिमिल, ततोऽपि महत्तमः । नंदिवारलकः तमुद्रतिवाक्द । 
चद्रकः पार्थे कटकेवलयितो वर्तुलो मत्स्यः | £ इति नि «१ 


(४२४ ) खंश्रुतसंहिता-भा० दी० । 


सिजाः स्थताः॥ उरो विचक्षणाततषां परवमंग लघ स्तम्‌ ॥७शा 
इत्यानूपो महाभिप्येदिमांसवगों उ्याख्यातः ॥ ७४॥ 


७७७ 


समुदकै मस्प मांसभोजी होनेपै विशेष करके बलकारक होते हैं और चुंढी 
और कूपके मत्स्य ( मछली ) वायुनाशफ होनेसे उन सञ्चद्रमत्स्यॉंसे युणमे उत्तम 
होते हैं ॥ ७० ॥ और स्निग्ध होनेसे और विपाकमें स्वादु (मर) होनेसे वापी 
( बावड़ी ) की मछली इन दोनोंसे भ्रष्ठ गुणवाली होती हैं । तथा नदीके मत्स्य 
इस कारण बीचसे ( थड ) भारी होते हैं कि उनकी ऐँछ और सुख आधिक चला- 
यमान रहते हैं ( इससे पूँछ ओर मुख हलके होते हैं) ॥ ७१ ॥ आर सरोवर 
तया तलाबकी मछलियोंका विशेष करके शिर हलका होता है । भातिदूर नहीं 
विचरते हे इससे उत्सोदपानन अथात पवतके झिरनेकी मछली कुछाशरकी छाड- 
कर शेप भारी हैं । और जोहडकी मछली नीचेसे भारी होती हैं परंतु पेटसे 
बिचरनेसे उनका एसे ( शिरकी और छाती तकका ) अंग हलका होता है ॥७२॥ 
॥ ७३ ॥ यह जलचारी जीवोंका अत्यन्त अभिष्यंदी ( कफ और गुरुताकारक ) 
मांसवग वणन कियागया ॥ ७४॥ 
दषितमास । 
तत्र शप्कपृतिव्याधितविषसपहतदग्धविद्धजीणक्रशवालानाम- 
सात्म्यचारिणां मांसान्यभक्ष्याणि यस्माद्विगतब्यापन्नापहतपारि- 
णताल्पासंपूरणवीर्यत्वादोपकराणि भर्वति ॥ ७५॥ 
तिनमें सम प्रकारके मांसोमेंसे सूखामांस, बुरा, व्याधिशुक्त जीवका, विष और 
सपल मरेका मांस, जछेदुएका मांस, विये इएका मांस, जीर्ण (वृद्ध) का 
मांस, दुवले बालक जीवोका मांस तथा प्रनिकूल भोजियोंका मांस ये मांस भक्षण 
करने योग्य नही क्यॉकेइनमे किसीका वीय (पराक्रम) नएइआ होता है, किसीका 
व्याययक्त, किसाका दूर दगया, ऊसाफा पकगया, किसाका स्वस हागया)किसी- 
का सम्पूण नहीं हुआ इससे इनका मांस दोप उत्पन्न करनेवाला होता हे ॥७५॥ 


अरोचकं प्रतिठयाय गुरु शुप्क प्रका तितम्‌ ॥ विवव्याधिहतं 

मृत्यु बालँ छदि चे कॉपयेत्‌ ॥ ७६ ॥ कासश्वासँकरं वृद्ध त्रिदोषं 
व्याधि दृपितम्‌॥ क्िन्नमुक्केशजनन करी वार्तप्रकोपनम्‌ ॥ ७७॥ 
सूखार्मास भारी होता हे, अरुचि और प्रतिश्याप ( हुसाम ) करता है, तथा 
रिपरै रोगसे मरेडुएका मांस मृत्य करता है तथा वालऊरा मांस डर्दिको कापत 
(सघ) भराचक प्रतिदयापमरोचब्प्रेतिपयायङ,मित् पे; भयमा यकोपयेदिनि कियारदेन सान्वयः 
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करता है ॥ ७६ ॥ वृद्धका मांस खांसी और श्वास करता हे तथा व्याविसे युक्तका 
मांस त्रिदोप उतपन्न करता है, झेदितमांस डत्केश ( जी मिचलना ) पेदा करता- 
हे तया दुवले जीवका मांस वायकोप करता है ॥ ७७॥ 

एभ्यीन्येषासुपादेयं माँसँसि ति ॥ ७८ ॥ खियश्च पश्चादिष 


पुमासा विहगेषु महाशरीरेष्चल्पशरीरा अल्पशरीरेपु सहाश- 
सराः प्रधानतमा एवमकजातायाना महाइारीरेभ्यः कृशशरीराः 


प्रधानतसाः ॥ ७९॥ 
जो पहले कहेगये उनसे अन्योंका मांस ग्रहण करना चाहिये अ ७८ ॥ पछ्छ- 
आदिनीवोंमें खोजातिका मांस भेष है और पक्षीआदिमं पुरुपांका इसीप्रकार बडे- 
शरीरवालोंमें छोटे उिगनेजीवॉका और छोटेशरीरवालोंमे बडे और मोटेनीवॉका 
मांस प्रधान है । ऐसेही एकभांतिकी जातिके जीवोंमें बडे शशरवालोंमें हलके 
'शरीरवाले जीव प्रधान हैं ॥ ७९॥ 
स्थानादिक्कतं मांसस्य शुरुलाघवसुपदेक्ष्यामः । तदयथा । रक्ता- 
दिषु झुकांतेषु धातुपत्तरोत्तरास्सुगुरुतरास्तथा सक्थिस्कंधक्रोड- 
शिरःपादकरकटीएएचसंकालेयकयक्दंत्राणि ॥ ८०'॥ 
स्यानादिफे अनुसार मांसकी गुरुता और लघुताका उपदेश कियाजाता हे। 
जैसे रक्तको आदिले वार्यपर्यंत धातुओंमें उत्तरोत्तर भारीसे भारी होते हैं ( रक्तसे 
मांस भारी, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मजा, मज्नासे ची ) तया साथल 
कंधे, करवट, शिर, पाव, हाथ, कमर, पीठ, चमे, कालेयक (वृक्क), यकृत (जिगर 
और अंत्र ( अँतडी ) इनमेंसे दोदोमें एक २ उत्तरोत्तर भारी हैं (और कई साथल 
आदि दो २ में पुदपदको भारी मानते हैं ) ॥ ८० ॥ , 
+ 9. 1.4 सक्थिनी २. ५ 
शिरः स्कंधं कटी पृष्ठ सक्थिनी चात्मपक्षयोः ॥ गुरु पूर्वं विजा- 
नीयाद्धातवस्तु यथोत्तरम्‌ ॥ ८१॥ सर्वस्य प्राणिनो देहे मध्यो 
गुरुरुदाहृतः ॥ पूर्वभागो गुरुः पुसामधोर्भागस्तुँ योषितम्‌ ॥ 
॥ <२ ॥ उरो औीवं विहगानां विशेषेण गुरु स्मतंम्‌ ॥ पक्षोस्क्षे- 
पासँसैमो दि टो मध्यमाँगस्तुँ पक्षिँणाम्‌॥ ८३ ॥ 
सून्न८१ ) शिरस्कघ इति स्कघात्‌ निरो गुरुः शात्‌ कटी गुरु; 1 *सॅक्थिनी चात्मपश्चयो,? इति 
सविथमी द्वे च आत्मपक्षयोः स्वाशयोयथापूर्य गुर ˆ `` 


(४२६) सुश्नतसंहिता-भा० टी०। 
शिर, कंथा, कमर, पाठ, दोनों साथळ ये परवपूरव भारी होत हैं । और दोनों 
साथलोंमेंसे उनमें भी पूरवेपर्वका भाग भारी है तथा रक्तादिधातुओंक उत्तरोत्तर भारी हैं 
॥ ८१ ॥ सवपागिमात्रॉंके शरीरमें मध्यभाग ( मद्ला अर्थात्‌ थड ) भारी होता है 
और फिरभी पुरुषका ऊपरला भाग भारी होताहे ओर ख्रियोंका नीचेका भाग भारी 
होताहे॥८२॥ पक्षीजातिके उर (पेट) और ग्रीवा विशेष करके भारी होतेहे ओर 
पाखोके क्षेपण करनेस पक्षियोंका मध्यभाग समान(न भारी न हलका) दिखाई देताहै< रे 
अतीवरुश्ष मांस तु विहंगानां फलांशिनाम्‌॥ बृंहणं मांसमत्यथ 
खगार्ना पिशिताशिनाम ॥ मत्स्याशिनां पित्तिकर वातस 
धान्यंचारिणास्‌ ॥ ८४॥ 
फलणानेबाले पक्षियांका मांस अतिरुक्ष होताहै और मांसखानेवाले परंदोंकी 
मास अत्यंत इंहण ( पुष्ठ) होता हे । तथा मछलीख़ानेवालोंका मांघ पित्तकारक 
होता हे और धान्यचारियोंका मांस वायुनाशकरनेवाला होता हे ॥ ८४ ॥ 
जलजानूपजा याम्याः कव्यादेकशफास्तथा॥ प्रसहा विळवा- 
साश्च ये च जंघालसंज्ञकाः ॥ ८५ ॥ प्रतुदा विष्किराश्चैव लूघवः 


Cee 


स्युयथोत्तरम्‌ ॥ अल्पाभिंण्यंदिनश्चैवं यथापूर्वेमतोन्यथा ॥ <६ ॥ 
जलके जीव, जलके किनारे ( डहर ) के जीव, ग्रामके जीव, मांसभोजी जीव, 
एकखुरके जीव, शिकारी परंद ओर विलवासी तथा जंयावाले जीव ॥८५॥ तया 
भतद और विष्मिर ये जीव उत्तरोत्तर हलके होते हें ( जेसे जळमीवोंसे किनारफ 
जीव हलके होते हैं इत्यादि ) और इसीप्रकार उत्तरो (र स्वर्प अभिष्पंदि होतेह 
और इससे विपरीत पृवेपर्व मसे भारी भारी होते हैं ॥ ८६॥ हि 
प्रमाणाधिकास्तु स््रजांतो चाल्पसारा शुरर्वश्चै । सर्वप्राणिनां 
सर्वश्रीरेभ्यो ये प्रधानंतमा भवंति यक्घख्रवेशवार्तिनसताँना- 
ददीत प्रधानलाभाभावे मध्यमेंवयस्क॑ सद्स्कैमक्रिष्टेसुदादेय 
भासमिति" ॥ ८७ ॥ भवति चात्र- 
अपना जातिके अनुमानम जा प्रमाणसे अधिक होतह वे स्वल्पसाखाठे आर 
भारी होतेहे । सब जीवोम इरे शरोरवालोमेंसे जो २ प्रधान हैं वेभी पकृतप्रदेश- 
वरी ( निगरके निझुटकी एरी २ हों वेदी ) लेन चाहिये और जो प्रधान नहीं मिल 


(सूत्र ८७ ) यशव्यदेशपतिश्वद्देन यहत्यदेश दीर्घाकारा माहवतैयो भवति ता इद शह्मते एतिन समस्त - 
शरीरप्राप्तागात विद्विश्शरोरापयवप्रदणमुक्त प्‌ इति (टछन,) | 
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तो मध्यमवयवाले ताजा जोझदित न इआ हो ऐसे जीवका 'मांस लेना ॥ ८७॥ 
यहाँ शोक है कि- 

[a 2 ड़ क्रिया लिँग ७ ७७ 
वयःशरीरावयवाः खभौवो धातवः : ॥ लिंगे प्रमाणं 
संस्कारो मात्रा चास्मिन्परीक्षिता ॥ ८८ ॥ 

इति मांसवर्गः । 

(मांसमें अवस्था, शरीर, अंग, मत्पंग और स्वभाव ( प्रकृति ), धातु ( रक्त, 
मांस, मेद्आदि ) तथा क्रिया, चिह्न प्रमाण आर संस्कार तथा मात्रा इनकी परीक्षा 
रखनी चाहिये ( इनकी परीक्षासै गुणाएण निश्चितहुए जानने चाहिये ) ॥ ८८ ॥ 

इब्रि मासवर्ग, || 


अत ऊद्ध॑ फलवगोनुपदेक्ष्यामः । तद्यथा । 
यहांसे अगाड़ी फलवर्गका उपदेश करते हैं बह यों है कि- 
दाडिमामलकवदरकोळकर्कधुलोवीरसिबीतिकाफलकपित्थमालु- 
छुगाम्राम्नातककरमर्दपियाललछ॒कुचभव्यपारावतवेत्रफलप्राचीना- 
मलकतिंतिडीकनीपकोंशाच्नाम्लीकानारंगजंवीरमभृतीनि ॥ १ ॥ 
दाडिम ( अनार ), आमलक ( आंवले ), बदर ( बडे वेर ), कोल ( गोले वेर ), 
कर्कन्ध ( झाड़ीके छोटेवेर ), सोवार ( एक प्रकारका वेर जो मरुक्भमिमें होताहे ), 
सिबीतिका फल (सेव या नासपाती ), कपित्थ ( केथ » मातुळुंग (विजोरानीशू ), 
ऑब, आमरा, करोंदा, पियाल (चिरोंजीका फल जिसकी छठलीकी गिरी चिरौजी 
है ), लकुच ( बढल ), भव्य ( कमरख ), पारावत ( एक खटमिट्ठाफल कामरू- 
पदेशमें होता है ), वेतका फल, प्राचीन आमलक ( पानी ऑवला ), तितिडीक 
( अम्लफल ), नीप ( कदेबफल ), कोशाम्र ( कोसीम ), अमली, नारंगी, जंभोर 
( नीबू ) इत्पादि॥ १ ॥ a क 
अम्लानि रसंतः पाके गुरूँण्युष्णानि वीर्यतः ॥ 
पित्तलॉन्यनिलर्स्‍ानि कफोल्छुडकेराणि चे ॥ २॥ 

(सूत ८८ ) अस्माशिति अस्मिन्मासकमीणि । (सूत्र १ ) बदर महत्‌, कोल मध्यप्रमाणम्‌ , 
कर्फधू स्वल्पम्‌ । सौवीरम्‌ आमपकावस्थासु मधुर मददेशजम्‌) सिश्रीतिकाफ्छम्‌ तद्वेद एव अतिमधुरो 
मुष्ठिप्रमाण उत्तरपथज । भव्य छोसफ । अन्ये हु कर्मरगफ्लपाडु । पारावत कामरूपे फल पाककाले 
घवललोदित मधुराम्छ च इति डल्लनाचार्य tr 1 मसाज ० अस्य शाहा सालारन्ासा 8 
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ये ( ऊपर लिख फड ) सामान्यतासे रसमें और विपाकमें सडे हैं, भारी हैं, . 
उप्वी हैं, पित्तकारक हैं, चायुनाशक हैं और कफको उस्केश करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
कपायानुरस तेयां दोडिमं नातिपित्तलम्‌ ॥ दीपैनीयं रुचिकर 
ह्य वर्चोंविवधनम्‌ ॥ ३ ॥ द्विविधे तु विज्ञेयं मधुर चॉस्लिमेंव 
चे ॥ न्दो चै मैधुरमहमे वार्तैकफापहम्‌॥ ४॥ 
इनेमसे “अनार” अतुरसम कसेला है, अतिपित्तल नहीं दे, दीपन है, रुचिकारक 
है, हृदयके लिये हित है और पुरीपको बांधनेवाळा है॥३॥ यह अनार दो प्रकारका 
होताहै । एक मीठा दूसरा खट्टा तिनमेंस मीठा तीनों दोपॉको शांत करता हे और 
सट्टा बाय और कफको शांत करताहे ॥ ४ ॥ र 
अंस्छे समंधुरे तिक कषायं कटुक सैरमू ॥ चर्क्षूष्यं स 
वष्यमामरेकीफरूम ॥ ५ ॥ हँति वोतं तेदम्लंतासितं माधुर्यः 
जयतः ॥ कफं रूक्षकर्षायत््ात्‌ फलेभ्योऽभ्येधिकं चे ततै ॥ ६॥ 
"आंवला" अम्छ मधरताठिये कडवा, कसेला, चरपराव्युक्त है, सर है, नेत्री- 
को हित है, सद दोपोंको नाश फरताहै, वृष्य है आंवलेके ये गुण हं ॥ ५ ॥ 
यह आंवला खट्टा होनेसे वायको नाश करता है ओर मधुरता तथा शीतळतासे 
पित्तको शांत करता है और रुक्षता तया कसेलेपनसे कफकी शांत करताहे इससे यह 
सव फस अधिक युणवाखा हे ॥६॥ त्र 2 
ककधुकोलंब्रदरसा पित्तकफोवहम्‌ ॥ प पितानिलहरं लि 
रैंधे ससधुर सरम्‌ ॥ ७ ॥ पुरातनं तुरशसनं झम दीपनं लघु ७. 
सोवीर वदर स्तिग्धं मधुरं वातपित्तजित्‌ ॥ ८ ॥ 
"ठुटेज्ड और गोळे वेर” कचे,पित्त और कफकारक है तथा पफेहुए येही पिन्न 
ओर वायनाशक होजातेह, खिग्थ होतेहे, मधुरताएक्त और सर होते हैं ॥७॥पुराने 
( सखेसलवटदार ) तृपाको शांत करते हैं, दीपन हैं, हलके हैं तथा “सावीखेर!! 
लिग्थ ह. मधुर हें चाप ओर पित्तको जीतनिवाले हैं ॥ ८ ॥ हि 
कपाय॑ स्वादु संमाहिं शीत सिंवीतिकाफलम॥ आमे कपित्यम- 
स्वर्यं कफप्नं माहि वातलम्‌ ॥ ९॥ कफानिलहरं पैक मैधुरास्ल- 
रसं गुरु ॥ -्वासकासारचिहरं तृष्णाप्त॑ कैठंशोधनम्‌ ॥ १० ॥ 
लष्वस्लं दीपनं हयं भातुरुंगमुदाहतम्‌ ॥ लक तिका 
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दुजरी तैस्थ वातकुमिकफॉपहा ॥ १९ ॥ स्वाँ शीतं गुरु खिंग्घ 
०१० ८ + 1 (a 
मांस मार्रंतपित्तजित्‌ ॥ मेध्यं शूलानिलच्छद्विकफारोचकनाश- 
नम्‌ ॥ १२॥ दीपनं लघु संमाहि गुल्मांशोधं तु केसरम॥ शूला- 
जीणैविवंधेषु सन्दामौ कफमारुते ॥ १३ ॥ अरुचो-च॑ विशेषेण 
. ७. ५ ० 
रसंस्त॑स्योपदिइयते ॥ पित्तानिछकर वाल पित्तलं वद्धकेर्शरम्‌॥१४॥ 
सिंबीतिका फल” कसेला है, मर हेही हे,शीतळहे,फचा कैथ(कवीठ) स्वरको 
विगाइताहे,कफनाशक है,ग्राही है, वातल है॥९॥' पक्काफैथ (कवीठ) कफ वायनाशक 
है, रसमं मीठा और तरस हे, भारी है, वास, खांसी, अरुचि हरता है, ठषानाशक और 
कंठशोधनहै॥ १०॥ “ओर मातुरंग ! (विजोरा ) हर्लका हे,खट्टा ह,दीपन हे.हृदयको 
हित है, उसका छिलका कडवा है, दुर्जर है तया वास,क्रॉमि, कफनाशक है॥ १ १॥उसका 
गूदा मधुर, शीतल, गुरु, खिग्ध है, वासु औरं पित्तको जीतंनेवालाहे, मेधा (बुद्धि) 
जनकहे और झूळ,वायु, छर्दि, कफ और अरुचिनाशक है॥ १९॥उसका केसरा(जीरा) 
दीपन हे, हलका हे, ग्राही है, गुल्म, ववासीरनाशक हे । शू, अजीण, विबंध और 
मंदामि तथा कफवायुके रोगोंमें और विशेषकरके अरुचिमें इसका रस लेना श्रेष्ठ कहा है 
और कच्चा विजोरा तथा जिसका जीरा खिला न होवे पत्तवातकर्ता तथा 
पपतल है ॥ १३॥ १४ ॥ 

* हृ वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसवलप्रदम्‌ ॥ कषायानुरसं खादु वा- 
तपन वृंहणं गुरु ॥ १५॥ पित्ताँविरोधि संपर्कर्माम्न शुक्र विवर्ड- 
नम वृंहणं मधुर बैल्यं धुरु विष्टेश्य जी येति ॥१६॥ आम्रातक- 
फलं दृष्ये स्नेहं स्छेण्मवद्धेनस ॥त्रिदोषविष्टस्भकरं लकुचं शुक्र- 

कक ॥: 3, ०, स्च्यं ५ र 
नाशनम्‌॥ १७ ॥ असल तृष्णांपहं रुचँयं पित्तकृत्करेमदेकर ॥ 
वातपित्तहरं दृष्यं पियोले गुरें शीतंलम्‌॥ १८ ॥ हि 
_ “आव” हृदयको हित है, वर्णकारक है, रुचिकारक है, रक्त, मांस और वल? 

को परसन्नकरनेवाळा है, कसेला अनुरस होकर स्वादु ( मीठा ) है, वायुनाशक है, 

बहण ( शरीरपुष्टिकता ) है, भारी है॥ १५ ॥ और खूब पकाइआ आँच प्त्तिका 

विरोधी नही है, वीर्यको बढाता है, बृहण है, मदर है, वलफारक है, भारी है, विष्टेमता 

करके पचता है ॥१६॥ “आम्रातक” ( आमरा ) वृष्य है, खिग्धतायुक्त है, कफ 

चुक है तथा “लकुच” ( बढल ) त्रिदोप और विष्टभकारक और वीर्यनाशक हे 
( सूत्र १५ ) आम्रमिति शेषेणान्वय; | 
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उँ १७॥ करम” (करोंदा) सट्टा ९ तृपानाशक है, रुचिकारक है, पित्तकर्ता 
तया पियाल” ( चिरोंजीका फळ ) वाय और पित्तहता ६, इष्य है, भारीहे . 
ओर शीतल है ॥ १2 ॥ 
हंदं स्वादुँ कषायाम्लं सव्य॑सास्यंविशोधनम्‌ ॥ पित्तम्ठेप्मंहरं 
याहि शुरु विष्टेभि शी्तेखप्र ॥ पारावतं समधुरं रुच्यम- 
स्य्रिवातनुत्‌ ॥ १९ ॥ गरदोपैहर॑ नीं प्राचीनामलकं तथा ॥ 
- वातापहं तितिीकमाम पित्तवलॉसकृत्‌ ॥ आएं दीर्पन रुच्यं 
संपक कर्फवातनुत्‌ ॥ २०॥ 

33 ७ ७. हे ~ ~ eS 
~ भव्य" ( कमरख ) हृदयको हित 'मीठा,कसेला,तरवा है, ससशोधनकतां हे, 
पिचकफकता है, ग्राही है, भारी है, विष्टेमी और शीतल है, “पारावतफळा9 
नठासपुक्त हे, रुचिकारक है, अत्यंत आमि ओर वायुनाशक हे ॥ १९ ॥ तथा 
“कदुंबफुल'' गरदोप ( विप ) नाशक है और इसीके असार “पानी आमला” 
जानो और "तिंतिदाकफल का पित्त और कफकर्ता है, आही है,गरम है,दीपन है, 
रुचिकारक क है और पक्का तितडोकफल कफवायुनाशक है ॥ २० i फ 
स्पातरगुण कोशाम्रफलसुर्च्येते ॥ अम्लीकायाः फेर्छ 
पतरं तर्देक्ोदि ते के्व॑लम्‌॥अम्क समेधुरं हुँ विश भक्तरोचनम्‌ 
॥२शोबातन दुरे ओर नारंगस्ये फे गुरुं॥ तृष्णांज्लूलकफो- 
केशच्छाईिखासनिवारणम्‌ ॥२२॥ वातसलेप्मवियंधन्न जेवीरं गुरु 
पित्तकृत्‌ ॥ ऐरावतं देतशउसस्ले शोणितपित्तकृत्‌ ॥ २३॥ 
~ कोशास तिंतिडीकफलसे स्वर 


हैं और रक्तपित्त करनेवाले हेम २३॥ 
ोरएक्षकळजांववराजादनतोइनातिंडुकवकुलभन्वनारमंतकारय- स्वर 
( सूत्र २४ ) तोदनं राजमिय धीतरख्म) फरमीराम्थििेह्े इति वळा अयवक; यमलपत्रकई 


माहव इति लोके इति स्वान; | घाचरासे चु मम्डोटकशएः अम्लपत्रः फे विदार्य] अरुणः पूपैदेख 
गैधमुंणेडश्न्परट्शः पुष्करवर्दी सामोदीमीठ उत्तपरवे ( नि, ह. ) 
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कर्णफल्गुपरूषकगांगेरुकीपुष्करवतिविल्वविस्थीप्रभूतीनि ॥२४॥ 
फंलान्येतांनि शीताँनि कर्फपित्तहयाणि च॑ ॥ संगाहकोणि रूक्षाँ- 
णि कपार्यमधुराणि चे ॥ २५॥ 
. गीखक्षफल ( गूलर, वटवंटी, पापलवटा आदि ) जामन, राजादन ( खिरनो ), 
तोदन ( कश्मीरी अमली ), तिंदुक ( तेंदू), वकुल ( मोलसरीफल ), धामन, 
अश्मंतक ( अम्लोटक ), अश्वकर्ण ( पूर्वमें पापलसा वृक्ष होता है उसका फल ), 
फल्छ ( अंजीर ), परूपक (फालसे ), गांगेरूकी ( गंगाठ ), पृष्फरवर्ती ( आमो- 
दफल ), बिल्व (बील ), विंची ( कंदूरी ) इत्यादि ॥ २४ ॥ ये फल शीतल हे, 
कफपित्तहता हे, संग्राहक हैं ओर कसेले मीठे हैं ॥ २५ ॥ 
क्षीरदक्षेफले तेपां गुरु विमि शीतेळम्‌ ॥ कैपायं सैधुरं चाम्लें 
तिमारतंः च त्यये > जाँच ७ ७२ 
नातिमारुतेंकीपनम्‌ ॥२६॥ अत्यर्थं वातळं याहि जांवेवं कैफपि- 
त्तजित्‌ ॥ खिँग्ध स्वादु कर्षोयं च राजाद॑नफळं गए ॥ २७॥ 
कपायं मधुरं रुक्षं तोदनं कफवातजित्‌ ॥ अम्लोष्णं लघु संघाहि 
ख्िंग्ध पित्ताञ्िवेद्धेनम्‌ ॥ २८ ॥ आसं कैषायं संभाहि तिन्दुक 
वातकोपनम्‌ ॥ विपाके गुरु संपर्क सघुर कफपित्तेजित्‌॥ २९॥ 
अधुरं चे कषायं चं लिँग्धे संधाहि वाकुळम्‌ ॥ स्थिँरीकरं चं 
दन्तानां विरीदं फलंमुच्यते ॥३०॥ कषाय च हिमं खाढु धान्व- 
` में कफवीतजित्‌ ॥ तद्वहांगेरुक विद्यादरमंतकफलानि चे ॥ ३१॥ 
इनमेंसे दूथवाछे वृक्षोंके फल “ गूलर घटवैटी आदि ” भारी और विष्टभी होते 
हें, शीतल हैं, कसेले हैं, मधुर हैं, कोई खट्टे हॅ, वायुको अतिकाप नहीं करते ॥ 
॥ २६ ॥ `` जामन ” अतिवातल हे, ग्राही हे, कफापित्तको जीतनेवाली हे तथा 
खिरनी” स्निग्ध हे, मीठी है, कुछ कसेलापन है ओरगरिष्ठ हे ॥ २७ ॥ “तोद्न” 
( कश्मीरी अमला ) कसेली हे, मीठी हे, रूक्ष हे, कफवाएनाशक है, खट्टी है, 
गरम ह, हलका आर ग्राहा है, स्नग्ध हैं, पित्त आर अमिवद्धक है 1२८॥ कच्चा 
“तदू ” कसेला हे, आही है, वायुकोपकारक है, विपाकम भारी है और “पका- 
तंदू ” मोठा और कफपित्त जीतनेवाला है ॥ २९ ॥ और “बकुछ”( मोलसरीक 
) मीठा कसेला हे, स्निग्ध है, ग्राही है, दांतोंको स्पिरकर्ता है और विश 


(सूत्र २८ ) तोदन कपायते रूक्षम्‌ अम्ल्त्वे श्िरवमित्यथै; 1 


(४३२) खश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


है॥ ३०॥ "घान्वन' (धामण) कसेला हे, शीतल है, स्वाद ( मीठा) हः 
कफ और वायुनाशक हे । और इसीके अनुसार ुणवाला “गगिरुक? ( गंगोट ) 
जानना चाहिये । तथा “अइ्मंतक” ( अम्होटकफल या कोविदारणल ) भी 
इसीके अनुप्तार गुणबाला जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
विष्टेभे मधुर लिंग्ध फल्गुजे तर्पण गुरु ॥३२॥ अत्यम्लमांषन्म- 
धुरं कषायानुरसं लघु ॥ वातै पित्तजननमांस विद्यात्पेरूप- 
कम ॥ ३३॥ तैदेव पैक मर्धुरं वातंपित्तनिवर्हेणम्‌ ॥ विपकि 
मुरँ शीत रक्तपिततप्रसादनम्‌॥ पोष्करं स्वादु विष्टंभि वलये कफः 
करं गुरु ॥१४॥ कफानिलहरं तीदैण स्निग्धं संहि दीरपनम्‌॥ कटु- 
तिक्तकपायोष्णं वालेविस्वसुदाह्मतम्‌ ॥ ३५ ॥ तदेवं विद्यौरसंपैकं 
मधुरानुरसं गुरु ॥ विदाहि विष्टेभकरं दोषर्कृपूतिमोरुतम्‌॥२६॥ 
बिंवीफले साइवकर्ण स्तन्यकृत्कफपित्तजित्‌ ॥ तृड्दाहड्वरपि 
तालुक्कासइवासक्षयापहम्‌ ॥ ३७॥ 
फ्ल्युज' (अंजीर ) बिष्टेभी हे, मीठा हे, सिग्ध है, तृप्तिकर्ता है, भारी 
1॥ ३२ ॥ “ कन्नेफालसे ” अत्यन्त संट्रे तथा कुछ २ मीठासयुक्त होते हैं और 
पनुरसम कसेल हूँ, हलके हे, वायनाशक हे आर पित्त उत्पन्न करते हु ॥ ३३ ॥ 
ही पकेहुए फालसे मीठे होजाते हैं, वाय ओर पित्तको शांत करते हैं, विपाकमे 
उधर हैं, शीतल हैं, रक्तांपेत्तको प्रसन्न करते हैं ॥ ३४ ॥ "पोष्करफल' ( कमल- 
गडे) सिंघाडे आदि) मोठे होते हैं, विष्टंभी और धलदायक हैं, कफकर्ता और 
पारी हैं। तया “कच्चा विल्वफळ” कफ और वायुनाशक है, तीक्ष्ण है, लिग्ध है, 
प्राही है, दीपन है, कटुक,और तिक्त कसेला और गरम है ॥ १५ ॥ पकाविल्व- 
“ मिठास लिप आर भारी हे, दाहजनक है, विष्टेमक्ता है, दोपकारक है ओर 
धुम पपित्रता या सुगंधिकता है॥ ३६ ॥ “पिंवीफल ( कंदरी ) और “अश- 
फणफळ" दूधकारक हैं तथा कफ और पित्तको शांत करते हैं, तृपा, दाह और 
ज्वर तंथा पित्तरक्ता खांसी, श्वास और क्षय इन्हें दूर करते हैं ॥ ३७ ॥ 
तालनारिकेलपेनससोचपभ्नतीनि ॥३८॥ स्वाटुपाकरसांन्याहुवात- 
पित्तहराणि चं ॥ बलप्रदानि सतिग्धानि वृंहणाने हिमांनि च ३९॥ 


(सुत्न ६९ ) पूवेंग सटास्वेतम्पः [ 


सूचस्थान-अ० ४६. (४३१३ ) 


तालफल, नारियल, पनस ( कठाल ) मोच ( कदलीफल स्टार इत्यादि ॥ 
॥ ३८ ॥ ये फल सामन्यतासे रसमें और॒ विपाकमें मधुर कहेंद और वायु 
तथा पित्तके हरनेवाले हैं, बलदेनेवाले हैं, लिग्ध हैं, गृहण ( शरीरपुएकता ) हुँ 
और शीतल हैं ॥ ३९ ॥ 
9५ 29 ०७ ५ § « ८ शू ७ 
फलं स्वाडुरसं तेपां तालज गुरु पित्तजित्‌॥ तंद्दीज स्वादुंपाक चं, 
सूत्रे वातंपित्तजित्‌ ॥ ४० ॥ नारिकेलं गुरु स्निग्धं पित्तप्न॑ स्वाढु 
शीतलम्‌ ॥ चलमांसप्रद हृं युंहणं बस्तिशोधनम्‌ ॥४१॥ पनसं 
सकषायं तु खिरधं स्वाडुरसं गुरु ॥ मोचं स्वादुरसं प्रोक्त कपौयं 
नातिशीर्तेळम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं मेठण्मकर गुरुं ॥ ४२ ॥ 
ताळफल रसमें मधुर है, भारी हे, पित्त जीतनेवाला है और इसका बीज 
पिपाकमें मधुर है, मूत्रल है, वाय ओर पित्तको नाश करता है ॥ ४० ॥ नारियल 
( खोपरा ) भारी है, स्निग्ध है, पित्तनाशक है, मधुर हे, शीतल हे, बल और 
मांसका देनेवाला है, हृदयको प्रिय है, बृहण है और वस्तिको शोधन करता है ( यह 
हरे खोपरेंके गुण हैं सूखा खोपरा गरम ओर पित्तकारक होता है) ॥ ४१ ॥ 
पनस ( कठळ ) रस्सम कसेलापनयुक्त मधुर है, स्किथ है,भारी है तथा मोच 
( केला ) रसमें मधुर है, कुछ कसेळा है, अत्यन्त शीतळ नहीं हे, रक्तपित्तहता है 
वृष्य ( वीमेवद्धक ) है, कफकारक और गरिष्ठं है ॥ ४२ ॥ 

C १ A 
दराक्षाकाइमर्यमधूकपुप्पखज्चरप्रभृतीनि ॥४२॥ रक्तपित्तहराण्याहं- 
गुरूणि मधुराणि चँ ॥ ४४ ॥ तेषां द्राक्षां सरा स्वर्या मधुरा ।लि- 
रधशीतला ॥ रक्तपित्तञ्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापहा ॥४५॥ ह्वय 
मूत्रंविवंधघं पित्तासुग्वातनाहानम्‌ ॥ केंद्यं रसायनं मेध्यं का- 
इमयेफलेसच्यते ॥४६॥ क्षतक्षर्यापहं ह्यं शीतल तेपणं गुरु ॥ 
रैसे पाके च मंधुरं खक्षूर रंक्तपित्तेजित्‌ ॥ ४७ ॥ वृंहेॅणीयमहेच्यं 
चै मधूककुसुंमं गुरु ॥ वातपित्तोर्पशमनं फल तस्योपविशयेते॥४८॥ 

( सूत्र ४५ ) द्राक्षायां विशेषमाद-“द्राक्षा पका सरा शीता चक्षुष्या बृदणी गुद; ॥ इति तृष्णा 
उवर्ासवातवातालकामलाः ॥ कच्छाखपित्तसंमोइदाइशोपमदात्ययान्‌ || आमा स्पल्पगुणा गुर्वी सैवाम्ला 
रक्तपित्तकृत्‌ ॥ वृष्या स्याद्रोस्तनी द्राक्षा गुर्वी च कफपिचनुत्‌ ॥ अपीजान्या स्वल्पवरा गोस्वंनी सदशी 


गुणैः | द्रा पर्वतजा ेष्वी ताम्छम्लेभ्माम्णपित्तकृए ॥” ( इति मा, मै.) 
२८ 
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(४३६) सुश्चुतसंहित्ता-भा० टी० 
है, विपाकमें कडुक हैं, हलके हैं, वायु कफनाशक हैं, कुछ तिक्त हैं, बिषसेगा 
हित ह आर कामनाशक हैं ॥ ६०॥ 
व्रण्यमुपण सैर मेध्यं दोषन शोफकुपलुत्‌ ॥ कषायं दीपैनं चाँ- 
छं चक्ष॑प्य चाभयांफलम्‌ ॥ ६१॥ भेईनं लघु रुक्षोप्ण वैस्वर्य- 
कमिनाशनम्‌ ॥ चर्शुष्यं स्वाहुंपाकयेक्षे कपौयं कफेपित्तजित॥६२॥ 
अभयाकेफल ( बडी हरडे ) घणको हित हे. गरम हैं, दस्तावर हैं, इद्विजनक हैं, 


~ RY 


दोपोंकी हरनेवाली हे, शोय और छुघनाशक हैं कसेली हैं, दीपन हैं, अम्ल भी हैं, 
नरको हित हैं ॥ ६१॥ अक्ष (वहेडा ) भेदन है, हलका है, रुक्ष और गरम है, 
सवरविकार और कृमिनाशक है, मेत्रोंको हित हे, विपाकमें मञ्जर है, कसेला है, 
और कफपित्तनाशक है ॥ ६२॥ 

कफपितिहरं रुक वक्क्ेदमलापहम्‌॥ कर्षांयमीवैन्मधुरं किचि 

पृगफलं ८८ कपूर (4 

सूर्गफल संरम्‌ ॥ ६३ ॥ जातीकोशोथ कर्पूर जातीकटुकयोः 

फलम्‌ ॥ केकोलक लवंगं च तिक्तं कहु कफापहम्‌ ॥ लघु तृष्णा- 

९. २ शी अ... 
पह वक्रक्लेददौगध्यनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ सतिः सुरंभिः शीत: 
कर्पूरो लघुलेखन: ॥ तृष्णायां मुखशीपे च॑ वेरॅस्ये चाप" पूजितैः | 
1 ६५ ॥ लताकस्तूरिका तडच्छीता वस्तिविशोधिनी ॥ ६६॥ 

इगफल ( सुपारी) कफपित्तहर्ता है, रुक्ष है, मुखका गीलापन और मलको 
र करतो है, कसेली हे, कुछ २ भ्र है, कुछ दस्तावर भी हे ॥ ६३ ॥ जाती- 


गश ( जावित्री ) और कपूर तथा जाताफल, कटुकाफल तया कंकोलफल और 
वंग तिक्त ओर फट ( चरपरे ) हैं, कफनाशक हें, हलके हैं, तृपाको शांत करते- 
|, सुखकी छेदनता और दुगेधिको दूर करते हैं ॥ ६४॥ कपूर विशेषकरके 
“युक्त हे, स॒गंथित है, शीतल है, हलका है, लेखन (शोपकर कृशकर्ता), कृपा 
ˆ  मुखके सूखने और विरसतामं श्रेष्ठ हे ॥ ६५॥ आर छताकस्तूरी ( येद- 
५ 2 इसाफे अनुसार युणवाली हे तथा शीतल है, और वस्ति ( भूत्रस्थान ) 
गी शोधन फरती हें ॥ ६६ ध 
पियालमजा मधुरो इष्यः पित्तानिछापहः ॥ वेभीतको मदकरः 


कफमारुतनाइनः ॥ ६७॥ कपायो सुरो मैजा कोछानां पिसा 


सुवस्थान-अ० ४६. (४३७) 


नाँशनः ॥ तृष्णाछ्यानिरक्रश्चं तहैचयोमर्लकस्य-च ॥ ६८॥ चीज- 
पूरकसपाकमज्ा कोशाम्रसंभवः॥ स्वादुपाकोमिवलकृत्लिग्धः 


पत्तानेलापहः ॥ ६९ ॥ यस्यं यैस्य फलस्येह वीर्य भवंति याई- 
ha 3 
शम्‌ ॥ तर्स्य तस्यैमै वोर्येण मैजानसैपि निविशत ॥ ७०॥ 
पियालमज्ञा ( चिरोंजी ) मधुर है, वीयकर्ता “है, पित्त और वायनाशक है तथा 
चहडका मागी मदकारक है, कफ वायुनाशक है ॥ ६७ ॥ बेरोंकी मांगी कसेली 
है, मीठी है, पित्तनाशक है, तथा आंवलेकी गुठछीके भीतरकी गिरी तृषा, छर्दि 
और वायुको नाश करती है ॥ ६८ ॥ बिजोरेके वीजांकी गिरी और फिरमालेके 
याजाकी गिरी तथा कोशाम्र ( कौसुमेंआंब ) की गुठलीकी गिरी विपाकमें मधुर 
हैं, अभि ओर बलकारक है, ल्रिग्ध हे, पित्त और वायुनाशक है ॥ ६९॥ जिस 
गजस फलका जसा वीय होता हे उसके अनुसार ही उसकी मजा ( गुठलीकी 
गिरी ) को जानना चाहिये॥ ७० ॥ - 
फलेपु परिषेकं यहुंणवैत्तर्दुदाहतम्‌ ॥ विश्वादन्यत्र विज्ञेयैसॉमं 
तेद्धि' गुणोत्तिरम्‌ ॥ भाह्येप्ण दीनं तोड पायं कैटुतिक्त- 
कम्‌॥ ७१॥ 
फलोंमें जो जो खूब पके हों वेही गुणकारक होतेहे । बिल्वके सिवाय यह बात 
जाननी क्योंकि, विश्व तो कच्चाही गुणकारक होताहे यह कच्चा विल्वफल आहीहे, 
गरम है, दीपन है, कसेला है, कट्‌ (चरपरा) और तिक्त (कडवा ) है ॥ ७१ ॥ 
व्याधित कमिंजुष्टं चै पाकातीतमकालजम्‌ ॥ 
वैजनीय फलं सवेमपर्यागतमेव च ॥ ७२॥ 
इातिफलवर्गः । 
व्याधियुक्त (गलासडा) तथा कृमियुक्त(काना निसमें कीडे हों) तथा जो पफकर 
मुरझागया हो तथा बेसमयका फल तथा अतिकच्चा फल इतने दोपोंसे दूपितफछ 
व्यागनेयोग्य हे ( खानेयोग्य नहीं ) ॥ ७२ ॥ 
इदि 'फठयगिः 1 
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दाक्षा ( दास, इनका, अंगूर ), काम ( संभारो खुव्वानी ) तथा महुवेके 
फूळ और खजूर ( पिंडखज्लर छोहारा ) इत्यादि ॥ ४३ ॥ ये फल सामान्पतासे 
रक्तपित्तनाशक हैं, भारी हैं और मधुर हैं॥ ४४-॥ इनमेंसे द्राक्षा ( दाख, अंगू- 
र, मुनक्का ) दस्तावर हैं, स्वर भ्करनेवाली हैं, मधुर हैं, खिग्ध हैं, शीतल हैं, 
पकप, ज्वर, श्वास, तृष्णा, दाह और क्षय इन्हें दूर करते हैं ॥ ४५ ॥ काइम- 
नले हृद्यको हित हैं मत्र ओर विवन्थको दूर करते हैं, पित्तरक्त और वायु- 
नाशक हे, केशों ( चाडो) के लिये हित है, रसायन है, बुद्धि वाते हें ॥ ४६ ॥ 
पिउसङ्गर और हराहुहारा क्षत और क्षयनाशक हैं, हृदयको हित है, शीतल है; 
दकत है, भारी है, रस और विपाकमें मधुर है, रक्तपित्तको झांतकरता है 
॥ ४७ ॥ महुवाके पुष्प बृहण ( शरोरपुश्किता ) हैं, हृदयको हित नहीं हैं और 
भारी है, आर महुवेका फळ वायु और पित्तको शांत करता है ॥ ४८॥ 

वातामा&क्षोडाभिपकनि चुलपिचुनिकोचकोरुमाणप्रभतीनि8 था 


पित्त प्मंकराण्याहु: सिग्धोष्णानि गुणि चं ॥ वृंहणांन्यनिः 


चाताम ( वादाम), अक्षोइ ( अखरोड ), अभिषक ( काळू ), निल ( चिल- 
गोजे ), पिज ( विनेलिकी गिरी ), निकोच ( पिस्ते ), कोहमाण ( कुरमानि ) 
इत्पांदि.॥४९॥ थे फल सामान्यतासे पित्तकफकता हैं, तरगरम हैं, भारी हैं, शरीर 
पृष्ठ करनेवाले ह, चायुनाशक ह, बलदायक है आर मधर ह ॥ ५०॥ 


कषाये कफपित्तं किंचि ततिक्त रुचिप्रदँम्‌ ॥ ह्य सुंगंधि विर्श- 
- दे छवकीफलमुच्येते ॥ ५१ ॥ वसिरं शीतपाञ्यं च सारष्करं- 
निवंधनम ॥ विटैस्मि डुजर र्क शीत बतिकोपनम्‌ ॥ ५२॥ 
विके मधुर चोपि' रक्तपित्तप्रणादर्नप ॥ ऐरावत दंतडोठ- 
ह शोणितपित्तेक्त्‌ ॥ ५३ ॥ शीत कषायं मरेर हक॑ मारू 


ग) कग स्म ज _ सूत्र ५३ ) थिरार। दंतशाटमम्क 
इंउशटादीन!मनेशधिपत्याप i 


योधिवरिचर ए 


पि दिख्कगठों बलेति मने आर्पसाव्‌ 


, खूबस्थान-अ० ४६. (४३५) 


लवलीफल ( हरफारेवडी ) कसेला है, कफपित्तनाशक है, कुछ २ तिक्त ( कड- 
चा) है, रुविदेनेवाला है, हृदयको हित हे, सुगंधित है, उज्ज्वल है ॥५१॥ वसिर 
(सूयोवर्तफल ) तथा शीतपाक्य (बलाफल) तथा सारुप्करनिबैधन ( भल्ठातफलका 
गुच्छा ) ये विष्टेभी हे, दर्जर हैं, रुक्ष हैं, शीतळ हैं और वायुको फोपकरते हैं 
॥ ५२ ॥ ऐरावत ( नींबूका भेद ) बिपाकमें मधुर है और रक्तपित्तनाशक है तथा 
देतशठ ( खद्दा काठ या मॉबूजम्बीरमेद ) खट्टा है और रक्तपित्तकारक है ॥५३॥ 
टंक ( कइमीरमे इसी नामसे मसिद्ध है ) शीतल है, कप्तेलामीठा हे, वापरकर्ता है, 
भारी है तथा ऐंगुद ( हिंगोट ) तरगरम दैमड्रतायुक्त कडवा इयाइकफताशक है, 
॥ ५४ ॥ शमीफल ( सांगरपका सिद्ध ) ( या सांगरका फळ ) भारी है; मडर है; 
रुक्ष है, गरम है, वालोफो उडा देता है । तथा छेष्मांतफल ( ल्हेसुवा ) गरिष्ठ है, 
कफकारक ( और कफरशातिक्तो भी ) है, मधुर है, शीतल है (यह कफ पैदा 
करता है पर उखडे कफको जमा देता है )॥ ५५॥ 
करीराक्षकपीळूनि तृणशून्यफलानि च ॥ स्वादुतिक्तकटृष्णानि 
कफवातहराणि च ॥ ५६ ॥ तिक्तं पिकं तेषां सरं कटुविपा- 
[कि चं ॥ तीद्ष्णोष्णं कटुकं पीलुं 'सैलेहँ कफवातजित्‌ ॥ ५७॥ 
आरूक्करं तोमरक केपायं कटुपाकि चं ॥ उष्णं कृमिंज्वरानाहमे- 
होदावर्तनाशनम्‌ ॥५८॥ कुछगुल्मोदराशोति कर्टुपाकि सैथेवें चै॥ 
करंजकिशुकारिष्टफलं जन्तुप्रमेहनुँत्‌ ॥ ५९ ॥ रूक्षोएण कॅठकं 
आ... री ज ॥ 3 CHT ७, विडं गं ९०१०, 
चाके लघु वातकफापहम्‌ ॥ तिमीषेद्विवहितं विडंग छमिना- 
शनम्‌ ॥ ६० ॥ : 
करीर ( कैरफल टेट पीड ), आक्षिक ( रंजकफछ), पीळ ( पील ) तथा तृण- 
चूम्पफल (केतकी केवडाका फल ) ये कुछर मराकडवा चरपरे हैं, गरम हे और 
कफवातनाशक हैं ॥ ५६ ॥ इनमेंसे पीछ ( पील) रसमै कुछ तिक्त है, पित्तकर्तो 
है, दस्तावर है, विपाकमें कडु ( चरपरी ) हे, तीक्ष्ण गरम है, कदुक ( चरपरी } 
है, कुछ २ सयुक्त हे, कफवायको जीतनेवाळी हे ॥ ५० ॥ तोवरकफल ( आर- 
प्कर ) मणकारक है, कसेला है; विपाकमें कटुक है, गरम हैः कामि, ज्वर, अनाह, 
ममेह और उदाव् नाशक है ॥ ५८॥ करेजवा, ढाका फल ( पठाशपापडा ), 


अरिष्ठफल ( निवोछी ) ये तीनों कछ, यसम, उद्ररोग, बवासीर इन्हें नाश करते- 
है और जन्तु ( कृमि ) और प्रमेहनाशऊ हैं ॥ ५९ ॥ विडेगके दाने सक्ष हैं, गरम 


(४१६) सश्रुतसंहिता-भा० दी० 


XY = 


हैं, बिपरोगमें 


हैं, दिपाकमें बटुक हैं, हलके हैं, वायु कफनाशक हैं, कुछ तिक्त 


हित हैं और कृमिनावाक हें ॥ ६०॥ 
त्रण्यमुषण सरं मेव्यं दोषेघं शोफकुँनुत्‌ ॥ कषायं दीप चॉ- 
० ७. ७, LARS ८1 5 ० छ_ र 
म्ल॑ चक्षेप्य चासयाफलम्‌ ॥ ६१ ॥ भेदनं लघु रुक्षोषण वेस्वय- 
कृसिनाहनम ॥ चर्कुषुष्यं स्वादुपाक्यक्षे क्षीयं कर्फपित्तजित्‌॥६२॥ 
अभयांके फळ ( बडी इरे ) रणको हित हँ, गरम हैं। वस्तावर हैं, इद्विजनक हैं 
दोषोकी हरनेवाली हे, शोथ और कुएनाशकहेँ, कसेली है, दीपन हैं। अम्ल भी हँ, 
रको हित हें ॥ ६१ ॥ अक्ष ( बहैडा ) भदन है, हलका है, रक्ष और गरम है, 
छरविकार और कृमिनाशक है, नेत्रोंको हित है, विपाकमें मधुर है, कसेला है, 
और कफपित्तनाशक हे ॥ ६२॥ 
कफपित्तहर रूल वक्रक्रेदमलापहम्‌॥ कर्षांयमीपेन्मधुरं किंचि 
७. ८७ ७ ७०१ 
सूगेफले सँरम्‌ ॥ ६३ ॥ जातीकोशोथ कर्पूरं जातीकटुकयोः 
फलम्‌ ॥ कैकोलक लवंगं च तिक्तं कटु कफापहम्‌ ॥ लघु तृष्णाः 
पह वक्रक्लेवदौरगध्यनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ सतिक्तः सुरंभिः शीर्त+ 
केपूरो लघुलेखन: ॥ तृष्णायां मुखशोषे चैँ वेरेस्ये चापि” पूजितः | 
॥ ६५ ॥ ऊताकस्तूरिका तद्दच्छीता वस्तिविशोधिनी ॥ ६६॥ 
पराफ्ड ( सुपारी ) कफपित्तहा है, रुख है, मखका गीलापन और मछफो 
ह करता ह्‌, फसली इ, कुछ २ मधुर है, कुछ दस्तावर भी हे ॥ ६३ ॥ जाती" 
निश ( जावित्री ) और कपूर तथा जातीफळ, कद्फाफछ तथा फॅफोलफल और 
वंग तिक्त ओर फड ( चरपरे ) हैं, कफनाशक हें, हलके हैं, तुपाको शांत करते" 
| कैंदनता और दुर्गधिको दूर करते हैं ॥ ६४॥ कपर विशेषफरके 
हे, सुगंधित है, शीतल हे, हलका है, लेखन (शोपकर क्शकर्ता), तपा 
सूने और विरसताम श्रेष्ठ है ॥ ६५ ॥ ओर छताकस्त्री ( वेद- 
) इसीफे अमुप्तार गुणवाली हे तथा शीतळ है, और वस्ति ( मूत्स्थान ) 
शोधन करती हे ॥ ६६ ॥ 
पियालमजा मधुरो इृष्यः पि्ानिळापहः ॥ वैभीतको मदकरः 
, कफमारुतनाशनः ॥ ६७ ॥ कपांयो मैथुरो सैजा कोळानां पित्त- 


सूत्रस्थान-अ० ४६. (४३७) 


नाशनः ॥ तृष्णाछ्यनिरुपरश्चं त्ँचीमर्ळकस्य-च ॥ ६८॥ चीज- 
पूरकसंपाकमज्ा कोशान्रसंभवः॥ स्वादुपाकोमिवलकृत्लिग्धः 


पित्तानिलापहः ॥ ६९ ॥ यस्यं वैस्य फलस्येहे वीर्य भवति याह- 

शाम्‌ ॥ तरस्य तस्यैवे वोर्येण मैजानसैपि निर्विशेर्तू ॥ ७०॥ 

_पियालमज्जा ( विरोंनी ) मर है, वीमकर्ता है, पित्त और वायुनाशक है तथा 
चहेडेकी मींगी मदकारक है, कफ वायुनाशक है ॥ ६७ ॥ बेरोंकी मांगी कसेली 
हे, मीठी है, पित्तनाशक है, तथा आंबळेकी युठळीके भीतरकी गिरी तपा, रर्दि 
और वायुको नाश करती है ॥ ६८ ॥ बिजोरेके वीओोंकी गिरी और किरमालेके 
बोजाकी गिरा तथा कोशास ( कौसुमेंआंब ) की गुठळीकी गिरी विपाकमें मधर 
है, अमि और बलकारक है, खिग्ध है, पित्त और वायुनाशक है ॥ ६९ ॥ जिस 
जिस फलका जैसा वीर्य होता हे उसके अनुसार ही इसकी मजा ( गुठलीकी 


है 


गेरी ) को जानना चाहिये॥ ७० ॥ - 
रिपैकं ट्ट ४ १% 
फलेषु परिषेकं यहुणवैत्त्ददाहतम्‌ ॥ विर्वादन्यत्र वित्तेयँमोमं 
0 [हषण २०० kf 4 ७ १ तिक्तः 
तेद्धि' गुणोत्तरम ॥ माह्मैणणं दीपनं तळ कॅपायं कँटुतिक्त- 
कम्‌॥ ७१ ॥ 
फलोमें जो जो खूब पके हों बेही ुणकारक होतेहे । विश्वके सिवाय यह बाते 
जाननी क्योंकि, बिल्व तो काहा णुणकारक होताहे यह कच्चा विल्वफल आहीडै, 
सरम है, दीपन है, कसेला है, कटु (वरपरा) और तिक्त (कडवा ) है ॥ ७१ ॥ 
व्याधितं कृमिजुष्टं च॑ पाकातीतमकाललम्‌ ॥ 
वैजेनीय केलं सर्वेमपयोगतर्मेव च ॥ ७२॥ 
इातिफलवर्मः । 
व्याधियुक्त (गलासडा) तथा कृमियुक्त(काना भिसमें काडे हों) तया जो पऊकर 
मुरझागया हो तया वेसमयका फळ तथा अतिकच्चा फळ इतने दोपोसे दूषितफळ 
यागंनयोग्य हें ( खानेयोग्य नहीं) ॥ ७२ ॥ 
इढिफल्याीः 1 


१) 


(४३८) खरश्रुतसोहिता-भा० ढी०। 


कु 
अथ शाकवगः । 
झाकान्यत उद्भ वक्ष्यामः तेत्र पुष्पफेलाऽलाबुकारछिंदकप्रभृतीनि 
॥१ ॥ पित्ततान्यनिले कुँग्युस्तथो सेदर्कफानि च ॥ सृष्टमत्रपुरी" 
पाणि स्वादुपाकरसीनि चे ॥ २॥ 
सि अगाडी शाकोंका वर्णन करते हैं । यहां पुष्पफल (ळूष्मांड), अलाइ 
( घीया ), कालिंदक (तरबूज) इनको आदिलेके॥ १॥ ये जो कहे सो (साधारणतासे)' 
पित्तनाशक हैं, वायु पेदा करते हैं तथा थोडा कफ करते हैं और मलमूम्रकी प्रगृत्ति 
करते हे, विपाक ओर रस्में प्रायः मधुर हें ॥ २ ॥०८४ 
+X ० ». ® ७ ६. क १ ७३ १८ Lf 
पिस्ने तेपु कूष्मांडं बाल मथ्यं कैफाप्रहम्‌ ॥ पैक लघूषेणं संक्षारं 
दीपनं वस्तिशोधनम्शासर्वदोषेहर हद्यं पेथ्यं चेतो विकँरिणास्‌॥३॥ 
दष्टिशुक्रं > कार्लिद ७. 4४८ ८-३ 
क्षयकर कालिदं कफवातकृत्‌ ॥ अलावुभिन्नांबेट्का तुं 
रूक्षा गुर्वतिशीतला॥ ४ ॥ तिकालोबुरहेथा ठुँ वासनी वात- 
पित्तजित्‌ ॥५॥ 
उनमेंसते छोटा ( कचा ) पेठा पित्तनाशक हे और मध्य ( अधपका ) कफका” 
क है तथा खूब पकाइआ हलका, गरम, कुछ २ खरोंहा होता है, दीपन हे और 
स्ति ( सूत्रस्थान) को शोधन करता हे और सब दोपों ( वायुपित्तकफ ) को 
श्रांत फरता हे, हदयफो हित हे और पित्तके विकार ( मगो, उन्माद आदि ) फे 
पऐगवार्लोफो पथ्य ( सेवन करने योग्य ) हे ॥ ३॥ कालिद (तरङ ) दृष्टि छक 
इन्हे क्षप करता है, ओर कफ वाए पैदा करता हे । तया अळाश ( घीया ) मलको 


पदन करनवाली रे, रुक्ष दे, भारी है, अतिशीतल हे ॥ ४ ॥ तथा कडवी घीया 
को आहित ह, वमन छाती हे, वायुपित्तको जीतती है ॥ ५॥ 


1. ॥ ६ ॥ शुरुविष्टभिशीतानि 
स्वादूनि कैफक्कन्ति चै ॥ सृष्टमृत्रपुरीपाणि सक्षारमधुरीणि चै ॥७॥. 


९ सूत्र १1२) पुपपर्छ यृष्मांध्कम | सब्मूप्पुरीपाणि मूचपुरीपप्ररत्तियराणीति 1 प्रा कृष्मां- 
एमपये सर्प छं ५पायई बार्पासबर्ण परियकमियर्थ.] 'समैदोपइरम्‌" इत्यत सर्वप्रइण रोपर दार्थ 
देतोपिकारा उस्मादापरमारमूच्छांमदादव: (इति नः ) डर 
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त्रपुस ( ककडी ), एवारु ( आरिया ), ककारुक (खीरा) और शीणंवृंत 
( कूचरे ) इत्पादि ॥ ६ ॥ ये सामान्यतासे गरिष्ठ हैं, बिष्टंभि हैं, शीतल हैं, मधर 
हैं, कफकारक हैं ओर सरोहापनयुक्त मधुर होनेपर मलमूत्रके प्रवतक होतेहे ॥७छो॥ 
चाल सुनील तंपुसं तेपां पित्तहरं स्मृतम्‌ तत्पांडु कफर्क्जीण- 
संम्ळं वातकंफापहम्‌॥ ८॥ एवरिक सकँकारु संपक्वं कफवाति- 
कृत्‌ ॥ सक्षारे सुर रुच्यं दीपॅनं नातिपित्तेळम्‌ ॥ ९॥ सक्षारं म 
धुरं चवे शीणवुंतं कफापहम॥ भेदन दीपन हृ्येमानादाष्टीलनु- 
हैघु ॥ १०॥ | 
कञ्चीकरडी ( हरी ) नीली होती हे और पित्तको शांत करती हे। ओर अच्छी 
पकी ( पिळोही ) कफकारक है । कमपकी खटासयुक्त वायुकफनाशक हे ॥ ८ ॥ 
आस्या और सीरा पफेहुए कफवायुकारक हैं ओर खारयुक्त, मधुर, रुचिकारक हैं, 
दीपन हैं, अतिपित्तकारक नहीं हैं ॥ ९ ॥ शीर्णवृंत ( कचरे ) खारापनयुक्त मध्र " 
होते हैं, कफनाशक होते हैं, भेदन हैं, दीपन हैं, हृदयको हित हैं, अनाह और 
वाताष्ठीलाको नाश करते हैं और हलके हें ॥ १० ॥ 
पिप्पलीमरिचशुंगवेराईकहिंगुजीरककुस्तुंदुरुकजंवीरकसुमुखसुरः 
सा$जकभूस्तृणसुगंधककाससदककालमालकुठेरकक्षवकखरपुष्प- 
शिमुमधुशियुफणिजकपर्पंपराजिकाकुलाहलवेणुगंडीरतिलपर्णि- 
कांवर्षाभूचित्रकसूछकपोतिकाल्शुनपलांडुकलायप्रशृतीनि ॥११॥ 
कटेन्युण्णांनि रुच्याति वातम्छेष्महराणि चं ॥ कृतान्नेपूपरयुज्यंते 
संस्काराथसनेकँधा ॥ १२॥ 


(सूत्र ८ । ९ | १०) त्रपुसं सुधावासः तरसा इति लोके कर्फदिकीत कथ्यते । प्र्वाद्कम, लोमद्या 
रोमयुक्ता आरया इति खोके | कर्कारुकः क्षुद्रकर्कटी खीर इति लोके । अन्ये तु तपु क्षद्रकर्कटी, ककी रके 
कर्कटीति वदसि । शीणबृंतं सुरोमक त्रपुसभेदमाहुः। ( फूट इति ) अन्ये ठु श्रीर्णईत कघुरमाहु: ( कचरा 
इति ) तथा चान्ये कबुरभेदै सरदपुनफमाहु; ( सुरपुजा इति) 

( सूत्र ११। १२ ) पिणल्यादीनि वर्धीशत्य पठति तन फिंचित्सस्कार विचच्छाके किंचिद्धेपर्ं 
%चिदादारमिति । (नि. स. ) जगीर; इरितञ्चाफमुत्तरापथे जवीरगंधि किचिदम्लामिति डछत: | केचित्त 
निंबृकमेय वदति । सुधुसः वनपर्बरिका । सुरसा तुढसी । अर्जकः, खेतडुठेरकः | काठमाल; वर्वरिका । 
कुठेरकस्तद्वेद एव | क्षक; डिकरणीति णे ' ह 
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पिप्पली, मिरच, टगर ( शुंठी ), आद्रक, हींग, जीरा, ऊुस्तुंबुरु ( धनिया ), 
नो, सुमुख (वनबर्चरी ), सुरसा ( तुलसी ), अर्भक ( सुपेदंबबरी जिसे नगंद- 
बाबर कहते हैं) झस्तृण ( रोहिप ),सुगंथक ( सुगंधतृण ), कासमदै ( कसोंवी » 
कालमाल ( कालीनगंदवावरी ) ( कई इसठौर “कालशाक ऐसा पाठ मानते हें) 
कुठेरक ( कालमालका भेद है), क्षवक ( छीकनी ), खरपुष्प ( नफछीकनीका 
भेद), शिक्ष (: सोहनना ),मधशित्र ( लालफूलका सोहजना ), फणिशक 
( मरवा ), सपप ( सरसो), राई, कुलाहळ ( कुररसाँगाशाक ), वेश (बांस ) 
गडीर ( हरितशाक ), तिलपर्णी, वषा ( साठी पुननेवा ), चित्रक, पलक (मूली); 
पोतिका ( पोडेका शाक और कई इसे पोदीना मानते हैं और कई मूलकपोतिका 
एकमानकर बालमूळक ( कब्चीम्रळीकी ) कहते हें ) लशुन, पलांडु ( प्यान) 
कलाय ( मदरका शाक ) इत्यादि ॥ ११ ॥ ये प्रायः चरपरे तथा उष्ण (गरम ) 
हैं, रुचिकारक हैं, वायु ओर कफनाशक हैं, इनमेंसे कई तो पदार्थोर्मे संस्कारै 
लिये ( मसालारूपसे ) उपयोग होते हैं ( ओर कई शाकरूप तथा कई औपधरूप 
तया कई और प्रकारसे भकष्यरूपवस्तु हैं ) ॥ १२ ॥ 
` तेपां गुवां स्वादुशीता पिप्पल्याद्रा कफाँवहा ॥ शुर्षका कफानि- 
लैभी सा वृष्या पित्ताविरोधिनी ॥ १३ ॥ स्त्रादुपाक्याङ्रेमरिच 
गुरु प्छेप्मप्रेसेकि चं ॥ कर्टुष्णे लघ तैच्छुष्कमवृष्यं कर्फवातजि- 
त्‌ ५ १४॥ नांत्युण्ण नातिशीत॑ चं वी यतो मरिचं सितम्‌॥ 
गुणेंवन्सरिचेम्यश्रें चक्चैंप्य चँ विशेषतः ॥ १५ ॥ नागरं कफ- 
वातभं विपाके मधुर कटु ॥ दृष्योप्णे रोचनं ह्यं सखेह लघु 
दीपनम्‌॥ १६॥ कर्फानिलहरं स्वयै विवंघानाहंगूलनुत ॥ कटः 
ऽं रोचनं ह्वे वृष्य चेवांद्रेक स्तम्‌ ॥ १७॥ 
- उनभेंसे गीली ( हरी ) पीपल भारी है, स्वादु ( मधर ) ओर शीतळ हे, कफ- 
फारक हे 1 तथा झसीपीपल कफ वाय॒नाशक है, वृष्य (पुरुपार्यमे तेजीकरनवाली) 
हे, ( और चरपराहे ) तथा पित्तकी विरोधी नही हे ॥१३॥ गीली हरी स्याहमि- 
~ ोमांजनमेदः | फॉणल्कः मस्म; | (नि. छे, ) कुलाइनो डछनमते तु मुदिचकः | दाद्दरतोमे तु 
पुरूमादल्ति सप्ते इति बुखार; “बुररसीगा? बृक्षमेदः गंदीरस्थलञो जलनो द्विविभस्तत स्थछूजो 
दर्शक: ( दति निवैधर्स, ) पोहिका शाकभेदः पोदीवा इति लोके ! केचित्त उपीदिवा (पोशाक } 
दति तत्तु न सम्पर्‌ तस्य प्रथकू दर्शनात | अनपोरपि दयोः सदान्धपः | केचित्‌ मूलकपोतिफामेक 
पेन दालमूडकमाटूः | 
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~~ 


स्व विपाकमें मधर है, भारी हे, फफको टपकानेवाली हे तथा झूखी चरपरी, यरम 
और हलकी है और वृष्य नही है, फफ वायुको जीतनेवाली है ॥ १४ ॥ और 
सुपेदमिरच वीर्थमें न चहुत गरम है, न शीतल हे और सब मिरचोंमें युणवाली है 
विशिषकरके यही नेत्रोके लिये हित है॥ १५॥ झुठी कफवायनाइक हे,विपाकमें मुर 
ह, रसमें चरपरी है, वृष्य हे, उष्ण है, रोचन है, हदयके लिये हित हे, सानिग्ध (तर) 
हे, लघ ( हलकी ) और दीपन हे ॥ १६ ॥ आइक कफवाएनाशक है, स्वर शद्ध 
करनेवाली हे, विवध, अफरा और शूल इनको नाश करती हे, चरपरी और गरम 
हे, रुचिकारक है, हृदयके लिये हित हे और बृष्यभी हे ॥ १७ ॥ 
लघूष्ण पार्चेनं हिंग दीपनं कफवार्तजित्‌॥ कटं खिस्घ संर तीट्वणं 
शलार्ञार्णबिबंधनुत्‌ ॥ १८॥ तीक्ष्णोपण कर्टुक पाके रुच्यं पित्ता- 
सि्वेद्ेनम्‌ ॥ कहे शछेष्मानिलिहरं गंधाळेयं जीरकद्वयम्‌ ॥ १९॥ 
हिंग हलका हे, गरम हे, पाचन है, दीपन है, कफ्वायुनाशक है, रसमें चरपरा 
हे, निग्थ हे, सर ( दस्तावर ) हे, तीव्ण हे तथा शूल, अजीर्ण ओर षिमेधनाशक 
हें ॥ १८ ॥ दोनों जीरे ( सुवद ओर स्याह ) तीक्ष्ण है, गरम हैं, विपाकमें चरपरे 


है, रुचिकारक है, पित्त और अमिको बढते हैं, रसमें भी चरापराट हें, कफवायु 
नाशक ह आर सुगंधयक्त है ॥ ११ ॥ 


कारवी करंवी तहं॑द्विज्ञेयाँ सोपकुंचिका ॥ भक्ष्य॑व्यंजनभोज्येषु 
विविधेष्ववंचारिता ॥ २० ॥ आद कुरंतुंुरी कुर्यात्खोदुसोगंध्य- 
ह्यताम्‌॥ सां झुप्काँ मधुँरा पाके खिंग्धा तृड़दाहनाशनी ॥ दो- 
पैत्री कटुका कि चित्तिक्ती खरो तोबिशोधिनी ॥ २१ ॥ जंबीरे 
पाचनस्तष्षिणः झमिवातकफापहः ॥ सुरभिदींपनो रुच्यो सुखवे- 
शद्यकारकः ॥ २२ ॥ कफानिळविषंश्वासकासदोरगध्यनाशनः ॥ 
पित्तकनत्पा अरश्ृल्प्तः सुरसः समुदाहृतः ॥२३॥ तद्वैजुँ सुसुंखो 
ज्ञेयो विशेषाहरनाशतः ॥ २४ ॥ 
कारषी ( साफ) और करवी ( अजवायन ) तथा उपङुंचिका ( कलोँजी )ये 
भी इसीम्रकार हें भत्य ( अपूपादि ), व्यंजन ( शाकादि )भीज्य ( संयावादि )नाना- 
प्रकारक एस पदार्थामे उपयोग की हुई जीरेके समान युणकरती हे ॥२०॥ हरागाला 


धनिया पदाथको स्वाद, सुगंधियुक्त और हृद्यतायक्त करती है और वही 'सूखी धनिया 
विपाकमें मधुर है, खिग्ध है, तपा और दाहनाशक है, सबदोपों (वाय, पित्त, कफ 
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और रक्त ) को शांत करती है, कुळ चरपराट और: तिक्ततावाली है और द्वारोकी 
युद्द करती है ॥९१॥ जंबीर १ नींबू ) ( शाकमें युक्त किया ) पाचन और तीर्ण- 
ताकार होता है, कमि, वायु और कफनाशक है, सुगंधित और दीपन तथा रुचि” 
कारक होता है, सुखको साफकरता है ॥ २२॥ सुरस ( हुलसीपत्र ) कफ, चाई, 
विष, श्वास, खांसी; दुर्गधिता इन्हें नाशकरता है, पित्तकारक है जी दको 
दूर करता ह ॥२३॥ इसीप्रकार सइख ( नगंदवावरी ) के भी गुण हैं विशेषकरकें 
विषको दूर करती है ॥ २४॥ 
kl] ६44 0, 
कफघाँ गुरवो रुक्षों तीक्ष्णोण्णाः पित्तवद्धनाः ॥ 
कटुपोकरसांश्रर्व सुरताजकभूस्तृणाः ॥ २५॥ 
सुरसा (दूसरी तुलसी ), अजक (वरी), भूस्वण (रोहिप ) ये कफनाशक, भारी, 
रूक्ष, तरण, गरम, पित्तवद्धक, रस और पाकम कड (चरपरे) हैं ॥९५॥ 
मधुरः कफवौतन्नः पार्चनः कंठेशोधनः ॥ विशेषतः पित्तकरः स- 
तिरः कासेमर्दकः॥ २६ ॥ कर्टुः सक्षारसँघुरः शिययुस्तिक्तोर्थ पि- 
तल: ॥ मधुशिग्रु: सरस्तिक्तः शोथन्नो दीपनः कटुः ॥ २७॥ वि- 
दांहि वद्धविषमृत्र रुक्ष तीक्ष्णोष्णमेवे चै ॥ त्रिदों पै सार्थपं शाकं 
गांडीरे वेगनीम चैं ॥ २८ ॥ चित्रकस्तिछँपणी चे कफशोफहरे 
लघू ॥ वपोभूः कफर्वांतन्ती हिता शोफोदरारसास्‌ ॥ २९ ॥ 
कटुतिर्क्तरसा हृया रोचेंनी वहिदीपती ॥ स्वेदोपहराँ लध्वी 
कव्या मूलकंपोतिका ॥ ३०॥ 
_ कासमदे ( कसोँधी ) मधूर है, कफबायनाशक है, पाचन है, कण्ठ शुद्ध फरतीहै, 
पित्तकारक विशेषकरके है, तिक्तता ( कडापन ) युक्त है ॥ २६॥ सोहजन( की 
फली) चरपरा, ख्रोही, मधुर, फुछ फडवा और पित्तकारक है तया मधुगित्रु 
दस्तावर है, तिक्त है, शोथनाशक, दीपन और कडु (चरपरा) है ॥ २७ ॥ 
सरसेका शार दाह पेदा करता हे, पुरीप तथा मूत्रको रोकता है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, 
मरमहे, त्रिदोपकतो है a गांडर वेगनामक शाकभी जानी ॥२८॥ चित्रक 
आर तिलपर्णी फफ और शोय हरनेवाछे हैं, हलके हैं । तथा वर्षाप्त ( पुननेवा 
साटी) फफ्वायुनाशक, शोय, उद्ररोग और भवासीरम हित हे ॥ २९ ॥ मूलक 
(मूलो ) तया पोतिका ( पोदाना ) ये रसमें चरपरे, कुछ तिक्त हैं, हृदयफी हित 


_ (सूत्र ३०) बूड कपोतिका एपमत्येन तु मूलक मूळी एति, पोतिका इवि पोतिकागारुमेद इत्याहु 
दोय एकरेन मूलकयोसिषा इति बाउमूर पद । हि 


सुत्रस्थान-अ० ४६८ (४४३) 


हैं, रुचिकारक हैं, अभिको दापन करते हैं, सवदोषोंकी हरनेवाले हलके हैं, कैठको, 
हित हैं। ( और कई मलकपोतिका कच्ची मूळीको कहते हैं )॥ २० ॥ 
महँद्तेहुरु वि भि तीक्ष्णँमासँ त्रिदोपकृत्‌ ॥ तदेवं लिपसिर॑ 
ते पित्ततुत्ककवातजित्‌ ॥ ३१ ॥ त्रिदोषशंमन शुष्के विषदोषहर 
लर्घु ॥ विष्टेभि वांतलं शार्क शुष्कमन्यत्र मूलेकात्‌ ॥ ३२ ॥ 
बडीमली भारी हे और विष्टंभी है तथा पतली (कब्ची मूली) ती९ण है, त्रिदोपफारक 
है ओर वही जेहसे सिद्धकरा हुई पित्तनाशक और कफवापुको जीतनेवाली है 
1३ १॥और सूखीम्लो त्रिदोषका शांत करती है, विषदोषहरनेवाली और हलकी 
दै (मूली सूखी श्रेष्ठ हे) ओर मलीके सिवाय सब सूखे शाक विष्टेमी तथा वातल 
हेते हैं ॥ ३२॥ 
पुष्प चं पंत्र च॑ फळे तंथेवं यथोत्तरं ते लर्घवैः प्रदिष्टाः ॥ तेधौं 


तँ पुष्पं कफपि्ंहंत फल निहन्यात्कफमॉरतो चै ॥ ३३॥ 
पुष्प, पत्र और फल ये यथोत्तर हलके हैं उनमेंसे पुष्प तो कफ ओर पित्तनाशक 
तथा फल कफवायुहतां है ॥ १३ ॥ 
लिग्धोष्णतीक्ष्णं० कटपिच्छलश्व गरु; सर॑ः स्वाइँरसर्श्चं बल्येः ॥ 
शवे सेघास्वरवेणेचक्षभेझास्थिसंधानकरो रसोनः ॥१४॥ हृद्रो" 
गजीणेञ्वरकुक्षिशूलविबंधगुल्माराचिकासशोषान्‌ ॥ दुनामकुष्टा 
नलसादर्जेतुसमीरण-घासकफांचे हंति" ॥ ३५॥ 
|. रसोन ( ल्हसन ) खिग्ध है, तीसणगरम है, कटु ( चरपरा ) है, पिच्छछ 
(विकन) है, भारी है, सर(दस्तावर या फेलानेवाला) है,रसमें कुछ मधरभी है, बल" 
कारक हे, वृष्यह,मेधा, स्वर और-वण तथा नेत्र इनको हित है तथा टूटेको जोडता है 
६ रसोन इसका नाम यों है कि इसमें पांचरस हैं केवल एकरस(अम्लता) से रहितहे ) 
(सूत्र ३३ ) पुष्पमिति मूलफविषयोय याहड्मूलकंदेधु बालमध्यवृद्धलिग्धतिदञ्चष्केपु फलनिर्देशस्त- 
दत्‌ पुष्पपत्रफलेष्वपि याच्यः ] ( इति डळनः ) ( सूत्र ३४। ३५ ) रसोन दाति रसेनैकेनोनः रसोनः 
तदुक्तं भावमिश्रेण “पंचभिश्च रखैयुक्तो रसेनाम्लेन वर्जित; ॥ कढ्कश्वापि मूलेघु तिक्तः पत्नेपु सस्थित; ॥: 
नाठे कपाय उद्धिशे नाठाग्रे लवणः स्मतः ॥ बीजे तु मधुरः प्रोक्तो र०सहुणवेदिमि:”हववि। रसेनोसत्तिः 
८त्मदामृते वैनतेयो जहार सुरसत्तमात ॥ तदा तत्तो5पतद्विंदुः स रसोनो ऽभवद्कुवि” इति) ननु अमृतोत्पन्नस्य 
रसोनस्य कथ ब्राह्मणादिमिरमोब्यत्वमेव ठत्राइ मार्वमिश्रः “र्यं मांस तथाम्ल च हितं ल्ुनसेविनाम्‌?? 
रसोनसेविनां मद्यं मांसं हितम] सद्यमांसत्यागिनां रखेनो व्याधिकाइको भवत्यनेना5मांसमद्यमोजिना ज्ाह्मन 
णादीनां वर्जित; दुर्गधवद्याचापि वर्जित एवेति 1 5 


१ 


(४४४ ) सुश्नुतसंदिता-भा० टी०। 


हृदयरोग, जीणज्वर, कुक्षिशुल, विवध, गुल्म, अरुचि, फास(खॉसी),शोप(क्षयो, चा” 
सीर, कुष्ठ तथा अनलसाद ( अप्रिमांध ), जंठु ( कृमि ), समीर (वायुरोग), शास 
और कफके विकार इनको दूर करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


नात्येष्णवीर्यो निल्हा कटुओ तीदैणो ऑरुपोतिकफारवेहश्चं ॥ 
बलावहः पिर्सेकरोध्ये किंचित्परांडुरामि च विवैद्धयेच ॥ ३६॥ 
लिंग्पो रुचिस्थः स्थिरर्धातुकतो वंल्योऽय मेथाकफपुष्टिवर्थ ॥ 
स्वादुगुरु: शोणितपिततैशर्तः सपिच्छेलः क्षीरपलांडुरुकः ॥ ३७॥ 
पढाइ (प्याज ) अत्यंत उप्णवीये,नहींहे, वायनाशक हे, कटू ( चरपश ) है; 
"तीरेण हे, भारी है, अत्यंतकफकारकभी नहीं है) वछकारक है, पित्तकता स्वल्प हे 
तथा अग्निको बढातांहे ॥ ३६ ॥ तथा धीरपलांइ ( जळकी प्याज) 'लिग्ध हैं, 
रूचि रखताहे, धातुओंको स्थिर करता है, बलदायक है, बुद्धि, कफ और पु्देने 
“चाला हे, स्वादु, है भारी है, रक्तपित्तम श्रेष्ठ हे ओर पिच्छलतायुक्त हे ॥ ३० ॥ 
कलायशाक पित्तन्न कफन्न वातल शुरु ॥ हि 
कपायानुरसं चेव विपाके मधुरं च तत्‌ ॥ ३८॥ 
कलायशाक ( मटरका शाक ) पित्तनाशक हे, कफहरताहे, वायुकारक है, भारी 
हे, कसेलाअनुरस है और विपाकमें मधुर हे ॥ ३८ ॥ 
चुच्द्रयूथिकातरणीजीवेतीविंवीतिकानन्दीभातकच्छगलांत्रीवू- 
क्षादनीफंजीराल्मलीशलुवनस्पतिप्रसवराणकवुदारकोविदारभर- 
सुतीनि ॥ ३९॥ कपायस्वादुतिक्तानि रक्तपित्तहराणि च । 
कफञ्नीन्यनिले कुर्य्युः सँग्राहीणि कूघूनि रच ॥ ४०॥ 
चुच्ज्र ( चंचशाक ), यूयिका ( ज्ञईका साग ), तरणी ( संवंती ),'जीवतीशाक, 
बिँदीतिका ( फेद्रीपत्र ), नेदी ( नेदोउक्षका शाक ), भछातऊ ( भिलाविके पत्ते १, 
छगलांत्री (पृद्धदारुपत्र), वक्षादनी (बंदा), फंजीशाक, शाल्मलीशाक, दोटु(्हेसुवेके 
पत्र) तथा वनस्पतिमसव ( अनेक वनस्पतिके कोमलपत्ते ), शण ( शणकी डोडी ) 
कबुदार ( हहेसुवफा भेद ) तथा कोविदार(कचनाल )इत्पादि॥१९॥ ये कसेछे, मधर 
और तिक्त हैं, सक्तपित्तनाशऊ हैं, कफ हरनेवाले, वायफारक, ग्राही और हलके हैं॥४०॥! 
( सूज ३९, ) तरुणी रानामप्रासिदा अन्ये घदणकमाहु इति डन: चाचलतित्त तरुणी घुतऊमार्मी 


दैवीदक्षे सेथवीगछते च । शेड: शेप्मातव: । चनसपतिप्रसपाः वनस्य उदुपरादिस्तस्थ प्रसवाः । वर्ध 
दारः केप्मातकमैद: | कोविदारः कांचनारः ( इति उलटत: ) 


खनस्थान-अ० ४६. „ (४४५) 


लर्घुः पाके चे जन्तुरष्न: पिच्छलो वर्णिनां हितेः ॥ कपायमैधुरो 
आही चुच्चृत्तियां त्रिदोषेहा ॥ ४१॥ चक्षुष्या सवैदोपँच्नी झोवे- 
ती समुर्वोहृता ॥ इक्षादनी वातहरा फंजी त्वेल्पवला मेता॥४२॥ 
 ड्नमेसे चञ्चशाक विपाकमें हलका है, कृमिनाशक डे, पिच्छल है, व्रणवा- 
प्रक ल्य हित हः फसला ह, मधुर हं, ग्राहा हं आर त्रिदापनादाफ हे ॥ ४१॥ 
जीवेतीशाक नेत्रोको हित हे, सव दोषों ( वाय, पित्त, कफ और रक्त ) इनको 
शांत करता है । तया वृक्षादनी ( बंदा ) वायनाशक हे और फंनीका शाक अल्प- 
वलकारक है ॥ ४२॥ 
क्षीरशक्षोत्पठांदीनां कषायां: पछवाः स्ताः ॥ 

=“ शीताः संयाहिणः शैस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

दूधवाले वृक्ष ( गूलर आदि) तथा कमळआदिके पत्ते कसेले हैं, शीतल हैं, 
आही हैं, रक्तापेत आर अतिसारवालॉको ष्ठ हैं॥ ४३॥ 
पुननेवावरुणतकॉर्य्युर्वूकवत्सादनीविल्वशाकप्रतीनि ॥ ४४॥ 


प्रो ५, 0०७ 


उष्णानि खाढुतिक्तानि वातप्रशमनानि चं ॥ तेपु पौन॑नव झाक 


बिशेषीच्छोफनाशनम्‌॥ ४५ ॥ 

“पुननंबा (साठी ), वरुणेके पतर, तर्कारी ( अरणी ), उरुदूक ( अरंड ), वत्सा- 
वनी ( गिलोय ) और बिल्वशाक इत्यादि॥ ४४ ॥ ये सामान्यतासे गरम हैं, 
मधुर तथा कडवे हैं, वायुको शांत करते हैं इनमेंसे साठीका झाक विशेष करके. 
झोथनाशक हे ॥ ४५ ॥ , 

तंडुळीयकोपोदिकाऽश्ववलाचि्लीपालक्यावास्तूकप्रभृतीनि ॥४६॥ 

सृष्टमूत्रपुरीषांणि सक्षारमधुरॉणि चै ॥ मंदवातंकफान्याह रक्तः 


पित्तहरॉणि च॑ ॥ ४७॥ 
तंडुलीयक ( चौलाई ), उपोदिका ( पोईका शाक ), अश्ववला ( आसवल ), 
' और कई अश्ववला मेथीको कहते हे सो ठीक नहीं ) चिल्ली ( चिल्लीशाक ), 
„पाक्या ( पालक ), वास्तूक ( बथुवा ) इत्यादि ॥ ४६ ॥ ये सामान्यतासे मल- 
मूत्रके ्रव्तेक हैं, खारसहित मीठे हैं, थोडा २ वायु और कफ पैदा करते हैं तथा 
रक्तापित्तको हरते हैं ॥ ४७ ॥ 
(सूत्र ४५) अस्य छोकस्त पूरवाद्धीः पएवेसूवरय बहान्वेतः । ( सूत्र ४३) अश्च भवया 
इत्यन्ये तन्न अश्ववला तुरुष्कदेशे दृइत्पत्रमोधिकामेद एवेति डल्लन; । 


(४४६) छम्लतस॑हिता-भा० दी० । 
मधुरो रसपौकाभ्यां रक्तपित्तेमदापहः ॥ तेषों शीतंतमो रूँक्ष- 
सतंडुलीयो विर्षापहः ॥ ४८ ॥ स्वादुपाकरसा वृष्या वातपिचर्मे- 


< 


दापहा ॥ उपोदिका सदां खिग्धां बंल्या स्छेप्मकरी हिमां ॥४९॥ 
कटुर्विपाके ऊँमिहा मेधाम्निवकैवद्धनः ॥ सक्षारः सर्वदोषष्नों वा- 
१०७ ० टु चि mn 2३ ७. प 
स्तूंको रोचकः सरैः ॥ ५०॥ चिली वास्तूकवञ्ञ्चेया पार्लक्यो तं- 
[aN 3 $ १1 Co] 
डुळीयबंत्‌ ॥ वातकदरूविण्सूत्री रक्षा पित्तकफे हितां ॥ ५१ ॥- 
शांकमाख्ववर्ल रूक्ष वद्धविपसूत्रमारुतम्‌ ॥ ५९॥ 
इनमेंसे तंडुळीप ( चौलाई ) रस ओर विपाकमें मधुर है, रक्तपित्त और मद 
नाशक है, अतिशीतल है, रुक्ष है; विपनाशक है ॥ ४८॥ उपोदिका ( पोई ) रस 
और विपाकम स्वाद (मधुर) हैरप्प(बीर्यकारक) है, वाझ, मद हरनेवाली हे. 
सदा ल्निग्य है.बलकारिणी है और कफकारिणी तथा शीतळ है॥४९॥वास्त्रक(बथुवा) 
विपाकमें चरपरा है, कृमिनाशक है तथा बादवे, ककी बलव | ०० क्षारयुक्त 
है, सब दोषोंको नाश करता हे, रोचक है और सर है ॥ ५० ॥ विल्लीका शाक 
बथुबेके समान जानना और पालकको चाँठाईके समान जानो । विशेषकर पालक 
वायुकारक है, मलमूत्रको रोकता है ( और कई वद्धकी जगह सृष्टविण्पूत् मानते- 
हैं कि पालक मलमूत्रको प्रदत्त करता है) रूक्ष है, पित्त और कफमें हित है ॥९१॥ 
अ्वपलाका शाक रुक्ष है मलमूत्र ओर अधोवायको रोकता है ॥५२॥ 
सण्डूकपणीसतलासुनिपण्णकसुवचलाब्रह्मलवचलापिणलीगुडू- 
चीगोजिहाकाकसाचीप्रपुन्नाडावद्गुजसतीनवृहतीकटकारिकाफ- 
पटोळवाताकुकारवेछककंटकिकाकेवुकोरुवूकपर्पटककिरातति- 
ऊककोंटकारिष्टकोशातकीवेत्रकरीराटरूपकार्कपुप्पीघ्रमेतीनि ५३ 
रक्तपित्तहराण्यारहुह्व्यानि सुलधूनि चे ॥ कुछमेहज्वरः्चासकाँसा- 
रुचिहराणि चं ॥ ५४॥ 
मंडकपर्णी ( घाही ), सघला ( थोहरभैदके पत्र ), छुनिषण्णक ( चौपतिया ),* 
सुवचढा ( हुलहुल ), त्रह्मसुवचला ( इळइलका भेद ), पिप्पलीके पत्र, गिलोयके 
पत्र गोजिद्वा (जंगडीगोभी), काकमाची ( मकोह ), भपुन्नाड ( पवाड ), अवल्युज 
( वाङ्ची ), सतीन ( छोटीमटरका शाक ), बहती ( वडी फटेली ), कंटकारिका 
( छोट कटेली ) इनके फळ, पटोल ( परवल ), वातां ( पताक ), फारवेछक 
(सूत्र ५४ ) अध्यति पूर्ण सदान्दपः । 


छत्नस्थान-अ० ४६. (४४७) 


( करेला ), कंटाकिका ( वनकी कसोंधी ), केडक ( केवका या फेछुआ ), उरुक 
(रक्त अरंड ), पर्पटक ( पित्तपापडा ), फकिराततिक्त ( चिरायता ), कर्कोटक 
( ककोडे ) अरिष्ट ( नींमकी कॉपल )) कोशातकी ( तोरी ), वेत्रकरीर (वेतकी 
कॉपल ), आदरूपक ( अडूसा ), अर्कपुष्पी इत्यादि ॥ ५३ ॥ ये शाक रक्तापेत्त- 
नाशक हैं, हृदयको हित हैं, हलके हैं, कुष्ठ, प्रमेह, ज्वर, श्वास, खांसी और अरुचि 
इन्हें हरते हैं ये सामन्यतासे इनके गुण हैं ॥ ॥ ५४ ॥ 
कपाया हुँ हिता पित्त स्वादुपाकरसा हिमा ॥ लवी मंडूकेपर्णी 
NANI 


तु तैद्वदोजि ह्विका मतो ॥ ५५॥ 

मंटूकपर्णी (त्राह्ी ) कसेली है, पित्तमें हित है, विपाक ओर रसमें कुछ 
मधुर है, शीतळ है, हळकी है और इसीके अनुसार गोनिह्वा ( गोभी और कई 
गाजुबॉ-मानते हैं) गुणकारिणी है ॥ ५५ ॥ 

अविदाही त्रिदीपन्नः संयाही सुनिषणणकः ॥ अवर्दगुजः कंटुः 

पाँके तिकः पित्तकफापहः ॥ ५६ ॥ ईपत्तकत त्रिदोपंध शाकं कटु 

सतीनंकम 0 नात्युण्गशीतं कुष्टंघं काकमाच्यास्तुँ तद्वियम्‌ ॥ 

॥ ५७ ॥ कंडूकुएकमिन्नैनि कफवातहराणि चं ॥ फर्लानि युहृती- 

नां हुँ कटुतिकर्ळधूनि चैँ ॥ ५८॥ कफपित्तहरं अण्यमुँष्ण तिक्त- 

मवातलम्‌ ॥ पटोले करटकं पाँके वृष्यं रोचनदीपनम्‌ ॥ ५९॥ 

सुनिषण्णक ( चोपतिया ) विदाही नहीं है, म्रिदीपनाशक हे, संग्राही है तथा 
अवस्णुज् बिपाकमें कटुक है, तिक्त है, पित्त और कफनाशक है ॥ ५६ ॥ सतीन 
( छोटीमररका शाक ) थोडा २ तिक्त है, त्रिदोषहर्ता है, कटु (वरपरा ) है, अति- 
गरम ओर शीतल नहीं है, कुष्ठनाशक हे और इसोके अनुसार काकमाची (मेह) 
का शाक है ॥ ५७ ॥ बडी और छोटी कटेलीके फल खजली, कुछ और कृमिको 
नाश करते हैं, कफ वायुके हरनेवाले हैं, चरपरे, कडवे और हलके हैं ॥ ५८ ॥ 
पडेल ( पखल ) का शाक कफपित्तको; शांत करता है, ब्रणको हित है, गरम 
है, तिक्त है तो भी वातल नहीं है, विपाकमें फटक हे, वृष्य ( बीर्थदाता) है, 
रोचन है और दीपन है ॥ ५९ ॥ 

कफवातहरं तिक्त रोचनं कटुक रघुं ॥ वाँताक दीपने प्रोक्ते जी- 

हे सक्षेरपित्तलम ॥ ६० ॥ तडंत्ककॉटेक प्रोक्त कारवेछंकमेवं 


(४४८ ) सुश्रुवसंहिता-भा०'टी० । 


चें ॥ आटरूपकवेत्राथगुडूचीनिम्वरपपेटाः ॥ किराततिक्तसहिता- 


स्तिक्ताः पिश्तकफापहाः ॥ ६१॥ 
वाताक ( वेंगन ) कफवायुनाशक है, तिक्त ( रसमें कुछ कडवा ) है, रवि" 
कार है, कुछ चरपरा है, हलका है, ' दीपन है और पका हुआ जीण ( पीले वेंग- 
न) खरोहा है और पित्तकारक हे: ॥ ६० ता और इसीके समान ककीडे और 
करेल जानने । तया अरूपाका शाक अयात्‌ (पत्र) तथा वेतकी कोपल गिलो- 
यके पत्ते, मीबके पत्ते और पर्पट ( स्याहतरे ) के पत्ते जानने चाहिये। ये आटः 
रूपकको आदिले चिरायते पर्यंत रसमें तिक्त हें और पित्तकफनाशक हैं ॥ ६१ ॥ 
कफापंहं शांकमुर्ते वरुणेप्रपुनाडयोः ॥ रुक्षं लघुं च॑ शीत चं 
वातपित्तप्रकोपेणम्‌ ॥ ६२॥ दीपंनं काळशोकं तुं गरदोषंहरं कटु॥ 
कोसुंभं मधुरं रूक्षमुष्णं सछेष्महरं लघु ॥६३॥ वातल नांलिका- 
शाकं पित्तघ्नं मुरं चे तत्‌॥्रहण्यशोविकारव्नी साम्लां वातकफे 
हिता॥ उषणा कपायर्मेधुरा चांगेरी चाँभिदीपनी ॥ ६४॥ 
वरुण और पवाडका शाक कफनाशक है, रूक्ष है, हलका है, शीतल है, वाप 
और पित्तको कुपित करता है॥ ६२ ॥ और कालशाफ दीपन हे, विपदोपहतां है, 
कटुक है और फुसुंभेका शाक मधुर है, रुक्षगरम है, कफनाशक और हलका हे 
॥ ६३ ॥ तथा नाली या नाडीका झाक वातल है पित्तनाशक है, मधुर है तथा 
ययंगिरीशाक ग्रहणी और अझाविकारनाशक है, अम्लतायुक्त हे, वाय और कफम 
हित है, गरम है, कसेला मधुर है और अभिदीपन हे ॥ ६४॥ 
लोणिकाजातुकपणिकापत्सर्ज नीवकसुवर्चेलाकुर्वककाठंजरकुंत- 
लिकाकुरंटिकाप्रभूतानि ॥ ६५ ॥ स्वादुपाकरसाः शीताः कफव्ना 
नातिपित्तलाः ॥ रवणानुरसा रुक्षाः सक्षारा वातलाः सराः॥६६॥ 


आणापणपी times Tne ep vn wee ne meee 

(सूत्र ६५) जातुके झड गालपणी । पर्णिका दुग्धिका यनकापासीप्यपरे । पत्त्रं झिरवालिकामिदी 

मशपत्र: । मुवचेल्य सूयोपतंभिदः डोडी भापापाम्‌ , कुरुयकः द्रोणपुष्यः कठिजरः कुरईजन कोलमुभा 

इति सोफे । कुँठाडिका चुन्नुठदया दीपक (नि. थे. ) (सूत्र ६६) अत्य क्तस्य एते उपयुंका: 

शापपिधेराः इत्पनुक्तपरै: श दान्ययः} अथवा पूवेसूधे दुर॑टिकाप्रशृतयः इति वा पाट; तरमादुमयो; मिि- 
पा सुगमान्यप; शाकशब्दहप पुभपुंठकलिगृत्वातू । 


` सूवस्थान-अ० ४६. (४४९) 


(दोणपुष्पी या पियावासेका भेद ), कठिंजर ( कलतुवा ), कुंतलिका (चच्चूके समान” 
पत्रों और दीपफल, ) झुरंटिका ( कुरंड या पियावासा ) इत्यादि ॥ ६५ ॥ ये सव 
विपाक और रसमें मधुर हैं, शीतल हैं, कफनाशक हैं, अतिपित्तल नहीं हैं, अन 
रसम सारे हे, रुक्ष हैं, खारयक्त पातळ हैं और सर ( दस्तावर ) हैं ॥६६॥ 
स्वाइतेक्ता कुंतलिका सकपाया कुरंटिका ॥ संग्राहि शाीर्तेल- 
वापि लघु दांपाविरोधि च ॥ राजक्षवकशाकं चं शठीशाक तुं त- 
3 हू ७ जरे न्‌ 
दिवम्‌ ॥ ६७ ॥ स्वादुपाकरसं साकं ईर्जरं हरिमन्थंजम्‌॥ 
भेदनं मंघुर रूक्ष कॅळायमतिवार्तळम्‌ ॥६८॥ खैसनं कैटुक॑ पके 
खघ्नं वोतकफापहम्‌॥ शोफष्नसुष्णँवीर्यं च पत्रं पूतिकरंजकम्‌ ॥६९॥ 
कुंतलिका मधुर तिक्त हे ओर कुरांटिका कसेली हे । तथा राजक्षवक ( बडी" 
छिक्कनी ) का शाक ग्राही है, शीतल है, हलका है, दोपोंका विरोधी नहीं है और 
इसीप्रकार दाठीशाक जानो ॥ ६७ ॥ चनेका झाक रसमें और विपाकमें स्वाइ- है 
और दुजर है । तया मटरका शाक भेदन है, मधुर है, रूक्ष है और आतिवातल है 
॥ ६८ ॥ और प्रतिकरंजके पत्नोंका शाक स्रंसन ( मळको खरचकर निकालने- 
वाला ) है, विपाकमें चरपरा है, हलका हे, वायुकफनाशक हे, शोथनाशक है 
और उष्णवीर्य हे ॥ ६९ ॥ 
ताम्बूलपत्र तीक्ष्णोष्णं कटु पितप्रकोपनम्‌ ॥ सुंगंधि विशदं 
तिक्तं स्वर्यं वातकेफापहम्‌ ॥ ७०॥ खंसनं कटकं पाके कैपायं 
वह्विदोपनम्‌ ॥ वक्रकेडूमलक्केददोर्गध्यादिविशोधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दात पत्रशाकवगः 
तांबूलपत्रका शाकु या तांइूलपत्र तीकष्णगरम है, चरपरा है, पित्तको प्रकोप करता. 
है, सुगंधित है, विशद है, तिक्त है, स्वरकतां ( आवाजखोलता ) है, वायु और 
ककनाशक हे ॥ ७० ॥ स्त्रेसन हे, विपाफमें कटुफ हे, फसेला है, अमिफो दीपन 
'करता है, सुहकी खाज, मल तथा खान और दुर्गंधिता आदिको शुद्धकरता हे 
(यही कच्ची हरी सुपारीके शाकके गुण हैं ) ॥ ७१ ॥ 
इति पत्रझारवर्गः । 
अथ पुष्पवर्गः । 
कोविदारशणझाल्मलीपुप्पाणि मधुराणि मधुरविपाकानि रक्त; 
पित्तहराणि च। वपागस्त्ययोः पष्पाणि तिक्तानि कटविपाका- 


(४२०) सुश्चवतसंहिता--मा० टी०। _ 


नि क्षयकासापहानि । सधुशिञ्जुकरीरकुसुमानि कटुविपाकानि 
' चातहराणि सृष्टसूत्रपुरापाणि च॥ १ ॥ 
कोविदार (कचनाल) के फूळ,शणके फूल, शाल्मली ( सिंभळ )के फूल ये तीनों 
(सामान्पतासे मयुर और विपाकमेंभी मधुर हैं तथा रक्तापत्तनाशक हैं । और 
वृष ( बॉसे ) और अगस्त्यके फूल रसमें तिक्त ( कडवे ) हैं और विपाकमें कटुक 
(वरपर हैं, क्षय और सांसीको दूर करतेहें। मधुशिष्ठ (रक्तसोहजना ) और कैरके 
फूल (बाडिये) विपाकमें कटुक हैं, वायुनाशक हें तया मलमूतको प्रवृत्त फरतेह॥ १॥ 
आगस्त्यं नातिशीतोष्णं नक्तांधानां भशस्यते ॥ रक्तदक्षस्य निव- 
स्य सुण्ककाकोसनस्य च ॥ २॥ कफपित्तहरं पुषं कुष्ठ कुटजं- 
स्य चे ॥ सतिक्ते मधुरे शीत पदै पित्तकफापहम्‌ ॥ ३ ॥ मधुर 
पिच्छेळं सिंग्ध कुसुद होदि शीतंऊूम्‌ ॥ तस्मादल्पांतरँगुणे वि- 
व्यात्कुवळ्योरपंछे ॥४॥ 
अगस्पका फूल न ता अति शीतल है, न उप्ण है और रतोंधावालोंको श्रेष्ठ है. 
और स्क्तवृक्ष ( कोसुंम ) और निंब, मुप्कक ( मोष), अर्क( आक), असन ( बिजै- 
सार) इनके फूल ॥ २॥ फफपित्तहर्ता ओर झुष्ठनादाक हें । तथा छुटज ( कूण ) 
के फूल कडवासंयुक्त, मधुर और शीतल हें । तथा कमलके पुष्प पित्तकफनाशक हैं 
॥ ३ ॥ कुमुद ( कमोदनी नीलोफर ) या पाडर मधुर है, पिच्छल है, निंग्थहे और 
आह्वाददायक तथा शीतल हे और इससे अल्पशुणभेदवाले कुवलय ( कुम्रदभेद ) 
और उप्पल ( कमल्भेद ) जानो ॥ ४॥ 
सिंडुवारे विजानीयाडधितें पित्तविनादानम्‌ ॥ माळतीमछिके 
तिक्ते सोरैभ्यारिपिततर्नोशने ॥ ५ ॥ सुगंधि विरादं ह्यं बाकुरे 
पाटलाने चं ॥ म्छेष्मपित्तविपेधं तु नागं तदे कुँकुमम्‌ ॥६॥ 


RS Re 
"(तूत ) ठिंदुवारे निर्मुद्धपुप्म । ( सत्र ६) नाग नाग्षशयम । / सळ ७) उट म्या 
दुप पियावाता इति लोढे । 


सूच्रस्थान-अ० ४६. (४५१) 


कफ पित्त और विषका नाशक नागकेशरका पुष्प है! और इसके अनुसार हरिकेश- 
रको जानो ( सूखीकेशर वायुकफनाशक, पित्तकारक है ) ॥ ६ ॥ चंपाका फल रक्त 
पित्तनाशकहे और शीतोष्ण (मोतदिल ) हे, कफनाशक है।तथा केसू ( टाक ) के फूल 
फफापित्तनाशकहे और इन्हीके समान फुरंट ( पियावॉसे पातिपुप्प ) के फूल जानो॥७॥ 
~ ~ La 
सधुदिद्युकरीराणि कटुः्छेष्महराणि च॥ 
3 ७ ० षं 3 ५ Ns 4 
यथावृक्षं विजञानीयात्पुष्पं वृक्षोचितं त्था ॥ ८॥ 
मधुशिम्न (लालसोहजने ) के फूल और कैरके फूछ कटुक ( चरपरे) हैं तथा 
कफनाशक हैं । और यह समझो फि जैसा एक्षका गुण होता हे उसके पुष्पमी 
सामान्यतासे वेसेही होते हैं ॥ ८ ॥ 
क्षवककुरेचरवंशाकरीरप्रभतीनि कफहराणि सृष्टमत्रपुरीपाणि 
॥९॥ क्षव॑कं कृमिलं तेषु स्वाईपाकं सपिच्छलमर्‌॥ विरपंदि वातँलं 
नौतिपितैग्छेष्मकरं च तेत्‌ ॥१०॥ वेणोः करीराः कफला मधुरा 
रसपाकयोः ॥ विदाहिनो वातहराः सकपायाः विरूक्षणाः ॥११॥ 
क्षवक( चक्रक ), कुलेचर ( बबुखंडक ), वैशकरीर ( बांसकी कोपल या कली ) 
इत्यादि कफहर्ता हैं, मलमृत्रकों प्रवृत्त करतेहें ॥९॥ विशेष करके क्षवक 
( चक्रक) कृमिकारक है, विपाकमें मधुर है, पिच्छलतायुक्त है, विस्पोंदि ( कफ” 
स्त्रावण ) है, वातल है, अत्यन्त पित्तकफकारक भी नहीं है॥ १०॥ बांसकी गोम 
या केली कफकारक हे, रसम और विपाकम मधुर है,विदाही हे,वायुनाशक है,कपा- 
यतायुक्त है और रूक्षता करनेवाली है ( उल्लनाचार्य इन्हें उद्धिद लिखताहे )॥११॥ 
उद्भिदानि पछालेक्षकरीपवेणुक्षितिजानि ॥ १२ ॥ तत्रपलाल- 
जाते मधुरं मधुरविपार्क रूक्षं दोपप्रशमनं च ॥ १३ ॥ इक्षजं 
मधुरं कषायानुरसं कटुकं शीतलं च ॥ १४॥ तद्वदेवोप्णं कारीषं 
कपायं वातकोपनं च ॥ १५॥ वेणजातं कषायं वातकोपनं च 
॥ १६॥ भूमिजं गुरु नातिवातळं भूमितश्चास्याँनुरसः ॥ १७॥ 
उद्भिद अर्थात्‌ ( छत्राकादि ) पलाल ( असाआदि ), इक्षुकी जूठन, करीष 
९ गोमयादि ), वेश ( वांस, लकडी आदि ) ओर पृथ्वी इनमें उपपन्न होते हैं ॥ 
॥ १२ ॥ उनमेंसे पलाल ( भत्ते ) आदिके पेदाइर उद्गिदशाक मधरविपाकी, रूक्ष " 


(सूत्र < ) '्मधाशिमुकरीराणि? इत्यन्न पुनरुक्तिरापी | केचित्त एर्वपाठ न मन्वते ईति ( नि. से, } 
सृक्षोचित दृक्षानुसारेणेत्युर्यः । 
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और दोपोंको शांत करते हैं ॥ १३ ॥ इसके उद्भिद मधुर हैं, कपायाहुरस हैं 
कटुक और शीतल होते हैं ॥ १४ ॥ करीष ( गोमयादि ) के उद्भिद गरम और 
रसमें कसेल तथा वायुकीपकारक होतेहे ॥ १५॥ बांस आके उद्धिद कसेछे और 
चातकुपित करनेवाले होते हैं ॥ १६ ॥ और साफ पृथ्वीके उद्भिद भारी होते हैं. 
अतिवातल नहीं होते और भूमिके अनुकूल उनका अनुरस होता है ४१७ ॥ 
पिण्याकतिलकल्‍्कस्थूणिकाशुष्कशाकानिं सर्वदोषध्कोपणानि: 
॥ १८॥ विष्टंमिनेः समृताः संवे वटकों वातकोपैनाः ॥ सिंडाकी 
वातढा सांद्रा रुचिष्यानलदीपनी ॥ १९ ॥ विईँभेदि गुरु रूक्षै 
चे प्रायी विष्टैमि दृजरम्‌॥सकषाँये चे संव हि स्वाईशाकसुदा- 
हृतम्‌ ॥ २०॥ पुष्प पन्ने फेल नॉल कंदांश्रं गुरर्वः कमांत्‌ ॥२१॥ 


CHR 


कर्कशं परिजीर्ण चे कुमिजुँष्टमदेशजम्‌ ॥ वजेयेरेसर्वशाकं तैय 
दकार्ळविरोहि चं ॥ २३ ॥ | 
इति पुष्पवगेः । 
पिण्याक ( खळ ), तिळका कल्क, स्थूणिका बडी, सूसेशाक ये सव सामान्य” 
तासे सब दोषोंके कोप करनेवाले हँ ॥ १८ ॥ और सब प्रकारके वटक (सुगोडी, 
उडदी आदि) विष्टेमि हैं तथा वाएको कुपित करते हे ओर सिंडाकी ( मूली, 
आल आदिफी फलीरी या पकोडी ) वातल हैं, सांद हों तो रुचिकारिणी हैं और 
अमिको दीपन करती हैं ॥ १९ ॥ सब शाक विष्ठाको भेदन करनेवाले, भारी 
और रुक्ष होते हैं । और कोई कोई मधरशाक विष्टंभि और दुर्णरमी होते हैं ॥ 
॥ २० ॥ पुष्पाक, पत्रशाक, फलशाक और नालीशाक तथा फंदशाक ये कमसे 
एकसे एक भारी ( गरिष्ठ ) होते हैं ॥ २१॥ करडे अत्यन्त पककर पीछे पडगये 
हो, निनमें कृमि हों, जो अपने उसत्तिके देगसे अन्यदेदामं पेदाइए हों या जो 
बेसमयमें पेदाइष हों एसे सच शाक खाने योग्य नहीं व्यागने योग्य होते हैं ( और 
कई “ सर्वेज्ञाक " की जगह “पत्रशञाफ" ऐसाही मानते हें औरऐसा अर्थ करते- 
हूं कि, ऊपरके दोपोसे दूपित पत्रशाक वर्मित हे परंतु ऐसा ठीक नहीं क्योंकि उक्त” 
दोपइपित तो सभी शाक वर्मित हैं )॥ २२॥ 
है इनि पुष्यः । 


दात्‌ बम पिन्याकीशाक, षर्छपिपपे रायणः | निर्यं दिटतिटसतरम्‌ स्युणिका अस्थष्फशापाति 
स्पूणिशादठयागे शण शाति शी पारः । हा 
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अथ कंदवगेः । - 
विदारीकंदशतावरीविसमृणालशूंगाटककशेरहकपिंडाळुकमध्वाळु- 
° ha, Wo 1 
कहस्त्याळुककाष्ठालुकशंखाळुकरक्ताळुकेंदीवरोत्पलकंदप्रभंतीनि॥ 
॥ १॥ रक्तपित्तहराण्याहूँ: शीतौनि सधुँराणि चैं ॥ गुरूणि बहुँ- 
Cor द कि 
शुक्राणि स्तन्यवृद्धिकेराणि चँ॥ २॥ 
विदारीकंद, शतावरी, बिस पा प्ममूल ) मणाल ( कमल जडमेस और 
नालीसी फटती है ), श्रंगाटक (सिंधाडे ), कसेरु, पिंडाळू ( मोटा अरवीक आकार 
होता है), मृध्यालु ( मधुरआढ़ अर्थात्‌ आळू ), हस्त्यालक ( हस्त्याह बडा कचा- 
कूसा होता है ), काष्ठाळक ( कचाह ), शंसाहक (संखाल ), रक्ताढ़क (रताळू), 
इंदीवर ( नीलाकमल ) और उत्पल ( 'रक्तोत्पल 2 इनकी जड इत्यादि ॥ १ ॥ये 
कंदशाक सामान्यतासे तहत द. शीतल हे; मधुर हैं, भारी (गारिष्ठ) हैं 
बहुतवीये उपपन्न करनेवाले हैं और ख्रियोके दूधको बटाते हे॥२॥ 
छ परिशिष्ट । 
“ यद्यपि यहां हद कई आठूके भदके झाक कहे हैं इनमेंस कई तो 
मध्वाळुकी आळू बताते हैं, कई हस्त्याइककोी और कई शंखाछकको परन्तु भाव- 
प्रकाशम केवळ आलुकनामसे यों लिखा हे कि "आरूकमव्याळुकं तत्‌ कथित वीर- 
सनङमू” अर्थात्‌ जो आरूकनामुककंद आलकसंज्ञक हे उसे 'वीरसेन! कहते हैं-और 
अरईको आलुकी लिखा है जेसे “रक्ताळभेदे या दीषां तन्वी च प्रयिताळकी” इति 
इसके गुण यां लिखे हैं कि “आलुकी' बलकृत्त्रिग्धा गुर्वी हत्कफुनाशिनी"अरथात्‌ 
आछकी ( अरई ) बलकारिणी, खिग्ध और भारी ( गरिए )ह और हृदयका 
कफ नष्ट करती है। है 
मधुरा वृंहणो वृष्यः शीतः स्त्रयोडतिसत्रलः ॥ विदारिकंदो वं- 
ल्यस॑तु पित्वातहरस्तु सैः ५ १॥ वातपित्तहरी वृष्या स्वाई- 
~ ५७, «~ १०९२ < ~ ~ 
तिक्ता शतावरी ॥ रहती चेव ह्या च॑ मेधान्निवळवद्धिनी ॥२॥ 
अहॅयशोविकारघ्नी वृष्या शीता रसायनी ॥ कफपि्हरास्ति- 
क्तास्तस्यॉ ऐंवांकुराः स्ताः ॥ ५ ॥ अविदाहि विसँ प्रोक्ते 
रक्तपित्तप्रसादनम्‌॥ विष्टॉमि दर रूक्ष विरँसं मारुतापहम्‌ ॥ ६॥ 
इनमेंसे विदारीकंद मधुर है, बृहण ( शरीरपृष्टिकर्ता ) है, वृष्य ( वीयबर्द्धक ) 
है, शीतल है, स्वरको ठीक करता है, अतिमूत्रल है, बळकारक्‌ स पित्त और 
वायुनाशक हे ॥ ३ ॥ शतावरी वायापित्तनाशक है, दृष्या र वीर ) हे, मधुर 
तिक्त है। ओर बडी शतावरी हृदयको हित है, बुद्धि, अग्नि और वळ बढानेवाली 


(४६४) सुश्ुतसंहिता-भा० टी० | 


है। और ग्रहणी, बवासीरके विकारकी नाशनी, इष्य और शीतल है तथा रसायन 
है और उसके अडर कफपित्तहतों हैं और तिक्त हैं ॥ ४॥ ५॥ बिस (पझ- 
मूल ) दाह पेदा नहीं होनेदेता, रक्तपिततको प्रसन्नकरता है, विष्टभी है, रुक्ष है, 
विरस हैं ओर वायुनाशक है॥ ६॥ 
गुरू विष्ठंभिशीतो चं शुंगाटेककसेरुको ॥ पिंडाछुकं कफकरं गुरु 
वातप्रकोपणम्‌ ॥७॥ सुरेद्रकंदः म्छेष्मध्नो विपाके कट्टपित्तक्कत्‌ ॥ 
वेणोः करीरा गुरवः कफमारतकोपनाः ॥ ८ ॥ 
... शंगाटक (सिंघाडे) और कसेर ये दोनों गरि हैं, विष्ठंभि हैं, शीतळ हैं तथा 
पिंडाछू कफकार्क है, भारी हे, वायुकेपकारक हे ॥ ७ ॥ सुरेंद्रकंद ( स््तकंद } 
कफनाशक है और विपाकमें कटुक हे, पित्तकारक है तथा वासकी जडके अंकुर 
भारी हें फफ और वायुको कुपित करते हैं ॥ ८ ॥ - बि 
` स्थूलसूरणमाणकप्रभ्रतयः कंदा ईपत्कपायाः कका रूक्षा विष्ट 
भिनो गुरवः कफ़वातलाः पित्तहराश्च ॥ ९॥ 
मोटाकंद (्रामकन्द), सूरण ( जमीकंद ) माणककंद्को आदि लेकर जो 
कंद हैं वे कुळ २ कसेल हैं, कटुक हैं, रुक्ष हे, विष्टंभी हैं, गरिए हैं, कफवायकारक 
हैं और पित्तफे हरनेवाल हे ॥ ५॥ 
माणकं स्वाढ शीतं च गुरु चापि भ्रकीत्तितम्‌ ॥ स्थलकंदस्तु 
नात्युप्णः सूरणो गुदकीलहा ॥ १० ॥ कुसुदोसलपक्मानां कंदा 
मारुतकोपनाः ॥ कंपायाः पित्तरामना विपाके मधुरा हिमाः ॥ 
॥ ९१॥| वराहकंदः म्लेप्मध्नः कटुकी रसपाकतः ॥ मेहकुएक्ासि- 
हरो बल्यो वृप्यो रसायनः ॥ १२॥ 
माणफकंद मधुर है, शीतल है, गरिए है । तथा स्थुलकंद अतिगरम नहीं है और 
सूरण ( लमीकंद ) बवासीरनाशक है ॥१०॥ छद, उत्पल औरपक्ष (ये सब 
कमे भद है) इनके फेद वाएफो फुपित करते ह, कसले हैं, वित्त श्रांत करते हूँ, 
विपाफमें मर हैं, और शीतल हैं ॥ ११ ॥ याराहीकंद फफदर्ता है, रसमै और 
विपाइमें फट ( चरपरा ) है, प्रमेद, कुछ और कृमि इनफो दरनेयाला ऐ, यलदा- 
सफ ती वृष्य ( घीयपद्धफ ) दे और रसायन है ॥१२॥ 
उनालिकेरस्वजुरभभूतीनां मैस्तकमज्जानः ॥१३॥स्वादुपाकरस- 
नाइूरक्तपित्तहरोस्तर्थाशुक्रळांननिर्लमांश्चै फफपरद्धिकरोनपि* १४॥ 
Ps Un bch Wis प ०0 200 
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सिरेकी नयस 


ताल (ताइ ), नारियल और खजूर इत्यादि वृक्षीके सिरेकी गिरी ( केभी प्रसं 
गसे णुण कहते हैं )॥१३॥ थे रस विपाकमें स्वादु ( मधुर ) हैं, रक्तापत्तहता हैं, 
बर्थकारक हे) वायुवाशक है तथा कफकी इद्धिकरनेवालेभी हैं ॥१४॥ 
बाल ह्यनांतेवं जीर्ण व्यांधितं छमिभक्षितम्‌ ॥ 
कॅदे विवैजयेत्सँवै यो वा सम्चक्‌ ने रोहति ॥१५॥ 
इति कंदवगेः । 
बाल (कच्चा ) वेऋतुका जिसमें झरी पडगई हो, व्याधित हो, गला सडा हो, 
कीडोका खांयाहुआ हो और जो ठीक नहीं उगे ऐसे कंद त्यागनेयोग्य होते हैं खाने 
योग्य नही होते ॥१५॥ 
( परिशिष्ट भावप्रकाशोक्त ) 
प्रसंगवशसे अन्यकंदांके गुणाणुण ग्रेथांतरसे कहते हैं- 
जनं मोत गाजर ७ , . तिक्तोष्णं दीपनं 
गाजरं गूंजनं प्रोर्तं तथा मागरवणकम्‌ ॥ गाजरं मधुर तीक्ष्ण ष्ण॑ दीपने 
लघु ॥ संग्राहि रक्तपित्ताञग्रहणीकफवातानित्‌॥ १ ॥ 
गानरको गुंजनभी कहते हे तथा नागरवणकभी कहते हैं । गाजर मधुर है, तीक्ष्ण 
है, तिक्त गरम हे, दीपन हे, हलकी है, ग्राही है, तथा रक्तपित्त, बवासीर, 
संग्रहणी और कफवायुके रोगको जीतनेवाली है ॥१॥ 
केलाकंद । 
तिळ? कद्लीकंदो वर्पः केश्योऽम्ळपित्तजित्‌ ॥ 
वहिकृदाहहारी च मधुरो रुचिकारकः ॥ २ ॥ 
केलाकंद शीतल है, बलदायक है, केशोंको हित है, अम्छपित्तको जीतता है, 
अमिकारक है, दाहका हरनेवाला है, मधुर है और रुचिकारक है ॥ २॥ 
इति कदवर्ग, । 


अथ लवणवर्गः । 
सेंधवसासुद्रविडसोवचेळरोमकोद्भिदप्र्तीनि लवणानि यथो- 
त्तरसुष्णानि वातहराणि कफपित्तकराणि यथापूर्वं खिग्धानि 
स्वादूनि सृष्टमूत्रपुरीपाणि चेति ॥ १॥ 
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( सूज १) “सेंधदम?! सिंधुदेशोद्धव प्रतिद्धमू । “ठामुद्रमु” समुद्रमवम्‌ । “विडम्‌” कृत्रिम 
स्वनाम्ना ख्यात त प्रशारणीकर्कमक्तल्वणस्योगादमिदादेन 'ननेरैत्तम|“डोवचल्म!7 तदव रिघ वा- 
ललवणमित्युच्यते । “रोमकम!! छाक मरीदेशोत्यं रुमाटरसभवमित्यन्ये | यूमिमुद्धिद्योत्पप्रस्य क्षारोटक्रय 
सूर्यरशिममिवोह्दिना वा छथनात्‌ यलुवणराताटाचे तत वि्षीरितल (नि के 3 
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(४५६) खुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


सैंधव ( सँधानमक), समुदका नमक, बिइलिवण, सौवचेल (सोंचरनमक) रोमक 
( सांभर ), उद्भिद्‌ ( रेहीका नमक ) इत्यादि कईमरकारके लवण होते हैं । ये लवण 
यथोत्तर ( उत्तरोत्तर ) गरम हैं, वादुनादाक है, कफफ्तिकता हैं, यथाव ( एके 
पहले २ से) खिग्ध हैं, स्वाइ, झुछ मधुर स्वादु हैं, मलमूजको प्रदत्तकरनेवाले हैं ॥३॥ 
चक्षुष्यं सेवे ह्य रुच्य रष्वन्निदीपनम्‌ ॥ लिग्ध सर्सधुरं बढ्यै 
शा ते दोषैघरसुत्तेमम्‌ ॥ २॥ सामेद्रं सधुरं पाके नात्युण्णेसवि- 
दाहि च॑ ॥ सदन खिग्थमीर्षचै शूरं नातिपित्तेलस॥ ३॥ सक्षारं 
दीपनं रुक्षं शूलहदोगनाशनम्‌ ॥ रोचनं तीक्ष्णमुष्णं च विडं 
वातानुळोमनम्‌॥ ४ ॥ 


ee 


संघानमक नेत्रोफो हित हे, हदयको प्रिय है, रुविकारक हे, हलका है, अग्निः 
दीपनकरता है, शिग्ध है, कुछ मडरतायुक्त है ( औरोंसे कुछ मधुर है) वीर्बद्धेक 
है, शीतल है, दोपॉको नाशकरताहे तथा उत्तम है ॥ २॥ समुद्रका नमक विपा- 
कमें मीठा है, अतिगरम नहीं हे, दाह पैदा नहीं करता, भेदन हे, कुळ २ लिग्ध 
हे, शूलनाशक और पित्तकारक है ॥ ३ ॥ रोमक क्षारयुक्त है, गु हे, रुक्ष है, 
बूल और हटोगनाशक हे । तथा बिडूलवण रोचन है, तीक्ष्ण है, गरम हे और 
चायको अतुळीमनकरनेवाठा है॥४॥ 7 
लघु सोवचलं पाके वीर्योष्ण विशदं कट ॥ शुल्मशूलविवँधध 
हृद्य सुर॑मि रोचनम्‌ ॥ ५ ॥ रोमकं तीक्षणमत्युण्णं व्यवायि 
कटुपाकि च ॥ चातन्नं लघ विस्यंदि सूक्ष्मं विड्भेदि मत्रलम्‌॥ 
॥ ६॥ रुप तीक्ष्णोष्णमुत्छे दि सूक्ष्म वार्ताचुळोमनम्‌॥ सतिक्तं 
कट सक्षोरे घिंयोबंणमोक़िदेस ॥ ७॥ कफवातेझमिहर ले- 
खेन पित्तकोपनम्‌ ॥ दीपनं पाचन भेदि लवण गुटिकाह्यम्‌ ॥ 
0 ८ ॥ उपंसूते वाळकेयं शेलसूछाकरोक्वम्‌ ॥ लवणे कईकं छदि 
वि हितं कटु चोच्यैते ॥ ९॥ 
सौबचेल ( सोंचर फाठानमक ) विपाकमे हलका है, वार्यमे उष्ण है, विशद हे, 
चर्परा है, गल्मश्ूळ, विवंध इन्हें दूरकरता है, हृदयकों हित है, सुगंधित है, रुचि- 
(सूत्र ८) यीटकाल्यण गुरिकालयर्ण या पार्फामिनिर्रृत्तत्वादुगुटिपाभूतमेय गुटिका छ्वणम्‌ | ऊप- 
प्रमूहम उप्यात्म | घाटकेयीमित्यश्न घाष्ठफेशामिति था पार्ठातरम्‌ । बाटफामव याहकेयम | अथ सा 


वारटपामियुश इला एली तक हमव घाउयेलस ( नि. से, } बडलपर्ण पेचिज घारणपपमेव पदति । 
दाएनम्तु प्रशस्ठदरतमोततिभूमि; रतरोद्भयं कड उच्यते बडुलपतमिसर्थ ! 
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कारक है ॥५॥ रोमक तीढण है, अतिगरम हे, व्यवायि ( पहले शरीरमें व्याप्त हाकर 
पीछे पचमेवाला ) है, कटुपाकी हे, वायुनाशक है, हलका है, सहसे पानी टपका- 
नेवाढा है, सुक्ष्म ( शरीरके रोमोंमें घसनेवाला ) हे, मलका भद करनेवाला है और 
मूत्रल है ॥६॥ औद्विदळवण हलका है, तीक्ष्ण है, गरम है, केदना करनेवाला है, 
सूक्ष्म हे, वायफो अनुलोमन करनेवाला है, तिक्ततायुक्त है, चरपरा खारेपनयुक्त 
है ॥ ७ ॥ युटिकाहय ( गोलीका नमक ) कफवायुहता, कृमिहतों है, लेखन है, 
पित्तकोपकारक है, दीपन है, पाचन है, भेदन करनेवाला है ॥ ८॥ ऊपसूत (कलर- 
का) नमक तथा वाटू (रेती) का नमक पहाडोंकी जडमें खानोंसे निकला नमक पे 
नमक तथा कटुलवण ये सब छेदी हैं, विहित हैं तथा कड ( चरपरे ) हैं ॥ ९ ॥ 
यवक्षारस्वरजिकाक्षारपाकिमटकणक्षारा ॥१०॥गुल्माशामहणादाप- 
शर्केराउमारैनाशमाक्षारास्तुँ पाचनाः सर्वे रक्तपित्तकर्राः स्मृताः११ 
जवाखार, सजीखार, पाकिम ( सोरा ), टंकण ( सुहागा ) ये भी खारही हैं 
॥१०॥ घ सव खार गुल्म, ववासीर, संग्रहगीदोप,शकरा (प्रमेहका भेदेहे),अश्मरी 
(पथरी ) इनको नाश करते हैं और पाचन हैं तथा रक्तापति करनेवाले हें ॥११॥ 
जेयो वहिसमो क्षारो स्वर्जिकायांवशूकजो ॥ शुकश्लेप्मविवंधा 
शोगुल्मप्लीहविनाशनी ॥ १२॥ उष्णो 5निलन्नः अक्रेदी उष॑- 
क्षारो बलापहः ॥ मेदोघेः पाकिमः क्षारो सृत्रवेस्तिविशोधनः॥ 
॥ १३॥ विरूक्षणोऽनिलकरः ज्छेप्मरधः पित्तदूपणः ॥ अंञ्निद्रीसिः 
करस्तीक्ष्णटिंकणे: क्षारे उच्यते ॥ १९॥ इति लवणवर्गः ॥ 
जवाखार और सजीखार ये दोनों आमिके तुल्य ( गरम ) हैं, वीर्य, कफ, पिबंध 
और बवासीर, गुल्म तथा छीहा इनको नाश फरतेहे ॥ १२ ॥ ऊपका(पछरका) 
खाए गरम है, घायनावऊ हे, रेदनाकरता है, यटनावाकदे तथा पाकिम्‌ ( शरा ) . 
क्षार मेदनाशरु है, सूजस्यान वस्तिकों शोधनकरनेवाला (मूत्रल ) हे ॥१३॥टंफण 
क्षार ( सुहागा ) रक्षण करनेवाला हे, वातकत्तों है, फफनाशफ है, पित्तको दपितफ- 
रता है, अमिको दीपनकर्ता है, तीन्णक्षार हे ॥ १४॥ 
परिशिष्ट । 
नवसार और फटकडीको गर्वातरस फतह: 
छीक-औए या माहिपं गव्ये पुरीपे भस्मतां गतम ॥ क्षारपाकाषेधानेन सारं 
सिद्धमच्पत ॥१॥( निषेदुः) (वागभटीपरसरलससच्चये तु) परीरपोटुफाष्प पच्यमा- 
नेप चौद्रवः ॥ क्षारोंसी नवसारः स्पाञ्चल्लिक्ालयणाभिघः ॥२॥ (तथा चोक तम्र) 
इष्टिकादहने जातं पांडुरं लवणे च यत॥तदुक्तंनरसारागयं बुडिफाटवर्ण च तव॥३॥ 


(४५८) सुक्तसांहिता-भा० टी०। 


अर्थ-(एक निघंटुमं लिखाहे फि ) डट या महिष या गौके गोमयको जलाकर 
क्षारपाकके विधानसे जो वनायाजाय उसे नृसार ( नौसादर) कहते हैं॥१॥ ( और 
वाग्भडोक्तरसरत्रसमुचयग्रयमे यों लिखा है कि) केर तथा पीठुके काष्ठको पका- 
कर्‌ ( जलाकर ) जो उससे बनाया जाय उसे नवसार ( नोसादर ) कहते हैं। तया 
नुलिकळवणमी कहते हे॥२॥( और वहांही यूमी लिखा है कि) इटे पकानेका जो 
पावा होता है उसके ऊपर जो पीलापीला संगरसा खार आजाता है वह ( साफ 
कियाइआ) नवसार( नोसादर) कहलाता है और उसेही इल्लिकालवण कहते है॥ ३॥ 
क्रोक-रसेद्रजारणं लोइदावणं जठराभिकृत्‌॥ युल्मप्लीहास्पशोपत्नं भक्तमांसा- 
दिजारणम्‌ ॥ ४॥ हि 
अथे-पह नोसादर रसेंद्र ( पारे ) को जारण करता है,छोह ( सवघातुर्वा) को 
पिषला देता है और जठरामिको करता है, गुरम, प्लीहा, सुहका सूखना इनको दूर 
करता है और खायाहुआ मांसादिक जारण करता ( पचादेता )है ॥ ४॥ 
छोक-स्फ च स्फरिका ग्रोक्ता खेता श्चश्रा च रंगदा ॥ स्फटिका तु कपायोष्णा 
बातपित्तकफत्रणान्‌ ॥ निहति चित्रवीसर्पान्‌ योनिसंकोचकारिणी ॥ ५ ॥ 
अधै-स्फटी, स्फटिका तथा इवेता, शुभ्रा और रंगदाये सव फटकडीके नाम हैं । 
यह फटकडी कसेली है, गरम है, वायु, पित्त, कफ, व्रणको नाश करती है, चित्र 
(कुष्ठ) और विसर्पको नष्ट करती है और खियोंकी योनिको संकावित करती है (और 
“शोनिसंकीचकारिणी” की जगह मांससकोचरारिणी' ऐसा पाठांतर मानते हैं सो 
भी ठीक है पर्योकि दन्तमूलके मांसको भी संझादित करके दाताको हठ करती है)॥५॥ 
६ खुबणांदि धाठुआके गुण । त 
सुवर्ण स्वाढु हृं च वृहणीयं रसायनम्‌ ॥ दोषत्रयम्ै शीतं च 
चक्षुष्यं विपसूदनम्‌॥ १५॥ रूप्यमम्छं सरं शीतं सस्नेहं पित्त- 
वातत्तुत्‌ ४ ताम्र कपायं मधुर लेखनं शीतं सरम्‌॥ १६ ॥ ति 
कांस्यं लेखन चे चक्षुष्यं कफवांतजित्‌॥वातळेच्छीतलं लोह तृप्णा- 
पित्तकफप्रणुत्‌ ॥ कटुँक्रिमित्ने छवने त्रपुसीसे विलेखने ॥ १७ ॥ 
सुक्ताविद्दुमवजेंदववडर्यस्फारेकादयः ॥ चक्षप्या मणयः शीता ले- 
खना विपसूदेनाश। पवित्र धारणीयाश्रे पाप्मॉलक्ष्मीमलापद्दा:॥१८॥ 

( वक्तन्यसूध १८) इष समपरे बदुचा ययोर घातुआँगी भस्म, रसादिककी मही प्रदत्त दे (मारी 
समता ( तिना युश्‍िदे ) धातुओंकी अयोग्यमश्म कचे पके कुचो) शकी कभी पानी नरां चाहिये 
बो अश ओर अपर ( झघकचडी) घातु छामरी जाए तोदग हानिडी मय शयनी ६," सुवर्ण और 
चोदीरे गएछ कणे दानिकारक प्रायः नदी दे देखो इसीका २६ बॉ. अध्याय कि सुपर्णादि ( पे सेये 
नोदी आदि ) रे दान्यपी रीर पिततेनवे पकरर घातुओमिं मिलजते हैं इस युठिसे फपी पार शदि- 


१. 
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सुवर्ण रसमें मधुर हे, हृदयको हित है, बेहण(शरीरपुष्टकर्ता)है, रसायन (जराब्या- 
घिवाशन) तीनों दोषोंकी शांत करनेवाला है, शीतल हे, नेत्रोंको हित है, विषका 
चूसने (नष्टकरने) वाला है ॥ १५ ॥ रूप्य (चांदी ) रसम अम्ल है, सर है, शीतल 
है, खिग्धतायक्त है, पित्त और वायुको नाशकरनेवाली है ! तया ताम्र (तांबा ) रसमें 
. कसेला मधुर है, लेखन ( सुस्वनेवाला ) हे, शीतल है, सर है ॥१६॥ कांस्य (कांसी) 
रसमें तिक्त है, लेखन हे ( और 'तिक्त कास्यं लेखनं च' इसकी जगह 'यशदं लेखने 
तिक्तं’ ऐसा पाठ मानते हैं कि यशद ( अस्त ) रसमें तिक्त है, लेखन है ) नेत्रांको 
हित है, कफवायुनाशक है । तथा लोह वायुकारक है, शीतल हे, तृषा, पित्त और 
कफनाशक है। और त्रपु ( राँगक्ली ) तथा सीसा ये दोनों धातु रसमें कटु ( चर 
परे ) और खारे हैं, कृमिनाशक हैं और लेखन हैं ॥ १७ ॥ मोती, द्रँगा, वज 
( हीरा ), इंदनील, घैदूर्य ( पन्ना ), स्फटिक ( बिल्लोर ) इत्यादि मणि नेत्रोके लिये 
दित हैं, शीतल हे, लेखन हें, विषको खंचनेवाली पवित्र हैं, धारण करने योग्य हे. 
पाप ओर द्रिद तया मलको दूर करती हैं ॥ १८॥ 
्रकीणिउपदेश । 
चान्येषु मासि फलेषु चेवं शाकेषु चानुक्तामहाप्रमेयात्‌ ॥ 
आस्वीदतो भृतगुणेश्व भँत्वा तैदादिशेदद्रॅव्यमनल्पवुद्धिः ॥१९॥ 
धान्योंमे, मांसेंमें, फलेमिं तथा शाकोमेसे जो यहां वर्णन नहीं होसके क्योंकि 
संसारमें वस्तु असंख्य हे ( सव कहांतक लिखीजायँ ) इससे विना कहे हुओंको 
चाखकर पाथिव्यादि तत्त्वांके युणोंके अनुसार समझकर गुणागुण जानलेने चाहिये १९॥ 
पष्टिकायवगोधूमा लोहिता ये च॑ शालयः ॥ सुद्वांढकीमसूरार्श्च 
धान्येधु प्रवरा मंता॥२०। लावतित्तिरिसारंगकुरंगेणकर्पिजलाः ॥ 
सयूरवर्सिकू्माञ्च शेश मांसगणेष्विंह ॥२१॥ दाडिमामळक द्राक्षा 
खजूर सपरूषकम्‌ ॥ राजादन मातुळेंगं फलंगर्वे प्रहास्यते ॥ २२ ॥ 
धान्योमे पष्टिक ( चावल ) तथा रक्तशाली चावल और जी, गेहूँ, मूँग, अर- 
हर तया मसूर ये श्रेष्ठ हैं ॥ २० ॥ और मांसमें लवा, तित्तिरि, सारंगपक्षी, कुरग, 
पण ( कालाहिरण ), कपिजल, मोर, वमिं ( मछलीमेद ) तथा कच्छप ये श्रेष्ठ 
हैं ॥ २१ ॥ फलोंमें अनार, आंवले, दाख ( अंगूर), पिंडसज़र, फालसे, खिरनी, 
मातुलुंग ( विजोरा ) ये श्रेष्ठ हैं ॥ २२ ॥ 
-ड्ानिकारक उतनी नहीं जितनी अयोग्य भस्म हानि करती है और जो ध्यान आदिवी मरम तथा रण* 


दिकी यथोक्तविधि देसदी हो तो बाग्भट्वीय-रसरत्नससुघयमें खविस्वारपूर्वक लिखी दै। यदि कोई पूर्ण बैच 
प्रामाणिकयुच्तीरे घर्यांदिडी मस्म तथा रछादिक पस्तावमै लावे तो कळ सिता नहीं । 


९४६०) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०॥ 


सतीनो वास्तुंकरचच्छ चिछी मूलकपोतिका ॥ सण्डुकपर्णी जी 


रा 


वेती शाकवगें प्ररास्येते ॥ २३ ॥ गध्यं क्षीर छते श्रेष्ट सेवं 
लवणेपु चं ॥ धात्री दीडिसमम्लेषु पिप्पली नोगरं कॅटो ॥२९॥ 
शाकोमे सतीन ( छोटी मटरका झाक), वथवा, चञ्चका शाक, चिद्ठीश्ाक, 
मूली तथा पोतिका, पोदीना और ( कई पोई कहते हैं ) तथा घाली और जीवंती 
- ये श्रेष्ठ आर प्रधान हैं ॥ २३ ॥ घत आर दुग्याम गाँका घृत दुग्ध श्रष्ठ हे, लवः 
मि सेथव छवण प्रधान (अष्ठ ) है, अम्लफलोंमें आंवले और अनार अष्ठ हीतथा 
कटु ( चरपरे पदार्थों ) में पीपल और सोंड श्रेष्ठ हैं॥ २४ ॥ 
तिक्ते पटोळवातोके भुरे धृतसुच्यते॥ क्षो द पूगफेलं श्रेष्ठ कैपाये 
सपर्रूपकस्‌॥२५॥ शकरेक्विकारेपु पाने मध्वासचो तथा ॥ पारि- 
संवत्सरे धान्यं मांस वर्यसि मध्यमे ॥ २६ ॥ अपर्य्युपितमन्ने तु 


संस्कृत मात्रया शुभम्‌ फळं पयागत शाकमशुप्क तरुण नवस्‌२आ 
तिक्त पदार्थों (शाकों ) में परोल ( परवल ) और वेंगन श्रेष्ठ हे । मधर पदा- 
थोमे घृत तथा शहत श्रेष्ठ हे । और कसेळे पदार्थोमें सुपारी और फालसे श्रेष्ठ 
हुं॥२५॥ इसके पदाथोम खांड श्रेष्ठ हे। और पान ( मदिरा ञासवादिक) मे मध 
(माद्वीर्दाखोकी मदिरा ) तथा द्राक्षासव श्रेष्ठ हे और एक वर्षका पुराना अन्न 
श्रेष्ठ हे और जवान जीवका मांस श्रेष्ठ हे ॥ २६ ॥ तथा अन्न (भोजन ) ताजा 
जो इस्ता वासी न हो वहभ्रष्ठ हे और ठीक संस्कारसे संस्कृत ( ठीक पका, सिंका, 
छाँका आदि ) हो तया जिसमें सव विभाग मात्रा ( तोल ) में ठीक २ हाँ तया 
सुन्दर हो वह भोजन श्रेष्ठ है। जोर ठीक पकाइआ। फल श्रेष्ठ है । तथा जो सूखा 


CT 


न हो, ताजा हा नवीन हो, ऐप्ता शाक खाना अठ हे ॥२७॥ इति अफाणापद्हाः ॥ 


अथ ङृतान्नवगः । 
अतः पेरे प्रवक्ष्यामि ङतान्नगुणविस्तरम्‌॥ 

यहाँसे जगाडी कृतान्न ( वनेहुए खाद्य पेयपदायोके ) गृण विस्तारपर्वक वर्णन 
फिय जाते ह । 

लाजसँडो विशुद्धानां पॅथ्वः पाचनदीपनः ॥ घातानुलोमनो 

; पिप्पठीनागरायुतः॥ १ स्वेदाभ्रिजननी लेघ्वी दीपनी व- 

“(सूत्र २३७ गरिन पाल्नुरीति दनः पाचन एवनया मन्वे । (सूत्र) गज" 
म्व तरय एशणम्‌ समे खज॒दंशगुमे ठंदुलाना च५प्रटन | दिरदेसाउदेन्मेद रद्भुदमपुर रपुं ॥ 
सहर्यपुट # रच्पै पुर्गपि काटएंयु ॥ यातस्णारिसंदराओतरिएार्स अदरयो? (शी मागभम: ) 


ळ्‌ ३ 
~ कु 


७ 


सुत्रस्थान-अ० ४६. (४६१) 


स्तिशोधनी ॥ क्षुत्ृदश्नमंग्लानिहरी पेया. वार्तानुलोमनी ॥ २॥ 
विलेपी तपणी हृया धाहिणी वलवर्द्धिनी ॥ पथ्या स्वादुरसाल- 


ध्वी दीपनी क्षत्तपापहा ॥ ३॥ 
छाजमण्ड (धानकी सीलोंका मांड जो चौदायुने उष्णनलमें सीले पकाकर वना हो) 
विरेचन कियिहुए ममुष्योंको पथ्य हे, पाचन है, दीपन है, वातानुलोमन है, हृदयको 
हित है यह सीलोका मांड पीपल और शुंठीसे य॒क्तकरंके उपयोग करना चाहिये 
॥ १ पेया ( चादहगुने जलमें रक्तशालीआदि चावछ डालकर खूब पकावि 
उसको मांडकी भांति छाने नही वह जलसहित तंडुलोंका पदार्थ पेया होता 
है) यह ( गरम २) पीयीहई पसीना लाती है, जठराप्ति पैदा करती है, हलकी 
है, दीपन है, वस्तिको शोधन करती है, क्षुधा, तृषा, श्रम और ग्लानिको हूर 
करती हे और वायुको अनुलोमन करती है ॥ २॥ विलेपी (चारणुणे जलमें तंडुल 
तथा यवादि (की दलिया) साधन कीहुई गाढी विलेपी कहलाती है ) तृप्ति 
करनेवाला है, प ग हित हे, संग्राहिणी दे, वलबढोनेवाळी है, पथ्य हे, रसमें 
मधुर हे, हलकी हे, दीपन है, कधा और तपाको दूर करती हे ॥ ३ ॥ , 
यवागू । 
हृद्या संतर्पेणी बृष्या वृहणी चळवद्धनी ॥ 
शाकमाँलफलेर्युक्ताँ यर्वोग्वस्तांश्चं दुर्जराः ॥ ४॥ 

यवागू ( जो छहगुने जलमें सावित तंडुल यवादि धान्योका द्रवभक्त ) हृदयको 
हित है, द्तिकारिणी है, वृप्य हे, बैँहण है, वुलवढानेवाली हे । और जो झाक, 
माँस तथा फलोंसे युक्तयवाग हे वे दुर होती हैं ॥ ४ ४ 

सित्रथेविरहितो मैंडः पेया लिमथसमन्विता ॥ 
विपी चहुसिंकरथा सेवा्यवौशूषिरळंद्रवा ॥ ५ ॥ 

पके तंडलादिके घनभागमेंसे ऊपरका दवभाग एयक (छानकर ) निकालाजाय 
वह मंड ( मांड) फहलाता है और जो वह घनभाग छुलकर दवभागमें मिलजाय 
वोह घनभागसहित द्रवपदार्थ हो उसे पेया कहते है । तथा जिसमें गादाभाग 
अधिक हो वह बिलेपी हे और जिसमे थोडा दवभाग हो और घनभाग चहुत 
छुलकर मिल नहीं जाय वह यवागू है ॥ ५ ॥ 

(सूत्र २) “पेमा” तछक्षणं॑ च “चनुर्दश्शुणे मीरे रत्ताव्यादिभिः इता ॥ द्रवाधिका 
स्वल्मीउक्या पेया प्रोता भिपग्रैः? इति [ € सून ३) “विले” वछशषण च “चमुर्गुगम्युस- 
वेद्धा विलेदी घनसिस्पका ॥ परथग्द्रवेण रदिता ख्याता सििलमकिका” शति मादमिभः । (सूत्र) 
“अरं पचगुणे तोये यव/गू पड्गुणे पचेत्‌! इति । अन्नं मणम्‌ ॥ 


९४६२) सुश्रतसंहिता-भा० टी०। 


विष्टेंभी पायसो वस्यो मेर्देकफकरो गुरू ॥ कैफपित्तकरी वैल्या 
झशेरानिलनाशेनी ॥६॥ धोतस्तु विमल: शद्ध मनोज्ञः सुरसिः 
समः ॥ स्विन्नः सुप्रसुतरेतूषेणो विशेवरेत्रादनों ऊघुः ॥ ७ ॥ 
अधोतीऽऽ्रलुतोऽस्विन्ञः शीतश्वाप्यीदनों शुरू ॥ ८ ॥ 
_ पायस ( खीर) बिष्टमी है; वलदायक हैं, मेद और फफकार है, भारी 
हे । और कृशरा ( खिचरीं चावळ दाळकी वनीहुई और कई तिल, तैडुल, माप या 
ऊँगकी खिचडीको कृशरा .कहंते हैं ) यह कफपित्त करनेवाली है, चलफारिणी है 
और वायुनाशनी है ॥ ६॥ भात धोयेहुए चावछोफा शद्ध, मनोहर, सुगंधित, 
ठीक पकाहुआ और माँडनिकाला हुआ और गरम २ उज्ज्वल हे और हलका 
है ॥७॥ और विना घुले चावछोंका तथा जिसका मांड नहीं निकालाजाय या 
ठोक नहीं पका हो तथा ठंढा होगया हो ऐसा भात भारी ( गरिए ) होता है ॥८॥ 
t है सुसैधि भष्टवंडल लेंहेमासे 0३ 
लहु: सुसंधिः कफहा विजेयो मृट्टतंडुछः ॥ लेहेमालेः फलेः 
कॅदेबेंदलाम्लेश संयुतॉः ॥ गुरेवो वृहेणा _यैल्या ये' च क्षीरोपै- 
साविताः॥ ९॥ सुस्वित्नो निस्तुषो भृष्ट इपत्सूपो रूपुहितः ॥१०॥ 
 पृतसे सने तंडुळ ( अनवा चावल ) हलके हैं, सुगंधित हैं, कफनाशक है, (और 
कई भृष्टतंदुळ भुनेहुए चावल चिइवे आदिको कहते हैं ) तथा घृतादिसे, मांससे 
फलोसे, कंदोंसे, वेदल ( मापादि ) से, अम्छ पदार्थोंसे युक्त तथा हुग्धादिसे उप- 
सावित भात ( पुलावादि ) भारी है, बुहण है, बलकारक है, तथा खूब उवाला- 
हुआ तुपर्रहित थोडा पका ( खिलवाँ )भात हलका हे ( या थोडे श्रनवाकर छिलका 
उतारकर फिर यफावेहुए धान ( चावल ) हलके हें) ॥ ६ ॥ ३० ॥ 
' स्विज्न निष्पीडितं शॉक हितं स्यात्लेहसंस्कतम्‌ ॥ अस्विन्न 
लेहरहितमपी डितमतोन्यथां ॥ ११॥ - | 
, झाक खूबपका ( गला रेया ) हो, निचोडा या बनायागपा हो, चृतादिका 
संस्कार ( छोंक ) दियाइआ हो तो हित है और जो पका रधा न हो, घृतादिसे 
संस्कार न किया हो, घनाय निचोडा नहीं गया हो वह शाक हित नहीं हे ॥ ११॥ 
सांस स्वभावतो इण्यं खेहनं वळवर्दधनम ॥ खेहगोरसधान्याम्ल- 
फलास्लकटुंकेः सह ॥ सिद्ध सांस हित-वल्यं रोचनं इंहणं गुरु 
है . देवे ha [| सरमभिद्रर्वसंस्छृतम्‌ वियाँ 
१ १२ ॥ तदेवं गोरसादांनं सुरभिर n त्पिच- 
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कफोद्रेकि घलंसांसानिवर्दधनम ॥ १३॥ परिशुष्कं स्थिरं खिग्थं 
हर्षणं प्रीणनं शुरु ॥ रोचनं चलमेधामिर्मासौजःशुक्रवद्धेनम्‌ ॥१४॥ 


_ मांस स्वभावहासे वृष्य ( वीर्यवद्धेक ) हे, खिग्थताफारक है, वलवर्दक हे और 
फिर वह गोरस ( दहीआदि ), धान्याम्छ ( कांजी ), फलाम्ल ( दाडिमाद्‌ ), कटु 
( मरिचादिके संग साधनकियाइआ ) मांस हित है, बलकारक है, रोचन हे, बृहण 
है और भारी है ॥ १३॥ और ल मांस गोरसके डालनेसे सुगंध और दव पदा- 
थासे संस्कारकिया हो वह पित्त और कफका उद्रेक करनेवाला, घळ, मांस और 
अमिबद्क हे ॥ १३ ॥ और यादे द्रवसंरू'त न हो, परिशुष्क ( खरक ) हो तो 
स्थिर ओर स्निग्ध हे, आनंददायक हे, तृप्तिकारक है, भारी हे, रुचिकारक है तथा 
बल) शदे, मांस, ओज आर वीर्य वढानेवाला हे ॥ १४ ॥ 
तंदेवोल्लप्तपित्वादुल्लुतैमिति,पाचकाः॥ परिशैष्कगुणयुक्त वेहेः 
के ७७५, 1 9७. २ ३, CR DTN 
पर्केमतो लघुं ॥ १५॥ तंदेवं शलिकाप्रोतमेगोरे पंरिपाचितम्‌॥ , 
जञेयं गुरुतरं किचित्मदिग्धे गुरु पार्केतः ॥ १६ ॥ उछुछत भजित 
पिष्टं भतसं कंदुपाचितम्‌॥ परिशुष्कं ्रदग्धं च शूल्यं येचान्ये 
दीहैशम्‌॥ १७ ॥ मांस यंत्तेलेसिद्ध ठँ वीर्योष्णं पिर्तक्कहुरु ॥ 
लव्वश्िदीप॑न ह्यं रुचैष दष्टिप्रसादनम््‌ ॥ अनुष्णचीर्य पिरच 
मनोज घृतसांधितम्‌॥ १८ ॥ 
उसी मांस उल्छप्त '( कूटनेसे) और ;पिट्ठीसा बनाकर साधन फरनेसे 
पाचफलोग उल्छप्त (कोफ्ता ) कहते हैं। ओर वह ( कोफ्ता ) सुष्कमांसके एणसे 
युक्त हे और जो वह अंगारे ( कोयलों ) से पका हो तो इससेभी हलका होता है 
॥१५॥ ओर वही फुटा पिसा मांस लोहेकी सीसपर लगाकर फोयलांका आंचपर 
पकायाइआ ( कवाउ ) अतिभारी होता हे और मुलायम सिकाइआ यिपाफमे भारी 
ह ॥ १६ ॥ छटा, पिसा, भना तया भाड़में सिका, सरक सिकाइआ, सोसचेम 
लगाहुआ .पहभी झालय ( काव ) हीका भेद है ॥ १७ ॥ जो मांस तेलमें साधन 
फिपाहुआ होता हे वह वीयमे गरम हे, पित्तरारक है, भारी है और जो घृतमें 
साधन किया मांस है वह हलका है, अभिको दीपन करता है, हृदयको हित हे, 
रायिकारक है, दृष्टिकोमसन्नकरता हे, वीर्यम अदु ( मार्तदिल )द, पित्तनाशक है 
आर मनोज्ञ ( मनफो मिय) है ॥ १८ ॥ 
(सूत्र १३) गोरणदान गोरसस्य आदार्न यस्मिन्‌ वद्‌ सुरमिद्रवधरइ्त हिंगुमारे घादिदरवपदार्प: 
संरङ्तम्‌ 1 अपया 'सरभिद्रन्पदेरशवमूः इदि या पाठः | ( सूत्र १५. ) उन्टमषिष््यादिवि गिर छेदन 
नातियेन यहुणरेएम्रत्वात्‌ विश्मित्र उत्टपरिश्य उस्ठप्मिति पाचच्या मवि इदि झेप; । (नि. थं, ) 
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प्रीणनः प्राणजननः -्ासंकासक्षयापहः॥ वातपित्तश्रंमहरो हृद्यो , 
मसिरसः रंमृतः ॥ १९॥ स्प्ृत्योजेःस्वरहीनानां ज्वरक्षीणक्ष- 
तोरंसाम ॥ भम्नविश्छिएसंधीनां कृशानामल्परेतलाम्‌ ॥ २० 
आण्यायनः संहनँनः शुक्तोजोवलवर्दनः ॥ से दाडिमयुतो ईष्यः 
संस्कृतो दोपनाँशनः ॥ २१ ॥ चैन्मांसमुद्धतरस न॑ तसपुष्टिवला 
वहम्‌॥ विभि दुजर रूक्ष विरसं मारुतोपहम्‌ ॥ २२ ॥ दीपाः 
प्ीनां सदा पंथ्यः खानिप्कस्तु परं गुरः, २३॥ 
मांसरस ( मांसका जल ) तृत्तिकारफ है, माणोंकां देंनवाला है, श्वास, खांसी, 
क्षय इन्हें दूरकरता है, वासुपित्त और श्रमका हरनेवाला है, हृदयको हित है ॥१९॥ 
स्मृतिकरके, ओजकरके, स्वरकरके जो हीन मनुष्य हैं तथा जो ज्वरसे क्षीण हैं 
*तथा उरःक्षतवाले हैं तथा जिनकी संघि दूटगई हो या स्थानसे डिगगई हो तथा 
जो कदा ( दुबळे ) हैं, अल्पवीर्य हैं उनको तप्त और पूर्णकरनेवाला है, ( हूटेको ) 
जोइनेवाला हैं, वीपे, ओज और वलका वढानेवाला है तथा अनारकी सराई 
आदिसे संस्काराकियाइआ, वृष्य और दोपोका शांतकरनेवालाहे ॥२०॥२१॥ और 
निसमांसका रस निकाललिया हो वह पुष्टि और बळकारक नहीं है, विष्टंभी ओर दुगर 
(देरहजम ) है, रुक्ष है वरस है, वायुनाशक है ॥ २२॥ तथा खानिप्क ( धुष्क- 
माँसका भेद ) दीप्तामि मनुप्पोको सदा पथ्य हे और अतिगरिष्ठ है ॥ २३ ॥ 
मांस निरंस्थि सुस्विन्नं पुनईपदि चर्णितस्‌ ॥ पिप्पलीशुंठिम- 
रिचगुडसँपिंःसमन्वितम्‌॥ २९॥ एकत्र पौचयेत्सम्यंमू वेसैवार 
इति स्वतः ॥ वेसवारो गुरुः स्लिग्धो वल्यो वातरुजापहः ॥२५॥ 
प्रीणनः सर्वधात॒नां विशेषान्स्ेंशोपिणाम्‌ ॥ क्षत्तष्गापहरः 
श्रेः सोरावः स्वादुशीतलः ॥ २६ ॥ ति 
_ जो मांस अस्थिनिकाला हुआ और जोशदेकर फिर पत्थरपर चूर्ण. किया हो 
( कुचला हा ) आर पापळ, साठ, 1मेरच, एड ओर घृत [मेलाकर इकट्ठा पकाया 
जाय उसे वेसवार कहते हैं। वेसवार भारी है, खिग्ध है, बळकारक है, वायरोग- 
नाशक है ॥ २४ ॥ २५ ॥ सोराव ( शोरवा ) सब धातुओंकी तृप्ति करता कै 
विशेषकर मुखशष्कतावालोंको ( हित हे), श्वा और तृपाको दूर करता हैं, 


» स्वादु और शीतल है ( कई इस छोकको इक्कीसवें छोकसे अगाडी मांसरसंके 
मसंगमें पढतेहे और कई इसे पटतेही नहीं ) ॥ २६ ॥ 
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७ “यूष। 

कफी दीपनो ह्यः शुर्द्धानां प्राणिनामपि” ॥ जब पथ्यैतम- 

अपिः मुहयूँषः कृताकृतः ॥ २७ ॥ से तु दाडिममद्वीक्युक्तः 

स्यॉद्रागेखांडवः ॥ चक्षेष्यो रुघु्पौकश्चं दोर्पाणामविरोधछेत्‌ ॥२८॥ 

मुहयूप ( दोपल सूगोंको उबलेहुए आधे भाढक पानीमें साधनकिया पेय जिसे 
यूनानी हकीम मुकताव कहते हैं ) यह कफनाशक है, दीपन हे, हृदयको हित हे 
और गुद्ध अर्थात्‌ विरेचन कियेहुर मनुष्योंको अत्यंतश्रेष्ठ पथ्य है। यह कृताकृत 
अर्थात किसी प्रकार संस्कारॉसे संस्कृत हो या किसीसे संस्कृत न हो ( कृत और 
अकृतके लक्षण अगाडी कहे जायँगे ) ॥२७॥ और वही अनार, सनक्कासे युक्त 
रागखांडव होवे सो नेमांको हित है, विपाकमें हलका है और दोषोंका-विरोध- 
करनेवाला नहीं है ॥ २८ ॥ , ॥ 

- मसूरसुदगोधूमकुलत्यलवंणेः कृतः ॥ कफपिताविरोधी स्याद्ा- 
तव्यधि चै शस्यँते ॥ २९॥ मृद्दीकादोडिमेयुक्तः से एवीक्तो- 
$निळादिते ॥ रोचनो दीपनों हयो लघुपोक्युपदिशयते ॥ ३० ॥ 

मसूर, गँग, गेह, कुलथी का लवणयुक्त ग्रुप कफ और पित्तका विरोधी 
नहीं है और वातव्याधिमें श्रेष्ठ हे ही ॥ २५॥ और मुनक्का, अनारसे य॒क्त वही यूप 
वातरोगीको देना ठीक है, रोचन हे, दीपन हे, हृदयको हित है, लघुपाकी है ॥ ३० ॥ 
पटोलनिंबयूपी तु कफमेदोविशोषणो ॥ पित्तप्नो दीपनो ह्यो 
कृमिकुष्ठञ्वरापहो ॥ ३१॥ श्वासैकासप्रातिद्यायप्रसेकारोचकज्व- . 
रान्‌ ॥ हेतिं, सूळकेयूपस्तुँ कफमेदोगळामयान्‌ ॥३२॥ कुलत्थयू- 
पोऽनिलह्ा श्वासपीनसनाशनः ॥ तूणीप्रतूर्णीकासाशॉगुल्मोदा- . 
वर्तनाशनः ॥ ३३ ॥ दाडिमामळ्यूपो हयः संशमनो लघुः ॥ 
प्राणाञ्चिजननो मूच्छामेदोघचः पित्तवातजित्‌ ॥ ३४ ॥ 


( सूत्र २७ ) यूपलक्षणम्‌ '“झष्टादशागुगे मीरे शिम्पौधान्यद् गे रस; || पिरठाम्रो घनः चितेन 
याद यूप उच्यते | मुदगयूपरक्षणम्‌-' द्रास द्विपं तोये शतमद्धौदकोन्मिते? ( मा, म, ) (सूच २८) 
४६्क्षुष्णे सचिष्यो इति दा पाठांतरम्‌ । (सूत्र ३२) मूळकयूप इति केचितु,घप््याळनूलकयूण 
इत्याहुः तयैव दनः | नंञटस्तु ययापि बालमूलै विदोषप्ं तयारि तस्ये न यूपप्रकरणे भुठिरस्तीति 
अयमि सद्रादिषदितो डेव इत्याद (नि. से, ) केचित्‌ पंचमूलकवूग इस्पाहः । ( सूत्र ३४) 
दाडिमामछरैयूप: दाडिसामछरै: कृवा यूर इत्ययः । दाडिमामलौर्युतो मुदादियू एवि वा । 

३० ले 


क 
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पटोल और नींदूके यूप कफ ओर मेदके शोपणेबाले हैं, पित्तनाशक हैं, दीपन हैं, 
हृदयको हित हैं तथा कामे, कुष्ठ और ज्वरनाशक हैं ॥ ३१॥ सूखे मूलक (बाल- 
मूलक )का गप खास, फास, प्रतिशयाय (झखाम ), सहसे पानीआना, अरुचि और 
उपर इनको नाशकरता है । तथा कफ, मेद ओर गलके रोगोको दूर करता हे1२२॥ 
कुछथीका पूष घायनाशक है, श्वास और पीनस ( नासिकारोग ) इनको नष्ट करता- 
है, तूणी और प्रतूणीसज्ञक वातरोगॉको नाश करताह । तथा खाँसी, बवासीर, गुल्म 
और उदावतेको नाश करता हे ॥ ३३ ॥ अनार और आंवलोंका ग्रप हृदयको हित 
हे, दोषांकी शमन करता है, हलका है, प्राण ( बल ) और अमिको उपजाता है, 
मूच्छारोग और भदरोगको नष्ट करता है, पित्त और वायुको जीतता हे ॥ ३४॥ 
सुद्वामलकयूपस्तु ग्राही पित्तकफे हितः ॥ यवकोलकुलत्यानां यूषः 
कंव्योषनिलापहः ॥ सवधान्यझतस्तद्वद्रेंहणः प्राणवद्धून: ॥ ३५॥ 
भग और आंबलाका यूष ग्राही है, पित्त और कफमे हित हे । तथा जो, कोल 
(चर), कुलथी इनफा यूप कंठको हित हे, वायुनाशक है । तया सव धान्योका यूप 
ऐसेही बृदण हे और प्राण ( बल ) को वढानेवाला हे ॥ ३५ ॥ 
खलकांवलिको हृद्य तथा वातकफे हितौ ॥ वल्यः कफानिछी 
हे ति दाडिमाम्लोऽसिंदीपनः ॥ ३६ ॥ दध्यस्छः कफछृडल्यः 
स्िग्धी वातहरो गुरु तक्राम्लः पित्तकृत्रोक्ती विषरक्तप्रदूषणः२७ 
खलकांबलिक ( दो प्रकारके होतेहे ये यूपकेही भद हैं एकमे छाऊ और शमी- 
थान्प पढतादह दूसरेमे डाठ और झाक होताहे ) ये दोनों हृदयको हित हैं तथा 
घाय और कफमें हित हैं और जिसमें अनारकी खटाई हो वह कफवायुकी नाश 
करता हे, दीपन है और बलकारक हे ॥ ३६ ॥ .निसमें दहीकी खटाई हो षह 


कफकारक है, यळदायक है, स्निग्ध हे, वायुनादाक हे, भारी है। और मिसमें 

छाछकी खटाई हो वह पित्तकारक है, विप और रक्ते दूपित करताहे ॥ ३७ ॥ 
खंडाः खंडयवारवश्च खांडवाः पानफानि च॥ एवमादीनि चा- 
न्यानि क्रियेते वेयवांक्यतः ॥ ३८ ॥ अस्नेईलवणं सैर्वमङ्कतं 
कठुँकेर्विनाँ ॥ विज्ञेयं लवणल्हँकटुकेः संयुतं कतम्‌ ॥- ३९ ॥ 
अथं गोरसधान्याम्ळंफलाम्लेरन्तितं चें यत्‌ं ॥ यथोचंरं लघुँ हि- 
त सेव्कतासंस्कृतं रेसे ॥ ४०॥ 


(सूत्र ३६ ) उछ्कांबलिकी यूपविशेषौ तत्र खलो द्िग्विघः सतक्रदामीघान्यः सतकशाकम्ध फार” 
शिकस्य लक्षणमग्रे दश्यते । 


सूजस्थानि-अ० ४६. , (४६७) 


खंड ( अम्लतायुक्तान्नपेप अर्थात्‌ कढी ), खण्डयवागू ( संडयुक्त यवागू ), खां- 
इव ( जिसमे अम्लता, माधुर्य, फपायता, लवण और ऊषण ( चरपराट ) ये स्पष्ट 
हों केवळ तिक्तता ( कडवास ) न हो ) तथा पानक ( पन्ने ) इत्यादि और पदार्थ 
भी वैद्यके वाक्‍्योंसे किये जातेहें ॥ ३८ ॥ ये सव यदि खेह और लवण कठुकसें 
रहित हों तो उन्हें अकृत कहतेहें । और यदि इनमें लवण, खेह और कटुक 
( चरपराट ) हो तो उसे कृत कहतेहें॥ ३५॥ गोरस (दध्यादि), धान्पाम्ल(कांजी), 
फशास्छ ( खटाई ) इनसे युक्तरस जो संस्कार किया हो या संस्कार नहीं किया 
हो ये उत्तरोत्तर हलके हैं ॥ ४० ॥ 
द्िमस्त्वस्लसिद्धस्तु यूषः कांवैलिकः संसृतः ॥ तिछपिण्याक- ' 
विकृतेः शुष्कशार्क चिरुढकम्‌ ॥ ४१॥ सिंडाकी च गुरूणि स्युः 
कफपित्तकर्राणि चं ॥ तदर्थ वेटकान्याहेविदाहीनि गुरूणि चं 
॥ ४९ ॥ कृघवो वेहणा देण्या ह्या रोचनदीपनाः ॥ तृष्णासू- 
अर्छाश्रमच्छाविंभ्रमन्ना रागखौंडवाः ॥ २३॥ 
- दही मस्तु (दहीका तोडपानी ) की खटाईसे सिदध कियाइआ यूप कांवाडिक 
, कहलाता है। तथा तिरूख़कीके विकारसे शुष्कशाक ( अम्छतासिद्ध ) विरूक है 
॥ ४१ ॥ सिंडाकी ( वही, पकोडी, फछोरी ) भारी हैं, कफपितकरनेवाली हैं 
और इसीप्रकार बढ़ेभी विदाही हैं और भारी हैं ॥ ४२ ॥ तथा रागखांडव (जो 
एकप्रकारका वृक्षाम्ल जंवूफडादिके रससे युक्त राईस मित्रित राग होता है तया 
खांडव मीठे, खट्टे, लवणके संयोगस कई मकारके होते हें) थे रागखांडव सब 
हलके हैं, बृहण हैं, रृष्प हैं, हृदयको हित हैं, रोचन हैं, दीपन हैं और ठप मूर्च्छा, 
श्रम, छर्दि, अम इनको दूर करते हैं ॥ ४३॥ रोचनी ६ सेहेन उडत 
रसाला वृंहणी वल्या खिग्धा वृज्या च रोचनीं ॥ स्नेहनं शुडसं- 
युक्तं हदयं दैघ्यनिछापहम्‌ ॥ ४४ ॥ सक्तवः सर्पिपाभ्यक्ताः शीत- 
वारिपरिप्ठुताः॥ नातिडवा नातिसांद्रा मंथ ईत्युपदिदेयते ॥४५॥ 
मंथः सद्यो वलकरः पिपासाश्रमनाशनः ॥ सास्लख्नेहगुडो सृत्र- 
कृुच्छ्रोदावर्तनाशनः ॥ ४६ ॥ 
रसाला (शिखरन ) वृण ( शरीरबृष्टिकारिणी ) हे, वलदेनेवाली है, त्िग्य 
है, वृष्य ( वीयैवर्दिनी ) है, रोचनी हे, तया एडयुक दही रनेदन दै, हय है, याए- 
(सूत्र ४३ ) शागरसाडवखक्षणं>“सितादचर्डाठ यूपे; सपृकषाग्लपस्पण्े ॥ गेबूररवेधुी रणे 
सनिच्या गृतः॥?१ खांडवा: पुन्मधुगम्ठठपणसंयोगजा नानाविरा: ( इति टछनई ) 


(२६६) सुश्नुतसादिता- भा० टी०। 


पोळ और नीच्रिके पप कफ और मेदके शोपणेवाछे हैं, पित्तनाशक हैं, दीपन हैं, 
इदयको हित हैं तया कामि, झुछ और ज्वरनाशक हे ॥ ३१॥ सूखे मूलक (वाल- 
मूलक ) का ग्रूप श्वास, कास, प्रतिइपाय ( झखाम ), मुहसे पानीआना, अरुचि ओर 
उवर इनको नाराकरता हे । तथा फफ, मेद्‌ और गलके रोगाको दूर करता है॥३२॥ 
कुछथीका गप वाएनाशक हे, शास और पीनस ( नासिकारोग ) इनको नष्ट फरता- 
है, तूणी और प्रतूणी संज्ञक वातरोगॉको नाश करताहे । तथा खाँसी, बवासीर, गुल्म 
और उदावतको नाश करता है ॥ ३३ ॥ अनार और आंबलोंका एष हृदयको हित 
हे, दोषांको शमन करता हे, हलका है, माण ( वल ) औए अमिफो उपजाता है, 
मूच्छारोग और मेदरोगको नष्ट करता है, पित्त और वायुको जीतता है ॥ २४ ॥ 
सुद्रामलकयूपस्तु ग्राही पित्तकफे हितः॥ यवकोळकुछत्यानां यूपः 
केव्योऽनिलापहः ॥ सबैधान्यञ्कतस्तद्दुहणः प्राणवद्धेनः ॥ ३५॥ 
सूंग और आंवलोका शप आही हे, पित्त ओर कफमें हित है ! तया जो, फोल 
(चिर), फुलथी इनका यूप कंठको हित हे, वायुनाशक हे । तया सव धान्योका यूप 
ऐसेही बुइण है और प्राण ( बल ) को वढानेवाला हे ॥ ३५॥ 
८. फे, ध्य च ०२, 2 निलो 
खळकांवछिको ह्यो तथा वातकफे हितो ॥ बल्यः कफा 
है ति दाडिमाम्लोऽभिदीपनः ॥ ३६ ॥ दध्यम्लः कफक्कहत्यः 
खिग्धो वातहरो गुरुम तक्रास्ल; पित्तक्षओक्तो विपरक्तप्रदूषणः३७ 
खलकांबलिक ( दो प्रकारके होतेहे ये यूषकेही भद हैं एकमे छाछ और शमी- 
आन्य पडतांहे दूसरेमें छाछ और शाक होताहे ) ये दोनों हृदयको हित हैं तथा 
षाय और कफमे हित हें और जिसमे अनारकी खटाई हो वह कफवायुकी नाश 
करता हे, दीपन है ओर बलकारक हे ॥ ३६ ॥ जिसमें दृहीकी खटाई हो षह 
कफकारक हे, वळदायक है, स्निग्ध है, वायुनाशक है, भारी है | और जिसमें 
छाछकी खडाई हो बह पित्तकारक हे, विप और रक्तको दूषित करताहे ॥ ३७ ॥ 
खंडाः खंडयवाग्वश्च खांडवाः पानकानि च ॥ एवमादीनि चाः 
नवानि क्रियेते वेद्यवांक्यतः ॥ ३८ ॥ अखेईळवणे स्वत 
कुंकेविंनी ॥ विज्ञेयं छवणललहँकटुकेः संबुतं कृतेम्‌ ॥- ३९ ॥ 
अथे गोरसधान्यास्लफळाम्छेरन्तिंतं चे यत्‌ ॥ यथोर्चरं लघ हि- 
तं संत्छतासंस्कृतं रेसे ॥ ४० ॥ 


(सूत्र ३६ ) सल्कांमलिकी यूघविशेषी तभ खरो द्विय्यिघ: सतक्रशमीधान्य; सतकशाकत्रव कार 
िकश्य लष्ठणमग्रे दश्यंते । षु 


खूबस्थानि-अ० ४६. (४६७) , 


खंड ( अम्लतायुक्तान्नपेय अर्थात्‌ कही ), खण्डयवाऱू ( खंडयुक्त यवागू ), खो- 
डव ( जिसमे अम्लता, माधुर्य, कपायता, लवण और ऊपण ( चरपराट ) ये स्पष्ट 
हों केवल तिक्तता ( कडवास ) न हो ) तथा पानक ( पन्ने ) इत्यादि और पदार्थ 
भी वैद्यके वाक्योपै किये जातिहें ॥ ३८ ॥ ये सब यदि खेह और लवण करुकसे 
रहित हों तो उन्हें अकृत कहतेहें । और यदि इनमें लवण, सेह और कुक 
(चरपराट ) हो तो उसे कृत कहतेंहें ॥ २५॥ गोरस (दध्यादि), धान्याम्ल(कांजी), 
फलासूळ ( खटाई ) इनसे युक्तरस जो संस्कार किया हो या संस्कार नहीं किया 
हो ये उत्तरोत्तर हलके हैं ॥ ४० ॥ 
दघिमस्त्वस्ललिद्धस्तु यूपः कांवैलिकः रुंत्रतः ॥ तिलपिण्याक- 
विकृतेः शुष्कशाकं चिरूढकम्‌ ॥ ४१ ॥ सिँडाकी च गुरूणि स्यः 
कफपित्तकर्राणि चै ॥ तद वेटकान्याहँविदाहीनि भुरूणि चै 
॥ ३२॥ लुघवो वृंहणा दृष्या द्या रोचनदीपनाः ॥ तृष्णासू- 
'च्छान्रमच्छर्दिश्रमघा रागखाँडवाः ॥ ४३॥ 
- दही मस्तु ( दहीका तोडपानी ) की खटाईसै सिद्ध कियाइआ यूप कांबालिक 
कहलाता है । तथा तिलखलीके विकारसे शुष्कशाक ( अम्डतासिद्ध ) विरृढक है 
* ॥ ४१॥ सिंडाकी ( बडी, पकोडी, फलोरी ) भारी हैं, कफपित्तकरनेवाली हैं 
और इसीप्रकार बडेभी विदाही हैं और भारी हैं ॥ ४२ ॥ तथा रागखाँडब (जो 
एकप्रकारका वृक्षाम्ल जंदूफलादिके रससे युक्त राईस मिभित राग होता हे तथा 
खाडव मीठे, खंडे, लवणके संपोगस कई प्रकारके होते हैं) ये रागखांडव सद 
हलके हैं, बंहण हैं, वृष्य हैं, हृदयको हित हैं, रोचन हैं, दीपन हैं और तपा, मूर्च्छा, 
श्रम, छर्दि, श्रम इनको दूर करते हें॥ ४३ ॥ रोचनी धन हि 
रसाला वृंहणी बल्या सिग्घा वृष्या च रोचनी ॥ खेदनं शुडसं- 
युक्तं हयं दघ्यनिलापहस्‌ ॥ ४४ ॥ सक्तवः सपिवाभ्यक्ताः शीत- 
वारिपारिरैछुताः ॥ नातिद्रवा नातिसांद्रा मंथ ईर्युपदिदैयते ॥४५ 
मंथः सद्यो वलकरः पिपासाश्चमनाशनः ॥ साम्ललेहगुडो सूत्रः 
कुच्छ्रोदावर्तनाशनः ॥४६॥ ` 
रसाला ( शिखरन ) इंहण ( शरीरष्टिकारिणी ) हे, बलदेनेवाली है, लिग 
(सूत्र ४३) णगसाडवलक्षण-““सितारुचकर्विवूत्येः सवृक्षाम्डपरूपकः || जेबूफलुरसैमुको रागे 
रानिकया कृतः|? जाइवाः पुनमैघुराम्ठछळयणसंयोगजा नानाविधाः ( इसे डछनः ) 


(४६८) खश्रुतसंहिता-भा० दी० । 


नाशक है ॥४४॥ भुनेसत्तू घृतमिले, ठंढेपानीमं घुले, न बहुत पतले न गाठे हों 
उसे मंथ कहते हैं ॥४५॥ मंथ सद्यावलकतो है, प्यास और श्रमनाशक है तया 
खटाई और चिकनाईसे युक्त गुड मूत्रकृच्छू और उदावतेनाशक है ॥ ४ ६॥ 
शर्करेक्षरसद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत्‌ ॥ द्राक्षामधूकसयुक्तः 
कफरोगनिवहणः ॥४७॥ वर्गत्रयेणोपाहितो मलदोपानुलोमनः ॥ 
गोडममेळमनम्ल॑ वाँ पानकं गुरु सूेंलम्‌ ॥ ४८ ॥ सदेव खंडमू- 
ह्वीकाशकरासहित पुनः ॥ साम्ल सुतीद्ण सहिर्म पानँकं स्थॉ- 
न्निरत्येयम्‌ ॥ ४९॥ मादक तु भ्रमहरं मूच्छोदाहतृपापहम्‌ ॥ 
परूषकाणां कोलांनां ह्य विष्टंमि पानेकम्‌ ॥ ५० ॥ 
शर्करा, ईखका रस, दाख इनसे युक्त पदार्थ पित्तविकारनाझक हैं तथा दाख 
और महुवासे.युक्त कफरोग नाशकता है ॥ ४७ ॥ चर्गत्रय ( त्रिफला, निकट, त्रि- 
जातक ) करके संयुक्त पेय मळदोषाका अनुलोमन है तथा युडका पानक (पन्ना) 
खटाई युक्त,हो चाहे बिनाखटाईका हो भारी है, मूत्रल हे ॥ ४८॥ ओर खांड, 
दाख और शर्करासहित जो पानक ( शरवत ) हे सो खटाईयुक्त और सुतीक्ष्ण 
( मिरचादियक्त, ठंडा और निर्दोप है॥ ४९ ॥ सुनक्का या अंगूरका शरबत रम - 
हतो, सच्छा, दाह, दपा इनको दूर करताहे तथा फालसांका शरबत और बेरोंका 
पन्ना हृदयको हित है, विष्टभी है ॥ ५० ॥ हर 
दववसंयोगसंस्कारं ज्ञोत्वा मात्रांचे सवतः ॥ - 
पानकोनां यथायोगं शुरुलाघवमादिशेत्‌॥ ५१ ॥ 
द्रव्योंका संयोग ओर संस्कार तया सवप्रकार मात्रा जानकर. पानको ( पन्ने तया 
झरवतों)का ययायोग भारीपन,हलकापन(गुणागुण) निश्चय करना चाहिये॥ ५ १॥इति॥ 
हु अथ भक्ष्यवर्गः । ु 
वैक्ष्यास्यतः पैरं भक्ष्यान्‌ रैसवीयविपाकतः ॥ भक्ष्याः क्षीरेक्कता 
वेल्या दैप्या हयाः सुगंधिनः ॥ अदाहिनः पुष्टिकरा दीपैनाः 
पित्तनाशनौँ:॥ १॥ तेपां प्राणकेरा हत्या घुतपूराः कफांवहाः ॥ 
वातपित्तहरा हैष्या गुरवो रक्तमांसला; ॥२॥ 
*. इससे अगाडी भन्यपदार्थी (जो दांतिसि तोडकर सायेजायं जैसे लड्डू आदि ) 
| को चर्णने करते हैं। रससे, वीयसे, विपाके उनके गुण कहते हैं । क्षीरक्तभक्य 


सूत्रस्थान-अ० ४६. " (४६९) 


६ गेहुका रण या पिठो दूधमें संदकर बनाये जायेँ ) ये वलय हैं, दृष्य है, हृदयको 
हित हैं, सुगंधिवाले हैं, दाह पैदा नहीं करते, पुष्टिकारक हैं, दीपन हैं, पित्त 
नाश करनेवालेहें ॥ १ ॥ उनमेंसे घृतपर (घेवर) प्राण ( घळ ) कारक हैं, 
हृदयको हित हैं, कफकारक हैं, वायुपित्तहर्ता हैं, वृष्प हैं, भारी हैं, रक्त और मांस 
पेदा करते हैं ॥ २ ॥ हि 
चूँहणा गोडिका भक्ष्या गुरवो;निळनाशनाः ॥ अदाहिनः पित्त- 
वट दा + a 
हुराः झुक्रलाः कफवैद्धनाः ॥ ३ ॥ मधुमस्तकंसंयावाः पूपा द्ये ते 
विशेषतः ॥ गुरंचो बहणाश्चेवे मोदेकास्तु सुंडुर्जराः ॥ ४ ॥ 
... शुडके भक्ष्यपदार्थ ग्रहण हैं, भारी हैं, वायुनाशक हे, दाहजनक नहीं है पित्तहर्ता 
हैं, क्र पैदा करते हैं, कफ बढाते हैं ॥ ३॥ मधुमस्तक संयाव ( हलवा ), अइप 
पूआ ) ये विशेष करके भारी हैं, बंहण हैं था मोदक (लड्डू ) जेर होते हैं॥४॥ 
रोचनो दीपर्सेः स्वरयः पित्तप्त; पवनांपहः ॥ गुरुभुष्ठतेमश्नवे 
सर्गंधि है करो 
सहरकः आणवेर्डनः ॥ ५॥ हमे: सगैधिमधुरः खिग्घः कफ 
गुरू ॥ वार्तापहस्तृसिकरो वैंल्यो विष्यंदनः स्घतेः ॥ ६ ॥ वहः 
णा वातपित्तन्नां भक्ष्या बल्यास्तुं सामिताः ॥ हृयीः_ पथ्यर्तमा- 
गी. LX) a त 4 
स्तेषां छेघवः फेनकांदयः ॥ ७॥ सुद्वादिवेसवाराणां पूण विष्टं ¦ 
भिनो मर्ताः ॥ वेसवारेः संपिशितिः संपूर्णा गुरुबॅहणाः ॥ ८ ॥ हू 
सहक (साटे) रोचन हैं, दीपन हैं, स्वरकता हैं, पित्तनाशक हैं, वास्त है 
और जो जादा सिकजायेँ वे अतिभारी हैं, बलवर्द्धन हैं ( सडक गुलगुछेका 
भेद होता है) ॥ ५ ॥ तया विष्यंदन ( भी युरयुलेहीका भेद है ये कुछ छिद्ड 
होते हैं ) इदूयको हित हैं, स॒गंधित हैं, मर हैं, ज़िग् हैं, कफकारक हैं भारी हं 
* वायुनाशक हैं, ठृप्तिकता हैं और वलकारक हैं॥ | ॥ सामितभक्ष्य ( गूझी, फेनी 
आदि ) बृहण्‌ है, वायुपित्तनाशक हैं, 1, बलकारक हैं, हृदयको हित हैं उनमें फेनी 
अतिपथ्य है और हलकी है ॥ ७ ॥ मूँगआदिकके वेसवारोंसे पर्ण जो गूझी है वह 
विष्टंभी है तथा मांसयुक्त वेसवारसे जो पूर्ण है वह भारी और बृंहण है ॥ ८ ॥ _ 
पाललोः म्छेष्मजननाः शष्कुल्यः कर्फपित्तलाः ॥ वीयादेणाः पैः 
छिकाँ भक्ष्याः कफयित्तप्रकोषणाः ॥ ९ ॥ विदाहिनो नातिवलां 
(सूत्र ४ ) भधुमस्तकास्ते एव मधुशीपैका उच्यते, केचिन्मधुमस्तकशचन्देन सज्ञकमाहुः । गुठगुछा 
इति भाषायाम्‌ । (सूत्र ९ ) अस्योत्तराद्ध एव अग्रिमस्य पूवाडॅन सहन्वितव्यः । 


(४७०) सुधुतसंदिता-मा० टी०॥। 


गुरव विशेषतः ॥ वेदला लर्घवो भक्याः कपोयाः सृष्टमारुता;॥१०॥ 
मांसयुक्त भक्ष्य कफकारक हैं तथा कचोरी ( परी ) कफपित्तकारक है। पिके 
पदाथ वॉर्यमें उष्ण हैं, कफ और पित्तको कुपित फरते हैं तया विदाही हैं, अति- 
बलकारी नहीं हैं, विशेषकर भारी हैं और सद्रादिके भव्य हलके, कसेले और 
अपानवायुके प्रवृत्त करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ १० ॥ | 
विष्टंभिंनः पित्तशमाः म्लेप्मभॉ भिन्नवर्चसः ॥ वल्या इण्यौर्सतु 
गुरवो विज्ञेया माऐसाधिताः ॥ ११ ॥ कूचिका विक्रेता भक्ष्यां 
गुरवो नातिपित्तला:॥ विरूढकक्कता भक्ष्या गुरवोऽनिळपित्तलाः। 
१ १२॥ विदाहोत्छेशजनंना रूक्षां दृष्टिप्रदूंपणाः ॥ हयाः सुग 
चिनो वृप्याँ लर्घवो घतपाचिताः ॥ १३ ॥ वातपित्तहरा वल्या 


वर्णहष्टिप्रसावनाः ॥ विदाहिनस्तेळछता गुरवः कटुपाकिनः ॥१७॥ 
ˆ उडदके बडे विष्टंभी हैं, पित्तशामक हैं, कफहता हैं, महको भेदन करते हैं 
वलकारक हैं, वृष्य हैं, भारी ( गरिष्ठ ) हें ॥ ११ ॥ कूचिका ( चीले आदि विकार" 
रूप ) भक्ष्य भारी हैं, अतिपित्तल नहीं हें तथा भिगोये ( अंकुरित ) घान्यके भक्ष्य 
भारी हें, वायपित्त पैदा करते हें ॥ १२ ॥ घृतके बड़े चीले आदि विदाह और 
उक्केशा ( उबाकी. ) पैदा करते हैं, रुक्ष हे, दृष्टिको दूपित करते हैं तथा हृदयको 
हित दे, सुगंधित हे, वृष्य हैं, हलके हें ॥ १६ ॥ तेलके बने वार्यांपित्तहता इ, 
बलकारक हैं, वण और दृष्टिको प्रसन्न करते. हे, विदाही हैं, भारी हैं आर विपा- 
कमें चरपरे हैं ॥ १४ ॥ 
उण्णा मारुतपित्तन्नाः पितलास्त्वकूप्रंडूषणाः ॥ फलमांसेक्षविछ्- 
तितिलमापोपसंस्कृताः ॥ १५ ॥ भक्ष्या वल्यास्तु गुरवो वेहैणा 
हेद्यप्रियाः ॥ कपालांगारपकोस्नु छघवो वातकोपनाः ॥ १६ ॥ 
फल, मांस, इसविकार ( गुडआदि ), तिळ, उडद इनसे संस्कार कियेहुए बंड 
आदि गरम हैं, वायु और ठप्तिनाशक हैं, पित्तकारक हैं, त्वचाको दूपित करते हैं, 
चे भव्य बलकारक हैं, भारी हैं, बृंहण हैं, हृदयको मिय हैं तथा ठेकरे और अंगा 
शपर पके भक्ष्य हलके ह, वासुकी कापत करते ह ॥ १५॥ १६ ॥ 
सुपक्कास्तेनवश्वापि  भूयिं्ठ लघवी मताः ॥ सकिलाटादयो 
भक्ष्या गुरवंः कफर्षडनाः ॥ १७॥ कुल्माषा वातला रूक्षा गुरवो 
( सूत्र १४ )अस्य पूर्वाद्धः पूर्वेण तहान्वितव्य; 1 


सुत्रस्थान-अ० ४६. ` ( ४७१ ) 


भिन्नवचेसः॥ उदावतहरों वांटयः कासैपीनसमेहनुत ॥ १८ ॥ 
धानोलुंवास्तुं छपवः कर्फसेदोविशोषणाः ॥ सक्त॑वो बुहणां वृष्या- 
स्तृष्णापिसिकफापहाः ॥ १९ ॥ पीर्ताः सद्योवछकरा भेदिनः पव- 
नापहाः भ गुर्वी पिंडी खरात्यर्थ लवी सेवेँ विपैर्ययात्‌ ॥ सक्तू- 
नामार्श जीर्येतं मदुंत्वादवलेहिका ॥ २० ॥ ` 
अंगारों ठेकरेपर ठीक २ खूब पके भक्ष्य जो पतले हों वे अति हलके होते हैं । 
तथा किला ( दधिकूर्विका तकादि) से पके पदार्थ भारी ओर कफ बढानेवाले 
होते हैं ॥ १७ ॥ कुल्माष ( यव. गेहूँ आदिकी वाकली ) वातल होती हे, रुक्ष 
और भारी होती है तथा मलको भेदन करती है । तथा वाट्य ( दालिया ) उदा- 
वतहता है, खांसी और जुखाम तथा प्रमेह नाशक है ॥ १८ ॥ धान ( धार्णी 
भुने जौ), ठछंवा ( होले भने छोले आदि ) हलके हैं, कफ और भेदको शोषण 
करते हैं । तथा सतू ब्ृहण हैं, वृष्य हैं, तृपा पित्त और कफनाशक हैं ॥ १%॥ 
पियेहुए तत्काल वल करते हैं, भेदी हैं, वायुनाशक हैं, जो वहुत गाढे पिंडीरूप हों 
थे भारी हैं, अतिसर ( खरखराट पेदा करनेवाले) हैं तथा इसके विपरीत सत्तवोका 
अवलेह ( पतला ) हलका है और कोमलतासे शीमही पचजाता है ॥ २० ॥ 
लाजाइछ्येतितारघा दीपनाः कफनाशनाः ॥ वल्याः कपायम- 
घुरा लघवस्तृण्मरापहाः॥ २१॥ तृट्छदिदाहघमार्तिनुदस्तत्स- 
क्तवो मताँः ॥ रक्तपित्तहैराशव दाहञ्बरविनाशनाः॥ २२॥ 
लाजा ( घानकी खील ), छार्दि (के) अतिसारनाशक हैं, दीपन हैं, कफना- 
झन हैं, बलकारक हैं, कपाय मधुर हैं, हलकी हैं, टवा और मलहता हैं ॥ २१ ॥ 
इनके स LN तृषा, वमन, दाह, गर्मी, शप, छूकी, पीडा दूर करते हे, रक्तापत्तिनाशक 
दै बार र जसो दत हर 
पृथुका गुरवः स्िंग्या दृहर्णाः कफवद्धनाः ॥ चल्याँ; सक्षारभा- _ 
वास वातघे। मिज्ञवंचसः ॥ २३॥ सुदुरजरः स्वासो वृँहणस्तं- 
डुला सेवः ॥ संघानकन्मेहहरं पुराणस्तडुलः स्मृतः॥ २४ ॥ 
पृथुक ( चिडवे ) भारी हैं, जग्ध हें, बृहण हैं, फफवद्धक हैं, दूभिया होनेते 
वलकारक हैं, वायनाशक हैं, मलभेदनकता हैं ॥ २३ ॥ नये (हरे ताजे ) चावळ 
(सूत्र १८ ) वाय्यो डछनमते यरयोधूमादिमिर्देडिवै इताः] अन्ये दु मटयवङ्तो मध्य इत्याहुः 
अपेरे चायारपका गोधूमचूर्येसाधितचियरीचूतमोदकाकारा “वाट म्‌” शति बदति। ( सुज १९ ) घाना 
भृष्टयवाः । उठया होऊका अत्र मुद्गकलायादििया औमपका अपि झेल का उच्यते । हम 


(४७२ ) छुश्वुतसंद्िता-भा० टी? । 
दुजर हैं, रसमे मधुर हैं, बृंहण हैं पुराने चावल टूटेको जाडनवाळ जार्‌ मनर 


नाशक होते हें ॥ २४ ॥ 
द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारान्समवेक्ष्य तु ॥ येदा कारणमासाथ 
भो od ७ < > 
णां छन्दतोर्शपे वा ॥ अनेकद्रज्ययोगितवाच्छास्रतस्तौन्‌ 


विशेतै ॥ २५ ॥ 
क इति भक्ष्यवगेः 1 
दव्योंका संयोग तथा संस्कार, और विकार इन्हें देखकर और उसके हेठुफो 
समझकर तथा खानेवालेकी अभिलापा ( प्रकृति, बल आदि ) को भी विचारकर 
तथा यह भी विचारकर कि भोजन अनेकद्धव्योंसे बनता हे ऐसी सव बातें विचार- 
कर शाख्रप्ते उनके णुणाएण देखकर ( विना कहे असंख्य भक्ष्य भोज्यादिके )णणा' 
झुण जानलेने चाहिये ॥२५॥ 
९४ इति म्क्ष्यवर्गः । 
अथान॒पानवगः । 
अतः सर्वाण्यनुपानान्युषदेक्ष्यामः ॥ 
यहांसि अगाडी सब अनुपानोंका उपदेश करते हैं। 
अम्लेन केचिं द्विहता मनुष्या मो धुर्ययोगे अणयीभवंति ॥ तेथा- 
स्लयोंगे मधुरेण तृत स्तेषा येथेष्टं भॅवदंति पैथ्यम्‌ ॥ १ ॥ शीतो- 
प्णतोयासंवमद्ययूषफळाम्ळधान्याम्ळपयोरसानाम्‌॥ यस्या ुंपानं 


७०३ ८ 
. तु हितं भंवेदसस्मै भदेय त्वि है मात्रया त्त्‌ ॥ २॥ 

अम्लरस ( खटाई ) से अङुढाये हुए मनुष्य मधुररससे सुखी (प्रसन्न ) हो 
नाते हैं । और जिसने मधुर ( मिठाई ) को अत्पन्त खाया हो और उससे अकु- 
लागपा हो उसे सटाई खिलानी चाहिये । और इनसे या इनके सिवाय किसी और 
रससे अकुलागया हो तो उसके पीछे जिस रसको जी चाहे वही पथ्य है ॥ १॥ 
शीतलपानी, गरमपानी, आसव, मद्य, यूप, फलाम्ल (नींबू आदिका रस), धान्या 
म्ह ( कांजीआदि ) तथा दुग्व और रस ( मांसरस या किसी औषधका स्वर « 
सादि ) इनमेंसे जौन जोनसा अनुपान जिस जिसके लिये हित हो वही उसे प्रमा- 
णसे देना चाहिये ॥ २॥ 

च्याधि चै काले च विभाव्य धीरे द्रेञ्याणि भोज्यानि चै तानि 


द ॥ सवोनुपांनेपु वरं वैदंति मेध्यं यदसः शुचिंसाजनस्थमशा 


संच्रस्थान-अ० ४६. -(४७३) 


घोरवेद्यको चाहिये कि, व्याधिको और समयको समझकर तथा भोज्य दव्यों- 
को क योग्य अनुपान देवे और सामान्यतासे सव अलुपानोंमें श्रेष्ठ 
आंत्रिक्षे आश्चिनकी वर्षाका जल है जो शुद्ध बरतनमें रक्खा हो ॥ ३ ॥ 
लोकस्य जन्मप्रभृति प्रशस्तै तोयात्मकाः सर्वरेसार्श्च दृष्टीः ॥ 
संक्षेप एपीभिहितोःनुपोनेष्वत॑ः परं विस्तरेतो विर्धास्वे॥ ४॥ 
सब प्राणिमात्रको जन्मसमयसे लेकर ( मरणपर्यत ) यही जळ अनुपानमें सबसे 
श्रेष्ठ है और समस्त रसभी जलमयही दिखाई देतेहें। यह अनुपानकी संक्षेपता वर्णन 
की गई है इससे अगाडी विस्तारसे वर्णन करते हैं॥ ४ ॥ 
उप्णोदकाएँपानं तु खेहांनामेवे शस्यंते ॥ कते भर्लातकस्नेहा- 
स्लंहात्तोवरकात्तथाँ ॥५॥ अनुर्पानं बँदंत्येक तेले यूषौम्लकांजिके॥ 
शीतोदेक माक्षिकेंस्य पिष्टान्नस्य च॑ सँवैशः॥ ६॥ दघिपायसम- 
आर्तिविषजुंष्टे तंथेवे चं ॥ केचिसिष्टसयस्याहुरनुपॉनं सुखोदकम्‌ 
॥ ७ ॥ पयी मांसँरसो वापि झालिमुद्रौदिभोजिनाम्‌ ॥ युद्धा- 
ध्वातपसंतापविषमध्यरुजाँसु चं ॥ ८ ॥ 
मिलावेके तेल और ठुबरके तेलके सिवाय और सब प्रकारकी चिकनाईपर गर- 
अजलका अनुपान श्रेष्ठ हे ॥ ५ ॥ और कई ऐसा कहते हैं कि, तेलके ऊपर सूपा- 
म्ल तथा कांजीका अनुपान चाहिये और शहतपर शीतलपानीका अनुपान चाहिये। 
तथा सब प्रकारके पिष्टान्न (पिठ ) परभी ठंडा पानी पीना चाहिये ॥ ६ ॥ दही, 
खीर, मदिराकी पीडा तथा विषञ्चष्ट परभा शीतळपानी पीना चाहिये और कई 
पिष्टमय ( पिट्ठीकी वस्तू ) पर सुखोदक ( निवाया पानी पीना ) अनुपान वतलाति- 
हैं ॥ ७॥ शालि ( चावल ) और मूँग खानेवाले तथा युद्धसे थके, मार्गसे थके, 
धूपके अकुलाये, सन्तापसे ही विषयुक्त ऐसे मनुप्योंको दूधका अथवा मांसरस" 
का अनुपान देना चाहिये और मद्यके रोगीको मांसरसका अनुपान देना चाहिये ॥८॥ 
मापांदेरनुपानं तु धान्याम्लं दधिमस्तु वा ॥ मद्यं मद्योचिंतानां 
तु सर्वमासिषु पजितम्‌॥ ९ ॥ अमथपानासुदकं फलॉम्लं वा 
भरास्यते ॥ क्षीरं घर्माध्वभाष्यखीछांतानाममृतोपमम्‌ ॥ १०॥ 
सुरा ऋृशानां स्थूरौनामचुंपानं मधूदकम्‌ ॥ निरामयानां चित्र 
_तभक्तर्मध्येधेको्तितस॥ ११  |___ 


(सूज्न४) अस्य छोकस्प प्रथमचरणस्य पूर्वेण सान्वयः 1(सूघट) अत्र अनुपान मवठीति डोपिणान्वयः| 
(सत्र९॥१०) नवमछोवँस्योत्तरा्द्दी दशमस्य पार्दैन सद्दान्वेतव्यः | 


(४७४) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


मापआदिपर घान्याम्छ ( कांजी ) अथवा दहीका पानी अनुपात है और मदि- 
-रा पीनेवालोंको सवप्रकारक मांसोपर मदिरा पीनाही अनुपान है ॥ *॥ और 
जो मदिरा नहीं पीते उन्हें पानी या फलोंकी खटाईका अनुपान श्रेष्ठ हे तया इप” 
मार्ग और पठन और खोसंगमसे यके इए मनुष्योंको- दूधका अनुपान अमृत्तके 
तुल्य हे अथात्‌ इन्हें दूध पीना अतिगुणकारी है ॥ १० ॥ इुर्ैलमनुष्योके 
सुर ( एकम्रकएकी महिरा ) और स्थूल (मोरे ) मतृष्यांको, शत. पानी. मिलाकर, 
पीना चाहिये । तया स्वस्थर्मतुष्यांको भोजनमें चित्र विचित्र ( सवरस सबवस्ठु )' 
खाना चाहिये॥ ११ ॥ मोहर 
ल्लिग्धोरंणं भारते पेथ्ये कफे रूक्षोष्णमिष्यते ॥ अनुपानं हिते 
चार्षि पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥१२॥ हितं शोणिंतपित्तिभ्यो क्षीरः 
मिश्षरसं तैथा ॥ अर्कसेछ्शिरीपोणामासमास्तु त्रिपातिषु ॥१३॥ 
वायु और वायुके रोगेमिं जिग्य और उप्ण ( तरगम ) पदार्थ पथ्य हैं। और 
कफमें रुक्षउष्ण ( खुदकगरभ ) पदार्थ हित हैं। तथा पित्तमे मधुर और शीतल 
अनुपान हित होता हे ॥ १९॥ तथा रक्तपित्तके रोगियांको दूध और पोंडेका 
रस अनुपानमे हित हे । और विपकी पीड़ामें अफे ( आक),सेळु (ल्हेसुवा ) और 
सिरस इनके आसव हित हैं (जैसे. वायवीय वाताविषपीडापर अकासव, पेत्तिक 
विपपीडापर सेछुका आसव और छैष्मिक विपपीडापर शिर्सका आसव अनु- 
पानमें हित हे) ॥ १३ ॥ ; 
अतेः परे तुं वर्गोणामनुर्पानं एथकू एथकू ॥ 
प्रवद्षेयास्यातुंपूर्वेण स्ेषॉमेवे म शुणु ॥ १४॥ 
यहांसे अगाडी बाके इदे. चदे. अनुपान वर्णन करे जाते हैं ( धन्वंतारिजी कहते- 
हैं हे सश्चत ! ) सझसे तुम सबको क्रमस अवण करो ॥ १४ ॥ 
तन्न पूवेशस्यजातीनां वदरास्ळं वैदलानां धान्याम्लं जंघाला- 
नां धन्वजानां च पिप्पल्यासचः ॥ विण्किराणां कोऊबदरासवः। 
प्रतुदानां तु क्षीरवृक्षासवः । गुहाशयानां तु खञ्जरनालिकेरासवः 
घसहानामश्वगंघालवः ॥ १५ ॥ 
तहां एर्वोक्त शस्पनाति (समप्रकारके अन्नो ) पर बदराम्ल ( वेरॉकी कांजी ) 
का अनुपान जेष्ठ है । और विदलघान्यांप्र धान्याम्छ) तया जंपाळ ( नंघावाले 
चतुष्पद्‌ ) पशुओंके मांसपर तथा मरुस्यलीके पञ्च॒ंपर पिप्पलीका आसव अनुपान 
है। वेच्किरसक्षक पक्षियोधर कोलबदरका आसव पीना “चाहिये और मतुद पक्षि” 


खत्रस्थान-अ० ४६. (४७५) 


योंपर दूधके वृक्षों ( गूलरआदि ) का आसव श्रेष्ठ हे । और गुफाके वासी जीवो 
( बकादि ) पर खजूर और नारियलका आसव पीना तथा प्रसह (शिकारी पक्षियों) 
पर असगंधका आसव पीना चाहिये ॥ १५॥ 
पणेम्रगाणां छृष्णगंधासवः। विलेशयानां फलसारा्वःा एकश- 
फानां त्रिफलासवः। अनेकशफानां खदिरासवः॥१६॥ कूलचराणां 
तु श्वृगाटककडोरुकासवः। कोशवासिनां पादिनां च तदेव। प्लवाना- 
मिक्षुरसासव्‌ःनादेयानां मृणालासवःसासुब्राणां मातुळुंगासवः१७ 
पर्णमुगो ( वानरादि ) पर कृष्णगंधा ( सोहजने ) का आसव ओर बिलवासि- 
यांपर फलसारासव । और एकखुरवालों ( अश्व, खरादि ) पर त्रिफलाका आसव । 
और जो एकडुरीवाले नहीं हैं उनपर खदिरका आसव श्रेष्ठ अनुपान है ॥ १६ ॥ 
(अनूपोंमेसे ) जलकें तीरपर बिचरनेवालोपर सिंघाडे ओर कसेरूका आसव । 
और फोशवासी जळजंतुओंपर तथा पेरोंवाले जलजंटुआऑपरभी वही सिंघाडे कसे" 
रूका आसव ठीक हे । और जलके पक्षियोंपर ईखके रसका आसव श्रेष्ठ है । तथा 
नदीकी मछलियोपर मृणाल ( कमलकी डंडी ) का आसव श्रेष्ठ है । और सामद्र* 
मर्छलियोंपर माठुळंग (नींद ) का आसव हित हे ॥ १७॥ 
अम्लानां फलानां प्मात्पलकंदासवः । कषायाणां दाडिसबेन्ना-, 
सवःमधुराणां त्रिकटुकयुक्तः कंदासवः। ताळफलादीनां धान्यामुल- 
* 'म्‌। कटुकानां दूर्वानळवेत्रासवः । पिप्पर्यादीनां -्दंष््रावसुका- 
सवःकूषमांडादीनां दार्वीकरीरासवः। चुच्चूप्रशृतीनां लोघ्रासवः१८॥ 
खट्टे फलोपर सुपेद कमलकंदका आसव ओर कसले फलोंपर अनार और वेतका 
आसव हित है । और मीठे फलोपर त्रिकदुसहित कंदाका आसव उचित हे । तथा 
ताडके फलआदिपर धान्याम्ल श्रेष्ठ है। और कटुक ( चरपरे ) फलोंपर इब, 
नरसल, वेत इनका आसव हित है । तथा पिप्पल्यादिकपर श्रदष्रा ( गोखरू) का 
आसव तथा वसुक ( वगहल ) का आसव हित हे । और कूष्मांडआदिपर दारह- 
रदी औरं फेरका आसव हित है । तथा चच्चूआदि शाकॉंपर लोधका आसव 
श्रेष्ठ अनुपान हे ॥ १८ ॥ 
जीवन्त्यादीनां त्रिफलासवः । कुसंभशाकस्य स एव । मंडूकपर्ण्या- 
दीनां महापंचसलासवः। वालमुस्तकादीनामम्लफळासवः । से" 
धवादीनां सुरसासवः, आरनालं च । तोयं वा सर्वेत्रेति ॥ १९ ॥ 


भवंति चात्र- 


(४५६) खख्चुतसेहिता-भा० टी० 


जीवेतीआदि शाकांपर निफलाका आसव भरेष्ठ हे । और कुसुभेके शाकपर भी 
यही त्रिफडाका आसव भरेष्ठ हे । और मंडूकपर्णा आदिके ऊपर महापंचमूलका 
आसव हितहै। तथा ताउके ऊपरके सिरेकी गिरीपर अम्लफलोंका ,आसव और सैंघ- 
बलवण आदिपरं सुरसा(ठुरूसी )का आसव श्रेष्ठ है। तथा आरनालका अनुपान करना 
चाहिये अथवा इनसबके ऊपर जलकाही अनुपान सुरूप है॥ १ ९॥ यहाँपर छोक कहे हैं- 
संवंधामनुपानानां साहेंद्र तोयंसुत्तमम्‌॥ सात्म्य यस्य ते यंत्तो- 
ये तत्समे हिर्तसुच्यंते ॥२०॥ उष्णं वति कैफे तोय पित्ते' रक्ते च॑ 
रीर्तलम्‌॥ दोष॑वहुँरु वा सुर्तमतिमांतर्मथापि' वाँ ॥ यथोक्तेनांतु- 
पानेन सुखमैन्ने भ्रजीयेति॥२१॥ रोचन बृ्हेणं वषयं दोष॑संघातमे- 
दनम॥ तेपण मार्दवकर श्रमळेमहरं सुँजम्‌॥२२॥ दोषेनं दोषरमन 
पिपासाच्छेदैन पेरम्‌॥ वैल्य वर्णकर संम्यगनुंपानं सँदोच्यैते ॥२३॥ 
सव अनुपानोंमें उत्तम अनुपान आश्विनकी वपोका जल हे । तथा जिसको 
जैसा जल अनुकूल और सुखदायी या प्रकृतिके अतुसार हो उसको वैसाही देना हित है 
॥२०॥ वायु और फफमें गरमपानी देना चाहिये और पित्त तथा रक्तदोपमें. शीतळ- 
जल हित है। दोपयुक्त अथवा भारी (गारिष्ठअन्न ) अथवा अतिमात्रावाला भोजन 
किया हो ये सब यथोक्त अनुपानस्ते सुसपर्वफ पचजाते हैं ॥२१॥ भोजनादिपर अनुपान 
( जलपीना ) रुचिकारक है, बृंहण ( शरीरपुष्टिकारक ) हे, दृष्य ( पीयेवद्धेक ) है" 
और दोपोंके समूहका भेदन करनेवाला है, तृप्तिकर्ता, मृदुताकारक तथा श्रम और 
ग्छानिको दूर करनेवाला और सुखदायक हे ॥ २२ ॥ दीपन है, दोपोको शांत 
करता है, प्यासको दूर करनेमें परमयुक्त है, वलकारक है, वर्ण ( रूप ) करनेवाला 
है ठीक२ अनुपान सदा उचित हे॥२३॥ 
तदादी कपयेत्पीतँ स्थापयेन्मध्यंसेवितम्‌ ॥ पश्चांल्पीर्स वृंहयोते 
तेस्मादीक्ष्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ स्थिरतांगतमकिन्नेमबमद्रव॑पा- 
यिनाए ॥ भवंत्यावोधजननमनुपानमतेः पिवेते ॥ २५ ॥ 
सानेके पदार्यके पहले पियाहुआ जळ शरीरको कृश ( दुवला ) फरता है ओर 
भोजनफे वीचमं पियाहुआ यथावत्‌ स्थिर रखता है और पीछे भोजनांतम पिपा- 
डुआ शरीरको बढाता है, तिससे समझकर उपयोग कर ॥ २४ ॥ जो भोजनके 
पीछे द्रवपदार्थ (जळ ) नहीं पीते उनके पिना झेदितइआ अन्न स्थिरताको प्राप्त 
होजाता है ( पिडेसे बॅधनाति हॅ.) और चद्धोद्रादिफी तीन्णपीडा उत्पन्न फरने- 
पाठे होते हं। इसफारण भोननके साय जळ पीना चाहिये ॥ २५॥ 
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ने पि वेच्छासकासात्तो रो गे चांप्यूं्वजचुगे। क्षतोरस्कः प्रसेकी 
चँ यस्यै चेपिहँतः स्वरः ॥ २६ ॥ पीत्वा5ध्वभाण्या;न्ययनगेयस्व- 
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प्नान्न शीलयेत्‌ ॥ प्रेदृष्यामाशय तेद्धिं तस्यं केठोरैसि स्थितम। 
स्पंदाश्िसादच्छेययादीनामयो अनयहहँनू ॥ २७ ॥ 
श्वासरोगवाला, खांसीवाला तथा जिसके उद्धगइगत रोग हो, उरःक्षतका रोगी, 
जिसके मुहसे पानी आता हो तथा जिसका स्वरभंग हो ऐेसे मनुष्य खानेके साथ 
जल न पीष ॥ २६॥ और भोजनपर जल पीकर या वेसेही पानी पीकर मार्ग 
चलना, पुकारकर बोलना, पढना, गाना, सोना ये काम नहीं करने चाहिये यदि ऐसा 
करे तो इससे (अनुपान ) पिया जल आमाशयकी दूपित करके कंठ या हृदयम स्थित 
हुआ महसे पानी (रल) बहना,मंदामि,वमन इत्यादि अनेक रोगवैदा करता है॥२७॥ 
गुरुळोघवचितेथं स्वभावं नांतिबतते॥ तथां संस्कॉरमात्रान्नं कॉ- 
>. श्रोप्युत्तरोत्तरम्‌ [89.1 १0 3 ०, 
लां ॥ २८ ॥ मंदकमानलारोम्याः सुरकुमाराः 
सुखोचिता ॥ जंतवो ये तुं तेपां डि “ चिंतेयें परि कीतिंता ॥ 
॥ २९ ॥ वलिनैः खरभक्ष्या ये ये च॑ दीसाशँयो नराः ॥ कर्सनि- 
स्याश्चै ये तेषां नोंवश्‍्यं पारि कीर्त्यते ॥ ३०॥ | 
इत्यहुपानवगः । 
. यह गुरु और लघुताकी चिंता स्वभावको अतिक्रमण करके नहीं वर्तती है ॥ 
तथा संस्कार और मात्रा और अन्न तथासमय ये उत्तरोत्तर (शरुता, रूघुता करने- 
वाले हैं ) अर्थात्‌ युरुता, लघुता इन्हें भी उल्लंघन नहीं,करती है॥ २८॥ निसकी 
मंदक्रिपा हो, जो मन्दामिवाला हो, जिसकी स्वस्थता मंद हो तथा जो सुळुमार 
( कोमलमनुष्य ) हो, या सुखमें सदा रहते हों उनको यह गरिष्ठता, लघुता तथा 
अबुपान आदिकी चिता करनी चाहिये॥ १९ ॥ और जो वळवा हों; दीत २ बस 
खाते रहते हों, जिनकी जठरामि दीप्त हो या जो मनुष्य नित्य परिश्रम करते हों, उनको 
गारिष्ठता, लधुता और अुपानआदिकी उदी चिंता करनी आवश्यक नहीं है ॥ ३०॥ 
इत्यनुपानत्रमैः । 


अयाहारविधिः, । 
अथाहारँविधिं वत्सं विस्तरेणाखिँछ शणं ॥ आधघान्वितं समं 
कीर्ण शुँचि कार्य महानसम्‌ ॥ १ ॥ तत्रासेंगुणसंपन्नेमञ् भक्ष्य 


(सूत्र ९ ) “आप्तः? रागद्वेपादियािदो ययारयोरदेषा भ्रमादिदन्यो यपार्भडाता चेठि | “कीर्णम्‌?? 
आण्टन्नामीत शन्दस्तोमः । ( सूज २ ) गुणसंपर्न॑ मक्ष्यमनमिति इएरतगंधवर्णसशोपितम्‌ । 
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सुसंस्छतम ।हुचो देशे सुसंगतं सञ्चपर्थांपैयेङ्भिविक्‌ ॥ २ ॥ 
विपन्नेरेगदै; स्पष्ट प्रोक्षितं व्यजनीदकेः ॥ सिंद्धिस त्रेईर्तविषं 
सिद्धमन्नं निवेदैयेत्‌॥ ३॥ 
श्रीयुत भगवान्‌ धर्न्वतरिमा कहते हैं कि-हे वत्स ! सश्चत अब यहांसे at 
आहारको विधि सम्पूर्ण विस्तारपूर्वक अवण करो कि (प्रथम) ऐसा महानस 
रसोईका स्थान नियत करना चाहिये जहां आप्त (समझदार वैद्य और पाककियामें 
निपुण रसोइया मौज़द हाँ ) तथा स्थान सम और कीण (आच्छन्न) तथा पवित्र 
हो॥१॥ उस रसोइके स्थानमें यथार्थे एणयुक्त मनुष्योंसे संस्कार किया (बनायाहुआ) 
युणकारी भरपभोज्पादि अन्न पवित्रस्यान ( चौकी आदिपर ) सुगुप्त ( ढकने अँगोठे 
आदिस ठ्काइआ ) चैद्यको रखना चाहिये ॥ २ ॥ फिर बिष दूर करनेवाडी औप- 
चास स्पष्ट कियाहुआ ( जिन २ पदायाम जॉ २ अंश हानिकारक उन्ह दूर 
करके या उनका विपप्रभाव दूर करनेवाले पदायोका उपयोग करके ) और पंखे- 
आदिसे ठीक २ ठेढा करके और सिद्ध मन्त्रोकरके जलादिसि मान करके और 
विपप्रभावकी परीक्षा करके यदि होतो उससे बचायाहुआ 'तिद्धअन्न (राजा या 
अमारके सामने भोजने लिये ) निवेदन करे ॥ ३॥ 
वक्ष्याम्यतः परं कृर्लमाहारस्योपकल्पनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इससे अगाड़ी आहारकी सम्पूण उपकर्पनाको वर्णन करते हैं कि किसप्रकार 
परेसना चाहिये और किस क्रमसे भोजन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भोजनपात्रसिवेचन । 
अतं काप्प्यीयसे देयं पेया देया तु राजते ॥ फर्लानि सर्वभद्यांचे 
भदोह दलेषु चे॥५॥ परिशुष्कप्रादिग्धानि सोवर्णेपु भकल्पयेत्‌ ॥ 
श्रद्र्वाणि रसांश्चैव राजतेप्रपहारयेत्‌॥६॥ केटुराणि खर्डञ्चिवैसवो: 
ञ्च्छैलेप दापयेत्‌ ॥ देद्यात्ताम्नैमये पाने सुशीतं सुश्वेतं पयं: ॥७॥ 
पानीयं पानकं सैद्यं सुन्मयेपु प्रदापयेत्‌ ॥ कार्चस्फटिकपात्रेपु 
शीतळेपुं शुभेषु च ॥ देव्याहेडूयेपात्रेपु रागखौडवसद्टकान्‌ ॥८॥ 


(सूत्र ३/भोक्षित व्यमनोदकेरिति अभर्वममेर्रभनमितम्‌ । अन्ये तु व्यजनोदफेरिति अयदस्यैव विशेष 
कयरय तेपा मते अगदो इफपालितन्यननेर्वीजितमविगिमयत्पर्नो दैः समविशररैः कुर्ढुलापैरदाप्रमुति- 
भिएंठविपमन्नामिठि समेघः | (निवेधसंग्रद:)( सूत्र ४ ) स्पमावहयोगसंस्कारमात्रदेशका लेपपोगव्यवरस्था: 
याादारकस्पनाः इति याग्मरः ।( सूत्र५ ) शृष्यामऐे कांतलोदपात्रे । पैदटेपु इत्यत्र यै पादपूरणेडब्पपम, 
दरेव्यिति प्रेपताप्रगंत्े पय इत्य पयःदादेत शलस्पैप प्रदर्ण ताप्रयात्रे दुग्धस्य पिशारकारित्वात्‌ | अपया 
पपःशब्देन दुग्पर्पैव इणे वदा ताम्रमये पामे ईपचाम्मये पाशे पिचलजे कांस मेका दुग्ध देयमिति मावार्प 1 
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कृष्णायस ( कांतलोह) के पारमे घृत परोसना ( रखना ) चाहिये और पेया- 
पदाथ ( यूपादि ) चांदीके पात्रम रखकर देने चाहिये । फल सबप्रकारके भक्ष्य- 
पत्रों ( ढाक कमलआदिके पत्रों ) पर रखने चाहिये ॥५॥ खुरकपदार्थ और घृतके 
सिके पदार्थ सुवणेके पात्रम रखकर देने चाहिये। और द्रव (पतले) पदाथ और रस 
ये भी चाँदीके पात्रमें देने चाहिये ॥ ६ ॥ कट्र (छाछ, कांजी आदि ) तथा संड 
(कही ) ये पत्यरके पात्रमें परोसनी चाहिये और खूब उचालाइआ फिर शीतल 
कियाहुआ दूव ताँचके पात्रमें देना ( और कई ऐसा कहते हैं कि गरम करके उंडा 
किया ऐसा पानी यदि देना हो तो तॉबेक पात्रमें देना चाहिये और यही अम ठीक 
है क्योंकि ताँचेके पात्रमें दूधका कई ठौर निपेथ किया है और तोंबेमें दूध शीम्र 
विगडमी जाताहै ) ॥७॥ पीनेका पानी तथा पानक ( पन्ने ) ( अमलीके पन्ने जोरेके 
पन्ने आदि ) तथा मद्य ये मिट्टीकै पात्रमें देने चाहिये । अथवा काच या-बिल्लोरके 
गिठासमे देने चाहिये । अयवा और किसी वस्तुके शीतल, उज्ज्यळपात्रमे देने 
चाहिये । तया रागखांडव और सङ्क ( मीठे पतने ) बेडूय ( जसरुद ) के पात्रेमि 
नाहि के 
पुरस्ताद्रिमले पाने सुविस्तीर्णे फलदः सैपोदन दद्यात्मदे- 
हाश्च सुसंस्क्ृतान ॥९॥फलानि सर्वभक्ष्यांश् परिशुप्कानि यानि 
वे. ॥ तानि दक्षिणपाश्चें तु भुंजानस्योपॅकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ पद्र- 
वाणि रसांश्चैव पानीयं पानकं पयः ॥ खाडान्यूयांश्व पेयांश्च संव्ये 
पाश्वे घदापयेत्‌ ॥११॥ सर्वोन्गुडविकारांश्च रागखांडवसहृकान्‌॥ 
पुरस्तात्स्थापयेखाज्ञो देयोरेपि च मथ्यतः ॥ १२॥ 
अच्छे, निर्मळ, चौडे, मनोहरपात्र ( थालमें ) सामने भात परोसकर रसोइया 
रक्खे और सामनेही संस्कारकिये इर मदेह ( नरमपदाय हलवा आदि) को स्या- 
पून फेर ॥ ९॥ फल और सपप्रकारके भक्ष्यपदा और जो सूसेपदार्थ हों उन्हें 
भोजन फरनेवालेके दाहनी तरफ रखदे ॥ १० ॥ द्रव ( पतले ) पदार्थ आर रस 
९ मासरसादि ) तया पानी और पन्ने, टूथ तथा कठी विशेष और मुप तया इतर 
पीनेके पदार्थ सव्य ( वाईतरफ ) को रखने चाहिये ॥ ११॥ सवमकारफे गुड- 
विकार (सांड शक्कर ) आदि भोजन तथा रागखांडव और सट्टक इन्हें दोनोके 
मध्यमें वेद्विमान्‌ सन्सख रक्खे ॥ १२॥ 
(सूत्र ११) यथपि कुजचिद्धर्मच्ास्रम्रथे पानीयपात्र दक्षिणे गरे स्पाप्यमीत रयते पर दु पैचक- 
श्यास्रप्रिथेपु सर्वत्र यामगार्थे स्प.प्पर्मित निश्वीयते याइ याग्मटः-“दक्षिये पार्थे मदद र्पाण्येर्‌ रम्ये 
देयम्‌! इति । सब्पे वामो । 
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देवं विज्ञाय मतिमान्भोजनस्योपकल्पनाम्‌ ॥ भोकारं विजने 
. रैम्ये निःसंवाधे शुभे झुँचो॥ १३ ॥ सुगंधिपृंष्परचिते सँमे 
देशे अथे भोजंयेत्‌॥विरिषष्टमिटसंस्कारे; पॅथ्वेरिष्टे रसादिभिः १४॥ 
ऐसे बुद्विमान्‌ वैद्य या रसोइया भोजनकी उपकरपना ( परोसगारी ) करके 
(या समझकर ) भोजन करनेवाले महाशयको एकांत, रमणीक, निःशंक, सुन्दर 
और पवित्रस्यानमें जहां सुगंधियक्त पुष्पोंसे राचित समान जगह हो विशेषकर वांडितर 
था मिष्टसेस्कार किपेहुर मनोभिछपितपदाथों और पथ्यभोजनों और यथेच्छरसा- 
दिकरके भोजन करवे ॥ १३॥ १४॥ PO 
मनोझ शुचि नात्युष्णं घत्ययमशनं दितम्‌ ॥ पूर्व मधुरंम्षीयांन्मं- 
घ्ये$म्ललवणो रंसो॥ पश्चीच्छेपोन्रसन्विद्यो भोजनेष्ववर्चारयेत्‌ १५. 
भोजन करनेवालेको चाहिये कि, जो पदार्थ मनको भावे और पवित्र हो तया 
अतिगरम न हो और ताजा दो उसे भोजन करे तो हित होताहै। पहले मधुर भो- 
जन करना चाहिये और बीचमें खट्टा और नमकीन रस खावे इसके पीछे वैद्यको 
चाहिये कि, भोजनमें और रावर भी परोसे ॥ १५॥ चा 
आदी फलानि सुंजीतं दाडिमांदीनि बुद्धिमान्‌ ॥ ततः पेयां'- 
भोज्या > ७, सं LR पे खु 
स्तँतो भोज्यान्मक्ष्यांश्रिन्रांस्ततं: परम ॥ १६ ॥ धनं पूर्वे समेश्षी- 
KE) > 
यात्केचिदाहुर्विपयेयसर ॥ १७ ॥ आदावितेँ चे मेष्ये चे भोजन- 
स्य तु शैस्यते ॥ निरत्पैयं दोपहर फलेप्वॉमलेक नृणाम्‌ १८॥ 
मुणाळविसशाळूककंदेक्षुप्रभृदीनि च ॥ पूर्वं योज्यानि भिंपजा 
ने तु भुंक्ते कथंचन ॥ १९॥ 4 
यदि दाडिमआदि फल भोजनमें हों तो उन्हें वुद्दिमात पहले खाय उसके पीछे 
| ( पतले ) पदार्थ, फिर भोज्य ( खीर, हलवा आदे ), फिर भक्य ( लड्डु फ- 
मोरी, फुलके आदि ), फिर चित्राविचित्र ( पापड, फरेली आदि) खाने चाहिये १६॥ 
(सूत्र १४ ) विशिर्शमिष्टपर्कारेरिति विशिष्ट ये इष्टसरकारा; तैः | अथवा इशहेस्कॉरेविशिषटम, । 
(सूत्र १५ ) प्रत्यप्रमभिनवम्‌ । फालकममेंदेनादारविधि दर्शयति पूर्व मधुरमिति । युयुधे पुरथ 
पतपित्म्र्चमनाय प्रथमं मधुरो रछ; अम्ललदणौ मोजनमध्यस्थी पित्ताशये चामिदीततिं कुरुतः अंते कफ- 
पयाय वद्धाद्यः इति डछनः। केचितु मोजनावशाने दुं पेपमिति वदंति तथा चोक्त मावीमभेण “विदा 
गन्यन्नपानानि यानि भुंकत हि मानव || ठदिदाइपशांत्ये मोजनांते पयः विदत” बरेवान्यथ 'कुर्याल्क्ी- 
पतमादरे दष्येत न कदाचन || छवणाम्टकद्ष्णानि विदाहीन्यति यानि तु ॥ दद्दोषँ इसुसादार मधुरेण 
उमापयैत्‌श इति | 
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पहले गाठा या कडा पदार्थ खाना चाहिये पीछे पतले और कई इसके विपरीत 
पहले पतल पछि गाठे पदार्थ खाने चाहिये ऐसा कहते हैं ॥ १७॥ भोजनके 
आदिमें और मध्यम तथा अन्तमे किसी समय सावो फलोंमेंसे आँवलेका खाना तिरी" 
गकारक और मनुष्योके वातादि दोषका हरनेवाला है ॥१८॥ और कमछकी उडी, 
जड तथा शाळूक और कंद, इक्ष इत्यादि ये यदि हो तो वेयको चाहिये कि भोजनसे 
पहले देवे भोजनके पीछे कमी तुरतही नहीं देवे ॥ १९॥ 

3 ४७2५ CRA [i भोजननियम । हई. त < ७ ८, CX 
सुखंसुंच्ेः समासीनः समदेद्दऽन्नतत्परः॥ काल सात्म्य लघु ल्लिग्वँ 
्लिमरुष्णं बरवोत्तैरम्‌ ॥ वुसुक्षितोत्ैमश्चीयौ्सात्रावद्विदितागमः 
॥ २० ॥ काले भुक्तं प्रीणयति सात्म्यमन्नं न वाधते ॥ लघु शीधं 
अँजित्पाकं खिग्धोष्ण वळवहिदम्‌॥ २१॥ क्षिप्रं भुक्तं समं पार्क 
यात्यदवीषं दवोत्तरम्‌॥ सुखं जीर्यति मात्रावंद्वातुसास्पं करोति चर२ 

सुखपूर्वक ऊँचा बैठकर देहको समान करके ( कोई दाहनी वॉईओरनीचा ऊँचा 

न रहे ) और भोजनमें चित्त लगाकर ( भोजन करे) ओर समयपर ( भूखके 
समय) भोजन करे । और जो शरीर, प्रकृति, देश, काळ, व्याधि आदिको साइकल 
हो और हलका हो, लिग्ध ( थोडा २ गरम) हो ऐसा भोजन करना चाहिये । और 
क्षिम अर्थात्‌ शीत्र २ भोजन करे ( बहुत देरतक नहीं विगलाकरे पर ऐसी शीम- 
ताभी नहीं करे जिससे साबत दुकडेही निगले जायेँ ) और भोजन करके पीछेसे 
पतले वस्तु दुग्ध, जल आदिभी पीवे । समझदारको चाहिये कि, नब ठीक २ 
क्षुधा हो तबभी प्रमाणका भोजन करे ॥ २० ॥ क्योंकि (सके ) समयका भो-. 
जन कियाहुआ ठीक तृप्ति करता है और सातुकूछ अन्नका भोजन,वाधा नहीं करता। 
हलका भोजन शीघ्र पचजाता है और लिग्ब वलदायक है । तथा उप्ण जटराग 
दीत करताहे ॥२१॥ और ज्ञीत्र खायाहुआ समानतासे पाकको माप्त होता है 1 
और ऊपरसे दवपदाथे पीनेसे ( पूर्वकृत सपनअन्नका ) दोप शांत होताहे । औरम: 
माणका भोजन ,कियाइञ सखसे पचजाता हे और सवधातुवोंके (रक्त, मांस आदि । 
में साम्यता करता हे। वृद्धि, क्षय अयोग्य नहीं होनिदेता हैं ॥२.________ नहीं होनेंदेता हे ॥ रेरे ॥ 

(सूत्र २० ) अनततर इति न कार्मादिव्यप्रमना सुजीत । कालि इनि कोणे. द्विषः नियः 
आवहिमिकञ्च । नित्यस्य “यापमध्ये न भोकतऱ्पं यामयुग्मे न लेबयेए इत्पायुपटक्षितः । आवस्पिषुसु 
धनुत्ठमवि परेषु रसदेपमछपु च॥ फडे या यदि याडवाडे णेन्नाठ उदादत.? इत्याच गरत: ॥ 
छिप्रै नातिद्रुतं नातिरिठदितामेति ( निषधश्च ) (सूत्र २१) किस्गेप्यं यदय हिदमित्यम्र निर याड 
ग्रद्‌ऽप्णं वोहप्रदमि्र्षः ( इति बनः ष 
~ ४ 5१ 
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अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्येतूप स्ताः ॥ तेषु तत्प्रत्यंनाकाढय 
भुजीतै प्रोतरेवँ त॥२३॥येपुं चाँपि भवेयुश्च दिवसा भशंमायता*! 
तेषु तत्काऊँविहितमपंराह्ने भैशस्यते॥२४॥ रजन्यो दिवसाश्च येषु 
चापि समाः स्मरताँकलौँ समॅसहोरोत्रं तेषु सुंजीते भोजेंनम्‌२५॥ 
निन ऋतुओमं रात्री वडी होती हैं उन ऋतुओंमें ( सरदीके मोसममें ) कठ 
दोपके मतीकारके अनुसार तरगरम मातःकाल ( सवापहर दिनचढे ) भोजन करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ और जिन ऋतुओंमे दिन बड हाँ ( गरमी बरसातमें ) उन 
ऋतुओँमें उस समयके अनुसार ( पतला ठंढ ) अपराह्मकालमें ( साठे तीन पहर 
दिनचढे तीसरे परके भी पीछे ) भोजन करना शरेष्ठ हे ॥ २० ॥ और जिन ऋतु" 
आमं दिन रात्रि समान होते हैं उनमें दिन राविके समान भाग करके ( मध्याहमें ) 
भोजन करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
( चक्तव्य )पह नियम एकवार भोजन करनेवाले यत्ति वनवांसी मनुष्पीके लिये है 
भर गशहस्थियोंके लिये दोवारका भोजन इस.भांतिसे है कि-(देखो भावमिश्रका लेख) 
छोक-प्रातः सायं मनुप्पा्णा भोजन श्षतिवोधितम्‌ ॥ नांतरा भोजने छुयाँदमि- 
होत्रसमो विधिः ॥ १॥ याममध्ये न, भोक्तव्यं यामएुग्म न लंघयेत्‌ ॥ याममध्ये 
रसोपत्तियामयुग्माइलक्षय४ ॥ २ ॥ 
अर्थ-माततःकाल और सायेकाल मनुप्याँको दो समयका भोजन वेदसे वोधित 
होता है इसकारण वोचंम भोजन नहीं करना चाहिये यह भी अभिहोत्रके समान 
विधि है ॥१॥ तिसमें प्रभातका भोजन पहले पहरमें न करना ओर दोपहर उल्लंघन 
नहीं करने क्योकि, पहले पहरमें सानेसे रसाजीणेकी उत्पत्ति होती है और दोप- 
हर लांपजानेसे वलक्षय होता दे ( इससे प्रभातका मोजन वही सवापहर दिनचढे 
करना उचित है ) ॥ २ ॥ 
0. छोकरी छु भोजने कुर्यामयमप्रहरांतरे ॥ 
अथ-रानिमे पहले पहरहीम भोजन करना चाहिये अधिक शतगये नहीं यह 
सामान्य समय कहा है ॥ 
नोप्राप्तातीतंकाल वां हीनाधिफसथाँपि वा ॥ २६॥ अप्राप्त- 
काले भुँजानः शरीरे छेलेंधो नरः ॥ ताँस्तीन्व्योधीनवांझोति 
( सुर २३ ) पसलनीडाटै शणं दिग्धं च । (सूत्र २४ ) वत्काठयिदिवे 
हामिग्पशीठमपुरमायन । ( सूत्र 2३-२५ ) ग्रपंभेकाशनस्य परुपस्प पिषः । द्विरदा 
धुन ्रातमोंजनमायया डम दिमाग या भोउद रात्री तत्र प्रावमोजव पदे प्र द्वितीय ओजन 
सद्ैचबुपनएरोररै इदि पजकाधर; | पिष मभ्वरर प्राचीनटीका । 


~ 
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५२५ चौ दाट 
मरणं वो नियच्छति॥ २७ ॥ अतीतकाले भुंजानों वाँयुनोप- 
डे २७ छू हो १. योड हक कर ७. आल, “& शर दे 
हतेश्नले ॥ छच्छद्विपच्यते भुक्तं द्वितीयं च ने कांक्षेति ॥ २८ ॥ 
2२५ ७ छ र 
हीनेमात्रमंसंतोषं करो ति चै वर्ढेक्षयम्‌ ॥ आलस्यगोरेवाटोप- 
सादांश्चं कुंर्तेऽधिकम्‌॥ २९ ॥ तस्मात्सुसंस्कैतं युक्त्याँ दो पे- 
च ४९८७ ES ७ भोजनम्‌ दत 
रे तेविवजितम्‌ ॥ थथोक्तगुणैसंपन्नमुपॅसेवेत भोजनम्‌ ॥ वि-' 
Ei लैदोप [a कालियो : 
. भज्य काळेदोपादीन्‌ कांळयोरुभैयोरपि ॥ ३० ॥ 
„ भोजनफे समयसे पहले और समयसे पीछे भोजन नहीं करना चाहिये । तथा 
हीन ( धुधासे अतिस्वरप ) और अधिक (क्षधासे अतिजादा ) भोजन भी उचित 
ही ॥ २६ ॥ क्योंकि, भोजनके समयसे पहले जब कि शरीर ठीक हलका न हो 
उससमय खानेसे उसप्रकारकी व्याधि ( अजीणांदि ) को प्राप्त होवे अथवा मुत्यु 
होजाय ॥ २७ ॥ और भोजनके समयसे पीछे जब वायु बढ़कर जटराग्रिकी नष्ट 
करदेता है तप भोजन कियाइआ कष्टसे पचता है और इूसरेवार भोजनकी इच्छा 
नहीं होती ॥ २८ ॥ क्षघासे हीन ( अल्प ) मात्रा भोजन करनेसे संतोष नहीं होता 
ओर बलको क्षय करता है । तथा अधिक भोजन आलस्य, भारीपन, आटोप 
( अफारा ) और मन्दासि करता हे ॥ २९ ॥ तिसकारणसे संस्कार कियाइआ 
युक्तिपर्वक इन उपरोक्त दोपेसि वर्जित और यथोक्त युणसे युक्त भोजनको समय 
और दोपादिककी विवेचना करके दोनों समय ( तडके, सांझ अयात्‌ सवापहर अनु- 
सान दिनिद और घडी चारेक रातमये ) भोजन करना उचित इं ॥ ३० ॥ 
ह ) ७. ७. 
अचोक्षं दुष्टमुच्छिष्टै पापाणतृणलोषवत्‌ ॥ हिट व्युपितमस्वाडु 
पूति चान्नं विवर्जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ चिरसिद्ध स्थिरं शीतमेन्न- 
सुष्णीकृतं पुन१अशांतमुपदग्धै च तथा स्वादु न लक्ष्यते॥रे शा 
यंद्यत्स्वाडुतरं तॅतंद्विदध्याइुत्तरोर्ततरम्‌॥ प्रक्षालयेदाङ्षिरास्यं भु- 
१०३ रोचं 1 Ls 8 
जामेस्य मुहमेहः ॥ ३३॥ विशुद्धरसेने तस्मे रोचते5भेसपूववत्‌॥ 
स्वादुना तस्ये रसंनं प्रथेसेनापि" तेंपितम्‌ ॥ ने तँथा खारँयेदः 
न्यत्तस्मीत्मैक्षाल्यमतेरा ॥ ३४ ॥ 

९ सूत्र २८ ) द्वितीय शत्रिमोजनम्‌। (सूत्र ३० ) “कालयोगमयोरपि? ईति कपनेन चारदयमे ~ 
भोजनं सूचितम्‌ । भोजनमात्रां केचिदेवमाटुः “अन्नेन ङुखेद्वाबशी पानेनेक दु पूरयेत्‌ ॥ वायो; संचारणा 
सोय चटुयैमवचेपयेत्‌?? इति। (सूत्र ३१) अचोइमरवित्रम्‌ | दुर दूषितम । दि मभ:प्रतिपाति 
( सूत ३२ ) विरविद्वमिर्यादि तमा यत्स्याद न ख्दयवे उपि वर्जपेरिखन्यप: । (सत्र ३३ ) जा 
ग्रश्चालपेदिति गंटूव कारयेद्‌ । 


(४८४) सुश्नतस॑हिता-भा० टी०1 


अचोक्ष ( मलीनअन्न ); दुष्ट ( दूषित ), उच्छिष्ट ( ज्ञठा ) तथा कंकर, मिट्टी, 
चूना, छिन और तग (घास, फूस, तिनके ) तथा छो४,( लोहेकी कीछ, सई तथा 
भाठुओंके इकडे ) इत्यादि जिसमे हो तथा दिष्ट ( जिसे जी नहीं चाहे ), व्यापित 
(वासी ), अस्वादु ( जो सवादहीन ) तथा एति (शडित या दुर्गधित )इतने प्रका” 
रका भोजन वत हे ॥३१॥ वहुतद्निका बनाहुआ, स्थिर ( जो कडा होगया हो) 
तथा बहुत शीतळ अन्न, फिर गरम कियाइआ तथा अश्ञांत (जो ठीक नहीं वना 
हो), उपदुग्ध ( जो जलगया हो) और जिसका स्वाद माळूम न पडे ऐसे पदार्थ 
भी खानेभें वित हे ॥ ३२ ॥ जो जो अधिक २ स्वाइ पदार्थ हों उन्हें उत्तरोत्तर 
भोजन करे और भोजनके वीचमें एक रस या पदार्थ खाकर वीचमें सहको जलके कुळे 
आद्सि साफ करना चाहिये ॥३३॥ क्योंकि, जव मह साफ होजायगा तब दूसरा 
पदाथ पहलेंके भांति रुचिकारक होगा यदि कुल्ले न करें तो पहले स्वाद भोजनसें 
रसना भरी इई रहती हे ( और दूसरेका ठीकस्वाद्‌ नहीं आता ) इसीसे बीच २ 


टं किये 


मेसुँह साफ करना चाहिये और इसके सिवाय (विना स॒ह साफ किये ) अन्यपदार्थ 


नहीं साना चाहिये॥३४॥ ¬  - 5 
सौमनंस्यं बलं पुष्टिसुत्साह हर्षणं सुखम्‌ ॥ खोदु संजनयर्ल॑- 
स्व पैययम्‌ र ८ तः 
चमखाडु चै विपेययम्‌ ॥ ३५॥ भुवत्वा चैँ यंत्यार्थयँते भूर्येस्त- 
स्वाद भोजनम्‌ ॥ अशितेश्वीदक युत्तयो मजानश्चीतरा पिचेर्त॥ 
र ७ LE RL कक. सक 3 he कु दना & 
॥ ३६) देतांतरगतं चोल शोधनेनाहरेच्छने ; ॥ फुँयोदनाहित 
तदि मुखस्यानिटगधताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
«स्वाद ( सवाद ) भोजन मनकी सुन्दरता करता है, वळ और पुष्टि तथा उत्साह 
इष और सुख पेदा करता है । और अस्वादु भोजन इससे विपरीत अवण करता- 
६ ॥ २५ ॥ जैसे भोजन करके वार वार फिर उसकी आकांक्षा हो वह भोजन 
स्वादु ह और भोजन करके पिछाडी मामायुक्त जळ पीना चाहिये ॥ ३६ ॥ फिर 
दातमि मसो आदिम जो अन्न छगा हो शनेः शनेः ( जलादिसे और दौँतकुरे- 
दुनीसै ) सरव शद्ध करे क्योंकि, यदि दांतों आदिका रगा अन्नमैल नहीं शुद्ध किया 
जाय तो मुखम दुर्गंध पेदा फरदेता है ॥ ३७ ॥ 
a >. क. । ष्ट [ol द्ग्घे पित्त बा # ह 
जीर्णेत्ने वद्ध्ते वोयुवि मेर्व तु ॥ 
सुक्तेमात्रे कफश्चापि” तस्मा हरेत्कफॅम ॥ ३८॥ 
अन्नके पचजानेपर वायु वादित दता हे और पचतेसमय पित्त बद्धित होता है। तथा 
, भोजन फरतेही कफवढता है।इससे भोजन करतही फफहरण क्रिया फरनी चाहिये ३८॥ 
८ सूत्र ३६ ) अशितः शतमीजनः गुक्ष्या उदकं पिवेत्‌ | तथा च भुजान; मोनर्न कुर्यच भंवर! मध्ये 
या उदक पिउेत्‌ इसमे; | 


सूत्रस्थान-अ० ४६. है (४८५) 


धूर्मेनापोश हये वी कपायकटुतिक्तकेः ॥ पूगर्केकोलकर्षरलवंग- 

समनःफलेः॥ ३९ ॥ क्टुतिक्तर्कपापैवी मखवेशयंकारकेः॥ ` 

तांबूळपत्रैसहितेः सुगंध वा विचक्षणः ॥ ४०॥ 

भोजन पीछे धूमपानं करके अथवा हृदयको हित ऐसे कसेले, चरपरे, कडवे 
*पदार्थास सुपारा, कंकोल, कपूर, लवग, जायफलआदिसे कफका झातिकर॥ ३९ 
तथा सुखको साफकरनेवाले कटु, तिक्त, कसैले पदार्थेति तथा तांबूल सहित सुगं- 
धद्रव्पोंसे चतुरमनुप्य सुखको साफ करे ॥ ४० ॥ 

भुक्‍त्वा राजंवदासीर्त याँवदन्नैक्कमो गॅतः॥ त्तः प्दशतं गत्वा 

वामश्च तुं संविशेत ॥४१॥ शव्दरूपरंसान्गर्धान्स्पंशाश्चं मनसः 

प्रियौन्‌ ॥ सुक्तवांनतुसेवेर्तं तेनांन्न' साधे तिर्टेति॥ ४२ ॥ 

शव्दरूपरसर्प्शगंधांश्चोपि जुगुप्सिताः ॥ अशुच्यन्नं तर्था 


अुँक्तमतिहास्यं चै वामयेत्‌ ॥ ४३॥ 
भोजन करके राजाकी तरह सुखपूर्वक आराम करे अबतक अन्नका छम (भा- 

शोपन ) रहें । फिर शतपद्‌ ( अनुमान सौ कदम चहलकदमी करके ) टहलके बॉयी 
करवट लेटजाना चाहिये ॥ ४१ ॥ और भोजन करके मनभाषते हुए शब्द सुनने, 
-रूप देखने, रस सेवन करने, गंध सुंघने तथा स्पश करने चाहिये । जिससे ठीक 
२ अन्न आमाशयमे स्थित रहकर पचनेलगे | ४२ ॥ और खराब, खोटे शब्द, 
भयानक या गन्धे पदार्थ देखने, बुरेरस खाने, खोटी वस्तु छूने, दुगेथ चुंपने तया 
अशुद्धअन्न खाने और अत्यन्त हँसनेसे वमन होजाता है ॥ ४३ ॥ 

शायनं चाँसँनं चाँपि नेच्छेद्रॉपि द्रवोत्तरम्‌ ॥ नोश्योतपो 


धुँवनं नै याँनं नौपि ˆ वोहनम्‌ ॥ ४४॥ नें चॅकरंससेवायां पर्स- 
ज्येत कदाँचन॥ झाकावरान्नभूयिष्टमॅम्ल॑ च ने समोचरेत्‌ ॥ 


एकेकंशः समस्तास्वा नाँप्चैश्रीयाँद्रसाँच्‌ सदां ॥ ४५॥ 

भोजनके पीछे शयन ( ग्रीप्मके सिवाय नींदभर सोना ) तथा देरतक एक आ- 
सन बैठना इनकी भी इच्छा न करे और द्रवोत्तर ( द्रवाब्य वहुतपतलाही पतला ) 
बहुत नहीं साया फरे । तथा भोजनके पीछे अभिसे तपना, ध्रपमें फिरना तथा 
जलमें तेरना, घोडे आदिपर चढना, रथआदिमें वेठना ( यदि होसे तो) न फरे 
॥ ४४ ॥ और हमेशा या अधिक एकही रसके सेवनमें प्रदत्त न हो तथा अत्यन्त 


(सूत्र ३९-४० ) धूमेन धूमपानेन दयैर्वा आफेद्य कर्फ रोटयित्वा राजरदारीत इति परेणान्वयो 
पोदूव्य: । ( सूत्र ४५ ) एकरत पदा न संगीत समरतान्‌ रणान्‌ मेलवित्या अपि नाञ्जीयादिन्यथेः । 


(४८६) सुझ्लुवस्तंहिता-भा० दीं० ॥ 


झाक और विदलअन्न तथा खटाईभी मायः नहीं सावे और ऐसाभी न करे कि 
कुछ दिन अकेला एक २ ही रस सावे । और ऐसा भी न करे कि हमेशा ( भावतें 
बेमावत ) सभी रस जरुर सावे और कई ऐसा अर्थ करते हैं कि; सब 
रसोंको मिलाकर नहीं खाना चाहिये सो यही अर्थ ठीक है क्योंकि खानेकी 
तो सा लर विधि सघ लिखचुके हे ॥ ४५॥ 1.0 | 
प्रारभुक्ते तवॅविविकतऽो दिरन्न न॑ समांचरेत्‌॥ पूर्वर्शके विदेभ्धेः 
ज्ञे भुंजानो हंति” पार्वेकम्‌ ॥ ४६ ॥ मात्रासु पारिहरेदाहारे 
दरव्यंतश्च थः ॥ पिष्टान्नं नेवे सुजीत मात्रया वो वभक्षिधः ॥४७॥ 
दविगुणं च पिवेत सुंखं सम्यक्‌ घंजीर्यत्तिपपेयलेद्याद्यभक्ष्याणां 
गुरु वि्यांयथोत्तरम्‌ ॥ ४८॥ गुरूणांमद्धसौहित्य लेना तुँति- 
रिष्यते ॥ व्रवोत्तेरो द्रवैक्षांपि मै मोत्रागुरुरिष्येते ॥ ४९॥ 
पहलेका भोजन कियाइआ जठराग्नि करके ठीक २ नहीं पचा हो तब इसरा 
भोजन करना उचित नहीं क्योंकि, जब पहलेका आहार विन पचा हो उसपर 
करनेसे जठरामि नष्ट होता हे. ॥ ४६॥ और मात्रा (प्रमाण ) से भारी 
तया दव्यसे भारी तथा पिष्टा अर्थात्‌ संस्कारसे भारी भोजन करना भी उचित 
नहीं । यदि पिष्ठान्न आदि ( पिट्ठीकी वस्तु आदि ) क्षधाके समय भोजन भी केरे 
तो ममाणसे ( स्वल्पमात्रा) करे ॥ ४७ ॥ (पिष्टात्रादि भोजन किया हो तो )दूना 
जल पीना चाहिये जिससे सुंखपर्वक पचजाय और पीनेकी वस्तु, चाटनेकी वस्तु 
आद्यशब्द करके भोज्यवस्तु तथा भक्ष्यवरतु ये उत्तरोत्तर भारी (गरिए )हैं ॥९८॥ 
गरिए ( भारी) भोजन करे तन आधीदृत्ति करनी चाहिये (या पादशप ) इसीसे 
तृषि होजाती हे । और लघुभोजन हो तो तृप्तिपरयत भोजन करलेना चाहिये । 
. भर जो पतली वस्तु पहले खाई हो तो उसपर और पतली ही खाना मात्राएरु 
नहीं होता है ॥ ४९ ॥ ० - 
अजाणेका कारण । ५ 
द्रुवादयेमंपि झुँप्क तु सेम्यगेवोपप्थते ॥ वि्ुप्कमन्चेमभ्यर्तं 
ने पाक सोधु गच्छति ॥ ५० ॥ पिंडीकृतमसंक्लिन्नं विदाह- 
(बुस ४६) अनिलको अधिवनस्स नरखेड फेला न व्य ज मोडमा जठरामिना च सम्पक्‌ पार्क गते5जे इतय; 1 
दविर द्वितीयभोजनम्‌ । विदग्पे किचिलके विचिदाम । ( सूत्र ४७ ) सात्रागु्द लपून बुद्वादीनामपि 
मात्रपा गुग्माहर न बुर्यादिति । द्रम्पत; सुर मापमदिपवणरमिश्ितादिकम । संस्कारगुद पिशन्नम्‌ | यदि 
फषघिद्‌ पिशक्तादिफ शब तदा मुभुझित एवारि मात्रया रपरपमेय सुजीत नान्पपेति 1 (सूत्र ५८) 


रिशप्रादिमोजने गा द्रिपुर्ण जळे विरेदिति 1 ( सूत्र ४९) गुरुणागर्दणौरेत्पामैति गरूणागर्टतापिपर्पतमेये 
शुनीव माभिकमेद शुगीगति | 


सँत्रस्थान-अ० ४६. (४८७ )- 


मुपर्गच्छति ॥ सोतंस्यन्नवहे पित्त पक्तो वां यस्यँ तिति ५१॥ 
विदांहि भुक्तेमन्येद्रा तंस्याप्यन्न॑ विदद्यते ॥ शुष्क विरुद 
विष्टेसि वहढ़िव्यापदमावहेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पतले आहारसे मिलाहुआ शुष्क ( खुदक) भाहार ठीक २ पचता है और 
केवळ खुश्क आहार सेवनाफियाइआ अच्छी भांति नहीं पचता है ॥ ५० ॥ कितु 
केवल खुश्क आहार पिंडीभत तथा आद्रभावरहित होकर विदाहको प्राप्त होजात:: 
है ( कारण यह कि) अन्नवहानाडियोंके द्वारपर ( आमाशय) अथवा पक्ति 
( पक्काशय ) म॑ पित्त स्थित होजाता हे ( उल्वण होकर विदाह उसन्न करदेता- 
है) ॥ ५१ ॥ विदाह पेदा करनेवाला भोजन अथवा और प्रकारका भोजन जिसकों 
विदाह उत्पन्न करे तथा शुष्क ( सूखा ) भोजन, विरुद्धभोजन और विष्ठंभी ( कब्नीं 
करनेवाला ) भोजनये जठरामिमें विकार उतपन्न करतेहें॥ ५२ ॥ 
1 ह. ५ 1 & 9. i 
आँमं विर्देगधं विष्टेब्ध कफपित्तानिलञ््िसिः ॥ 
अंजीर्ण कोँचेदिरिँछिति चतुर्थ रसंशेषतः ॥ ५३ ॥ 
आमअजीर्ण, बिद््धसंज्ञक अजीर्ण और विष्ठव्य अजीर्णे ये यथाकम कफ, 
पित्त और वायुसे होते हैं अथात्‌ कफकृत जठरामिविकार होनेसे आम (कच्चा 
भोजन रहना ) संज्ञक अमीर्ण हा 1 और पित्तकृत जठरामिविकारसे विदग्ध 
( जिसमें. सुक्तपदार्थ जलकर किट्ट बँधजाय ऐसा ) अजीण (या लाळ पीला द्रव- 
रूप हो ऐमा अजीर्ण ) होता हे । और वायुकृत जठरान्निविकारसे विष्टब्ध ( मल 
रुकजाना, बन्ध पड़जाना, दस्त रुकजाना या थोड़ा मल आना सा कन्जेरहना 
ऐसा ) अभीर्ण होता है । इनके सिवाय चौथा रसशेप अजीणभी कई मानते हैं । 
( रसशेष अजीणेमें भोजनका रस बहुतसमयतक शेष रहता है जब कफ और वायुक 
विकारोंस आमाशय या पकाशय निवळ होता है तबहीं शीत्रभोननका रस नहीं 
पचता है या अतिभोजनादिसे भी यह होजाता हे) ॥ ५३ ॥ | 
अत्यवुपानाद्विपमौशनादाँ संघारणात्स्वप्नविपैर्ययाचच ॥ कॉलेपि 
सात्म्यं लख चापि” भुक्तमन्नं सें पाकं भर्जति नरॅस्य ॥ ५४॥ 
दैपोभयक्रोधपारेक्षेतेन लुव्धेन रुग्दैन्यनिपीडितेन ॥ पद्ेपॅयुक्तेन 
चै सेव्यमानमन्नं नै सर्म्यक्‌ परिणोमर्म ति ॥ ५५॥ 
अत्यन्त जल पीनेसे तया विषम भोजन करनेसे (कई ऐसा भी कहते हैं कि 
विषम आसनमें वेठे रहनेसे ) संधारण ( वेगोंके रोकने) से तथा स्वप्नविपर्यय 
 सूत ५४ ) सघारणात्‌ वेगविधारणाद । 


(४८८) सुश्चुतसंहिता-भा० टी” । 
( दिनमें अतिसोने और रात्रिको अतिजागने ) से समयपर सानुकूल और हलका 
भोजन कियाहुआ भी मनुप्योंका ठीक नहीं पचता है ॥ ५४॥ शारीरक कारणेकि 
सिवाय अजञाणेके मानपहेतुभी कहते हैं। इपो, भय, क्रोध तथा परिक्षत (चिंता) कर: 
नेसे; लोभसे, रुग्णतासे, देन्य ( गरीवी दरिदकी असह्ता ) से इनकरके पीडित 
महुप्योंका तथा दवेपयुकत मनुप्यौका भोजन कियाहुआ पदाथ ठीक २ परिणामको 
आप्त नहीँ होता अर्थात्‌ मनमें इतनी वातोकी उपाधि हो तो केसाभी भोजन 
करो उससे ठीक २ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मन्वा, वीय और ओजआदि नहीं 
बनते \ जिससे शरीर दुबला और रोगीही रहता है ॥ ५५॥ 
चारप्रकारके अजीणके संक्षिप्तलक्षण 1 
५ (७९1 Y +» ७ + ५१ 5. 
साधुर्यम्न गृतमार्मसंज्ञं विदग्धँसंं गतंमस्लभावस्‌ ॥ किंचि- 
१) र 4 सावद्धैवि 
द्विप भर्शतोद्शू्ल विष्टठेधसावद्धविरूद्वातस्‌ ॥ ५६॥ उद्गार- 
शुद्धावपि अक्तैकाक्षा चँ जाँयते हृर्हुरुता चैँ यस्य ॥ रसावशे- 
£ ० ११९ १५५ 
पणे हु सपेसक चैतुर्थमेतैछवदत्पैजीणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
आमाजीणमै भोजन किया अन्न मधुरताको प्राप्त होता है ( और नहीं पकता ) 
और विदृग्यअजीणमें भोजनकिया अन्न अम्छताको प्राप्त होजाता है ( ओर दग्ध- 
होजाता है ) तथा बिष्ठव्यअनीणॅमे कुछ पका कुछ विनपका भोजनकिया अन्न 
रहकर अफ्रा, शुरू, फवमीयत और वायुवंव होजाना या विरुद्ध होना ( ऊपरको 
चढन ) होता है ॥ ५६ ॥ शुद्ध डकार आनेपरभी भोजनकी इच्छा नहो ओर 
हृद्यमें भारीपन हो तथा सुहुते पानीसा भरी आदे ये लक्षण रसदेपअजीणसे 
होते हे इसे चोया अजीण कहते हें ॥ ५७॥ 
अजीणका उपद्रव । 
सूच्छो घलापों वमथुः प्रॅसकः सदेनं श्रम; ॥ 
उपत्रेचा भैवंत्येते' मरणं चाप्यजी णतः ॥ ५८॥ 
मूच्छौ ( वेहोशी ), माप ( अस्तव्यस्त वचन कहना ), वम ( छि ), प्रसेक 
९ महसे पानी भरभरआना ), सदन ( थकान) आलस्य, निवलता ) तथा श्रम 
अजीणसे ये उपदवभी होमाते हैं तया मत्यभी होनाती है ॥ ५८ ॥ 
अजीणका संक्षिप्मातिकार । 
तत्रामे लंघन कार्ष विदग्धे वमनं हितम्‌ ॥ विष्टञ्ये स्वेदनं पथ्यं 
९ सूघ ५६ ) माधु गवगामसशंतप्र त गौरवखेदरव ृप्रभतीनि च दरशच्याति विदग्धे किचिद्विपवम्‌।* 
झद्नाषि विषाम्होदगाग्रदीनि विास्यीति द्रष्टभ्यीन । भारद्धपिदद्धवात विडच्यमत्रापि आरदः अग्रयुत्त: 
विदः पिवेपेण रुद्धः यातो यहिमन्‌ अतारि जुमादीनि वातकापीधि ट्रष्रायानि (नि. रा) 


खत्रस्थान-अ० ४६. 1. (४८९) 
रसशेषे शयीत च ॥ ५९ ॥ वार्सवेदाश ते तस्मांदुण्णेनें छवणां- 


र्क cy 


बुना ॥ कार्य चानरीनं तावद्यावन्न प्रकृति भजेत्‌ ॥ ६० ॥ ल्घु- 
कायमर्धश्वेन छँघने; समुपौचरेत्‌ ॥ यावल प्रक्नैतिस्थः स्थाहो- 
पतं प्राणतस्तथा ॥ ६१ ॥ ` 
आमाजीर्णमें लंघन करना चाहिये और विदग्धअजीर्णमें वमन हित हे । तया 
विश्वयअजीणमें स्वेदन ( खेहनयुक्त उष्णजलसे शरीर स्वेदन करना ) पथ्य है और 
शसशीपअजीणमें सोना ( शपनकरना ) हित है ( और चकारशन्दसे पाचनचूर्णादि 
भी हित हैं )॥ ५९ ॥ अजीणम वमन कराना हो तो शोत्रही मनुप्यको लवणसहित 
गरम जलसे वमन कराना चाहिये और लंघन कराना हो तो जवतक अजीर्ण शांत 
होकर स्वस्थता हो तबतक लंघन कराना चाहिये ॥ ६० ॥ यदि हलका शरीर हो 
तो वमनादि न करावे किंतु जवतक दोपोसे और वलस स्वस्थ न हो लंघनोंसेही 
अज्ञाणका उपचार करे ॥ ६१ ॥ 
समशन विषमाशन तया अध्यशनके लक्षण । 
हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्मृतम्‌ ॥ वहुंस्तोकमकाले बाँ 
ब्रिज्ञय विपमाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ सांजीणे सुज्येते येतु तउध्यशन- 
सुचंयते ॥ त्रयमेतन्निह्यांशु वहुन्व्याँधीन्करो ति वा ॥ ६३॥ 
हित और अहितसे मिळाइआ सव प्रकारका भोजन समशन कहलाता है और 
कभी थोडा कभी अधिक और वेसमयपर ( कभी हित कभी अहित ) भोजन किया 
बिपमादान कहलाता है ॥ ६२ ॥ और पहलेका किया भोजन विनापचे और भोजन 
कयाजाय (अजीणम किया भोजन) अध्यशन कहलाता है। यह तीनोंमकारका अनुचित 
भामनदीनदी स्त्युकारक होता है।अथवा बहुतसी व्यायियां उपपन्न करदेता है॥६३॥ 
CHS s (3 
अन्न विदग्धं हि नरस्य शीघं शीतांबुना वें परिपार्कमेति' ॥ 
तथस्यँ शेत्येनं निहति पित्तमाङ्लेदिभावाच नयत्यधस्तांत्‌ ॥६४॥ 
विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रे दह्यत ढत्कोएगॅलं चं यंस्य ॥ द्राक्षा- 
अयां माक्षिकसंमरयक्तां टीटरमरया वाँ से सुंखं लभेत ॥ ६५॥ 
यदि मनुष्यको विदग्धअन्न ( का अजीर्ण ) हो तो बह शीतलनळ पीनेसे पच 
जाताहे क्योंकि, वह शीतलता करके उस मनुष्ये बढे पित्तको शांत करदेताहे और 


आईभाषकरके उसको नीचिको मरत्त करदेतादे ( दस्तके राह निकालकर महुष्य- 
की स्वस्य करदेताहै ) ॥ ६४ ॥ और जिसमनप्यके भोजन करतेही ( आमाशय ) 


(४९०) सुश्रुतसंहिता-मा० टी०। 


जलने लगजावे और हृदय, कोष्ठ और गल (कंठ ) जलते हों उसे बडी हरडेकी 
छाल सुनक्काके संग खानी चाहिये अथवा हरडेकी छाल शहतम मिलाकर चाटमैसे 
सुखको प्राप्त होता है ॥ ६५ ॥ 
मवेदजीण प्रति यस्य॑ शका खिग्धस्यं ज॑तोबलिनो5न्नकांले ॥ 
प्रात: सँ शुंटीमेसंयामेशेको सुजीत संप्रोइय हितं (हेतोर्थी ॥६६॥ 
स्वल्पं यदा दोपविषद्धमाँम लीन नै तेजःपैथमार्वृणोति ॥ भैष 
त्यजीर्ण ऽपि तदा वुभुक्षा सा संदैवुरद्धि विभेवेश्विहंति ॥ ६७॥ 
यदि किसी बलवान्‌ मोटे ताजे मनुष्यको अजीर्णकी शंक होजाय तो उसको 
चाहिये कि, मातःकाल शंठीसहित इरीतकी ( अनुमान एफकप ) खाकर 
फिर निःशंक भोजनके समय हितार्थी मनुष्य हितकारक ( थोडासा पथ्य) भोजन 
करलेवे ॥ ६६ ॥ और यदि थोडासा आम दोषोंसे विबद्ध ( बंधा ) हुआ शरीरमै 
छीन होजाय और तेजका मार्गे ( जठराभिका मार्ग ) नहीं रोके तो मतुष्यको 
अजीणमें भी वुभुक्षा अर्थात्‌ भूख लगती है और वह भूख उस मंदइद्धि मतुष्यको 
(जोनन ररनेसे ) विपके तुल्प मुत्यु करनेवाली होजाती हे ॥ ६७॥, 
अत ऊर्द्ध भ्रवक्ष्यामि गुणौनां केर्मविस्तरम्‌ ॥ 
कर्म मिस्वेनुमी येते नानादरन्याश्रया गुणों: ॥ ६८ ॥ 
यहाँस अगाडी शीतउष्णादि शुणोके कर्म ( क्राय ) विस्तारपूर्वक वर्णन फरते- 
हें ब्योकि, कार्यो हीसे नानादव्यांक आश्रयभूत गुण अनुमान किये जासकतेहें ॥६८॥ 
हार्देनः स्तंभेनः हीतो मूच्छातुट्स्वेददाहजित्‌ ॥ उप्णस्तद्वि- 
परीतः स्यांत्पाचनश्चं विशेषतः ॥ ६९ ॥ सेहमादेवकृत्सिग्धो 
बलवर्णकरस्तथां ॥ रूक्षेत्तद्विपेरीतः स्यांद्विशिषांत्स्तंभर्नेः खरः 
॥ ७० ॥ पिच्छलो औवनो वेल्यः संघाँनः स्छेष्मेलो गुर्रः ॥ 
विशदो विपेरीतोऽस्मार्केदाच्ूपणरोपणः ॥ ७१ ॥ दाहपाककेरः 
स्तीदेणो$्लोवणोमूदुरन्यथा ॥ सादोपलेपवरळकुहुरुस्तेपणबृंहणःी 
लेघुस्त॑ंद्विपरीतः स्याह्वेलनो रोपणस्तथा ॥ ७२ ॥ 
"शीतगेण ” आनन्द देनेवाला और स्तंभन ( मझादिको गाढा करनेवाला } 
ह । मूच्छां, तपा, स्वेद और दाह इन्हें नाश करनेवाला है और “ उष्ण ” इससे 
विपरीत ( अर्थात्‌ आह्वादनाशक, दावण और मूच्छो, तृषा, खेद, दाह इन्हें उन्न 
( सूध ६६ ) 'मोदजीज प्रति यय शका' इत्यन्न (यदा सदेध्ातरजीणशुका' इति या पार्ठातरपू 


सूत्रस्थान-अ० ४६. (४९१) 


करनेवाला ) हे और विशेष करके पाचन है ॥ ६९ ॥ “ खथ ' गुण खेह 
( चिक्कणता ), मृदुता, वल और वर्णकर्ता है। तथा “रूक्ष इससे विपरीत है और 
विशेष करके स्तेभन है और खर ( कर्कशा खुरदरा) हे ॥ ७० ॥ “ पिच्छंल ? 
गुण जीवन है, चलकारक है, दटेको जोडनेवाला है, कफकारक है और भारी हे 
५ विशद " गुण इससे विपरीत है और गीलापनको चूसनेवाला और रोपण है ॥ 
_ ॥ ७१ ॥ “ तोहेंण ” गुण दाह ओर पाक करनेवाला तथा अस्रावण ( शोषण ) 
हे। और मर्द ” गुण इससे विपरीत हे । और “ गुरु ” (भारी या गरिष्ठ ) 
थकान करता है, उपलेप ( मलकी वृद्धि ) करता है, तृप्तिकारक है और शरीर” 
पुष्टिकतां हे। और “ लेड” हलका इसके विपरीत फल करता है, लेखन 
(कर्षण ) है तथा रोपण है॥ ७२॥ क्र हि | 
दशाया कमतः प्रोक्तास्तेषां क्म विशेर्षेणेः॥ देशेवान्याने प्रव- 
क्ष्यामि दर्वादीस्तौनिवो्ध में ॥ ७३॥ , 
दशआद्यके शीतादिशुण कर्मों ( कार्या ) के*अनुसार वर्णन कियेगये अव दश 
- औरं द्रवादिकगुण उनके कर्म हा करके मुझसे सुनो ॥ ७३॥ 
द्रवैः प्रक्षेदनो व्यापी शुष्कः स्यौद्वंधकारकः ॥ म्छेक्ष्ण; पिछऋछेल- 
चज्जञेयैः कैर्कशो विशदो यैथा ॥ ७४ ॥ स्थिरो वातमंलस्तंभी 
संरस्तेपां प्रैवत्तेक/॥आशुकारी तथोशुत्वाद्वावत्यंभॅसि तेलवत्‌ ऽपी 
मदैस्तद्विपैरीतः स्यांच्छियिर्लँः सवकर्मसु ॥ सूक्ष्म॑स्तुं सोदैस्या- 
त्सुक्ष्मेष॑ खोतस्त्वनुसंरः स्मरतः ॥ ७६ ॥ स्थूलस्तद्विपरीतः 
स्यास्त्रोतसांमवरोधकत्‌ ॥ गुणां विशतिरित्येव यथोवत्परिकी- 
तिताः ॥ ७७॥ 

५ देव ” गुण प्रक्षेदन तरावट करनेवाला और व्यापी ( फेलनेवाला ) है। और 
“शुष्कं  ( इससे विपरीत शोषण ) वंधकारक है “ कग ” गुण भी पिच्छलके , 
(दर ०४3 पका साहका? इति शोपगतवेवादयबष्क्त्वि्रथः। छण; पिन्ठजवद 
इत्यत्र क्श्णपिच्छलयोभेंदमाइ-““हणः स्नेई विनापि स्यात्कठिनोपिहि चिकणः ॥ विच्छलश्तंतुलो वस्यः 
संघानः केष्परो गुदः? इति मावमिभ्र: । तयैव कर्कशविश्चद्योरपि को मेद इत्याइ-'क्लिदल्छेदक्र: ख्यातो 
विश्वदो रोपणो रघुः ॥ कर्कशस्ठ गुरुः मोको रूक्षश्च कठिनः खरः?” इति । केचित्त ७४ सूत्रामे वक्ष्य- 
माणपाठं पंठेटि--“सुखानुबंधी सूक्मश्च सुयेधो रोचनो! मुदुः । दुर्धधो विपरीतोस्मादृछ्लासारचिकारकः ॥ 
ब्यवायी चाजिल देइ व्याप्य काय कलपते | विकाठी विकसन्नेवं धातुवंघान्‌ विमोक्षयेत्‌ [7 इति पाठेः 
विशंतिगुणस्थाने गुणाधिक्यं उज न सम्यक्‌ यद्यपि डछनेनेवाप्यत्रांगीङतोयं पाठः परंतु पृ्निवधक रिना 
गीङ्तस्तया च मावमिश्रेणेव सुशुतोक्तेविंधतिगुणपठनेपि नेवांगीङृत ¦ सुगंधादयो गुणाः । 


(४९२) सुश्ुतसंदहिता-भा० टी०। 


समान है । और “ कॅकंश ” विदादके तुल्य आयः है ॥ ७४ ॥ “सिर? वायु 
और मलरक्तादिका स्तंभन करनेवाला है। और “सरे” इनके प्रवत्तकरनेवाला है 
“आशुकॉरी ' शीघतासे ऐसे फैलता है जैसे जलपर तेढ दौडता है ॥ ७५ ॥ 
और “मई” इसके विपरीत सब कर्मोमें शिथिल हे । तथा “सूक्ष्म” गुण सूक्ष्मता 
करके सूम छि ( रोममार्ग ) में प्रवेश करनेवाला हे ॥ ७६॥ ओर “स 
इसके विपरीत डिद्रमागैका अवरोध करनेवाळा हे । इसप्रकार थे चीसणुण यथा- 
१ नो उ 
पारेशिष्टं-तंत्रांतरात. 
व दीपनपाचनादिक । 
अथ गुणप्रस्ताबाददीपनादयो गुणा; सलक्षणा, लिख्यन्ते । 
: छोक-पेन्नामं वहिकृच दीपनं त्यया मिसिः ॥ पच्या न वहिं च कुर्या- 
यत्तादे पाचनम्‌ ॥ नागकेशरवद्रियाचिञ् दीपनपाचनः ॥ १॥ न झोधयति यहो- 
पान्समान्नोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति संददाञ्छमनं तयथामृता ॥२॥ कृत्वा पां 
मलानां यद्वित्वा बंधमधो नयेत्‌ ॥ तच्चाउुडोमन ज्ञेय यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥ ३॥ 
अर्थ-जो आमको नहीं पकोव और अभिको ( जढराम्निको ) वादे करे उसे 
“दीपन” कहते हैं जैसे मिसि ( सौंफ ) और जो आमको पकावे और जठरामिको 
दीप नहीं करे उसे “पाचन” कहतेहें जसे नागकेशर । और नो दोनों प्रभाव करे 
ह “दीपनपाचन है जैसे चित्रक॥ १॥ जो न तो शोधन ( रेचनवमनादि ) करे 
और न्‌ समान दोपॉको उस्वण करे किंतु वढे दोपोंको समान करे उसे “शमन 
कहते हँ जैस गिलोय ॥२॥ जो मठादिका परिपाक करके वेधको भेदन करके 
नीचिको मत्त करे पह “अनुडोमन” कहलाता हे लेसे हरीतकी ( बडीहरड ) ॥३॥ 
म यद्पकवव छिएं कोष्ठ मछादिफिम्‌ ॥ नयत्यधः सासने तद्यथा 
कम ॥ ४॥ मलादिकमवद्ध यदद वा पिंडितं मेः ॥ भित्वाधः 
दि ५4:40 फ्ट्का यथा ॥ ५ ॥ विपक्कै यद्पक वा मछाद्द्रिवता नयेत्‌ ॥ 
रेचयत्यपि तज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा ॥ ६॥ 
अर्थ-नो पकने योग्य मलादिक कोठेमे हिसेहुए हों उन्हें नीचेको ( विरेचन ) 
दारा प्रर्त करे वह “ खसन ? कहलाता हे जैसे किरमाला (अमळतास )॥४॥ 
नो विन वंधे ( वरूप ) मलादिक हों या मछादिके पिंड ( छोडे ) से चंधगये 
हों उन्‍हें भेदनकरके नीचिको गिरे उसे “ भेदन १ कहते हैं जैसे कडकी ॥ ५ ॥ 
विनापे हुए या पफेहुए मलादिकको पतला करके विरेचन करांवे वह “ रेचन ? 
जस प्रिरृता ( निशोथ ) ॥ ६ ॥ 


सूचस्यान-अ० ४६ पारारोष्ट. (४९३) 


छोक-अपके पित्तक्ेष्मान्नं चयमूध नयेघ यत्‌ ॥ वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य 
फल यथा ॥ ७ ॥ स्थाना्हिनयेद्द्धमधो वा मलसंचयम्‌ ॥ देहे संशोधनं तत्स्या- 
देवदालीफलं यथा ॥ ८॥ 
अर्थ-विनापके संचित कफपित्र तथा अन्नको जो उपरको ( सुखमार्गस ) 
निकाले उसे “वमन” कहते हैं जैसे मयनफळ ॥ ७ ॥ जो मलादिके संचयको अपने 
स्थानसे हटाकर उपरको ( मुखद्वारा ) अथवा अधः ( मलमूत्रके द्वारा ) वाहर 
निकाले वह “ शोधन ” कहलाता है जैसे देवदाली ( विंडाल ) ॥ ८ ॥ 
छोक-दीपन पाचनं यस्स्यादुष्णत्वाद्रवशोपकम्‌॥ ग्राहि तच यथा झुठी जीरकं 
गजपिप्पली ॥ ९॥ शौक्याच्छेत्यात्कपायध्वाक्लषुपाकाच यद्भवेत्‌ ॥ वातकृत्स्तंभनं 
तत्स्पाद्यथा वत्सकटंदुकी ॥ १०॥ हिष्टान्कफादिकान्दोपानुन्सूलयाति यद्वलात्‌॥ 
छेदनं तद्यथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ ११ ॥ धातून्मलान्वा देहस्य विशोष्यो- 
छेखयेच तत्‌ ॥ लेखनं त्यया क्षोदं नीरसुष्णं बचा यवाः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-जो दीपन हो और पाचन भी हो तथा उप्णतासे पतले मलादिको शोपण 
करनेवाला ही वह “ ग्राही ” कहलाता हे जैसे सोंठ, जीरा, गनपीपल ॥ ९ ॥ 
रुसेपनेसे, शीतळपनेसे, करेळिपनेसे., तथा हलका विपाक होनेसे जो वाइ पैदा 
करनेवाला हो वह “ स्तंभन ” कहलाता है जैसे वत्सक ( फुटज ) और टुँदुक 
(अरलू ) ॥ १०॥ जो स्हिसेइण कफादिक दोपॉफो वलसे उखाडे वह “छेदन! 
या छेदी कहलाता है जेसे क्षार (यवक्षारादि ), मिरच और शिछानढु ॥ ११॥ 
जो झरीरके धातु, उपघात और मळादिको शोषण करके कृशता करे वह “लेखन” 
कहलाता है जैसे क्षीद्र ( शहत), गरमजलळ, वच तथा जी ॥ १२ ॥ | 
श्लोक- यस्माद्रव्याहवेत्खीपु हपो वाजीकरं हि तत्‌ ॥ यथाशर्गधा सली 
शर्फरा च शतावरी ॥ १३ ॥ यस्माच्छुक्रस्प वादः स्याच्छुक्लं तन्निगद्यते ॥ 
यथा नागवलाद्याः स्पुर्वीत्त च कपिकच्छुजम्‌ ॥ १४ ॥ दुग्धमापाश्च भल्लातफलम- 
जामलानि च ॥ एतानि जनकानि स्यू रेचकानि चरेतसः ॥ १५॥ . _ 
अथ-जिस पदाथसे ख्रियोम प्रेम ( मेथुनशक्ति) अधिक उपपन्न हो वह "वाजी" 
करण 7 कहलाता है जेसे अश्वगंधा, मुशली, खांड और शतावरी ॥ १३ ॥ जिससे 
झुक्रकी वादे हो वह “शुक्रल” कहलाता है असे नागवला ( युढसफरी ), कवंचफे 
बीज इत्यादि ॥ १४ ॥ और दुग्ध, माप (उडद ) तथा भिलावेकी मींगी ( गिरी ) 
तथा आवळे ये वीपके उत्पन्न करनेवाले हैं और वीर्यके रेचक (अरतकरके निका- 
लनेवाले अर्थात्‌ खीसंगमकी इच्छा करानेबाले ) हैं ॥ १५१ ५ 
छोक-प्रवर्तिती खी शुकस्य रेचनं बृहतीफलम ॥ जाताफळं स्तंभने स्यात्का- 
लग क्षयकारि च ॥१६॥ रसायनं तु तज्क्ञयं यलराव्याधिनाशनम्‌ ॥ यथामृता रुदती 


क 


(४९४) सश्वुतसेहिता-भॉ० दी०1 


च य॒ग्णु्त्म हरीतकी ॥१७॥ पूर्व व्याप्याखिलं कायं ततःपाक च गच्छति॥व्यवायि « 
तद्यथा भंगा फेनं चाहिससुझवम्‌ ॥ १८॥ म A 
,अथ-पीयको शुक्रधराकलामें प्रवृत्त करनेवाली स्री होती है । अर्थात्‌ खीजनेकि 
दृशनस्पशादिसे समस्त शरीरका शुक्र निचड २ कर युक्रवराकलामें प्रच होतांहे 
जिसीसे एरुपकी भेटइंद्वियमें स्थूलता और कठोरता होजाती है ओर बृहतीफछ 
वीयेका रेचनकरनेवाला है और जातीफल वीयेस्तंभन ih है। ओर कलिंग 
( तरबूज ) बीको क्षयकरता हे ॥१६॥ जो बुढापे ओर व्याधियाको नएकरनेवाला 
है वह “रसायन” कहलाता है जैसे गिलोय, रुदंती, एगछ तथा हुरीतकी ॥१७॥ 
जो प्रथम समस्तररारीस्म व्याप्त होकर अपना प्रभाव फरे पि परिपाक हो उसे 
“व्यवापि" कहतेहेजसेभंगातयाअफीम॥ १८॥ || 
छोक-संविवंयांस्वु शिथिलान्यकरोति विकासि तत्‌॥ विशोष्यीजश्व धाठुभ्यो 
यया ऋमुककीदवी ॥ १९॥ बुद्धि छपति यद्रव्यं मद्कारि तदुच्यते ॥ तमोएणप्रधानञ्च 
यथा मद्य दिक ॥२० ॥ व्यवायि च विकासि स्पात्मूतमं छेदि मुहावहम्‌ ॥ 
आग्नेये जीवितहर योगवाहि स्मृत विषम्‌ ॥.२१॥, _ 
अर्थ-जो र ळी धाठवोसे ओऑजको शोषण करके संधिवधांको शिविळ 
करदे वह “विकासि” कहलाता हे जैसे सुपारी और कोद्रव ॥ १९ ॥ जो द्रब्य 
बुद्धिको नष्ट करे उसे “मदकारी” कहते हैं यह तमोगुणप्रधान होतांहे जैसे सरा- 
आदिक मंद्य॥ २० ॥ जो व्यवायिभी हो और विकासिभी हो-और सूक्ष्म 
( रोममार्गमं भवेशकरनेवाला ) तथा छेदी (आशय धमन्यादिको छेदन करनेवाला) 
और मुहावह ( अतिमोहकारक ) आग्नेय (अधिकअध्षिके भागवाला ) तथा मृत्यु- 
कारक और योगवाही ( शीतके संग अतिशीत और उष्णके संग अतिडप्ण) ऐसे 
सघ लक्षण जिसमें हों वह “विप” कहलाता हे ॥ २१॥ 
कछोक-निजवीयेंग पद्रव्ये छोतोभ्यो दोपसंचयम्‌॥ निरस्पति प्रमाथि स्पात्तयथा 
मरिचं वया ॥ २२ ॥ पेच्छिस्पाद्रीखादरव्यं रुद्धा रसवेहाः शिराः ॥ धत्ते यद्ौरव॑ 
तत्स्पाद्भिष्पॉदे यया दुथि ॥ २३ ॥ 
अथे-जो दव्प अपने वीयकरके शरीरके छिद्रोंद्वारा वातादिदोपोंके संचपक्रो 
“निकाले उसे “प्रमाये” कहते हैं जैसे मिरच और वचा ॥ २२ ॥ जो अपनी 
पिच्छछता ( गाडापन ) से और भारीपनसे रसके पहनेवाली नाडियोंको रोककर 
भारीपन उलत्न करे वह “अमिष्पदि”' कहलाता है जैसे दवि ॥ २३१ # 
छोक-विदाहि दव्यमुद्वारमम्ल फुपोसया तुपाम्‌ ॥ इदि दाहश्च जनयेत्पाकं 
गच्छति तझ्चिशत॥ २४॥ गद्धाति योगवाहि दरव्यं संमि चस्तुगुणान्‌ ॥ पच्यमानं 
RoE 


सूत्रस्थान-अ० ४६. (४९५) 
अर्थ-“विदाहि” उसे कहते हैं जो द्रव्य खट्टीडकार और ठुपा उस्न करे और 
हुदयमें दाह पैदाकर और देरसे परिपाकको प्राप्तहों ॥२४॥''योगवाहि”उसे कहते- 
» है जो परिपाकके समय सायके दव्यके युगोंको ग्रहण करे ( शीतके साथ शीतल 
होनाय उष्णके साथ उष्ण इत्यादि ) जैसे शहत, जल, तेल, घृत, पारद और 
छोहादि संरणधातु ॥ २५ ॥ * 
छोक-सवोन्धातृञ्छरीरस्प बलं यदमिवर््धयेत्‌॥ त्यं इूंहणं परोक्तं यथा दुग्ध 
भदे मठ ॥ २६ ॥ अस्माद्विपथेयं ज्ञेयं क्षण कमुको यथा ॥ हृदयाय हितं हृद्य 
चर्स्य स्याढ्लवद्वेनम्‌ ॥ २७-॥ वृष्यं वीर्यस्य यहुद्धें शततिं च करोति तत ॥ यथा 
हु वानरीवीजं सुधामूछी शतावरी ॥ २८ ॥ 
अथ-जो दव्य शरीरकी सबधातु उपघातुओको ओर वलको बढावे उसे “बहण” 
कहते हैं नेले दुग्ध और नया शहत ॥२६॥ और इसके विपरीत नो शरीरकी धावु- 
ओं और बलको घटावे उसे “क्षण” कहते हैं जैसे सुपारी। और जो पदार्थ हृदयके 
लिये हित तथा प्रिय है उसे “हय” कहतेहें ।और जो बलको बढानिवाला पदार्थ हे 
उसे “वर्‌” कहते हे ४२७॥ जो वीर्यकी वृद्धि औरमवृत्ति करे उसे“ दृष्य” फहते- 
हैं जैसे क्वेंचके बीज और सुघामूछी (सालममिश्री ) तथा शतावरी ॥२८॥ इति! 
संप्रवैक्ष्याम्पतंश्रीद्धेमाहारैगतिनिश्रयम्‌ ॥ पंचभू्तांत्मके दें है 
आहारः पांचभीतिकः ॥ विपर्केः पंचधा संस्यरगुणोन्स्तानभि- 
चैंदेयेत्‌ ॥ ७८ ॥ अविदंग्घः कफं पितं विदेग्धः पयैनं पुर्नः ॥ 
सम्यग्विर्पफो निःसार आहारः पँशिवृहयेत्‌ ॥ ७९ ॥ विपसूत्रमा- 
हारमलः सारः प्रागीरितो रसः ॥ सं तु व्यानेर्गं वि क्षिप्तः 


यर्टयवि जलगुणापिक! जळगुणाित्यादि । 


(४९६) सश्रुतसंदिता-मा० टी० । 
काः पित से: खेप स्वेदैः स्पोन्नसरोम रच ॥ नेत्रैविट्स्वक 
१९ ७. १५९७. ५२% वड पृ न 
न्च स्नेहो घातूना कसर मलाः tc 
अव कमसे सातों घातुओंफे मले कहते हैं । फफ ( खखार ) रसका मल हैं, 
पित्त (पीले २ जो गिरा करते हैं वे) रक्तका मछ है! डिब्रों ( कर्णादि ) का मेल 
मासका मल है, खेद ( पसीना ) मेदका मळ है और नख ( नखून ) तया रोम 
घे अस्थि ( हाडं ) का मल है, नेत्रकी वीठ मज्जाका मळ है तथा खचाकी चिक: 
नाईकोभी मजाका मल कहते हैं । और कई त्वचाकी चिकनाईको शुक्रका मछ 
कहते हैं ( कई शक्रो सहजवार तपाय सुवर्णके हुल्प निमेल्ही कहते हैं) तथा 
कई इमशु (डागिमूळों ) को वीयका मळ कहते हैं ॥ ८१ ॥ 
दिया विवुंद्दे हृदये जायतः पुँडरीकवत्‌ ॥ अन्नमिन्नधातुंत्वाद- 
आपिः हि ते निशि ॥ ८२ ॥ हदि सँमीलिते राज्ञी प्रसुप्तस्य 
विक्षेपतः ४ छिन्नविखस्तर्धातुत्वादजीर्णे चे हि ते दिवा ॥ ८३॥ 
दिनफे समय जागनेके कारणसे कमलके समान हृदय खला रहनेसे और सम" 
स्तथातु झक्ित्र-होनेसेळ अंमीणे हो तोमी रात्रिको भोजन करना दित है॥८२॥- 
और रातरिको सोतिमं हदयके मुँद्जानेसे विशेषकर धाएओके केदित होनेसे और 
विन्नस्त(विश्रामयुक्त) होनेसे प्रभात अजीगे हो तो दिनमै भोजन करना हित नहीं ८३ 
इमं वि धिं या जुसेतं महासुनेचेपर्षिमुंख्यस्य पठे डि यतः ॥ 
स समिपादीय विधोतुमोर्पेथं महाँमनां चाँहेति सूरेसत्तम<४॥ 
इति सुश्ुतसंदितायां सूतस्थाने पद्चत्वारिरिगेऽष्यायः ॥ ४९॥ 
आमहासनि राजपियॉमे मुस्य धन्वंतरि भगवानकी असमत इस विधिको जो 
} यत्रसे पटन करेगा यह वैद्य राजाओं और महाध्माओंकी औपध करनेके योग्य हौ“ 
गा और विद्वानोमें श्रेष्ठ होकर एन्य और हिरोमागि कहळावेगा ॥ ८४ ॥ 
हृति श्रीपं० मुरठीधरदामेवै्यविर्णचत्ाया सुश्रुतसहितावाः सान्ययसपरिरीष्ट- 
भापाटीडायां सुस्थाने पदरचवारिहोऽप्यायः ॥ ४६ ॥ 


